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अष्टादश महापुराणोमे श्रीविष्णुपुराणका स्थान बहुत ऊँचा है। इसके दि अब 
इसमे अन्य विषयोके साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, राजवंश और श्रीकृष्ण-चरित्र हक द्‌ च ली 
बडा ही अबूठा मोर विशद वर्णत किया गया है। भक्ति भर ज्ञानकी प्रशास्त घारा ता इसने दवा हूँ 
प्रच्छक्षखूपसे बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णुपरक है तो भी भगवान्‌ शंंक रके लिये इसमे से 2 
अनुदार भाव ग़कट नहीं किया गया। सम्पूर्ण अन्यमे शिवजीका प्रसंग सम्भवत. हम कक 
हो भाता है, सो वहाँ स्वयं भगवान्‌ कृष्ण महादेवजीके साथ अपनी भबभिन्नता प्रकट करते हुए श्री 
कहते हैं-- 


डे ५०. 
स्वया यदमय दर्त तद्त्तमखिले मया । मत्तोडविभिन्नमात्मान द्रएुमहसि श्र ॥ ४७ ॥ 
योजह स तव॑ जगच्चेद॑ सदेवासुरमानुप्स । सत्तो नान्‍्ण्दशेप॑ य्त्व॑ ज्ञातुमिहाद्देसि ॥ ४८ ॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा सिन्नदशिनः । वदन्ति भेद पश्यन्ति चाबयोरन्तरं हर ॥ ४९ ॥ 
( अंश ५ अध्याय ३३ ) 


हाँ, ढतीय अधे मायामोहके प्रसंगमे बीौद और जेनियोके प्रति कुछ कटाक्ष अवद्य किये गये हैं । 
परन्तु इसका उत्तरदायित्व भी प्रस्थकारकी अपेक्षा उस प्रसंगको ही कप है। वहां कर्मकाण्डका प्रप्तंग 
हे और उक्त दोनों सम्प्रदाय वेदिक कर्मके विरोधी हैं; इसलिये उनके प्रति कुछ व्यंग-वृत्ति हो जाना 
स्वाभाविक ही है। भस्तु ! 


आज सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वरकी असीम कृपासे में इस ग्रन्यरत्वका हिन्दी-अनुधाद पाठकोके सम्प्तुख 
रखनेमे सफल हो सका हूँ--इसमे झुझे बडा हष॑ हो रहा हे। अभीतक हिन्दीमे इसका कोई भी अविकलछ 
अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था। गीताप्रेसने इसे प्रकाशित करनेका उद्योग करके हिन्दी-साहित्यका बड़ा 
उपकार किया है। संस्कृतमे इसके ऊपर विष्णुचिति ओर श्रीघरी दो टीकाएँ है, जो वेकटेए्वर स्टीमप्रेस 
बम्बईसे प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत अनुवाद भी उन्हीके आधारपर किया गया है। तथा इसमे पृज्यपाद 
महामहोपाष्याय पं० श्रीपद्बाननजी तकरत्तद्वारा सम्पादित बंगला-अनुवादसे भी अच्छी सहायता ली गयी 
हे। इसके लिये में श्रीपण्डितजीका अत्यन्त आभारी हूँ। 


अनुवादमे यथासम्भव मलका ही भावाथे दिया गया हे। जहाँ स्पष्ट करनेके लिये कोई बात ऊपरसे 
लिखी गयी है वहाँ [ ] ऐसा तथा जहाँ किसी शब्दका भाव व्यक्त करनेके लिये कुछ लिखा गया हे 
वहां (_) ऐसा कोछ दिया गया है। जो इलोक स्मरण रखनेयोग्य समझे गये हैं उन्हे रेखाड्ित कर दिया 
गया है ) इससे पाठकोके लिये ग्रन्थकी उपादेयता बहुत बढ़ जायगी । 


अस्तमे, जिन चराचरनियन्ता श्रीहरिकी प्रेरणासे मेने, योग्यता न होते हुए भी, इस ओर बढ़नेका 


दुःसाहस किया हे उनसे क्षमा मगता हुबा उन छीछामयकी यह लीला उन्हीके चरणकमलोमे समर्पित 
करता हूँ । 


खुरजा विनीत 
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विष्णुवन्द्नग्‌ 
विश्वादोत॑ विश्वविधानं विवुधेशं विश्वान्तं विश्वम्म॒रमायं विश्वमीव्यम । 
विद्याविद्यावेद्धविहीन॑ हृदि वेद वनन्‍्दे विष्णं विश्वविदास विधिवन्धम ॥ 
सत्यं सत्यातीतमसत्यं सद्सल्तं छुट्धं बुद्धं झुक्तमनुक्त॑ विधियुक्तम । 
सर सर्वासबंसुदूर सुखसान्द् वन्‍्दे विष्णु स्वंसहायं सुरसेब्यम ॥। 
सान॑ मानातीतमसेयं सजसाप्य॑ सस्तुसेन्तार  शुनिमान्य महिमात्यम्‌ | 
सायाक्रीड॑ मायिनसाद्य गतसाय॑ वन्दे विष्णं सोहमहारि महनीयसू॥ 
पारं॑ पारापारमपारं परपारं॑ पाराबाराधारमधायं ह्विकायस | 
पूर्णाकारं पू्णविहारं परिषुर्ण बन्दे विष्णु परमाराष्य परमाथस्‌ ॥ 
कालातीत॑ कालकरालं॑ करुणादँ कालाकारव॑ केलिकलाढ्य कपनीयम । 
कामाधारं कामढछुठारं कपलाक्षं वनन्‍्दे विष्णु कामबविलास॑ कमलेशय || 
नित्यानन्दं नित्यविहारं॑ निरफाय बीराधारं नीरदकान्ति निरवधय । 


नानानानाकारमनाकारझुदारं॑ बन्‍्दे विष्णु नीरजनाम बलिनाक्षम | 
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विभुमी उ्यम्‌ । 


न्‍तं विश्वम्भरमाद्यं विभुर्म 


विश्वविछ्ासं विधिवन्यम | 
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नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयप्ुदीरयेव ।। 


पहला शभ्षध्याय 


ग्रन्थका उपोद्घात 


श्रीसृत उवाच 

3 पराशरं घुनिवरं कृतपोर्षाहिकक्रियम । 
मेत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ १॥ 
त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं ग़ुरो । 
धर्मशास्राणि सर्वाणि तथाज्ञनि यथाक्रमम॥ २॥ 
त्वत्सादान्युनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम्‌ | 
वक्ष्यन्ति सबशास्त्रेषु प्रायशो येडपि विद्विप: ॥ ३॥ 
सो5हमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं वत्तो यथा जगत्‌ । 
बभूव भरूयश्व यथा महासाग भविष्यति ॥ ४॥ 
यन्‍्मयं च जगदूबह्नन्यतश्रेतचराचरस्‌ । 
लीनमासीच था यत्र लयमेष्यति यत्र च ॥ ५ ॥ 
यत्ममाणानि भ्रूतानि देवादीनां च सम्भवम्‌ । 
समुद्रपबतानां च संस्थानं च यथा झुब) ॥ ६ ॥ 
स्र्यादीनां च संस्थान प्रमाणं घुनिसत्तम । 
देवादीनां तथा चंशान्मनून्मन्वन्तराणि च ॥ ७॥ 
करपान कस्पविभागांश चातुयुंगविकल्पितान्‌ | 
कल्पान्तस्य स्व॒रूपं च युगधर्माश्र ऊृत्स्नश) ॥ ८॥ 


श्रीतजी घोले---मेत्रेयजीने नित्यकर्मेसि निवृत्त 
हुए मुनिवर पराक्षरजीको प्रणाम और अभिवादन कर 
उनसे पूछा-॥ १॥ "हे गुरुदेव | मेंने आपहीसे सम्पूर्ण 
वेद, वेदाड़ और सकल धमंशाल्रोका क्रमशः अध्ययन 
किया है ॥ २॥ हे झुनिश्रेष्ठ | आपकी कृपासे दूसरे 
लोग यहाँतक कि मेरे विपक्षी भी मेरे लिये प्राय: यह 
नही कह सकेंगे कि 'मेंने सम्पूर्ण शाश्बोके अभ्यासर्मे 
परिश्रम नही किया? ॥' ३ ॥ हे घममंज्ञ ! हे महाभाग ! 
अब में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत्‌ 
किस प्रकार उत्पन्न हुआ ओर आगे भी ( दूसरे 
कल्पके आरम्भमें ) केसे होगा १) ॥४॥ तथा 
हे बरह्मत्‌! इस संसारका उपादान-कारण क्‍्या.है ? 
यह सम्पूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है ? यह 
पहले किसमे लीन था और आगे किसमें लीन हो 
जायगा ? ॥५॥ सुनिसत्तम | इसके अतिरिछ, 
[ आकाश आदि ] भूतोका परिमाण, समुद्र, पव॑त 
तथा देवता आदिकी उत्पत्ति, पृथिवीका अधिष्ठान 
और सूर्य म्रादिका परिमाण तथा उनका आधार, 
देवता आदिके बंद, मनु, मन्वन्तर, [ वार-बार 
आनेवाले ] चारो युगोमे विभक्त कल्प और कल्पोके 
विभाग, प्रछयका स्वरूप, ग्रुगोंके पृथक पृथक्‌ 


१२ 


देवपषिंपाथिवानां च चरितं यन्महामुने । 
वेदशाखाप्रणयनं॑ यथावद्व्यासकर्तकय ॥ ९ ॥ 
धर्माश्र ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाय | 
श्रोतुमिच्छाम्यहं सब त्वत्तो वासिष्ठनन्दन || १०॥ 


च्रह्मन्प्रसादपवर्ण कुरुष्ष सयि मानसम्र । 
येनाहमेतज्जानीयां त्वत्पसादान्महामुने ॥११॥ 
श्रीपराशर उवाय 

साधु मेत्रेय धर्मज्ञ स्मारितो5स्मि पुरातनम्र । 

पितुः पिता से भगवान्‌ वसिष्ठी यदुवाच ह ॥१२॥ 
विश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा | 
श्रुतस्तातस्तत क्रोधो मेत्रेयाभून्ममातुलः ॥१३॥ 
ततो5हं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभस्‌ । 
भस्मीभृताथ शतशस्तस्मिन्सत्रे निशाचराः ॥१४॥ 
ततः सदक्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्खशेषतः | 
माम्नवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः ॥१५॥ 
अलमत्यन्तकीपेन तात मन्युमिमं जहि | 
राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्‌ ॥१६॥ 
मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः | 

हन्यते तात क। केन यतः स्व॒कृत भुकपुमान्‌ । १७) 
सश्वितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानपैः । 
यज्ञसस्तपस३चेव क्रोधो नाशकरः परः ॥१८॥ 
स्वर्गा पवर्गव्यासेधकारणं.. प्रमर्पय। । 
वजयन्ति सदा क्रोध तात मा तद़शो भव ॥१९॥ 
अल. निशाचरेदग्धेदीनेरनपकारिमि! | 

सत्र ते विरमत्वेततक्षमासारा हि साधवः ॥२०॥ 
एवं तातेन तेनाहमजुनीतों महात्मना । 


उपसंहतवान्सत्र॑ सच्चस्तद्वाक्यगौरवात्‌ ॥२१॥ 
ततः प्रीत। स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः । 


श्रीविष्णुपुरांण 


[अ० 4 


सम्पूर्ण घम॑, देवषि ओर राजपियोके चरित्र, श्रीव्यास- 
जीकृत वेदिक शाखाओकी यथावत्‌ रचना तथा 
ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्याद आश्रमोके घम--ये 
सब, हे महामुनि दाक्तिनन्दत | में आपसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ ६-१० ॥ हे ब्रह्मतु ! आप मेरे प्रति 
अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिये जिससे हे महामुने ! 
में आपकी कृपासे यह सब जान सकूँ” ॥ ११॥ 
श्रीपराशरजी बोले-- हे धर्मज्ञ मेत्रेय | मेरे 
पिताजीके पिता श्रीवसिष्ठ जीने जिसका वर्णन किया था, 
उस प्राचीन प्रसड्भुका तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया- 
[ इसके लिये तुम घन्यवादके पात्र हो ] ॥ १२॥ 
हे मेत्रेय ! जब मेंने सुना कि पितानीको विश्वामित्रकी 
प्रेरणासे राक्षने खा लिया है, तो मुझको असीम 
क्रोध हुआ ॥ १३॥ तब राक्षसोका ध्व॑ंस करतनेके 
लिये मेंने यज्ञ करना आरम्भ किया । उस यज्ञमे सेकडो 
राक्ष। जलकर भस्प्त हो गये ॥ १४॥ इस प्रकार 
उन राक्षसोकों सबंथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग 
पितामह वसिष्ठजी मुझसे बोले--॥ १५॥ “हे 
वत्स ! अत्यन्त क्रोध करना ठीक नही, अब तुम इस 
कोपको त्याग दो। राक्षसोका कुछ भी अपराध नही 
हे, तुम्हारे पिताके लिये तो ऐसा ही होना था 
॥ १६॥ क्रोध तो सूर्खोकों ही हुआ करता हे, 
ज्ञातवानोको भला केसे हो सकता हे ? भेया। भला 
कौन किसको मारता हे ? पुरुष अपने कियेका ही 
फल भोगता है ॥ १७॥ वत्स । यह क्रोध तो 
मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे सब्बित यश और तपकरा भी 
प्रव्ल नाशक है ,॥ १८॥ हे तात | इस लोक और 
परलोक दोनोको बिगाडनेवाले इस क्रोघका महर्षिगण 
सवंदा त्याग करते हैं, इसलिये तुम इसके वशीभूत 
मत होओ ॥ १९॥ अब इन बेचारे निरपराध 
राक्षसोको दग्घ करनेसे कोई लाभ नहीं, तुम्हारा यह यज्ञ 
बन्द हो जाना चाहिये; क्योकि साधुओका बल केवल 
क्षमा है?” ॥ २० ॥ 
महात्मा दादाजीके इस प्रकार समझानेप्र 


उनकी बातोके गोरवका विचार करके मेंने वह 
उज्न समाप्त कर दिया ॥ २१॥ इससे सुनिश्रेष्ठ 


अ० १ | 


प्रथम अँखें 


१६ 








सम्प्राप्तथ् तदा तत्र पुलरत्यो त्रह्मणः सुतः ॥|२२॥ 
प्तामहेन दत्ताध्येः कृतासनपरिग्रहः । 


मा्ुवाच महाभागो मेत्रेय पुलहाग्रजः ॥२३॥ 
पुलरस्त्य उवाच 

पैरे महति यद्वाक्यादू गुरोरद्ाश्रिता क्षमा । 
त्वया तस्मात्समस्तानि मवाज्च्छाद्राणि वेत्स्थति ॥ 
सन्ततेने ममोच्छेदः क्रुद्ेनापि यतः कृतः । 

त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यं महावरम्‌।॥। २५।। 
पुराणसंहिताकर्ता भवान्व॒त्स भविष्यति | 
देवतापारमाथ्य च यथावद्वेत्स्थते भवान्‌ ॥२६॥ 
प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यस्तमला मतिः । 
मत्प्सादादसन्दिग्धा तव वत्स भविष्यति ॥२७॥ 
ततश्र प्राह भगवान्वसिष्ठों मे पितामह। । 
पुलस्त्येन यदुक्त ते सबमेतझ्भविष्यति ॥२८॥ 
इति पूपे वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता | 
यदुक्तं तत्स्मृति याति त्वसप्रब्नादखिलं मम | २९॥। 
सो5हं वदाम्यशेषं ते मेत्रेय परिष्चच्छते | 
पुराणसहितां सम्यक्‌ ता निबोध यथातथम्‌ |॥३०॥। 


स्थितिसंयमकर्तासों जगतो5स्य जगद्च सः ॥३१॥ 
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भगवान्‌ वसिष्ठजी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय 
ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यजी वहाँ आये ॥ २२ ॥ हे 
मेत्रेय | पितामह [ वसिष्ठजी ] ने उन्हें अध्यं दिया, 
तब वे महषि पुलहके ज्येष्ठ भ्राता महा भाग पुलस्त्यजी 
आप्तन ग्रहण करके मुझसे बोले || २३॥ 


पुलस्त्यजीने कहा--9मने, चित्तमे महान 
वेरभावके रहते हुए भी अपने बडे-बूढ़े वस्सिष्ठजीके 
कहनेसे क्षमाका आश्रय लिया है, इसलिये तुम सम्पूर्ण 
शाख्रोके ज्ञाता होगे ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! अत्यन्त 
ऋद्ध होतेवर भी तुमने मेरी सन्‍्तावका सवंथा मुछो- 
च्छेद नहीं किया, अतः में तुम्हे एक और उत्तम वर 
देता हूँ ॥ २५॥ है वत्स! तुम पुराणसंहिताके 
रचयिता होगे और देवता ( परमात्मा ) के वास्तविक 
स्वरूपको यथावत्‌ जानोगे ॥ २६ ॥ तथा मेरे प्रसाद- 
से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति ( कमंपोग ) और 
निवृत्ति ( सांख्ययोग ) सम्बन्धी कर्मोमे सन्देहरहित हो 
जायगी ॥ २७॥ पुलप्त्वजीके इस तरह कहनेके 
अनन्तर मेरे पितामह भगवान्‌ वसिष्ठजी बोले-- 
“वत्स | पुलस्त्यजीने तुम्हारे लिये जो कुछ कहा है, 
वहू सब सत्य होगा” ॥ २८ ॥ 


हे मंत्रेय! इस प्रकार पूवंकालमे बुद्धिमान 
वर्धष्ठजी और पुलस्त्यजीने जो कुछ कहा था, वह सब 
तुम्हारे प्रइ्नसे मुझे स्मरण हो आया है ॥ २९ ॥ 
अतः हे मंत्रेय | तुम्हारे पूछनेसे में उस सम्पूर्ण 
पुराण-संहिताको तुम्हे सुनाता हूँ; तुम उसे भली 
प्रकार ध्यान देकर सुनो ॥ ३० ॥ यह जगत्‌ विष्णुसे 
उत्पन्न हुआ है, उन्हीमे स्थित हे, वे ही इसकी 
स्थिति और लयके कर्ता हैं तथा यह जगत्‌ भी वे 


ही हैं ॥ ३१॥ 


"्ग्ण्ड़र दर 
इति श्रीविष्णपुराणे ग्रथमेंशे प्रथमोउष्यायः ||  ॥ 
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जा दूसरा अध्याय 


चौबीस तत्वोके विचारके साथ जगत्के उत्पत्ति-क्रमका 
वर्णन और विष्णुकी महिमा 
श्रीपराश्वर उवाय श्रीपराशरजी बोले--भो प्रह्मा, विष्णु और 
अविकाराय घुद्धाय नित्याय परमात्मने । शंकररूपसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और के 
$े कारण हैं तथा अपने भफोको संसार-सागरसे तारने- 
अब न वाले हो विकार-रहित, छुद्ध अविनाणी, परमात्मा, 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च। सवंदा एकरूप, स्वंविजयी भगवान्‌ वासुदेवर्सज्ञक 


बासुददेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे || २॥ | विष्णुको नमस्कार हे॥ १-२॥ जो एक होकर भी 
नाना खझूपवाले हैं, स्थूल-सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त 
एकानेकखरूपाय स्थूलखक्ष्मात्मने नमः | ( कारण ) एवं व्यक्त ( काय॑ ) रूप हैं तथा [ अपने 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे || ३।| | अवन्य भक्तोकी ] मुछिके कारण हैं, उन श्रीविष्णु- 
५ जगन्मय; भगवान॒क्नो नमस्कार हे ॥ ३॥ जो विष्वरूप प्रभु 
सगस्थिविविनाशानां जगतो यो जगन्पयः। थिव्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके मुल-कारण हैं, 
उन परमात्मा विष्णुभगवान्को नमस्कार है ॥४॥ जो 
विश्वके अधिष्ठान हैं, अतिसृक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, सर्वे 
प्राणियोमे स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो 
परमार्थत ( वास्‍््तवमे ) थति निर्मल ज्ञानस्वरूप हैं, 
किन्तु अज्ञानवश नाना पदा्थरूपसे प्रतोत होते हैं, 
तथा जो [ काल स्वरूपसे |] जगत॒की उत्पत्ति और 
स्थितिर्मे समर्थ एवं उसका संहार करनेवाले हैँ उन 
जंगदीएवर, अजन्मा, अक्षय मोर अव्यय भगवान्‌ 
विष्णुकों प्रणाम करके तुम्हे वह सारा प्रसंग क्रमश. 
सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठोके पूछनेपर वितामह 
भगवात्‌ ब्ह्माजीने उन्तसे कहा था ॥ ५-८ ॥ 











झूलभूदो नमस्तरमै विष्णबे परमासने ॥ ४ ॥ 
आधास्थूत विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं॑ पुरुषोचमम् ॥ ५॥ 
ज्ञानस्वरूपमस्यन्तनिर्मंल परमार्थता । 
तमेवार्थस्वरूपेण आन्तिदशनतः स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विष ग्रसिष्णु विश्वस्प स्थितो सर्गे तथा प्रशुम्‌। 
प्रण्म्य जगतामीशमजमक्षयमब्ययम्‌ || ७ ॥ 
कथयामि यथापूरव॑ दक्षाद्रैमुनिसत्तमे) । 

पृष्ठ; प्रोवाच भगवानब्जयोनि! पितामह।॥ ८ ॥ 
तेश्रोक्त पुरुकृत्साय भूझजे नमंदातदे। 
सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च ॥ ९ ॥ 
परः पराणां परमः परमात्मात्मसस्थितः । 
रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणविवजितः. ॥१०॥ 
अपक्षयविनाशास्यां परिणामधिजन्ममिः | 
पजितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम | ११॥ 
स्त्रासी समस्त च वसत्यत्रेति मै यतः | 

तत; स वासुदेवेति विद्वद्धि! परिपख्यते ॥१२॥ 


वह प्रसंग दक्ष आदि मुनिर्योने नमंदा तटपर राजा 
पुरुकृत्सको सुनाया था तथा पुरुकुत्सने सारस्वत- 
से और सारस्वतने मुझसे कहा था॥ ९॥ 'जो पर 
( प्रकृति ) से भी पर, परमश्रेष्ठ, अन्तरात्मामें स्थित 
परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदिसे रहित 
है, जिसमे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाक ट्ट्न 
विकारोका अभाव हे, जिसको सवंदा केवल है' 
इतना ही कह सकते हैं, तथा जिसके छिये यह्‌ 
प्रसिद्ध हैं कि 'वह सर्वत्र है और उसमे समस्त विश्व 
बसा हुआ है'--इसलिये हो विद्वाब्‌ जिसको 
वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, क्षय, 
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तदूब॒ह्य परम॑ नित्यमजसश्षयमव्ययसू । 
एकस्वरूप तु सदा हेयाभावात्च निर्मम ॥१३॥ 
तदेव. स्वमेवैतदयक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितस्‌ ॥१४॥ 
प्रस्य ब्रक्मणो रूपं पुरुष प्रथम द्विज | 
प्यक्ताव्यक्ते तथेवान्ये रूपे कालस्तथा परस्‌ ॥१५॥ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परम हि यत्‌ । 
पदयन्ति सरयः शुद्ध तदिष्णो। परम पदस ॥१६॥ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु. प्रविभागश। | 
रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्तिसद्भावहेदवः ॥१७॥ 
व्यक्त विष्णस्तथाव्यक्त पुरुष कालएबच । 
क्रीडतो बालकस्पेव वेश तस्य निशामय ॥१८।॥ 
अव्यक्त॑ कारणं यत्तत्रधानमषिसित्तमे। । 
प्रोच्यते प्रकृति। खक्ष्पा नित्य सदसदात्मकम्‌ || १९॥ 
अक्षुय्य॑ नान्यदाधारमसेयसजर धरुवस्‌ | 
शब्दस्पशेविहीन॑ ततद्रपादिभिरसहितम्‌ ॥२०॥ 
त्रिशु्णं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवाप्ययम्‌ । 
तेनाग्रे सबेमेवासीहयाप्त वे प्रलयादनु ॥२१॥ 
वेदवादविदी विद्वन्नियदा ब्रह्मवादिनः | 
पठन्ति चेतमेवार्थ अधानप्रतिपादकम्‌ ॥२२॥ 


नाहो न रात्रिन नभो ने भूमि- 
नासीचमोज्योतिरभूच नान्‍्यत्‌ । 
भोत्रादिवुद्धयानुपलम्यमेक॑ 
प्राधानिक ब्रह्म पुमांस्तदासीत ॥२३॥ 


प्रथम अं 


१५ 


अव्यय तया एकरूव होने और हेय ग्रुणोके अभावके 


कारण निर्मल परब्रह्म है ॥ १०-१३ ॥ वही इन 
सब व्यक्त ( कार्य ) ओोर अव्यक्त ( कारण ) जगतुके 
रूपसे, तथा [ इसके साक्षी | पुरुष ओर [ महा- 
कारण ] कालके रूपसे स्थित हे ॥ १४॥ हें 
द्विज | परबरह्मका प्रथम रूप पुरुष हे, अव्यक्त ( प्रकृति ) 
और व्यक्त ( मह॒दादि ) उसके अन्य रूप हैं तथा 
[ सबको क्षोभित करनेवाला होनेसे ] काल उपका 
प्रमरूप है॥ १५ ॥ 


इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और 
काल-हन चारोंसे परे है तथा जिसे पण्डितजन 
ही देख पाते हैं वही भगबान्‌ विष्णुका विशुद्ध परम- 
पद है ॥ १६॥ प्रधान, पुएष, व्यक्त और काल-- 
ये [ भगवान विष्णुके | रूप पृथक्‌-पृथक्‌ संसारकी 
उत्पत्ति, पालन और संहारके प्रकाश तथा उत्पादनमे 
कारण हैं ॥१७ ॥ भगवान्‌ विष्णु व्यक्त, अव्यक्त, 
पुरुष और कालरूप भी हे, इस प्रकार बालवतु क्रीड़ा 
करते हुए उन भगवान्‌की लीला श्रवण करो ॥ १८॥ 


उनमेसे अव्यक्त कारणको जो सदसद्गप 
( कारणशक्तिविशिष्ट ) ओर नित्य ( सदा एकरस ) 
हे, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सृक्ष्म प्रकृति कहते हैं 
॥ १९॥ वह क्षयरहित है, उसका कोई अन्य 
आधार भी नही है तथा अप्रभेय, अजर, निश्चल, 
दब्द-स्पर्शादिशन्य और रूपादिरहित है ॥२०॥ 
वह त्रिगुणममय और जगत्‌का कारण है तथा स्वय॑ 
अनादि एवं उत्पत्ति और लयसे रहित हे । यह सम्पूर्ण 
प्रपन्व प्रढयकालसे लेकर रष्टिके आदितक उसीसे 
व्याप्त था ॥ २१॥ हे विद्दन्‌ ! श्वत्तिके ममंको 
जाननेवाले, श्रुतिपरायण बह्यवेत्ता महात्मागण इसी 
अर्थको लक्ष्य करके प्रधानके प्रतिपादक इस ( निम्त- 
लिखित ) इलोकको कहा करते है--॥ २२॥ “उस 
समय ( प्रयकालमे ) न दिन था, न रात्रि थी, न 
आकाश था, न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न 
प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ भौर ही 
था। बस, श्रोत्रादि इन्द्रियो और बुद्धि आदिका 
अधविषय एक प्रधाव ब्रह्मा परुष दी था?॥ 73 ॥ 


१६ श्रीविष्णपुराण 


विष्णोः स्रूपात्परतो हि ते हे 
रुपे प्रधानं पुरुषश्र विग्न | 
तस्येव॒तेउन्येन घृते वियुक्तो 
रूपान्तरं तद॒द्विज कालसंज्ञग ॥२४॥ 
प्रक्ृतो संस्थितं व्यक्तमतीतप्रल्ये तु यत । 
तस्मात्ाकृतसज्ञोज्यमुच्यते प्रतिसश्वर। ॥२ण।॥ 
अनादिभगवान्कालो नान्‍्तो5स्प द्विज विद्यते | 
अच्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सगस्थित्यन्तसंयमा;। २६॥ 


गुणसाम्थे ततस्तस्मिन्पृथक्पुं सि व्यवस्थिते। 
कालस्वरूप तहिष्णोमैंत्रेय परिवर्तते ॥२७॥ 
ततस्तु तत्पर ब्रह्म परमात्मा जगन्मय। | 
सर्वगः स्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः ॥२८॥ 
अधानपुरुषो चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः | 
क्षोभयामास सम्पाप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ ||२९॥| 
यथा सननिधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते | 
मनसो नोपकद त्वात्तथासों परमेश्वरः ॥३०॥ 
स एव क्षोभको अलह्मन्‌ क्षोभ्यथ पुरुषोत्तम; | 
ससंकोचविकासास्यां प्रधानत्वेषपि च स्थितः ३१ 
विकासाणुस्तरूपेश अह्मरूपादिभिस्तथा | 
व्यक्तस्वरूपथ तथा विष्णुः सर्वेश्वरेशरः ॥३२॥ 
शुणसाम्पात्त तस्तस्मास्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्युने | 
श॒ुणव्यज्ञनसम्भूतिः सगकाले द्विजोत्तम ॥३३॥ 
अथानतचपुद्भूत महान्त॑ तत्तमाइणोत्‌ | 
सात्तिको राजसश्रेष तामसश त्रिधा महान्‌ ॥३४॥| 
ु प्रधानतच्चेन सम॑ त्वचा चीजपिवाइतम्‌ | 
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हे विप्र | विष्णुके परम (उपाधिरहित ) स्वरूपसे 
प्रधान और पुरुष--ये दो रूप हुए। उसी ( विष्णु ) 
के जिस अन्य रूपके द्वारा वे दोनो [ रृष्टि ओर 
प्रलयकालमे ] संयुक्त बोर वियुक्त होते हैं, उत्त 
ख्पान्तरका ही नाम काल” है॥ २४॥ बीते हुए 
प्रढ्यकालमे यह व्यक्त प्रपन्च प्रकृतिमे स्थित था, 
इसलिये प्रपश्चके इस प्रलयको प्राकृत प्ररूष कहते हैं 
॥ २५॥ हे द्विन ! कालरूप भगवान्‌ अनादि हैं, 
इनका अन्त नहीं है इसलिये संत्तारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रढय भी कभी नहीं रुकते [ वे प्रवाहरूपसे 
निरन्तर होते रहते हैं | ॥ २६ ॥ 


हे मेत्रेय ! प्रल्यकालमे प्रधान ( प्रकृति ) के 
साम्यावस्थामे स्थित हो जानेपर और पुरुषके प्रकृतिसे 
पृथक्‌ स्थित हो जानेपर विष्णुभगवानचका कालरूप 
[ इन दोनोक्ों धारण करनेके लिये ] प्रवृत्त होता 
है ॥ २७ ॥ तदनन्तर [ स्गंकालू उपस्थित होनेयर ] 
उन परत्रह्म परमात्मा विश्वकप स्वव्यापी सवव॑भुततेदवर 
सर्वात्मा परमेश्वरते अपनी इच्छासे विकारी प्रधान 
ओर अविकारी पुरुषमे प्रविष्ट होकर उनको क्षोमित 
किया ॥ २८-२९॥ जिप्त प्रकार क्रियाशील न होनेपर 
भी गन्व अपनी सबन्निधिप्ात्रगे ही मनको क्षुभित कर 
देता है उसी प्रकार परमेब्वर अपनी सन्निधिमात्रसे ही 
प्रधान और पुरुषको प्रेरित करते हैं ॥३०॥ हे ब्रह्मत्‌ ! 
वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करनेवाले हैं और वे 
ही क्षुब्व होते हैं तथा संकोच ( साम्य ) भौर 
विकास (क्षोभ ) युक्त प्रधानहपसे भी वे ही 
स्थित हैं ॥ २१॥ ब्रह्मादि समस्त ईद्वरोके ईंदवर 
वे विष्णु हो समष्टि-व्यष्टिरुप, ब्रह्मादि जीवहूप तथा 
महत्ततत्वरूपसे ध्यित हैं || ३२ ॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ| सगंकालके प्राप्त होनेपर गरुणोकी साम्पा- 
तस्थाहूप भ्रवात जब विष्णुके क्षेत्रज्ञख्यसे अधिष्ठित 
हुआ तो उससे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई ॥३३॥ उत्पन्न 
हुए महानुकरो प्रधानतत्त्वने आवृत किया; महत्तत्त्व 
सात्तविक, राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारका हे। 
किस्तु जिम प्रकार बीज छिलकेसे सम भावसे ढेँक़ा रहता 
है वेसे ही यह त्रिविध मद्त्तत्त्त प्रधान-तत्त्वसे सब 


आ० २ | 


प्रथम अंश 


१७ 








वेकारिकस्तेजसश्र॒ भूतादिश्रेव तामसः ॥३५॥ 
त्रिविधोड्यमहड्भारो महत्तचवादजायत | 
भृतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महासुने ॥३६॥ 
यथा ग्रधानेन महान्महता स तथाइतः । 
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्द्तन्मात्रक॑ ततः ॥३७॥ 
ससजे शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणप्‌ । 
शब्दमात्र तथाकाशं मूतादि! स समावृणोत्‌ ॥३८॥ 
आकाशस्तु विक्ुर्वाणः स्पशेमात्रं ससजे ह । 
बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पर्शों मुणो मत: ॥३९॥ 
आकाश शब्दमात्रं तु स्पशमात्रं समाइणोत । 
ततो वायुरविक्रर्वाणो रूपमात्रं ससजे ह ॥४०॥ 
ज्योतिरुत्पचते वायोस्तद्रपणुणप्नुच्यते । 
स्पशेमात्रं तु वै वायू रूपमात्रं समावणोत्‌ ॥४१॥ 
ज्योतिश्रापि विकुर्वाणं रप्तमात्रं ससजे ह | 
सम्भवन्ति ततो5म्भांसि रसाधाराणि तानि च ।४२ 
रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समाइ णोत्‌ । 
विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे।। ४ ३।। 
सद्भगतों जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः | 
तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्र तेन तन्मात्रता स्मृता | ४ ४। 
तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते । 
नशान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्वाविशेषिणः | ४५॥| 
भूततन्मात्रसोउयमहड्डारातु तामसात्‌ । 
तेजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश ॥४६॥ 
एकादश मनश्रात्र देवा वेकारिकाः स्मृता। । 


ओर व्याप्त हे। फिर महत्तत्व्ते ही बेकारिक 
( सात्तिक ), तेजस ( राजस ) भोर भ्रूतादिरूप तामस 
तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआ । हे महामुने ! 
वह त्रिगुणात्मक होनेसे भूत और इन्द्रिय आदिका 
कारण है ॥ ३४-३६॥ प्रधानसे जेसे महत्तत्त्व व्याप्त 
है, वेसे ही महत्तत््वसे वह (अहंकार ) व्याप्त है। 
भूतादि नामक तामस अहंकारने विकृत होकर छाब्द- 
तन्‍्मात्रा ओर उससे दाब्द गुणवाले आकाशकी रचना 
की । उस भ्रूतादि तामप्त अहंकारने शाब्द-तन्मात्रारूप 
आकाशको व्याप्त किया॥ ३७-३८ ॥ फिर [ शब्द- 
तन्म्रात्रारूप ] आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राको 
रचा। उप्त ( स्पर्श-तन्मात्रा ) से बलवान्‌ वायु हुआ । 
उसका गुण स्पर्श माना गया है ॥ ३९॥ शब्द- 
तन्मात्रारूप आकाशने स्परश्श-तन्मात्रावाले वायुको आवृत 
किया है। फिर [ स्पर्श-तन्मात्रारूप | वायुने विकृत 
होकर रूप-तन्मात्राको सष्टि की ॥ ४०॥ ( रूप- 
तन्मान्नायुक्त ) वायुसे तेज उत्पन्न हुआ है, उसका 
गुण रूप कहा जाता है। स्प्शे-तन्मात्रारूप वायुने रूप- 
तन्मात्रावाले तेजको आवृत किया ॥ ४१ ॥ फिर [ रूप- 
तनन्‍्मात्रामय | तेजने भी विकृत होकर रस-तन्मात्राकी 
रचना की। उस ( रस तन्मात्रा ) से रस-ग्रणवाला 
जल हुआ ॥ ४२॥ रस-तन्मात्रावाले जलको रूप- 
तन्मात्रामय तेजने आवृत किया। [ रस-तन्मात्रारूप | 
जलने विकारको प्राप्त होकर गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की 
॥ ४३ ॥ उससे पृथिवी उत्पन्न हुई है जिसका गुण 
गन्ध माना जाता है। उन-उन्त आकाशादि भृतोमे 
तन्मात्रा है [ अर्थात्‌ केवल उनके ग्रुण शब्दादि ही 
हैं।] इसलिये वे तन्मात्रा ( ग्रणरूप ) ही कहे गये 
हैं॥ ४४ ॥ तन्मात्राओमे विशेष भाव नहीं है इस- 
लिये उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तत्मात्राएँ 
दान्‍्त, घोर अथवा मूढ़ नहीं हें | अर्थात्‌ उनका सुख- 
दुख या मोहरूपसे अनुभव नहीं हो सकता ] 
॥ ४५ ॥ इस प्रकार तामस अहंकारसे यह भ्रृत- 
तन्मात्रारूप सर्ग हुआ है । 
इन्द्रियाँ तेजत अर्थात्‌ राजस अहंकारसे और उनके 
अधिष्ठाता दश् देवता वेकारिक भर्थात्‌ साक्ष््चिक 
नहुंका रसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं ॥४६॥ इस 
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त्वक्‌ चक्ुननासिका जिह्ा शोत्रमत्र च पश्धमम॥४७॥| “कर इन्द्रियोके अधिष्ठाता दण देवता झौर ग्यारहवाँ, 
के मन वेकारिक ( सात्त्विक ) हैं। हे हिज ! त्वक्‌, चक्षु, 


नासिका, जिह्दा और श्रोत्र-ये पाँचो बुद्धिकी सहायतासे 
शब्दादि विषयोको ग्रहण करनेवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं। हे मेत्रेय ! पायु ( गुदा ), उपस्थ ( लिज्' ), हस्त, 
पाद और वाक-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं. ॥| ४७-४८ ॥ 
इनके कर्म [ मल-मूत्रका | त्याग शिल्प, गति और वचन 
' बतलाये जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथिवी--ये पाँचों भरत उत्तरोत्तर ( क्रमशः ) शब्द स्पशें 


शब्दादीनामवाप्त्यथ बुद्धियुक्तानि वे द्विज । 

पायूपस्थो करो पादी वाक्‌ च मैत्रेय पश्चमी ॥४८।॥ , 
विसर्ग शिल्पग॒त्युक्ति कम तेषां च कथ्यते । 
आक्ाशवायुतेजांसि सलिल प्रथिदी तथा ॥४९॥ 


शब्दादिभिगुणैन्रह्नन्संयुक्तान्युत्तरोत्तरे । 


शान्‍्ता घोराश् मूढाथ विशेषास्तेन ते स्वृताः ॥५०॥॥| 
नानावीर्याः एथग्भूतास्ततस्तेसंहर्ति बिना |, 
नाशक्स॒वन्प्रजाः सष्ठुमसमागम्य कृत्स्नश।)५१॥ | 
समेत्यान्योन्यसंयोग॑ परस्परसमाश्रया। । 

एकसड्इतलक्ष्याश्व॒ सम्भ्राप्येक्यमशेषतः ॥॥५२॥ 


पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च॒मप्रधानालुग्रहेण च। 
महदादा विशेषान्ता हण्डसुत्पादयन्ति ते ॥५३॥ , 


तत्कमेण बिद्ृद्धं सजलबुदूबुद्वत्समम | | 
भृतेभ्योउण्ड महाबुद्धे महत्तदुदकेशयस्‌ ॥५४॥ | 


पमनकमननासम मर. 


प्राकृतं बह्मरू पस्य विष्णो! स्थानमनुत्तमम्‌ ॥५५॥ 


तत्राव्यक्त स्वरूपो5सो व्यक्तरूपो जगत्पतिः। 

विप्णुनह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ॥५६॥ 
मेरुरुव्वमभूत्तस्य जरायुथ महीघराः | । 
गर्भोदर्क॑ समुद्राश्व तस्थासन्सुमहात्मनः ॥५७॥ | 
साद्रिद्यीपसमुद्राथ सज्योतिरकिसंग्रहः | ..|| 
तस्मिनण्डेउसवद्धिप्त सदेवासुरमाजुपः ॥५८।॥ 
वारिवह्थनिलाकाशैस्ततो भृतादिना बहिः | 





ु 


का 


& परसर मिलनेसे सभी भूत शान्त, घोर और मूद्‌ प्रतीत होते हैं 


तेज और वायु घोर हैं तया भाकाश मूद है।। 





आदि पाँच गुणोसे युक्त हैं। ये पाँचों भूत शात्त, घोर 


, और सूढ़ हैं [ अर्थात्‌ सुख, दु.ख और मोहयुष्त हैं. 


अत' ये विद्येष कहलाते हैँ ॥ ४९-५० ॥ 


इन भूतोमे पृथक-पृथक नाना छक्तियाँ हैं। अतः 
वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसारकी रचना नही 
कर सके ॥ ५१॥ इसलिये एक दूसरेके आश्रय 


रहनेवाले ओर एक ही संघातकी उत्पत्तिके लक्ष्यवाले 
महत्तत्वसे लेकर विशेषपयंन्त प्रकृतिके इन सभी विकारोने 


पुरुषसे मधिछ्ठित होनेके कारण परस्पर मिलकर सवेथा 
एक होकर प्रधान-तत्त्वके अनुग्रहसे अण्डकी उत्पत्ति की 
॥ ५२-५३ ॥ हे महाबुद्धे! जलके बुलबुलेके समान 
क्रमश. भूतोसे बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जरूपर 
स्थित महान अण्ड ब्रह्म ( हिरण्पगर्भ ) रूप विष्णुका 
अति उत्तम प्राकृत आधार हुमा । उसमे वे अव्यक्त- 
स्वरूप जगत्पति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भरूपसे स्वयं ही 
विराजमान हुए॥ ५४-५६ ॥ उन महात्मा हिरण्य- 
गर्भेका सुमेरठ उल्ब ( गर्भको ढेकनेवाली झिल्ली ), अन्य 
पर्वत जरायु ( गर्भाशय ) तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस 
था॥ ५७ ॥ हे विप्र ! उस अण्डमे ही पर्वत और 
द्वीपादिके सहित समुद्र, ग्रहणके सहित सम्पूर्ण छोक 
तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविघ प्राणिवर्गं 
प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ वह अण्ड पृव॑-पुर्वंकी अपेक्षा दश- 
दश गुण अधिक जल, अग्ति, वायु, आकाश और 
भूतादि आर्थात्‌ तामस जअहंंकारसे आवृत है तथा 


४ प्रथक्‌ इथक तो प्रथिवी और जल शान्त हैं, 


अ०२ ] 
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वृत॑ दशशुणेरण्ड भ्रृतादिमंहता तथा ॥५९॥ 
अव्यक्तेनावृतो त्रह्म॑स्तेः सर्वे! सहितो महान्‌। 
एमिरावरणैरण्ड सप्तमिः प्राकृतेइतस्‌। 
नारिकेलफलस्यान्तवीज॑ बाह्मदलेरिव ॥६०॥ 
जुपन्‌ रजोगुणं तत्न स्वयं विश्वेश्वरों हरि! । 
ब्रह्मा भृत्वास्य जगतो विसृष्टी सम्परवत्तेते ॥६१॥ 
सृष्ठं च पात्यनुयुगं यावत्कूल्पविकतपना । 
सचभृद्भगवान्विष्णुसमेयपराक्रम/ ॥६१॥ 
तमांद्रेकी च कव्पान्ते रुद्ररूपी जनादनः । 
मेत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणः ॥६३॥ 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकाणंवीकृते । 
नागपयइशयने शेते च परमेश्वर। ॥६७॥ 
प्रबुद्धथ पुनः सृष्टि करोति अह्मरूपधुकू ॥६५॥ 
सुश्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णशिवात्मिकास। 


स॒ संज्ञां याति भगवानेक एवं जनादेनः ॥६६॥ 
स्रष्टा सुजति चात्मानं विष्णु) पाल्‍यं च णाति च। 
उपसंहियते चाल्ते संहर्ता च स्वयं प्रशु। ॥६७॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एवं च॒ | 
सर्वेन्द्रियान्त/करणं पुरुषारूय हि यज्ञगत्‌ ॥६८॥ 
स्‌ एवं सवृभूतात्मा विश्वरूपो यतोउव्यय। 


सर्गादिक तु तस्वेव भूतस्थमुपकारकम ॥६५॥ 


स॒ एवं सृज्यः स च सर्गकर्ता 
स एव पात्यत्ति च पात्यते च । 
च्ह्माद्वस्थाभिरशेषसूर्ति- 


विंष्णबेरिष्ठो चरदी बरेण्यः ॥७०॥ 











भृतादि महत्तत््वसे घिरा हुआ है ॥५९॥ भर इन सबके 
सहित वह महत्तत्त्व भी अव्यक्त प्रधानसे भावृत है। 
इस प्रकार जैसे तारियलके फलका भीतरी बीज बाहरसे 
कितने ही छिलकोंसे ढेका रहता है वेसे हो यह अण्ड 
इन सात प्राकृत आवरणोंसे घिरा हुआ हूँ॥ ६० ॥ 
उसमे स्थित हुए स्वयं विदवेधवर भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्मा होकर रजोग्रणका आश्रय लेकर इस संसारकी 
रचनामे प्रवृत्त होते हैं।। ६१ ॥ तथा रचना हो जाने- 
पर सत्वग्रुण-विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु 
उसका कल्पान्तपयंन्त 'यरुग-युगमे पालन करते हैं 
॥ ६२ ॥ हे मेत्रेय ! फिर कल्पका अन्त होनेपर अति 
दारुण तम:-प्रधान रुद्रःरूप घारण कर वे जनाद॑न विष्णु 
ही समस्त भ्रुत्तोंका भक्षण कर लेते हैं॥ ६३॥ इस 
प्रकार समस्त भरत्तोंका भक्षण कर संसारको जलूमय 
करके वे परमसेश्वर शेष-दय्यापर शयन करते हें 
॥ ६४ ॥ जागनेपर ब्ह्मारूप होकर वे फिर जगतुकी 
रचना करते हैं॥६५॥ वह एक ही भगवान 
जनादंन जगत॒की सष्टि,स्थिति और संहारके लिये ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव--इन तीन संज्ञाओंको धारण करते 
हैं॥ ६६॥ वे प्रभ्वु विष्णु स्रष्टा ( ब्रह्मा ) होकर 
अपनी ही सृष्टि करते हैं, पाक विष्णु होकर पाल्यरूप 
अपना ही पारून करते हैँ, भर अन्तमे स्वयं ही संहा- 
रक ( शिव ) तथा स्वयं ही उपसंहृत ( छीच ) होते हैं 
॥ ६७ ॥ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा 
समस्त इन्द्रियाँ और अन्त:करण आदि जितना जगतु 
हे सब पुरुषरूप है, और क्योकि वह अव्यय विष्णु 
ही विश्वरूप ओर सब भ्रृतोके अन्तरात्मा हैं, इसलिये 
ब्रह्मादि प्राणियोंमे रिथत सर्गादिक भी उन्हीके उपकारक 
हैं। [ थर्थातु जिस प्रकार ऋत्विजोद्गारा किया हुआ 
हवन यजमानका उपकारक होता है, उसी तरह पर- 
मात्माके रचे हुए समस्त प्राणियोद्वारा होनेवाली र॒ष्ठि 
भी उन्हीकी उपकारक है | ॥ ६८-६९ ॥ वे सर्वे- 


| स्वरूप, श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य ( प्रार्थनाके योग्य ) 


भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्म आदि अवस्थाओह्वा रा रचनेवाले 
हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे हो पालित 


होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं [ और स्वयं हो 
संहृत होते हैं | ॥ ७० ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे अथमेंउ्े द्वितीयोउष्याय। || २ ॥ 


९३ 


श्रीविष्णपुराण 
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तत्ममाणां हितां रात्रि तदन्ते सुजते पुनः ॥२५॥ 
एवं तु ब्रक्मणो वर्षमेवं वर्षशतं च यत्‌ । 
शर्त हि तस्य वर्षाणां परमायुमहात्मनः ॥२९॥ 
एकमस्य व्यतीत तु पराड्ध ब्रह्मणोज्नघ । 
तस्यान्तेजभून्पहाकरप! पात्र इत्यभिविश्रुत। ॥ २७)। 
ह्वितीयस्य पराद्ठंस्य वर्तेमानस्य वे ह्विज । 


शेषशय्यापर शयन करते हैं ओर उसके बीत जानेपर 
पुनः संसारकी सष्टि करते हैं ॥ २४-२५॥ इसी 
प्रकार ( पक्ष, मास आदि ) गणनासे ब्रह्माका एक वर्ष 
और फिर सौ वर्ष होते हैं। ब्रह्माके सी वर्ष ही उस 
महात्मा ( ब्रह्मा ) की परमायु है ॥ २६ ॥ हे अनघ | 
उन ब्रह्माजीका एक पराद्ध बीत चुका है। उस्तके 
अन्तमे पाद्म नामसे विख्यात महाकल्प हुमा था ॥२७॥ 
हे हििज | इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार््धका यह 


वबाराह इति कर्पोउ्य॑ प्रथम; परिकीतित) ॥२८॥| ' वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है।॥| २८ ॥ 


नकल दामन 


हति श्रीविष्णुपुरापे ग्रथमेंड्श़े तृतीयीउध्याय। ॥ रे ॥ 


वि 


चोथा अध्याय 
ब्रह्माजीकी उत्पत्ति, वराह भगवानद्वारा प्रथिवीका उद्धार 
ओर ब्रह्माजीकी छोक-रचना 


शीरेत्रेय उवाच 
ब्रह्मा नारायणारूयो उसो करपादो मगवान्यथा । 
ससज सर्वेभूतानि तदाचक्ष्य महामुने ॥ १॥ 

श्रीपराशर उवाच 
प्रजा; ससज भगवान्त्रह्मा नारायणात्मकः । 
प्रजापतिपतिदेवों यथा तन्मे निशासय || २॥ 
अतीतकल्पावसाने निशासुप्नोत्यितः प्रभु) । 
सचोद्रिक्तस्तथा त्रह्मा शुन्यं लोकमवैक्षत ॥| ३ ॥ 
नारायण परोडचिन्त्य। प्रेषामपि स प्रश्चु। । 
ब्रक्नस्वरूपी भ्गवाननादि! सर्वसम्भव! ॥ ४॥ 
इम॑ चोदाहरन्त्यत्र छोक॑ नारायणं प्रति । 
महास्वरूपिणं देव॑ जगत; ्मवाप्ययम्‌ ॥ ५॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसनव। । 
अयनं तस्प त। पूर्व तेन नारायणः स्वत: ॥ ६ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोढे--हे महामु॒ते | कल्पके आदि- 
मे नारायणारुय भगवान्‌ ब्ह्माजीने जिस प्रकार समस्त 
भूतोकी रचना की वह आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


श्रीपराशरजी बोले--प्रजापतियोके स्वामी 


नारायणस्वरूप भगवान ब्ह्माजीने जिस प्रकार प्रजाकी 
स्ष्टि की थी वह सुझसे सुनो ॥ २॥ पिछले कल्यका 
अन्त होनेपर रात्रिमे सोकर उठनेपर सत्त्वगुणके उद्रेकसे 
युक्त भगवान्‌ ब्ह्माजीने सम्पुर्ण लोकोको शुन्यमय देखा 
॥ ३॥ वे भगवान्‌ नारायण पर हैं, अचिस्त्य हैं, 
ब्रह्म, शिव आदि ईश्वरोके भी ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, 
अनादि हैं और सबकी उत्पत्तिके स्थान हैं ॥ ४॥ 
[मतु आदि स्मृतिकार] उन ब्रह्मस्वरूप श्रीनारायणदेवके 
विषयमे जो इस जगतुकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं, 
यह खछोक कहते हैं ॥ ५॥ नर [ अर्थात्‌ पुरुप-- 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम | से उत्पन्न होनेके कारण जलको 
ना कहते है। वह नार ( जल ) ही उनका प्रथम 
अयन ( निवास-स्थान ) है। इसलिये भगवानुको 
नारायण? कहा है॥ ६ ॥ 
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श्रे 








तोयान्तः स्थां महीं ज्ञात्वा जगत्येकाण॑वीकृते । 
अनुमानात्तदुद्धारं कतुकामः प्रजापतिः ॥ ७॥ 
अकरोत्स्वतनूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा | 
मत्स्यकूर्मादिकां तद्द्वाराह वपुरास्थितः ॥ ८ ॥ 
वेदयज्ञमयं रूपमशेषजगतः स्थितों । 
स्थितःस्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति: (९ 
जनलोकगतैस्सिद्धेस्सनकाधेरमिष्डुतः । 
प्रविवेश तदा तोयमात्माधारों धराधरः। ॥१०॥ 
निरीक्ष्य तं तदा देवी पातालतलमागतम्‌ | 
तुष्टाव प्रणता भृत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा ॥११॥ 
पुथिव्युवाच 

नमस्ते पृण्डरीकाक्ष शहृचक्रगदाधर । 
मामुद्धरास्मादद त्व॑ त्वत्तोडहं पूर्वझुत्थिता ॥ १२) 
त्वयाहमुद्घृता पूर्व त्वन्मयाहं जनाद॑न । 
तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः ॥॥१३॥ 
नमस्ते परमात्मात्मन्पुरुपात्मश्नमो5स्तु ते | 
प्रधानव्यक्तमृताय कालमृताय ते नमः ॥१४॥ 
तव॑ कर्ता सव॑भृतानां ल्व॑ पाता स्व विनाशकृत्‌ । 
सर्गादिषु प्रभो त्रह्मविष्णुरुद्रात्मरूपधुकू ॥१५॥ 
सम्भक्षयित्वा सकल जगत्येकार्णवीकृते । 

शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः १६ 
भवतो यत्परं तत्व॑ तन्न जानाति कश्वन । 


अवतारेषु यद्गप॑ तदचेन्ति दिवोकसः ॥१७॥ 


त्वामाराध्य परं त्रह्म याता मुक्ति मुम्नुक्षवः । 
वासुदेवमनाराध्य को मोक्ष समवाप्स्थति ॥१८॥ 


सम्पूर्ण जगतु जलमय हो रहा था। इसलिये 
प्रजापति ब्रह्माजीने अनुमानसे पृथिवीको जलके भीतर 
जान उसे बाहर निकालनेकी इच्छासे एक दूसरा शरीर 
धारण किया। उन्होंने पु्व-कल्पोंके आदिमे जेसे मत्स्य, 
कुर्म आदि रूप धारण किये थे वेसे ही इस वाराह 
कल्पके आरम्भमे वेदयज्ञमय वाराह शरीर प्रहण किया 
ओर सम्पूर्ण जगत्‌की स्थितिमें तत्पर हो सबके अन्त- 
रात्मा और अविचलरूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्माजी, 
जो पृथिवीकों घारण करनेवाले और अपने ही आश्रयसे 
स्थित हैं, जन-लोकस्थित सनकादि सिद्धेश्वरोंसे स्तुति 
किये जाते हुए जलूमें प्रविष्ट हुए ॥७-१०॥ तब उन्हें 
पाताललोकमें आये देख देवी वसुन्धरा अति भक्ति- 
विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी॥ १ १॥ 


पृथिवी बोली--हे शद्भ, चक्र, गदा, पद्म घारण 
करनेवाले कमलनयन भगवन्‌ | आपको नमस्कार हे। 
आज आप इस पातालतलसे मेरा उद्धार कीजिये। 
पूर्व कालमें आपहीसे में उत्पन्न हुई थी ॥ १३ ॥ हे 
जनादंन | पहले भी आपहीने मेरा उद्धार किया था। 
ओर हे प्रभो ! मेरे तथा आकाशादि अन्य सब भृतोंके 
भी आप ही उपादान-कारण हैं ॥११॥ हे परमात्म- 
स्वरूप | आपको नमस्कार हे ! हे पुरुषात्मन्‌ ! आपको 
नमस्कार हे | हे प्रधान (कारण) और व्यक्त (कार्य) 
रूप ] आपको नमस्कार है। हे कालस्वरूप | आपको 
बारंबार नमस्कार है ॥१४॥ हे प्रभो | जगत्‌की सृष्टि 
आदिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रहप घारण करने- 
वाले आप ही सम्पूर्ण भुतोंकी उत्पत्ति, पालन और नाश 
करनेवाले हैं ॥१५॥| और जगत्‌के एकाणंवरूप (जल- 
मय) हो जानेपर, हे गोविन्द | सबको भक्षणकर अन्तमें 
आप ही मनीषिजनोंद्वारा चिन्तित होते हुए जलमें दयन 
करते हैं ॥१६॥ है प्रभो |! आपका जो परतत्त्व है उसे 
तो कोई भी नहीं जानता, अत: आपका जो रूप 
अवता रोमे प्रकट होता है उसीकी देवगण पूजा करते 
हैं ॥१७॥ आप परब्रह्ममी ही आराधना करके 
मुमुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेवकी आराधना 

' किये बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं? ॥१४॥ 


जो कुछ प्टनननननननननननननन न कुछ पहण (सकल) किया जाता है, (संकल्प) किया जाता पननननननननन मनन किया जाता है, चर चचक्षु 
आदि इन्द्रियोसे जो कुछ ग्रहण (विषय) करनेयोग्य है 
तथा बुद्धिद्वारा जो कुछ विचारणीय है वह सब 
आपहीका रूप हे॥ १९॥ हे प्रभो ! में आपहीका 
रूप हूँ, आपहीके आश्रित हूँ थौर आपहीके द्वारा 
रची गयी हूँ तथा आपहीकी शरणमे हूँ। इसीलिये 
लोकमे मुझे 'माधवी” भी कहते हैं ॥२०॥ हे सम्पुर्ण 
ज्ञानमय | हे स्थुलूमय ! हे अव्यय ! आपकी जय हो। 
हे अनन्त ! हे अव्यक्त | हे व्यक्तमय प्रभो।' आपकी 
जय हो ॥२१॥ हे परापर-स्वरूप | हे विश्वात्मत्‌ ! 
हे यज्ञपते | हे अऋनध ! आपकी जय हो। हे प्रभो | आप 
ही यज्ञ हैं, आप ही वपद्‌कार हैं, आप ही ओकार हें 
और आप ही (आहवनीयादि) अख्तियाँ हैं॥२२॥ 
हे हरे | आप ही वेद, वेदाद्भ और यज्ञपुरुष हैं तथा 
सूय आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और सम्पूर्ण जगतु भी 
भाप ही हैं ॥२१॥ हे पुरुषोत्तम ! हे परमेद्वर | मूत्ते- 
अमृत, दृश्य-भच्दश्य तथा जो कुछ मेंने कहा है और 
जो नही कहा, वह सब आप ही हैं। अत आपको 
नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है ॥२४॥ 
श्रीपराशरजी बोले--पृथिवीद्वारा इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है 
उन भगवान्‌ धरणीधरने घर्घर शब्दसे गर्जना की 
॥२५॥ फिर विकसित कमलके समान नेत्नोवाले उन 
महावराहने अपनी डाढ़ोसे पृथिवीको उठा लिया और 
वे कमलदलके समान श्याम तथा नीलाचलके सहृदय 
विशालकाय भगवान्‌ रसातलके बाहर निकले ॥२६॥ 
निकलते समय उनके मुखके शवाससे उछलते हुए 
जलने जनलोकमे रहनेवाले महातेजस्वी और निष्पाप 
सननन्‍्दनादि मुनीइ्वरोको भिगो दिया ॥ २७॥ 
जल बडा शब्द करता हुआ उनके 
खुरोसे विदीर्ण हुए रसातरूमे नीचेकी 
ओर जाने छगा और  जनछोकमे 
रहनेवाले सिद्धारण उनके इवास-बायुसे विक्षिप्त 
होकर इंघर-उघर भागने लगे ॥२८॥ 





















यत्किड्चिन्सनसा ग्राहय॑ यद्ग्राहय चक्षुरादिभिः। 


2 पशीद न सकल के सम लक 
बुद्या च यस्परिच्छेधं तद्प्रखिल तब ॥३53॥ 


8 अल मा विन नरम 


त्वन्मयाह त्वदाघारा लत्युष्टा लत्समाश्रया। 
साधवीमिति लोकोउयमभिधत्ते ततो हि मास ।२०। 
जयाखिलज्ञाननय जय स्थूछमयाव्यय | 
जयाननन्‍्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ॥२१॥ 
प्राप्रात्मन्विश्वात्मज्य यज्ञपतेउनघ । 

त्व॑ं यज्ञरुत्वं वपटकारस्त्वमोझ्ारस्वमस्नयः | २३) 
स्व॑ वेदास्त्व॑ तदझ्ानि त्वं यज्ञपुरुषी हरे । 
सर्यादयो ग्रह्मस्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत्‌ ॥२३॥ 
मूर्वामृतमदृइ्य च दृइ्यं च पुरुषो्तम । 


यज्चोक यत्च नेवोक्त मयात्र परमेश्वर । 
तस्सव त्व नमस्तुम्य भूयो भूयी नमो नमः ॥२४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तृयमानस्तु प्थिव्या धरणीधरः | 
सामस्वरध्यनिः श्रीमाक्नगजे परिघधरम्‌ ॥२५॥ 
ततः समुत्किप्य घरां स्वदुष्ट्रया 
महावराहः स्फुटपद्मलीचनः । 
रसातलादुत्पलपत्रसन्निभः 
समुत्यितों नील इबाचलो महान्‌।(२६॥ 
उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतं 
तत्सम्मवा+्भी जनलोकसंभ्रयान्‌ । 
प्रक्षालयामास हि तान्महाद्युतीन्‌ 
सननन्‍्दनादीनपकस्मपान्‌ सुनीन्‌ ॥२७॥ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रविक्षत- 
रसातलेज्घ: कृतशब्द्सन्तति। 
च्वासानिलास्ता। परितः प्रयान्ति 
सिद्धा जने ये नियता वसन्ति ॥२८॥ 
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२५ 
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उत्तिष्ठतस्तस्य जलादेकुच्षे- 
मेहावराहस्थ. महीं विशृद्य | ' 

विधुन्तदती वेदमयं शरीर 


रोमान्तरस्था झ्ुनय। स्तुवन्ति ॥२९॥ 
तृं तुष्टवुस्तोषपरीतचेतसो 

लोके जने ये निवसन्ति योगिनः | 
सननन्‍्दनाथा हतिनम्रकन्धरा 

घराधरं धीरतरोड्ूतेक्षणम्‌ ॥३०॥ 
जयेश्वराणां परमेश केशव 

प्रभो गदाशहृघरासिचक्रधुक्‌ | 
प्रसतिनाश स्थितिहेतुरीधर- 

स्व्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम ॥३१॥ 
पादेषु वेदास्तव यूपदंछ 

दन्तेषु. यज्ञाश्रितयश्च॒ बक्तरे । 
हुताशजिहो5सि  तनृरुहणि 

दर्माः प्रभो यघज्ञपुमांस्वमेव ॥३२॥ 
विलोचने राज्यहनी महात्म- 

न्सर्वाश्रयं ब्रह्म पर शिरस्ते । 
' क्तान्यशेषाणि. सटठाकलापों 

'प्राणं समस्तानि हवींषि देव ॥३३॥ 
सुकुतुणषद सामस्व॒रधीरनाद 

प्राग्वंशकाया खिलसत्रसन्धे | 
पूर्तेष्ट पमंश्रवणोउसि देव 

सनातनात्मन्भगवन्प्रसीद 
- पदक्रमाक्रान्तश्रुवृं भवन्त- 

मादिस्थितं चाक्षः विश्वमूर्ते । 
विश्वस्य विज्य। परमेश्वरो5सि 

प्रसीद नाथोडसि परावरस्य ॥१५॥ 
दंष्ठाग्रविन्यस्तमशेषमेत- 

हुमप्डल॑ नाथ पिभावग्यते ते। 
विगाहतः पद्मवनं विलग्नं 

सरोजिनीपत्रमियोटपड्टम्‌ 


॥३४॥ 


॥३६॥ 
वि० पु० ४- 


जिनकी कुक्षि जलमें भीगी हुई हे वे महावराह, जिस 
समय अपने वेदमय दारीरको कँपाते हुए पृथिवीको 
लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावलिमे 
स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे ॥२९॥ उन निद्क्ंक 
ओर उन्नत दृष्टिवाले घराघर भगवाच्‌की जनलोकमे 
रहनेवाले सनन्‍्दनादि योगीश्वरोने प्रसन्नचित्तसे अति 
नम्रतापुवक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति 
की ॥ ३० ॥ 

हे ब्रह्मादि ईश्वरोके भी परम ईववर | हे केशव ! 
हे शट्ड-गदाघर | हे खड़ग-चक्रधारी प्रभो ! आपकी 
जय हो। भाप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
नाशके कारण है तथा आप ही ईइवर हैं ओर जिसे 
परम पद कहते हैं वह भी आप्रसे अतिरिक्त और कुछ 
नही है॥ ३१ ॥ हे यूपरूपी डाढ़ोवाले प्रभो ! आप 
ही यज्ञपुरुष हैं, आपके चरणोमें चारो वेद हैँ, दतोंमें 
यज्ञ हैं, मुखमे [ धयेन, चित आदि | चितियाँ हैं। 
हुताशन ( यज्ञाग्ति ) आपकी जिह्ठा है तथा कुशाएँ 
रोमावलि हैं ॥ ३२ ॥ हे महात्मन्‌ ! रात ओर दिन 
आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका 
सिर हे। हे देव | वेष्णव आदि समस्त सूक्त आपके 
सटाकलाप (स्कतन्धके रोम-ग्रुच्छ ) हैं और समग्र 
हवि आपके प्राण हैं ॥ ३३॥ है प्रभो ! खुक्‌ आपका 
तुण्ड ( थुथनी ) हे, सामस्वर धीर-गम्भीर शब्द हे, 
प्राग्वंश ( यजमानग्ृह ) शरीर है तथा सत्र शरीरकी 
संधियां हैं। हे देव ! इृष्ट ( भ्रोत ) ओर पू्त (स्मात ) 
घ॒र्मं आपके कान हैं। हे नित्यस्वरूप भगवन्‌ ! प्रसन्न 
होइये ॥ ३४ ॥ हे अक्षर | हे विद्वमुर्त | अपने पाद- 
प्रहारसे भुमण्डलको व्याप्त करनेवाले आपको हम विश्वके 
आदविकारण समझते हैं। आप सम्पूर्ण चराचर जगतुके 
परमेद्वर और नाथ हैं; अतः प्रसन्न होइये ॥ ३५ ॥ 
हे नाथ ! आपकी डाढ़ोंपर रखा हुआ यह सम्पूर्ण 
भुूमण्डल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवनको 


रोदते हुए गजराजके दाँतोंसे कोई कीचड़में 
सना हुआ कमलका पत्ता छूगा हो ॥ ३६॥ 





२६ 
द्यावापथिव्योरतुलप्रभाव 
यदन्तरं तद्गपुृष्षा तवेब | 
थदीप्रे कर 
व्यापं जगदृव्याप्तिसम 


हिताय विश्वस्य विभा भव त्वम ॥३२७॥ 
परमार स्त्वमेबैकी नान्‍्यो5स्ति जगतः पते। 
तबैप महिमा येन व्याप्तमेतचराचरम्‌ ॥३८॥ 
यदेतदू इथ्यते मृत्तेमेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 
अआन्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥३९॥ 
ज्ानस्वरूपमखिं जगदेतदबुद्धय) । 
अथ॑स्वरूप पश्यन्तो आम्यन्ते मोहसम्प्लवे || ४ ०॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्ते उखिल जगत्‌ । 
शानात्मक॑ अपइ्यन्ति त्द्रप परमेश्वर ॥४१॥ 








22 > की. अजीज अपील] 


प्रसीद सब सर्वात्मन्वासाय जगतामिमास | 
उद्धरोवीममेयात्मब्छन्नो देल्यग्जलोचन ॥४२॥ 
सक्तोद्विक्तोडसि भगवन्‌ गोविन्द पथिवीमिमास। 
समुद्धर भवायेश शज्नो देह्मग्जलोचन ॥४३॥ 
सगंप्रवृत्तिमिततो. जगतासुपकारिणी | 


भवत्वेषा नमस्ते5स्तु शन्नो देद्यन्जलोचन |[४४॥ 
श्रीपराश्र उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः | 
उज़हार क्षिति क्षिप्र॑ न्यस्तवांश महाम्भसि ||४५॥ 
तस्थोपरि जलोधस्य महती नौरिव स्थिता। 
विततत्वातु देहस्थ न मही याति सम्प्लवस ॥४६॥ 
ततः क्षिति समां कृत्वा पथिव्यां सोडचिनोहविरीन । 
यथाविभागं भगवाननादिः परमेश्वर; ॥४७॥ 
प्राक्सगंदग्धानखिलान्पर्व॑तान्पूथिवीतले | 
अमोधेन प्रभावेण ससर्जामोघवाओ्छितः ॥४८॥ 
भूविभागं तंतः कृत्वां सप्तद्ीपान्यथातथम्‌ । 


श्रीविष्णुपुराण 





[अ० ४ 
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हें अनुपम प्रभावशाली प्रभो ! पृथिवी और आकाणके 
बीचमें जितना अन्तर है वह आपके दरीरसे ही व्याप्त 
है। हे विश्वको व्याप्त करनेमे समर्थ तेजयुक्त प्रभो | 
आप विश्वका कल्याण कीजिये ॥ ३७ ॥ है जगत्ते ! 
परमार्थ (सत्य वस्तु ) तो एकमात्र आप ही हैं, आपके 
अतिरिक्त और कोई भी नही है! यह आपकी ही 
महिमा (माया) है जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत 
व्याप्त हे ॥ १८॥ यह जो कुछ भी मसूर्तिमात्‌ जगत्तु 
दिखायी देता हे ज्ञानस्वरूप आपहीका रूप है। 
अजितेन्द्रिय लोग भ्रमसे इसे जगतु-रूप देखते हैं 
॥ ३९ ॥ इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगत॒को बुद्धिहीन 
लोग अर्थ॑रूप देखते हैं अत. वे निरन्तर मोहमय 
संसार-सागरमे भटका करते हैं ॥ ४० ॥। ह परमेश्वर ! 
जो लोग छुद्धचित्त और विज्ञानवेत्ता हैं वे इस 
सम्पूर्ण संसारको आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते 
हैं ॥ ४१॥ हे स्व | हे सर्वात्मत्‌ | प्रसन्‍त होइये। 
हे अभ्रमेयात्मन्‌ | हे कमलनयन ! संसारके निवासके 
लिये पृथिवीका उद्धार करके हमको शान्ति प्रदान 
कीजिये ॥ ४२ ॥ हें भगवन्‌ ! हें गोविन्द | इस समय 
आप सत्त्वप्रधान हैं; अतः हे ईश् ! जगतुके उद्धूवके 
लिये आप इस पृथिवीका उद्धार कीजिये भोर हे 
कमलनयन ! हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४३ ॥ 
आपके द्वारा यह सर्गकी प्रवृत्ति संसारका उपकार 
करनेवाली हो। हे कमलनयन ! बापको नमस्कार 
है, आप हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४४ ॥ 


श्रीपराशरजी वोले--इस प्रकार स्तुति किये 
जानेपर पृथिवीको घारण करनेवाले परमात्मा वराहजीने 
उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जलके ऊपर स्थापित कर 
दिया ॥ ४५॥ उस जलूससूहके ऊपर वह एक बहुत 
बडी नोकाके समान स्थित हे भौर बहुत विस्तृत आकार 
होनेके कारण उसमे डूबती नहीं है ॥ ४६॥ फिर 
उन बनादि परमेश्वरते पृथिवीको समतल कर उसपर 
जहाँ-तहाँ पव॑तोको विभाग करके स्थापित कर दिया 
॥४७॥ सत्यसंकल्प भगवानुने अपने अमोध प्रभावसे 
पूवंकल्पके अन्तमे दरघ हुए समस्त पव॑तोको पृथिवी- 
तलपर यथास्थान रच दिया॥ ४८॥ तदननन्‍्त्र 
उन्होने सप्तद्वीपादि-ऋमसे पृथिवीका यथायोग्य विभाग 





अ० ५] 


प्रथम अंश 


5 । 





भ्रायांश्रतुरो लोकान्पूबवत्समकत्पयत्‌ ॥४९॥ | कर भ्रुछोंकादि चारों छोकोकी पुवंवत्‌ कल्पना कर दी 


ब्रह्मरूपधरो देवस्ततोउसो रजसा बृतः । 
चकार सृष्टि भगवांश्रतुवक्त्रधरो हरि! ॥५०॥ 
निमित्तमात्रमेवासों सृज्यानां सर्गकर्मणि। , 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सुज्यशक्तयः ॥५१॥ 
निमित्तमात्र मुक्‍्लैबं नान्‍्यत्किडि दपेक्षते | 


अमन, 


॥ ४९॥ फिर उन भगवान्‌ हरिने रजोगुणसे युक्त 
हो चतुमुंखधारी ब्रह्मारूप घारणकर सृष्टिकी रचना 
की ॥ ५० ॥ सष्टिकी रचनामे भगवान्‌ तो केवल 
निमित्तमात्र ही हैं, क्योकि उसकी प्रधान कारण तो 
रुज्य पदार्थोकी शक्तियाँ ही हैं ॥ ५१॥ है तपस्वियोमे 
श्रेष्ठ मेत्रेय | वस्‍्तुओंकी रचनामे निमित्तमात्रको छोड़कर 
और किसी बातकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योकि 
वस्तु तो अपनी ही [ परिणाम | झक्तिसे वस्तुता 


नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशकत्या वस्तु वस्तुताम॥॥५२॥ | ( स्यूछरूपता ) को प्राप्त हो जाती है॥ ५२ ॥ 
जा 04७७० ॒ 
इति श्री विष्णुपुराणे अथरमेंड्शे चतुर्थोंउ्ष्यायः ॥ 9 ॥ 
-१०हकरुक०- 


पाँचवाँ अध्याय 
अविद्यादि विविध सर्गोका वर्णन ' 


श्रीमेत्रेय उवाच 

यथा ससजे देवो5सो देवर्पिपितृदानवान्‌ । 
मलुष्यतियेग्वक्षादीन्धूव्योमसलिलौकसः ॥ १॥ 
' यदुशुणं यत्स्रभाव॑ं च यद्रपं च जगद्‌ द्विज। 
सर्गांदी सृष्टवान्त्रह्मा तन्‍्ममाचक्ष्व कृत्स्तशः ॥ २ ॥ 

श्रीपराशर उवाच 
मेत्रेय कथयाम्येतच्छुणुष्व सुसमाहितः । 
यथा ससज देवो5सो देवादीनखिलान्वियु:॥ ३ ॥ 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कर्पादिषु यथा पुरा । 
अबुद्धिपूवंकः सगे: आदुर्भूबस्तमोमयः ॥ ४ ॥ 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो बन्धसंज्ञि तः | 
अविद्या पञ्चपवेंपा आरदुभूता महात्मनः ॥ ५॥ 
पश्चवावस्थितः सर्गो ध्यायतो5प्रतिबोधवान्‌। 
बहिरन्तोउप्रकाशश्व संबृतात्मा नगात्मक। ॥ ६ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले---है हिंजराज ! सर्गंके आदिमे 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पृथिवी, आकाश और जल आदियमे 
रहनेवाले देव, ऋषि, पिठृगण, दानव, मनुष्य, तिय॑क्‌ 
और वृक्षादिको जिस प्रकार रचा तथा जेसे ग्रुण, 
स्वभाव औौर रूपवाले जगत्‌॒की रचना की वह सब आप 
मुझसे कहिये ॥ १-२॥ 


श्रीपराशरजी बोले--है मंत्रेय | भगवात्‌ विभुने 
जिस प्रकार इस सर्गकी रचना की वह में तुमसे कहता 
हैँ, सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ सर्गके आदिमे 
ब्रह्माजीके पृ्वंवत्‌ सष्टिका चिन्तन करनेपर पहले अबुद्धि- 
पूर्वक [ अर्थात्‌ पहले-पहल असावधानी हो जानेसे ] 
तमोग्रुणी सष्टिका आविर्भाव हुआ॥ ४॥ उस महात्मासे 
प्रथम तम ( अज्ञान ), मोह, महामोह ( भोगेच्छा ), 
तामिस्र (क्रोध) और अन्धतामिस्र (अभिनिवेश) नामक 


पम्नपर्वा (पाँच प्रकारकी) अविद्या उत्तन्नहुई॥५॥ उसके 


'ध्यान करनेपर ज्ञानशुन्य, बाहर-मीतरसे तमोमय और 


जड नगादि ( वृक्ष-गुल्म-लता-बीरुतु-तण ) रूप पाँच 
प्रकारका सर्ग हुआ ॥ ६॥ [ वराहजीद्वारा सवंप्रथम 
स्थापित होनेके कारण ] नगादिको झुख्य कहा गया है, 


मुख्या नगा यत। प्रोक्ता सुरुयसगस्ततरत्वयत््‌ ७ इसलिये यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है ॥ ७॥ 


श्ट श्रीविष्णुपृराण [अ० ५ 


स्च्््प्स्स्स्टललससनललत नल सर्वायकी. असाधिका देखकर, देखकर 
! 7 ४ घन) ॥ ८ ॥ उस सष्टिको पुरुषायंकी असाधिका देखः 
5 मल ' उन्होने फिर अन्य सर्गके लिये ध्यान किया तो तिर्येक्‌- 
तस्याभिध्यायत। सर्गस्तियकस्तोताम्यवत्तत। | ज्लोत-सृष्टि उत्पल्त हुईं। यह सगे [ वायुके समाच ] 

स्मात्तिय तिर्यकरस्े +स्वृत।९| | पिरछा चलनेवाला है इसलिये तियंक-स्ोत कहलाता 
वस्मातियेक्मइचिस्स गत कि है॥ ८-९॥ ये पश्चु, पक्षी आदि नामसे प्रसिद्ध हैं-- 
पश्चादयस्ते विरुयातास्तम/प्राया हवेदिनः | और प्रायः तमोमय ( भज्ञानी ), विवेकरहिंत अनुचित 


रे का अवलम्बन करनेवाले और विपरीत ज्ञानको ही 

उत्प्‌ उन्चाने ज्ञानमानिन। ॥१०) | भागका अवर 
कि लग यथार्थ ज्ञान माननेवाले होते हैँ। ये सब अहंकारी, 
अहरकऋता अहम्माना अष्टाविशद्वधात्मका। | अभिमानी, अद्ठाईस व्ोंसे युक्त, आन्तरिक सुख 


हे आदिको ही पूर्णतया समझनेवाले और परस्पर एक 
अन्त! प्रकाशास्ते सब आइताशथ प्रस्पर्म ॥११॥ दूसरेकी प्रवृत्तिको न जाननेवाले होते रह ॥ १०-११ ॥ 


< उस सगंको भी पुरुषाथंका असाधक समक्ष 
कम ओ मत्वा 5३ ली कमल किक | कर किन करो एक कोर करे हुआ। च 
प्यस्‌ ध्चृ ए | 
उध्यस्रोतास्त॒ृतीयस्तु साचिकोध्यमवत्तेत ॥१२॥ सा 2 7 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिसरन्‍्तसवनावृता। | उत्पन्त हुए प्राणी विषय-सुखके प्रेमी, बाह्य और 
& साख्यकारिकामें अद्ठाईस वर्धोका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
एकादुशे स्द्रियवधा सह बुद्धिवधधेरशक्तिरुद्िश । सप्तदश बधा बुद्धेविपयंयात्तुप्टसिद्धीनाम ॥ 
जआध्यात्मिक्यश्वतल् प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या । बाह्या विपयोपरसात्‌ पद्म च नव तुष्टयोडमिसता ॥ 
ऊहः शब्दोध्ध्ययन हु खविधाताखयः सुहत्पाप्ति । दानश्ष सिद्धयोष्टी। सिद्ध पूर्वो5दशस्थिविधा ॥ 
(४९-५१ ) 
ग्यारह इच्द्रियवध और तु्दि तथा सिद्धिके विपर्ययसे सत्रह बुद्धि-बध--ये कुछ अदठाईस वध अशक्ति कहछाते 
हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक चार आध्यात्मिक और पाँ्चों शानेन्द्रियोंके बाह्म विष्येकि निवृत्त हो 
जानेसे पाँच बाह्य--इस प्रकार कुछ नो तुष्टियों हैं। तथा ऊहा, शब्द, अध्ययन [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदेविक ] दीन ढु.खविषात, सुहप्मातति और दान--ये आठ सिद्धियाँ हैं । ये | इन्द्रियाशक्ति, तट और सिद्विरूप ] 
तीनों वध मुक्तिसे पूर्व विष्नरूप हैं । 


अन्धत्व-बधिरत्वादिसे लेकर पागलपनतक मनसहित ग्यारह इन्द्रियोँंकी विपरीत अवस्थाएँ स्यारह इन्द्रियवंघ हैं । 

आठ प्रकारकी प्रक्ृतिमेंसे किसीमें चित्तका छय शो जानेसे अपनेको मुक्त सान ढेना 'प्रकृति' नामवाडी चुष्टि 
है। सन्याससे ही अपनेको कृता्थ मान छेना 'डपादान! नामकी तुष्टि है। समय जानेपर स्वय ही सिद्धि छाम हे 
ज़ायगी, ध्यानादि कढेशकी क्या आवश्यकता है--ऐसा विचार करना काल! नामकी दृष्टि है और भाग्योदयसे सिद्धि हो 
जायभी--ऐसा विचार भाग्य! नामवी तुष्टि है। इन चारोंका आसत्मासे सम्बन्ध है; जठः ये आध्यात्मिक तुष्टियाँ हैं | 
पदार्थोके उपाज॑न, रक्षण और व्यय आदियें दोष देखकर उनसे उपरत हो जाना वाद्य तुष्टियाँ है । शन्दादि बाह्य विषय 
पाँच हैं इसहिये बाह्य तुष्टियों भी पॉच ही हैं। इध प्रकार कुछ नौ तुष्टियाँ हैं। 


उपदेशफी अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थका निश्चय कर छेना 'ऊद्दा” सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर 
उसीसे शानसिद्धि मान लेना 'शब्द” सिद्धि है | गुरुसे पढ़कर ही वस्तु प्राप्त रो गयी--ऐ)ा मान छेना अध्ययन! सिद्धि 
है। आध्यात्मिकादि त्रिविध दुःखोंका नाश हो जाना तीन प्रकारकी ढु'खविधात! सिद्धि है। अभीष्ठ पदार्थकी प्राप्ति 


हो जाना सुदृच्मात्ति! सिद्धि है। तथा विद्वान्‌ या तपस्वियोंका सम प्राप्त हो जाना 'दान' नामिका दि किए अल पके 
में आठ सिद्वियों हैं । 


आअ० ५ ] 


: प्रथम अंश 


२९, 





प्रकाशा बहिरन्तथ उध्यस्रोतोड्भवा! स्मृता।॥१३॥| भान्तरिक दृष्टिसम्पन्त, तथा बाह्य और आन्तरिक 


तुशात्मनस्त तीयस्तु देवसगस्तु स स्ृतः । 
तस्मिन्सगें5भवरत्प्रीतिनिष्पने ब्रह्म णस्तदा ॥ १४)॥। 
ततोउच्यं स तदा दष्यो साथक॑ सर्गमुत्तमम्‌ । 
असाधकांस्तु ताज्ज्ञात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान्‌ १५ 
तथाभिष्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः | 
प्रादुबभूव चाव्यक्तादर्वाक्स्तोतास्तु साधकः ॥१ ॥ 
यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततीर्वाक्श्लोतसस्तु ते। 

ते च प्रकाशबहुलास्तमो द्विक्ता रजो5घिका;॥ १७॥॥ 
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्र कारिणः । 
प्रकाशा बहिरन्तश् मनुष्या। साधकास्तु ते ॥१८॥ 
इत्येते कथिताः सर्गाः पडत्र म्लुनिसत्तम । 

प्रथमों महतः सर्गो विज्ञेयों त्रक्मणस्तु सश। ॥१९॥ 
तन्मात्राणां द्वितीयथ भूतसगों हि स स्मृतः । 
वैकारिकस्तृतीयस्तु स्ग ऐन्द्रियक! स्वतः ।|२०॥।. 
इत्येप श्राकृतः सगे सम्भूतों बुद्धिपृरवेका । 
मुख्यसगंशतुथस्तु मुख्या वे स्थावरा। स्मृता।॥२१॥ 
तियक्ल्ोतास्तु यः प्रोक्तस्तैयेब्योन्य; स उच्यतते। 
तद्ध्वेस्रोतसां पष्ठो देवसगंस्तु संस्मृतः) ॥२२॥ 
ततो5वक्स्तोतसां सगे! सप्तम! स तु मालुष)॥२१॥ 
अष्टमोउलुग्रहः सगे! सात््विकस्तामसथ् स। | 

पश्चेते वेक्ृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः समता) २४) 
प्राकृतो वेक्तअेव कोमारो नवमः स्मृतः | 

इस्पेते वे समार्याता नव सर्गा! प्रजापते। ॥५५॥। 


प्राकृता वेकृताश्रेव जगतो मूलहेतवः । 


ज्ञानयुक्त थे ॥१३॥ यह तीसरा देवसग्ग कहलाता है । 
इस सके प्रादृभु त होनेसे सन्तुष्ट-चित्त ब्रह्माजीको 
अति प्रसन्‍्तता हुई ॥ १४ ॥ 

फिर, इन मुख्य सर्ग जादि तीनों प्रकारकी सष्टियों- 
में उत्पन्त हुए प्राणियोंको पुरुषार्थथा असाधक जान 
उन्होने एक और उत्तम साधक सर्गके लिये चिल्तन 
किया ॥ १५॥ उत्त सत्यसंकल्प ब्रह्माजीके इस प्रकार 
चिन्तन करनेपर अव्यक्त ( प्रकृति ) से पुरुषा्थंका 
साधक अर्वाक्ख्रोततामक सर्गं प्रकट हुआ ॥ १६॥ 
इस सर्गके प्राणी नीचे (प्ृथिवीपर ) रहते है 
इसलिये वे “अर्वाकृस्रोत' कहलाते है। उनमे सत्त्व, 
रज ओर तम तीनोंहीकी अधिकता होती है ॥ १७ ॥ 
इसलिये वे दुः:ख-बहुल, अत्यन्त क्रियाशील एवं बाह्य- 
आशध्यन्तर ज्ञानसे युक्त और साधक हैं। इस सर्गके 
प्राणी मनुष्य हैं | १८ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ। इस प्रकार अबतक तुमसे छ: सर्ग 
कहे । उनमे महत्तत्त्वको ब्रह्माका पहला सर्ग जानना 
चाहिये ॥ १९ ॥ दूसरा सर्ग तन्मात्राओका है, जिसे 
भूतसर्ग भी कहते हैं भौर तीसरा वेकारिक सर्ग है जो 
ऐन्द्रियिक (इन्द्रिय-सम्बन्धी) सर्गे कहलाता है । रण 
इस प्रकार बुद्धिपुवक उत्पन्त हुआ यह प्राकृत सर्ग 
हुआ। चोथा मुरूष सग हे। पव॑त-वृक्षादि स्थावर ही 
मुरुप सर्गंके अन्तर्गत हैँ ॥ २१॥ पाँचवाँ जो तिर्य॑क्‌- 
स्रोत बतलाया उसे तियँक (कीट-पतंगा।दि) योनि भी 
कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊध्वेस्रोताओका है जो 
दिवसर्ग”! कहलाता हे। उसके पश्चात्‌ सातवाँ सर्ग 
अर्वाकूल्रोताओंका है, वह मनुष्यसग है ॥| २२-२३ ॥ 
आठवा अनुग्रह सर्ग है। वह साक्््चिक और तामसिक 
हे। येपाँच वेकृत ( विकारी ) स्ग है और पहले तीन 
प्राकृतसर्ग” कहलाते है || २४ ॥ नर्वा कोमार सर्ग हे 
जो प्राकृत और वेकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि- 
रचनामे प्रवृत्त हुए जगदीद्वर प्रजापतिके प्राकृत और 


! वेकृतनामक ये जगतुके मूलूभ्रुत नौ सर्ग तुम्हें सुनाये । 


सूृजतो जगदीशर्य किमन्यच्छोतु विच्छसि ॥२६।। अब और क्या सुनता चाहते हो ? ॥ २५-२६ ॥ 


३० 


श्रीविष्णपुराण 


[ अ० ५ 





श्रीमेत्रेय उतार 
सदक्षेपात्कथित! सरों देवादीनां मुने त्वया। 
विस्तराच्छीतु मिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥२७॥ 
श्रीपराशर उवाच 

कम भिर्भाविताः पु्वे। कुशलाकुशलेस्तु ता। | 
ख्यात्या तया हनियुक्ताः संदारे हयुपसंहता;॥ २८॥॥ 
स्थावरान्ता। सुराधास्तु प्रजा ब्रह्म॑श्वतु विधा। । 

ब्रह्मणः कु तः सृष्टि जज्ञिरे मानसास्तु ताः ॥२९॥ 
ततो देवासुरपितस्मनुष्यांश् चतुष्टयम्‌ । 
सिसक्षुरम्भांस्थेतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ॥३०॥ 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा बुद्विक्ताभूआजापते! । 
सिसृक्षोजेघनात्पूबमसुरा जज्ञिरे ततः ॥३१॥ 
उत्ससज ततस्तां तु तमोमात्रार्मिकां तलुम्‌ । 

सा त॒त्यक्ता वनुस्तेन मैत्रेयाभद्विभावरी ॥३२॥ 
सिसृक्षुरन्यदेहर्थ; प्रीतिमाप ततः सुराः । 
सच्चोद्रिक्ताः समुद्भुता मुखतो बह्मणो द्विज | ३३॥ 
त्यकता सापि तलुस्तेन सत्यप्रायमम्ददिनम्‌ | 

ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥३४॥ 
सत्तमात्रात्मिकामेव ततोउन्यां जगहे तनुम्‌। 
पिठ्वन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्षिरे || २५॥ 
उत्ससज ततस्तां तु पितन्सृद्टापि स अर) । 
साचोत्सृष्ठाभवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता।| ३ ६॥ 
रजोमात्रात्मिकामन्यां जगहे स तनुं ततः । 
रजोमात्रोत्कटा जाता मलुष्या दिजसत्तम ॥३७)) 
वामप्याशु स तत्याज तलुं सद्यः प्रजापति; । 
ज्योत्स्ना समभवत्सापि प्रावसस्ध्या याभिधीयते ॥ 





श्रीमेत्रेयजी बोढे--है ठने ! आपने इन देवा- 
दिकोके सका संक्षेपसे वर्णन किया । अब, हे मुनिश्र 8 ! 
में इन्हे आपके मुखारविन्दसे विस्तारपुर्वंक सुनना 
चाहता हूँ ॥ २७॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! सम्पूर्ण प्रजा 
अपने पृव॑-शुभाशुभ कर्मोसे युक्त हे, अत: प्रलयकालमे 
सबका लय होनेपर भी वह उनके संस्कारोसे मुक्त 
नही होती ॥ २८ ॥ हे ब्रह्मतु | ब्रह्माजीके सष्टि-कर्ममे 
प्रवृत्त होनेपर देवताओसे लेकर स्थावरपर्यन्त चार 
प्रकारकी सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी ॥ २९ ॥ 

फिर देवता, असुर, पिद्गण औौर मनुष्य इन 
चारोकी तथा जलकी रूष्टि करनेकी इच्छासे उन्होने 
अपने शरीरका उपयोग किया ॥ ३० ॥ छृष्टि-रचता- 
को कामनासे प्रजापतिके युक्तचित्त होनेपर तमोगुण- 
की वृद्धि हुई । अत सबसे पहले उनकी जघासे असुर 
उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब, हें मेत्रेय! उन्होंने उस 
तमोमय शरीरको छोड दिया, वह छोडा हुआ तमोमय 
शरीर ही रात्रि हुआ ॥ ३२॥ फिर अन्य देहमे स्थित 
होनेपर रष्टिकी क्रामनावाले उन प्रजापतिको अति 
प्रसन्‍्तता हुई, और हे द्विज! उनके मुखसे सत्त्वप्रधाव 
देवगण उत्पन्त हुए ॥ ३३ ॥ तदनन्तर उस दारीरको 
भी उन्होने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ छारीर ही 
सत्त्वस्वरूप दिन हुआ। इसी लिये रात्रिमे असु र बलवान 
होते हैं ओर दिनमे देवगणोका बल विश्येष होता हे 
॥ ३४ ॥ फिर उन्होने आंशिक सत्त्वमय अन्य शरीर 
ग्रहण किया और अपनेको पिलृवत्‌ मानते हुए [ अपने 
पाववं-सागसे] पिठगणकी रचना की ॥ ३५॥ पिठृगणकी 
रचना कर उन्होने उस शरीरको भी छोड दिया। वह 
त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रिके बीचमे स्थित 
सन्ध्या हुई ॥३६॥ तत्पश्चात्‌ उन्होने भांशिक रजोमय 
अन्य शरीर धारण किया, हे हिजश्रेष्ठ ! उससे रजप्रधान 
मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३७ ॥ फिर शीक्र ही प्रजापतिने 
उस शरीरको भो त्याग दिया, वही ज्योत्स्ता हुआ, 
जिसे पुव॑-सन्ध्या बर्यातु प्रात.काछू कहते है ॥ ३८ ॥ 
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ज्योत्स्नागमे तु बलिनी मनुष्या; पितरस्तथा। 
मेत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति वे ॥३९॥ 
ज्योत्स्ना राज्यहनी सन्ध्या चत्वायेंतानि वे प्रभोः । 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रियुणोपाश्रयाणि तु ॥४०॥ 
रजोमात्रात्मिकामेव ततोउन्यां जगृहे तनुम । 
ततः छुद्‌ ब्रह्मणों जाता जज्ञे कामस्तया ततः ॥४१॥ 
छुत्क्षामानन्धकारेज्थ सोञ्सुजद्भगवांस्ततः | 
विरूपाः इमश्रुला जातास्तेज्स्यधाबंस्तत;प्रशुम्‌। ४ २। 
मेवं भो रक्ष्यतामेष येरुक्त राक्षसास्तु ते | 
ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्‌ ॥॥ ४ ३॥ 
अग्नियेण तु तान्द््वा केशाः शीयेन्‍्त वेधसः । 
हीनाश शिरसो भूय; समारोहन्त तच्छिर; ॥४४॥ 
स्पणात्तेउभवन्‌ सर्पा हीनत्वाद्‌हय; स्मृता। । 
ततः क्रद्धो जगर्ख्रष्टा क्रोधात्मानं विनिर्ममे ॥४५॥ 
वर्णन कपिशेनोग्रभूतास्ते पिशिताशनाः । 
गायतोज्ञ त्समुत्पज्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात्‌। 9 ६ 
पिवन्तो जक्षिरे वाच॑ गन्धर्वास्तेन ते द्विज। 
एतानि सुष्ठा भगवान्त्रह्मा तच्छक्तिचोदित:॥४७॥ 
तत।स्वच्छन्दतोउन्यानि वयांसि वयसो 5सुजत्‌ । 
अवयो वक्षसअक्रे मुखतोउजाः ससुष्टवान्‌ ॥४८॥ 
सुश्वानुद्राद्माश्॒ पार्थाम्यां च प्रजापतिः । 
पदुश्यां चाश्वान्समातड्भान्रासभान्गवयान्म गान ४९ 
उष्टानख॒तरांश्रेव न्‍्यडकूनन्याश्र जातयः । 
ओपध्यः फलमूलिन्यो रोमम्यस्तस्य जज्ञिरे ५०) 


प्रथम अंश 
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इसीलिये, हे मेत्रेय ! प्रातःकाल होनेपर मनुष्य ओर 
सायंकालमें पितृगण बलवान होते हैं ॥ ३९ ॥ इस 
प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों 
प्रभु ब्रह्माजीके ही शरीर हैं और तीनो गुणोके आश्रय 
॥ ४० ॥ 

फिर ब्रह्माजीने एक ओर रजोमान्रात्मक शरीर 
धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्माजीसे क्षुधा उत्पन्न 
हुई ओर क्षुधासे कामको उत्पत्ति हुई॥ ४१॥ तब 
भगवान्‌ प्रजापतिने अच्धका रमे स्थित होकर क्षुधाग्रस्त 
रूष्टिकी रचना की । उसमे बड़े कुरूप ओर डाढ़ी- 
मूँख्वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्माजीकी ओर 
ही [ उन्हे भक्षण करनेके लिये ] दोड़े ॥४२॥ 
उनमेसे जिन्होने यह कहा कि ऐसा मत करो, 
इनकी रक्षा करो? वे 'राक्षस” कहलाये और जिन्‍होने 
कहा “हम खायेंगे” वे भक्षणकी वासनावाले होनेसे 
'यक्ष' कहे गये ॥ ४३ ॥ 

उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तिकों देखकर ब्रह्माजीके 
केश शिरसे गिर गये और फिर पुनः उनके मस्तकपर 
आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़नेके कारण वे 'सर्प 
कहलाये ओर तीचे गिरनेके कारण “अहि! कहे गये ! 
तदनन्तर जग॒तु-रचयिता ब्रह्माजीने क्रोधित होकर क्रोध- 
युक्त प्राणयोकी रचना को ॥ ४४-४५॥ वे कपिश 
( कालापन लिये हुए पीले ) वर्णके, अति उम्र स्वभाव- 
वाले तथा मांसाहारी हुए; फिर गान करते समय उनके 
शरीरसे तुरंत ही गन्धव उत्पन्न हुए॥ ४६॥ हे 
द्विज ! वे वाणीका उच्चारण करते बर्थाव्‌ बोलते हुए 
उत्पन्त हुए थे, इसलिये 'गन्धव” कहलाये | 

इन सबफी रचना करके भगवात्र्‌ क्लह्माजीने 
पक्षियोंको, उनके पुवंकर्मोसि प्रेरित होकर स्वच्छन्दता- 
पूवेंक अपनी आयुसे रचा । तदनच्तर बपने वक्ष:स्थलूसे 
भेड़ और मुखसे बकरियोकी रचना की | ४७-४८ ॥ 
फिर प्रजापति ब्रह्माजीने उदर और पाइवं-भागसे गौ, 
पेरोसे घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊँट, खतच्चर 
ओर न्यड्डू आदि पश्ुओंकी रचना की तथा उनके 
रोमोसे फलमूछरूप ओषधियाँ उत्पन्त हुईं ॥४९-५०॥ 


कक 
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सूट्ठा पश्वोषधीः सम्यग्युयोज स तदाघ्वरे ॥५१॥ 
गौरजः पुरुषों मेपशाश्वास्व॒तरगर्दभाः । 
एतान्ग्राम्यान्पशनाहुरारण्यांश्व निवोध से ॥५२॥ 
श़ापदा हिखुरा हस्ती वानरा। पक्षिपश्व मा; । 
औदकाः पशवः पह्ठा: सप्तमास्तु सरीसुपाः ॥५३॥ 
शायत्रं च ऋचश्ेव त्रिदृत्सोम॑ रथन्तरस्‌ । 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥५४॥। 
यजूपि त्रे्टुं छन्द! स्तोम॑ पज्चदर्श तथा । 
बृहत्साम तथोक्‍थं च दक्षिणादस जन्मुखात्‌ ।५५।॥ 
सामानि जगतीछन्दः स्तोम॑ सप्रदर्श तथा । 
वेरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसुजन्मुखात्‌ ॥५६॥ 
एकविंशमथर्वाणमाप्तीर्यामाणमिव च। 
अनुष्ठभ॑ च वेराजमुत्तरादसुजन्मुखात्‌ ॥५७॥ 
उच्चावचानि मृतानि गात्रे भ्यस्तस्य जज्लिरे। 
देवासुरपिवृन्‌ सूष्ठा मनुष्यांश् प्रजापति; ॥५८॥ 
ततः पुनः ससर्जादी सह्डृल्पस्य पितामहः । 
यक्षान्‌ पिशाचान्गन्धर्वान्‌ तथेवाप्सरसां गणान्‌ ५९ 
नरकिनरक्षांसि. वया!पशुमगोरगान | 
अव्ययं च व्ययं चैव यदिदं स्थाणुजज्ञमम्‌॥६०॥ 
तत्ससज तदा ब्रह्मा भगवानादिदृत्पञ्नु।। 

तेषां ये यानि कर्मा णि प्राकूसृष्ट चां ्रतिपेदिरे। 
तान्येव ते प्रपच्च न्ते सुज्यमाना; पुनः पुनः ॥॥६१॥ 
हिंसाहिसे मदुकरे धर्माधर्माइताजृते । 
तद्भाविता; प्रपचचन्ते तस्मात्तचतस्य रोचते॥६२५॥ 
इन्द्रियार्थपु भूतेषु शरीरेषु च स प्रथुः । 
नानालं विनियोगं च धातैव॑ व्यसृजत्स्रयम्‌ ॥ ६३) 
नामरूप॑ च भृतानां कृत्यानां च प्रपषभ्चनस्‌ | 
वेद्शब्देभ्य एवादो देवादीनां चक्वार सः ॥६४॥ 
ऋषीणां नामधेयानि यथा वेद्श्रुतानि वे । 


श्रीविष्णुपृराण 
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हे द्विजोत्तम ! कल्पके भारस्भमे ही ब्रह्माजीने पशु और 


ओषधि आदिकी रचना करके फिर त्रेतायुगके आरम्भमे 
उन्हें यज्ञादि कर्मोमे सम्मिलित किया ॥ ५१ ॥ गो, 
बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे--ये सब 
गाँवोमे रहनेवाले पशु हैं। जंगली पश्मु ये हैं--इवापद 
( व्याप्न आदि ), दो खुरवाले ( वनगाय भादि ), 
हाथी, बन्दर और पांचवें पक्षी, छठे जलके जीव तया 
सातवें सरीसुप भादि ॥ ५२-५३ ॥ फिर अपने प्रथम 
( पूर्व ) सुखसे ब्रह्माजीने गायत्री, ऋक्‌, त्रिवृत्सोम, 
रथन्तर और अग्निष्टोम यज्ञोंकी निभित किया ॥५४॥ 
दक्षिण मुखसे यजु, त्रेष्ट्पूछन्द, पद्चदशस्तोम, बृहत्साम 
तथा उक्यकी रचना की ॥ ५५॥ पश्चिम मुखसे साम, 
जगती उन्द, सप्तदशस्तोम, वेरूप और बतिरात्रको 
उत्पन्त किया ॥ ५६ ॥ तथा उत्तर मुखसे उन्होने 
एकविशतिध्तोम, अथव॑वेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्टुपूछच्द 
ओर वेराजकी सृष्टि की ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार उनके शरीरसे समस्त ऊँच-नीच 
प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने देव, असुर,पिठृगण और मनुष्यो की सृष्टिकर 
तदनन्तर कल्पका आरम्भ होनेपर फिर यक्ष, पिशाच, 
गन्धवे, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पदु, पक्षी, 
मृग ओर सपं आदि सम्पूर्ण नित्य एवं अन्त्यि स्थावर- 
जंगम जगत॒की रचना की। उनमेसे जिनके जेसे-जेसे 
कर्म पूर्व॑कल्पोमे थे पुत्र.पुनः सृष्टि होनेपर उनकी 
उन्हीमे फिर प्रवृत्ति हो जाती है ॥ ५८-६१॥ उस 
समय हिंसा-अहिसा, मृदुता-क्ठो रता, घर्म-अधमं, सत्य- 
मिथ्या--ये सब अपनी पृर्वभावनाके अनुसार उन्हे 
प्राप्त हो जाते है, इसीसे ये उन्हे अच्छे लगने छगते 
है ॥ ६२॥ 

इस प्रकार प्रभु विधाताने ही स्वयं इच्द्रियोके 
विषय भूत जोर शरीर आदिमे विभिन्‍नता और 
व्यवहारको उत्पन्न किया है ॥ ६३ ॥ उन्हींने कल्पके 
आरम्भमे देवता आदि प्राणियोके वेदानुसार नाम और 
रूप तथा कार्य-विभागको निश्चित किया है ॥ ६४ ॥ 
ऋषियों तथा अन्य प्राणियोके भी वेदानकुल नाम मौर 


तथा नियोगयोग्यानि हन्येषामपि सो 5करोत्‌॥। ६५) ययायोग्य कर्मोंको उन्होने निदिष्ट किया है ॥ ६५ ॥| 





अ० ६ ] 





यथतुष्वृतु लिद्नानि नानारूपाणि पयेये । 
च्व्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥६६॥ 
करोत्येवंविधां सृष्टि कल्पादी स पुनः पुन । 
सिसृक्षाशक्तियुक्तोज्सौ सृज्यशक्तिप्रचोदितः ।६७ 


प्रथम अंश 


रेड 


जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके पुन:-पुनः भानेपर 
उनके चिक्न ओर नाम-रूप आदि पृव॑वत्‌ रहते हें 
उसी प्रकार युगादिमे भी उनके पूव॑-भाव ही देखे 
जाते हैं ॥ ६६ ॥ पिरक्षा-शक्तिसे" युक्त वे ब्रह्माजी 
सृज्य शक्तिकीः प्रेरणासे कल्पोके आरस्भमें बारंबार 
इसी प्रकार सृष्टिकी रचना किया करते हैं ॥ ६७ ॥ 
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इति श्रीविष्णुपूराणे प्रथमेउ्ज़े पतश्चमोउष्यायः ॥ ५॥ 
5८-ब्यरॉलिक शी कीकिंकि 


छठा अध्याय 


चातुर्व॑ण्यं-व्यवस्था, प्रथिवी-विभाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका वर्णन 


श्रीमेप्रेय उवाच 
अर्वाक्‍्स्तोतास्तु कथितों मवता यस्तु मानुपः । 
ब्रह्मन्विस्तरतो ब्रहि ब्रह्मा तमसृजद्था ॥ १॥ 
यथा च वर्णानसृजध्दुमुणांश्र प्रजापति) | 
य्च तेषां स्म॒तं कमे विग्रादीनां तदुच्यताम्‌ ॥। २॥ 

श्रीपराशर उवाच 
सत्याभिध्यायिनः पूर्व सिसृक्षोत्रह्षणो जगत्‌ | 
अजायन्त डिजश्रेष्ठ सक्तोद्विक्ता मुखात्जा।॥ ३॥ 
वक्षसों रजसो द्विक्तास्तथा वे बरह्मणो5भवन्‌ | 
रजसा तमसा चेव समृद्रिक्तास्तथोरुतः || ४ ॥ 
पद्ुथामन्याः प्रजा ब्रह्म ससजे द्विजसत्तम । 
तम!/प्रधानास्ताः सर्वाशातुवेण्यमिदं ततः ॥ ५॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या! श्‌ द्राथ द्विजसचम | 
पादोरुषक्ष;स्थलतो मुखतश्र समुदगता। ॥ ६॥ 
यज्ञनिष्पत्तये सबमेतदू ब्रह्मा चकार वे । 


चातुवेण्ये महाभाग यज्ञसाधनम्त्तमम्‌ | ७) 
यज्ैराष्यायिता देवा बृष्चुत्सगेंण वै प्रजा । 
आप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतवः || ८ ॥ 
_निष्पाचन्ते नरेस्दैस्तु सधर्माभिरतैस्सदा | 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ ! आपने जो 
अर्वाकृत्नोता मनुष्योंके विषयमे कहा उनकी सृष्टि 
ब्रह्माजीने किस प्रकार की-यह॒विस्तारपुर्वेक कहिये 
॥ ९ ॥ श्रीप्रजापतिने ब्राह्मणादि वर्णको जिन-जिन 
गुणोसे युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो-जो 
कतंव्य कम निर्धारित किये वह सब वर्णन कीजिये ॥२॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे हिजश्रेष्ठ | जगतु-रचना- 
की इच्छासे युक्त सत्यसंकल्प श्रीब्रह्माजी के मुखसे पहले 
सत्त्वप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई ॥ ३ ॥ तदननतर उनके 
वक्ष:स्थलसे रज:प्रधान तथा जंघाओसे रज और 
तमविशिष्ट सृष्टि हुई ॥ ४ ॥ हे ह्विजोत्तम ! चरणोंसे 
ब्रह्मजीने एक ओर प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की, वह तमः- 
प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए ॥ ५॥ इस 
प्रकार, हे द्विजसत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शुद्र-ये चारो ऋरमश:ः ब्रह्माजीके मुख, वक्ष:स्थल, जानु 
ओर चरणोसे उत्पन्न हुए ॥ ६॥ 


है महाभाग ! ब्रह्माजीने यज्ञानुष्ठानके लिये ही 
यज्ञके उत्तम साधनरूप इस सस्पूर्ण चातुवेण्य॑ंकी 
रचना की थी ॥ ७ ॥ हे धम्मज्ञ। यज्ञसे ठ॒प्त होकर 
देवगण जल बरसाकर प्रजाको दृप्त करते हैं; जतः 
यज्ञ स्वंधा कल्याणका हेतु हे ॥८॥ जो मनुष्य 
सदा स्वधर्मपरायण, सदाचारी, सल्लन और सुमार्ग- 


१. सष्टि-रचनाकी इच्छारूप शक्ति । २, सृष्टिका प्रारब्ध । 
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त्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्य्य्स्य्स्य्य्य्स्प्स्प्प्य्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्स््स्य््स्स्स्क्स्स्ल्ल 
विशुद्धाचरणोपेतैः सह्िः सन्मार्गगामिमिः ॥ ९ ॥| गामी होते हैं उन्हींसे यज्ञका यथावत्‌ अनुष्ठान हो 
सकता है ॥ ९॥ है मुने ! | यज्ञके द्वारा | मनुष्य 
स्वर्गापवर्गो मानुष्ियाआप्लुवन्ति नरा मुने । इस मलुष्यशरीरसे हो स्व बोर अपवर्ग प्राप्त कर 


यच्ामिरुचितं स्थान तद्यान्ति मसुजा द्विज १०) | सकते हैं, तथा और भी जिश्न स्थानकी उन्हें इच्छा 
& शी हो उसीको जा सकते हैं ॥ १० ॥ 

प्रजास्ता ब्रह्मणा सुशश्वातुवप्येब्यवस्थिता; । हे सुनिसत्तम ! बरह्माजीद्वारा रची हुई वह चातु- 
सम्यक्छुद्धासमाचारप्रवणा. मुनिसत्तम ॥११॥ व॑र्ण्य-विभागमे स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरणवाली, 

स्वेच्छानुसार रहनेवाली, सम्पूर्ण/बाधाओसे रहित,घुद्ध 
यथेच्छाबासनिरताः स्वेवाधाविव्जिताः । अन्त.करणवाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य-कर्मोकि 
अनुष्ठानसे परम पवित्र थी ॥ ११-१२॥ उसका 
चित्त छुद्ध होनेके कारण उसमें निरन्तर शुद्धस्वरूप 
शुद्भेच तासां मनसि शुद्धेउन्त/संस्थिते हरो । श्रीहरिके विराजमान रहनेपते उन्हे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता 
था जिससे वे भगवान्‌के उस “विष्णु! नामक परम 
पदको देख पाते थे ॥ १३॥ फिर ( त्रेतायुगके 
ततः कालात्मको योज्सौ स चांश। कथितो हरे! । | आरम्भमे ) हमने तुमसे भगवानुके जिस काल नामक 
अंशका पहले वर्णन किया है वह अति अल्प सारवाले 
( सुखवाले ) तुच्छ ओर घोर ( दु.खमय ) पापोको 


अधर्मबीजसुड॒त तमोलोभसमझूवम्‌ । प्रजामे प्रवृत्त कर देता है॥ १४ ॥ हे मंत्रेय | उससे 
पे दस उस प्रजामे पुरुषाथेंका विधातक तथा अज्ञान ओर 


प्रजासु तासु मेत्रेय रागादिकमसाधकम्‌ ॥१५॥ | छोभको उत्पन्न करनेवाछा रागादिरूप अघरमंका बीज 


ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते । सत्र व गीता है ॥ %5 तह 50 8 
पर पद-प्राप्ति-रूप स्वाभाविक सिद्धि गौर रसोल्लास आदि 
रसोह्लासादयश्ान्या/सिद्धयोउष्टो भवन्ति या; । १६। | अन्य बष्ट सिद्धियाँ७ नही मिलती ॥ १६॥ 


जुद्धान्त/करणाः शुद्धाः कर्मानुष्ठा ननिर्मेला। ॥ १ २॥ 
शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्ण्चारूयं येन तत्पदस ॥।१३॥ 


स पातयत्यघ॑ घोरमर्पमस्पाव्पसारवत्‌ ॥॥१४॥ 








# रसोल्लासादि अष्ट-सिद्धि योका वणन स्कन्दपुराणमें इस प्रकार किया है-- 

रसस्थ स्वत एवान्तरुदछासः स्यात्कृते युगे। रसोहछासास्यिका सिद्धिस्तया हन्ति छ्ुध नर ॥ 

रूयादीनां नेरपेक्षेण सदा तृप्ता प्रजास्तथा | ह्वितीया सिद्धिरुद्दिश सा तृप्तिमुनिसप्तस ॥ 

धर्मोत्तमश्च योध्स्यासा या तृतीयाभिधीयते । चतुर्थी तुस्यता तासामायुप, सुखरूपयों ॥ 

ऐकान्त्यवलवाहुल्थ. विद्योका नाम पनश्चमी । परसात्मपरस्वेन तपोध्यानादिनिष्टिता ॥ 

षष्ठी व कामचारित्व सप्तमी सिद्धिरुच्यते | अष्टमी च तथा प्रोक्ता यन्नक्‍्वचनशायिता ॥ 

अर्थ--रत्ययुगमें रसका स्वय ही उल्लास होता या। यही रसोल्लास नामकी सिद्धि हे, उसके प्रभावसे मनुष्य 
भूखको नष्ट कर देता है | उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगोकी अपेक्षाके बिना ही सदा तृप्त रहती थी, इसीको मुनिश्रेष्ठोने 
'तृत्ति! नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि फही जाती है। उस समय 
सम्पूर्ण बा; रूप ओर आयु एक-से ये, यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बलकी ऐकान्तिकी अधिकता--यह विश्शौका' 
कर अर अल न रहते हुए, कया चर हा छठी घिद्धि है । स्वेच्छानुसार विचरना 

हों मनकी मोज पड़े रएनी आंठवरों विर्धि कशे गयी है । 
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तासु क्षीणास्व॒शेषाषु बड्माने च पातके | 


उन समस्त सिद्धियोंके क्षीण हो जाने और पाप- 


इन्द्रामिभवदुःखार्तास्‍्ता भवन्ति ततः प्रजा: ॥१७॥| * बढ़े जानेंसे फिर सम्पूर्ण प्रजा इन्ड, छास और 


ततो दुर्गाणि ताअक्र॒र्धान्य॑ पावतमोदकम्‌ । 
कृत्रिमं च तथा दुर्ग पुरखबंठकादिकम्‌ ॥१८॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्रः पुरादिषु । 
'शीतातपादिवाधानां प्रशमाय महामते ॥१९॥ 
प्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ता+प्रजा। पुनः । 
वार्तोषायं ततअक्रुस्तसिद्धि च कर्मजाम्‌ ॥२०॥ 
प्रीहयथ यवाश्रेव गोधूमाश्राणवस्तिलाः 
प्रियज्ञवों छुदाराथ कोरदूपाः सतीनकाः ॥२१॥ 
माषा मुद्दा मस्राश्व निष्पावा। सकुलत्थकाः । 
आढक्यश्रणकाश्रेव शणा; सप्तदश स्घ॒ता) ॥२२॥ 
इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने । 
ओषध्यो यज्ियाश्रव ग्राम्यारण्याअतुदंश ॥२३॥ 
व्रीहयस्सयवा माषा गोधूमाथ्राणवस्तिला: । 
प्रियज्लुसप्तमा झोते अष्टमास्तु कुलत्थकाः ॥२४॥ 
श्यामाकास्त्वथ नीवारा जरतिला। सगवेधुका। । 
तथा बेणुयवाः ओ्रोक्तास्तथा मकठका मुने ॥२५॥ 
ग्राम्यारण्या/स्मृता होता ओषध्यस्तु चतुदंश। 
यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथासां हेतुरुत्तमः ॥२६॥ 
एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम । 
परावरविद। प्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्बते ||२७॥ 
अहन्यहन्यनुष्ठान॑ यज्ञानां मुनिसत्तम । 
उपकारकर  पुंसां क्रियमाणाघशान्तिदम ॥२८॥ 
येषां तु कालसृष्टो सौ पापबिन्‍्दुमहामुने । 


चेत।सु वबृघे चक्र॒स्ते न यज्ञेषु मानसम्‌ ॥२९॥. 


वेदवादांस्तथा वेदाल्यज्ञकर्मादिक च यत्‌ । 
तत्सव॑ निन्‍्दयामासुयज्ञव्यासेधकारिणः ॥३०॥ 
प्रवृत्तिमाग॒व्युच्छित्तिकारिणो वेद्निन्दकाः। 
दुरात्मानों दुराचारा ब॒भूवु) कुटिलाशयाः ॥३१॥ 


दु!खसे आतुर हो गयी ॥ १७॥ तब उसने मसु्भूमि, 
पव॑त और जल आदिके स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग 
और पुर तथा खबंट& आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ 
है महामते | उन पुर आदिकोंमे शीत और धाम 
आदि बाधाओंसे बचनेके लिये उसने यथायोग्य घर 
बनाये॥ १९ ॥ 

इस प्रकार शीतोष्णादिसे बचनेका उपाय करके 
उस प्रजाने जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कला-कौशल 
आदिकी रचना की॥ २० ॥ हे मुने ! घान, जो, 
गेहूँ, छोटे घान्य, तिछ, काँगनी, ज्वार, कोदो, छोटी 
मटर, उड़द, मुँग, मसुर, बड़ी मटर, कुलथी, अरहर, 
चना ओर सन--ये सन्रह ग्राम्प ओषधियोंकी जातियाँ 
हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकारकी मिलाकर कुल 
चोदह भोषधिरयाँ याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं-- 
घान, जी, उड़द, गेहूँ, छोटे घान्य, तिल, काँगनी 
और कुलथी--ये आठ तथा ध्यामाक (समाँ ), 
नीवार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मक्कंट ( मक्का ) 
॥ २१-२५ ॥ ये चोदह प्राम्य और वन्य ओषधियाँ 
यज्ञानुछ्ठानकी सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्तिका 
प्रधान हेतु है ॥ २६ ॥ यज्ञोके सहित ये ओषधियाँ 
प्रजाकी वृद्धिवा परम कारण हैं इसलिये इहलोक- 
परलोकके ज्ञाता पुरुष यज्ञोका भनुष्ठान किया करते हैं 
॥ २७॥ हे मुनिश्रेष्ठ। नित्यप्रति किया जानेवाला 
यज्ञानुष्ठान मनुष्योंका परम उपकारक और उनके 
किये हुए पापोंको शान्त करनेवाला है ॥ २४॥ 

है महामुने ! जिनके चित्तमें कालकी गतिसे 
पापका बीज बढ़ता है उन्हीं छोगोंका चित्त यज्ञमे 
प्रवृत्त नही होता ॥ २९॥ उन यज्ञके विरोधियोने 
वैदिक मत, वेद और यज्ञादि क्म--सभीकी निन्‍दा की 
है ॥ ३० ॥ वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिछमति, 
वेदविनिन्दक और प्रवृत्तिमार्गका उच्छेद करनेवाले 
ही थे॥ ३१॥ 


& पहाड़ या नदीके तट्पर बसे हुए छोदे-छोटे गोढोंको खबंट? कहते हैं | 


१६ 


अटिटी कटी जरी कस ५टजट 


संसिद्धायां तु वार्तायां प्रजा: सृष्ठा प्रजापति: 
मर्यादा स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌॥ ३ २) 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धमंसृतां वर । 
लोकांश सववर्णानां सम्यग्धर्मातुपालिनाम॥ ३ ३।। 
प्राजापत्य॑ व्राह्म णानां स्म॒तं स्थान क्रियावतास्‌ । 
स्थानमैन्द्र क्षत्रियाणां संग्रामेष्यनिवर्तिनाम॥। ३ 8॥ 
बैश्यानां मारुतं स्थान स्वधरममलुपर्तिनाम्‌ । 
गास्धव शूद्रजातीनां परिचर्यालुवर्तिनाम ॥र३५॥ 
अष्टाशीतिसहस्नाणि झुनीनामृध्येरेतसाम्‌ । 
स्व॒तं तेपां तु यत्स्थानं तदेव गुरुतसिनाम्‌ ॥२९॥॥ 
सप्तपीणां तु यस्स्थान स्म॒त॑ तह वनोकसाम्‌ | 
प्राजापत्य गृहस्थानां न्यासिनां ब्ह्मसाज्ञितम्‌॥ ३७।। 
योगिनामसृत स्थान स्वात्मसन्तोपकारिणाम्‌ ॥ ३ ८। 
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। 


| 
॥ 
| 
| 
| 
। 


तेषां तु परम॑ स्थान यत्तत्पद्यन्ति स्रयः ॥॥३९॥ 


गत्वा गत्वा निवतन्ते चन्द्रव्नयादयो ग्रह! 


। 
! 
| 
| 
। 
| 
। 


अद्यापि न निवत॑न्ते द्वादशाक्षरचिन्तका! ॥४० 
तामिस्रमन्धतामिस्चं महारोरबरोरवो । 
असिपत्रवन॑ घोर॑ कालसत्रमदीचिकम्‌ ॥४१॥ 
विनिन्‍्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ | 
। 
| 


स्थानमेतत्समाख्यातं स्वधमत्यागिनश्र ये ॥४२॥ 


भीविष्णुपुराण 





[अ० ६ 





हे धर्मवानोमे श्रेष्ठ मेत्रेय | इस प्रकार कृषि 
आदि जीविकाके साधनोके निश्चित हो जानेपर प्रजापति 


ब्रह्माजीने प्रजाकी रचना कर उनके स्थान और गरुणोके 
अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमोके धर्म तथा अपने 
धर्मका भली प्रकार पालन करनेवाले समस्त वर्णाके 
लोक आदिकी स्थापना की॥ ३२-३३ ॥ कर्म निष्ठ 
ब्राह्मणोका स्थान पिठलोक है, युद्ध-क्षेत्रसे कभी न 
हटनेवाले क्षत्रियोका इच्धलोक है ॥ ३४ ॥ तथा अपने 


धर्का पालन करनेवाले वेश्योका वायुलोक ओर 


सेवाधमंपरायण शुद्रोका गन्‍्वर्वछोक है | ३५॥ 


। अद्ठासी हजार ऊर्बरेता मुनि हैं; उनका जो स्थान 


बताया गया है वही गुरुक्रुलवासी ब्रह्मचारियों का स्वान 
है ॥ ३६॥ इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थोका स्थान 
सप्तपिछोक, गृहस्थोका पिदुलोक भोर संन्यासियोंका 
ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभवसे तृप्त योगियोका स्थान 
अमरपद (मोक्ष ) है ॥ ३७-३२८॥ जो निरब्तर 
एकान्तसेवी और ब्रह्मचिन्तनमे मग्न रहनेवाले योगिजन 
हैँ उनका जो परमस्थान है उस्ते पण्डितजन ही देख 

पाते हैं ।३९,। चन्द्र और सूर्य भादि ग्रह भी 
अपने-अपने छोकोमे जाकर फिर लौट बाते हैं, किन्तु 
द्वादशाक्षर मन्त्र ( “5वमो भगवते वासुदेवाय ) का 

चिन्तन करनेवाले अभीतक मोक्षपदसे नही लौटे 
॥ ४० ॥ तामिस्र, अन्बतामिस्र, महारोरव, रीौरव, 
असिपत्रवत, घोर, कामसूत्र ओर अवीचिक आदि 
जो नरक हैं, वे वेदोकी नित्दा और यज्ञोका उच्छेद 
करनेवाले तथा स्वधमं-विम्नुख पुरुषोके स्थान कहे 
गये हैं ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेज्शे पह्ठोज्भ्यायः || ६ || 


जरा शरााणण 


आअ० ७] 


प्रथम अंश 


३७ 





सातवाँ अध्याय 


मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वायम्भुव मु और 
शतरूपा तथा उनकी अ्षन्तानका वर्णन 


श्रीपराशर, उवाच 
ततो5भिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसा; प्रजा; 
तच्छरीरसमुत्पत्ने! कार्यस्ते! करणे! सह ॥ १॥ 
क्षेत्र! समवत्तेन्त गात्रेम्यस्तस्य घीमतः 
ते सर्वे समवत्तेन्त ये मया पश्राशुदाहता) ॥ २॥ 
देवाद्याः स्थावरान्ताश्र त्रेशुण्य विषये स्थिता!। 
एवंभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥ ३ ॥ 
यदास्य ता ग्रजाः सर्वा न व्यवधेन्त धीमतः | 
अथान्यान्मानसान्पत्रान्स च्शानात्मनो उस जत्‌। ४॥ 
भृगुं पुलस्त्यं पुलह क्रतुमज्जिरसं तथा। 
मरीचि दक्षमत्रि च वसिष्ठ चैत्र मानसान्‌ || ५॥ 
नव ब्रह्माण इस्येते पुराणे निश्चर्य गंताः । 
ख्याति भूति च सम्भ्ूति क्षमां प्रीति तथेब च ॥६॥ 
सन्नति च्‌ तथेवोर्जामनस्तयां तथेव च | 
प्रस्तुति च ततः सृट्ठा ददी तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
पत्न्‍यों मवध्यमित्युक्त्वा तेपामेव तु दत्तवान । 
सनन्‍्दनादयों ये च पू्बंसृश्ास्तु वेघसा || ८ ॥ 
न ते लोकेष्बसज़न्त निरपेक्षाः प्रजासु ते । 
सर्वे तेजभ्यागतज्ञाना वीतरागा विमत्सरा। ॥ ९ ॥ 
तेष्वेव॑ निरपेक्षेपु लोकसु्रों महात्मनः । 
ब्रह्मणो उभून्महान्‌ क्रोधस्त्रेलीक्यदहनक्षम!।। १०) 
तस्य क्रोधात्समुद्भुतज्वालामालातिदी पितस्‌ । 
बरह्मणो5भूत्तदा सर्व त्रैलोक्यमखिलं सुने ॥११॥ 
भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटास्क्रोधदीणिनाम्‌ । 
समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्मकेसमग्नमः ॥१२॥ 
अधेनारीनरबधुः प्रचण्डोडतिशरीरवान्‌ । 
विभजात्मानमित्युक्त्वा त॑ बक्षान्तर्द थे तत:॥ १३। 


श्रीपराशरजी बोले---फिर उन प्रजापतिके ध्यान 
करनेपर उनके देहस्वरूप भृतोसे उत्पन्न हुए शरीर और 
इन्द्रियोंके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई॥ १॥ उस 
समय मतिमान्‌ ब्रह्माजीके शरीरसे ही चेतन जीवोका 
प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, 
देवताओसे लेकर स्थावरपयेन्‍्त वे सभी निग्रुणात्मक चर 
ओर अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए॥ २-३ ॥ 
जब महाबुद्धिमान्‌ प्रजापतिको वह प्रजा पृत्र-पौनादि 
क्रमसे और न बढ़ी तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, भज्िरा, मरीचि, दक्ष, अन्रि और वसिष्ठ--इन 
अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रोंकी सृष्टि की ॥ ४-५ ॥ 
पुराणोंमे ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं। फिर ख्याति, 
भृति, सम्भृति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्ज्जा, गनसूया 
तथा प्रसूति इन नो कन्याओको उत्पन्न कर, इन्हे उन 
महात्माओंको दिया ॥ ६-७ ॥ ब्रह्माजीने 'तुम इनकी 
पत्नी हो? ऐसा कहकर [ वे कन्याएँ ] उन्‍्हीको सौप दी। 

ब्रह्मजीने पहले जिन सनन्‍दनादिको उत्पन्न किया 
था वे निरपेक्ष होनेके कारण सन्तान ओर संसार 
आदिये प्रवृत्त नही हुए । वे सभी ज्ञानसम्पन्न, विरुत्त 
ओर मत्सरादि दोषोसे रहित थे॥ ८-९ ॥ उनको 
संसार-रचनासे उदासीन देख महात्मा ब्रह्माजीको 
त्रिलोकीको भस्म कर देनेवाला महान्‌ क्रोध उत्पन्न 
हुआ ॥ १० ॥ हे मुने | उन ब्रह्माजीके क्रोधके 
कारण सम्पूर्ण त्रिलोक़ी ज्वाला-मालाओसे अत्यन्त 
देदीप्पमान हो गयी ॥ ११॥ 

उस समय उनकी टठेढ़ी भृकुटि और क्रोध-सन्तप्त 
ललाठसे दोपहरके सूयंके समात् प्रकाशमान रुद्रकी 
उत्पत्ति हुई ॥ १२॥ उसका अति प्रचण्ड शरीर बाधा 
नर और जाधा नारीरूप था। तब ब्रह्माजी अपने 
शरीरका विभाग करः ऐसा कहकर अन्तर्घान हो 
गये ॥ १३॥ ऐसा कहे जानेपर उस रुद्रने अपने 


३८ 


श्रीविष्णपुराण 
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तथोक्तोञ्सो दिधा स्रीत्व॑ पुरुषत्व॑ तथाकरोत्‌ | 
बिभेद पुरुषत्व॑ च दशवा चेकथा पुन। ॥१४॥ 
सौम्यासोम्यैस्तदा शान्ताशान्तेः खीत्व॑ च स प्र! | 
विभेद वहुधा देवः स्वरूपेरसितेः सितेः ॥१५॥ 
ततो ब्द्यात्मसम्भूतं पूव स्वायस्थुवं प्रभु । 
आत्मानमेव क्ृृतवान्प्रजापासये मनुं द्विजः ॥१६॥ 
शतरूपां च तां नारीं तपोनिधू तकर्मपाम्‌। 
स्थायम्भुवों मनुर्देव। पत्नीत्वे जगूहे प्रशु। ॥|१७॥ 
तस्मात्तु पुरुषादूदेवी शतरूपा व्यजायत | 
प्रियव्रतोत्तामपादी प्रद्नत्याकृतिसंज्ञितम्‌ ॥१८॥ 
कन्याहय॑ च धर्मज्ञ रूपोदार्यगुणान्वितस । 
ददौ प्रसृति दक्षाय आकूति रुचये पुरा ॥१९॥ 
प्रजापति स जग्राह तयोजजञे सदक्षिणः । 
पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योमिथुनं ततः ॥२०॥ 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे। 
यामा इति समाख्याता देवा; स्वायम्शुवे सनो ।२१। 
प्रसृत्यां च तथा दक्षश्वतस्तो विशतिस्तथा। 
ससरे कन्यास्तासां च सम्यढ नामानि में शण।२२॥ 
श्रद्धा लक्ष्मीघ तिसतुष्टिम था पुष्टिस्तथा क्रिया । 
बुद्धिलेज़ा चषु; शान्ति; सिद्धि। कीतिखयोदशी। २३। 
प्तन्यथ ग्रतिजग्राह धर्मों दाक्षायणीः प्रश्चु। । 
ताभ्य। शिष्टा। यवीयरय एकादश सुलोचनाः । २४। 
ख्याति; सत्यथ सम्भूतिः स्मृति: प्रीति; क्षमा तथा। 
सन्ततिश्रानत्या च ऊर्जा स्वाह्य स्घा तथा |॥२५। 
भृगु्भवों मरीचिश्च तथा चैवाज्विरा मुनि! 
पुरुरत्य; पुलहश्चेव क्रतुश्च॒षिवरस्तथा ॥२६॥ 
अत्रिवेसिष्ठो बह्चिथ्ष पितस्थ यथाक्रमम्‌ | 


ख्यात्याधा जग हु; कन्या मुनयो मुनिसत्तम || २७॥॥ 


शरीरस्थ स्लरी और पुरुष दोनो भागको अलग-अलग 
कर दिया और फिर पुरुष-भागकों ग्यारह भागोमे 
विभक्त किया ॥ १४ ॥ तथा ज्री-भागक्ो भी सोम्य- 
क्रर, शास्त-मशान्त और दयाम-गौर आदि कई रूपोमें 
विभक्त कर दिया ॥ १५॥ 

तदनन्तर, हे द्विज। अपनेसे उत्पन्न अपने ही 
स्वरूप स्वायम्भुवको ब्रह्माजीने प्रजा-पालनके लिये 
प्रथम मनु बनाया॥ १६॥ उन स्वायम्भुव मनुने 
[ अपने ही साय उत्तन्त हुई ] तपके कारण तिष्पाप 
शतझपा नामकी खत्लरीको अपनी पत्नीरूपसे ग्रहण किया 
॥ १७ | हे घर्मंत्त ! उन स्वायम्धुव मनुसे शतरूपा 
देवीने प्रियश्नत ओर उत्तानपादवामक दो पूत्र तथा 
उदार, रूप और गुणोसे सम्पन्त प्रसुति भीर बाकुति 
नामकी दो कन्याएं उत्पन्न कीं। उनमेंसे प्रसृ तिको 
दक्षके साथ तथा आकूृतिको रुचि प्रजापतिके साथ 
विवाह दिया ॥ १८-१९ ॥ छ 


हे महाभाग ! रुचि अजापतिने उसे ग्रहण कर 
लिया | तब उन दस्पतीके यज्ञ और दक्षिणा--ये 
युगल ( जुडवां ) सन्तान उत्पन्त हुईं ॥ २० ॥ यज्ञके 
दक्षिणासे बारह पुत्र हुए, जो स्वायम्भुव मन्वन्तरमे 
याम नामके देवता कहलाये ॥ २१॥ तथा दक्षने 
प्रसूतिसि चौबीस कन्याएं उत्पन्त की। सुझसे उनके 
शुभ नाम सुनो ॥ २९ ॥ श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रृति, तुष्टि, 
मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि 
ओर तेरहवीं कीति--इन दक्ष-कन्याओं को धर्मने पत्नी- 
रूपसे ग्रहण किया । इनसे छोटी शेष ग्यारह कन्याएँ 
स्याति, सती, सम्भूति, स्मृत्ति, क्षमा, सन्‍्तति, अनसूया, 
ऊर्ज्जा, स्वाहा जऔर स्वधा थीं ॥ २३-२५॥ हे 
मुनिसत्तम ? इन ख्याति आदि कन्याओको कऋरमदा; 
भृगु, क्षिव, मरीचि, अन्लिरा, पुरुत्त्य, पुलह, ऋतु, 


पअत्रि, वसिषप्ठट--इन सुनियों तथा अग्नि मौर पित्तरोंने 
ग्रहण किया ॥ २६-२७ ॥ 





अ० ७ ] 


श्रद्धा काम॑ चला दप॑ नियम घृतिरात्मजम्‌ । 
सन्‍्तोष॑ च तथा तुष्टिलोम पुश्टिर्रयत ॥२८॥ 
मेधा श्रुतं क्रिया दण्ड नयं विनयमेव च ॥२९॥ 
बोधं बुद्धिस्तथा लज्ञा विनय॑ चपुरात्मजम्‌ । 
व्यवसायं प्रजज्ञे वे क्षेमं शान्तिरखयत ॥३१॥ 
सुख सिद्धियंशः कीत्तिरित्येते धर्मंसननवः । 
कामाद्रतिः सुत॑ हप॑ धर्मपोन्रमस्रयत ॥३१॥ 
हिंसा भार्या त्वधमेस्य ततो जज्ञे तथानुतम्‌। 
कन्या च निकृतिस्ताभ्यां भयं नरकमेव च्‌ ॥३२॥ 
माया च वेदना चेष मिथुन त्विदमेतयोः । 
तयोजज्ञेज्थ वे माया मृत्युं भूतापहारिणम्‌ ॥३३॥ 
वेदना स्वसुतं चापि दुःखं जज्ञेउथ रोखात्‌। 
सत्योव्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्व जज्षिरे ॥३४। 
दुःखोत्तरा। समता झोते सर्वे चाधमंलक्षणा। । 

नेषां पुत्रो5स्ति वे भार्याते सर्वे हयृध्वेरेतसः ॥ ३५॥ 
रोद्राण्येतानि रूपाणि विष्णोमुनिवरात्मज । 
नित्यप्रल्यहेतुत्वं जगतो5स्य प्रयान्ति वे ॥३६॥ 
दक्षो मरीचिरत्रिश्व भृग्वाद्याश् प्रजेश्वराः । 
जग॒त्यत्र महाभाग नित्यसगंस्य हेतवः ॥३७॥ 
मनवो मलुपुत्राथ भूपा वीयंधराश्र ये। 
सन्मागनिरता श्रास्ते सर्वे स्थितिकारिण:॥ ३८॥ 

श्रीमत्रेय उवाच 
येयं नित्या स्थितित्रेह्म नित्यसगंस्तथेरितः । 
नित्याभावश्र तेषां वे स्वरूपं मम कथ्यताम॥३५९%॥ 
श्रीपराशर उवाच 

सर्गस्थितिविनाशांश भगवान्मधुददनः । 
तेस्ते रूपेरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विश्व) ४ ०। 
नेमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको द्विज । 
नित्य सवेभृतानों प्रल्योज्यं चंतुर्विधंः ॥४१॥ 
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श्रद्धाने काम, चला ( लक्ष्मी ) ने दपं, धृतिने 
नियम, तुष्टिने सच्तोष ओर पुष्टिने लोभको उत्पन्न किया 
॥ २८ ॥ तथा भेघाने श्रुत, क्रियाने दण्ड, नय और 
विनय, बुद्धिने बोध, लब्नाने विनय, वपुने अपने पृत्र 
व्यवसाय, शान्तिने क्षेम, सिद्धिने सुख और कीतिने 
यशको जन्म दिया, ये ही घममंके पुत्र हें। रतिने कामसे 
धर्मके पौच्र ह्षको उत्पन्न किया ॥ २९--३१ ॥ 

अधमेंकी स्ली हिसा थी, उससे अनुतनामक पुत्र 
ओर निकृति नामकी कंन्या उत्पन्न हुई। उन दोनोसे 
भय ओर नरक नामके पुत्र तथा उनकी पत्लियाँ माया 
ओर वेदना नामकी कन्याएँ हुई'। उनमेसे मायाने 
समस्त प्राणियोका संहारकर्त्ता मृत्युनामक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ ३२--३३ ॥ वेदनाने भी रोरव ( नरक ) 
के द्वारा अपने पुत्र दु.खको जन्म दिया, ओर मृत्युसे 
व्याधि, जरा, शोक, ठृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई 
॥ ३४ ॥ ये सब अधमंरूप हैं और 'दुःखोत्तर' नामसे 
प्रसिद्ध हैं, [ क्योकि इनसे परिणाममे दुःख ही प्राप्त 
होता है | इनके न कोई स्ली है ओर न सन्‍्तान, ये 
सब ऊध्व॑रेता है ॥३५॥ है मुनिकुमार | ये भगवान्‌ 
विष्णुके बड़े भयडू.र रूप हैं और ये ही संसारके नित्य- 
प्रलयके कारण होते हैं ॥३६॥ हे महाभाग | दक्ष, 
मरीचि, अत्रि बोर भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगतुके 
नित्य-सगगंके कारण हैं ॥३७॥ तथा मनु और मनुके 
पराक्रमी, सन्मागंपरायण ओर धूर-वीर पुत्र राजागण 
इस संसारकी नित्य स्थितिके कारण हैं ॥ ३०८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले--हें ब्रह्मनु ! आपने जो नित्य 
स्थिति, नित्य-सर्ग और नित्य-प्रलयका उल्लेख किया 
सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिये 
॥ ३९॥ 

श्रीपराशरजी बोले -जिनकी गति कहीं नहीं 
रुकती वे अचिन्त्यात्मा स्वंव्परापक भगवान्‌ मधुसूदन 
निरन्तर इन मनु आदि रूपोसे संस्तारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और नाकश् करते रहते हैं॥४०॥ हे 
ह्विज ! समस्त भरृतोंका चार प्रकारका प्रल्य है--- 
नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य || ४६ ॥ 


शा 
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क्् ; हो. ब्रह्मअलय है, जिससे. 


ही जल जगत्पति ब्रह्मानी कल्वान्तमे शयन करते हैं, तथा 


दाल्यनि न्‍ ॥ ४२ ॥ जातके द्वारा योगीका परमात्मामे लीन हो 
ज्ञानादात्यन्तिकः ओक्तो योगिन! परमात्मनि । जाना बात्यन्तिक प्रलय है और रात दिन जो भूतोका 


नित्यः सदैव भृतानां यो विनाशो दिवानिशश्‌।४३। | क्षय होता है वही नित्य-प्रढय है ॥४३॥ प्रकृतिसे 


शी महत्तत्वादि-क्रमसे जो रूष्टि होती है वह प्राकृतिक 
प्रसूतिः अद्धतेया तु गा सृष्टि; प्राकृता स्मृता सृष्टि कहलाती है और अवान्तर प्रल्यके अनन्तर जो 


४४॥ | [ ज्रह्माके द्वारा ] चराचर जगतुकी उत्पत्ति होती है 
देनन्दिनी तथा प्रोक्ता ६00 0 के ॥४४। वह देवन्दिनी सष्टि कही जाती हे ॥४४॥ और 
भृतान्यचुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तम । हे 0 जिसमे 3 प्राणियोकी हक 8 
व पल पु रहती हे उसे पुराणार्थमे कुशल महानुभा त् 
नित्यसगों हि स ग्रोक्तः पराणाथविचक्षणे! ॥४५॥ सृष्टि कहा है॥ ४५॥ अड महू 
एवं. सबंशरीरेषु भेगवान्भृत भावन। इस प्रकार समस्त दरीरमे स्थित भूतभावन 
कि प्यारुत्पत्तिस्थितिसं भगवान्‌ विष्णु जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलूय 
संस्थितः कुरुते वि कम मादक करते हुते हैआ ४० है. वन । पट, स्थाति 
सृध्टस्थितिविनाशानां शक्तयः स्वदेहिषु । ओर विनाशकी इन वैंष्णवी शक्तियोका समस्त 
ैष्णव्यः परिवर्त॑न्ते मेत्रेयाहि थ शरीरमे समान भावसे अहनिश स्यार होता रहता 
वेध्याव्यः परिवत्त्ते मेत्रे याहरनिश समा; ॥४७॥ है ॥ ४७ ॥ हे ब्रह्मत। ये तीनो महती शक्तियां 
ग़ुणत्र यमय बोतदू ब्रह्मन्‌ शक्तित्रयं महत्‌ | त्रिगुणमयी है, अतः जो इन तीनो ग्रुणोका अतिक्रमण 

हल रू कर जाता है वह परमपदको ही प्राप्त कर लेता हे, 
योडतियाति स यात्येव पर नावत्तते पुन; ॥४८।॥| फिर जन्ममरणादिके चक्रमे नही पडता ॥ ४८ ॥ 
१८८ ७ 


शति श्रीविष्णुपूराणे अथमेंडशे सप्तमोउष्यायः || ७ || 





आठवाँ अध्याय 
रोद्र सृष्टि और भगवान्‌ तथा लक्ष्मी जीकी सर्वव्यापकुताका वर्णन 
भीपराशर जवाच श्रीपराशरजी बोले--हे महाझने ! मेंने तुमसे 


ब्रह्माजीके तामप्त-सर्गका वर्णन किया, भब में 
रुद्रसग प्रवक्ष्यामि तन्‍्मे निगद्तः शरणु ॥ १॥ | रऋसर्गका वर्णन करता हैं, सो सुनो॥ १॥ 


कर कल्पके आदिमे अपने समान त्प्र 
कब्पादावात्मनस्तुस्य॑ सुतं प्रष्यायतस्तवः | पुत्र॒ उत्पत्त होने 


कक के लिये चिन्तन करते हुए ब्रह्माजीकी गोदमे 
प्रादुरासीत्य कुमारों नीललोहितः ॥ २॥ नीललोहित वर्णके एक कुमारका प्रादुर्भाव हुमा 
ररोद्‌ सुखर सोउथ प्रादरवद्द्धिजसक्तम । ॥ २॥ हे ह्िजोत्तम | जन्मके अनन्तर ही वह 

जोर-जोरसे रोने और इधर-उधर दौडने लगा। 
उस्ते रोता देख ब्रह्माजोने उससे पृछा--“तू क्यों 


बा रोता है ?? ॥३॥ उसने कहा--"भेरा नाम रखो ।” 
नाम देहीति त॑ सोउथ प्रत्युवाच प्रजापति! । तब ब्रह्माजी बोले-.."हे देव ] तेरा धाम रुद् हे, थब 


कथितस्तामसः सर्गों ऋ्ह्मणस्ते महापु॒ुने । 


कि ख॑ रोदिपि त॑ च्ह्मा रुदन्तं प्र त्युवाच ह ॥॥ ३ ॥ 
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रुद्रस्व॑ देव नाम्नासि मा रोदीधेय मावह || ४ ॥ 
एयमुक्त: पुन; सोज्य सप्तकृत्वो रुरोद वे । 
ततो5न्यानि ददौ तस्मे सप्त नामानि वे प्रभु ॥ ५ ॥ 
स्थानानि चेपामश्टानां परनी!पृत्रांश्व स प्र! | 
भव॑ स्वमथेशानं तथा पश्चुपति द्विज ॥ ६॥ | 
भीमझुग्न॑ महादेवमुवाच से पितामह।। | 
चक्रे नामान्यथेतानि स्थानास्येषां चक्कार स! || ७ ॥ ' 
स्यों जले मही वायुवह्िराकाशमेव च। । 
दीक्षितों ब्राह्मण: सोम इत्येतास्‍्तनवः क्रमाद | ८ ॥ | 
सुबचेला तथेत्रोषा विकेशी चापरा शिवा । 
स्वाहा दिशस्वथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम ॥।९॥॥ 
सर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्राद्ेनाममिः सह । 
प्त्न्‍यः स्वृता महासाग तदपत्यानि मे शूणु ॥१०॥ 
एपां खतिप्रसतिम्यामिदमापूरितं जगत । 
शनेश्नरस्तथा शुक्रो छोहिताड़ो मनोजबः ॥११॥ 
स्कन्द! सगों5थ सन्तानो बुधश्रानुक्रमात्सु ता। 
एवंग्रकारो रुद्रो उसो सती भार्यामनिन्दिताम्‌ ॥१२॥ 
उपयेमे दुहितर॑दक्षस्यैद प्रजापतेः | 
दक्षकोपाच वत्याज सा सती स्वकलेवरस ॥१३॥ 
हिमवद्दुहिता साभून्मेनायां द्विजसत्तम | 
उपयेसे पुनशोमामनन्यां भगवान्हर। ॥१४॥ 
देवो धादविधातारों भूगो! रूयातिरसयत । 
श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या ॥॥१५॥। 
श्रीमेत्रेय उबाच 
क्षीराब्धी श्री समुत्पत्ना श्रयतेउमृ तमन्ध ने । 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्रेत्येतदाह कथ्थ मवान्‌ ॥ १६) 
श्रीपराशर उवाच 


नित्यैवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सबंगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम ॥१७॥ 


बवि० पु०!६०-- 
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तू मत रो, घेये घारण कर” ॥ ४॥ ऐसा कहनेपर भी 
वह सात बार और रोया तब भगवात्‌ ब्रह्माजीने 
उसके सात नाम और रखे ॥ ५॥ तथा उन आठोके 
स्थान, सत्री, ओर पुत्र भी निश्चित किये। हे द्विज ! 
प्रजापतिने उसे भव, शव, ईशान, पशुपति, भीम 
उम्र और महादेव कहकर सम्बोधन किया। यही 
उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित कियें 
॥ ६-७ ॥ सूर्य, जल, पृथिवी, वायु, अग्नि, आकाश, 
[ यज्ञमे ] दीक्षित ब्राह्मण और चन्द्रमा--ये क्रमश 
उनकी मूर्तियाँ हैं ॥ ८ ॥ है ह्विजश्रेष्ठ ! रद्द आदि 
नामोके साथ उन सूर्य आदि मसूर्तियोकी क्रमशः 
सुबर्चला, ऊषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, 
दिशा, दीक्षा और रोहिणी नामकी पत्नियां हैं। हे 
महाभाग ! अब उनके पुत्रोके नाम सुनो ॥ ९-१० ॥ 
उन्हींके पुत्र-पौत्रादिकोंसे यह सम्पूर्ण जगतु परिपूर्ण 
है। शनेश्वर, बुक्र, लोहिताज़ू, मनोजव, स्कन्द, सगे, 
सन्‍्तान और बुध ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे 
भगवान्‌ रुद्रने प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता पुत्री 
सतीको अपनी भार्यारूपसे प्रहण किया । उस सतीने 
दक्षपर कुपित होनेके कारण अपना शरीर त्याग 
दिया था ॥ ११-१३ ॥ हे ह्िजसत्तम ] फिर वह भेना- 
के गर्भसे हिमाचलकी पुत्री ( उमा ) हुईे। भगवान्‌ 
शंकर ने उस अनन्य-परायणा उम्ासे फिर भी विवाह 
किया ॥ १४॥ भ्रृग्रुके द्वारा ख्यातिने धाता मोर 
विधाता नामक दो देवताओको तथा लक्ष्मीजीको 
जन्म दिया जो भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी हुईं॥ १५॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले--भगवन्‌ ! सुना जाता है 
कि लक्ष्मीजी तो अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सागरसे 
उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कहते हैं कि वे भृगु- 
के द्वारा ख्यातिसे उत्पन्न हुई॥ १६॥ 

श्रोपराशरजी बोले--हे द्विजोत्तम ! जिनका 
कभी तिरोभाव नही होता, वे जगजननो लक्ष्मीजी 
नित्य ही हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌ 
सर्ेब्यापक हैं वेसे ही ये भी हैं ॥॥ १७॥ विष्णु अर्थ 


श्र 
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वोधो विप्णुरियं बुद्धिधर्मो उसी सत्क्िया त्वियम १८ 
स्ष्टा विष्णुरियं सृष्टि: श्रीमू मिमूधरो हरिः । 
सन्‍्तोपी भगवोंछक्ष्मीस्तुशिमेंत्रेय शाइ्वती ॥१९॥ 
इच्छा श्रीमंगवान्कामो यज्ञो उसी दक्षिणा त्वियस्‌ | 
आज्याहुतिरती देवी पुरोडाशो जनादनः ॥२०॥॥ 
पत्नीशाला मुने लक्ष्मी! प्राग्वंशो मधुसूदनः | 
चितिलक्ष्मीहेरियूप इध्मा श्रीम॑गवान्कुशः ॥२१॥ 
सामस्वरूपी भगवानुद्गीति! कमलालया | 
स्त्राह्य लक्ष्मीजंगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः ॥२२॥ 
शड्टरो भगवाब्छोरिगोरी लक्ष्मीडिजोत्तम |... 
मैत्रेय केशवः उर्यस्तत्मा कमलालवा ॥२३॥ | 
विष्णः पिठ गणः पत्मा स्व॒धा शाश्वत पुष्टिदा | । 
दो; श्री: सर्वात्मको विष्णुरवकाशो5तिविस्तरः। ४8।' 
शशाडूः श्रीधरः कान्ति; भ्रीस्तथेवानपायिनी । 
घृतिलेक्ष्मीजंगच्चेष्टा वायु! सर्वत्रगों हरिः ॥२५॥ 
जलधिदिंज गोविन्दस्तद्वेला श्रीमहामुने | 
लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो मधुख्ददनः ॥॥२६॥ 
यमश्रक्रवरः साक्षादूधूमोर्णा कमलालया । 

ऋद्धिः औी; श्रीधरो देव; स्वयमेव धनेश्व र: |॥|२७॥। 
गोरी लक्ष्मीमंहाभागा केशवो वरुण: स्वयम | 
श्रीदेंवसेना विग्रेन्द्र देवसेनापतिहेरिः ॥२८॥ 
अवष्टम्मो गदापाणिः शक्तिलेक्ष्मीदिजोत्तम | 

काष्टा लक्ष्मी निमेषो उसे मुहृत्तोंउसो कछा त्वियमर २९ 
ज्योत्स्ना लक्ष्मी: प्रदीपोज्सो सर्व: सर्वेश्व रो हरिः । 


श्रीविष्णपुराण 
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है और ये वाणी हैं, हरि व्याय हैं भौर ये नीति हैं, 
भगवान्‌ विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे 
घर हैं, और ये सत्किया हैं ॥ १८॥ हे मेत्रेय ! 
भगवान्‌ जगत॒के ख्रष्टा हैं और लक्ष्मीजी सृष्टि हैं, 
श्रीहरि भूधर ( पव॑त अथवा राजा ) हैं और लक्ष्मी- 
जी भ्रूमि हैं तथा भगवान्‌ सन्तोष हैं और लक्ष्मीजी 
नित्य तुष्टि हैं ॥ १९ ॥ भगवान्‌ काम हैं और लक्ष्मी- 
जी इच्छा हैं, वे यज्ञ हैं ओर ये दक्षिणा हैं, श्री- 
जनादंन पुरोडाण है और देवी लक्ष्मीजी गाज्याहुति 
(घृतकी आहुति ) हैं ॥२० ॥ हे म॒ते ! मघुसूदन 
यजमानगृह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं, श्रीहरि 
यूप हैं और लक्ष्मीजी चिति है तथा भगवान्‌ कुशा 
हैं और लक्ष्मीजी इध्मा है ॥ २१॥ भगवान्‌ साम- 
स्वरूप हैं और श्री कमछादेवी उद्गीति हैं, जगत्पति 
भगवान्‌ वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मीजी स्वाहा 
हैं २२॥ हे ट्विजोत्तम ! भगवात विष्णु झांकर हैं 
और लक्ष्मीनी गोरी हैं, तथा हे मेत्रेय ! श्रीकेशव 
सूर्य हैं और कमलवासिनी श्रीलक्ष्मीजी उनकी प्रभा 
हैं॥ २३॥ श्रीविष्णु पितृगण हैँ और श्रीकमला 
नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है, विष्णु अति विस्तीर्ण 
सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मीजी स्वरगंलोक है 
॥ २४॥ भगवान्‌ श्रीधर चन्द्रमा हैं ओर श्रीलक्ष्मी- 
जी उनकी अक्षय कान्ति हें, हरि सबंगामी वायु हें 
ओर लक्ष्मीजी जगच्चेष्टा ( जगत॒की गति ) ओर 
घृति ( आधार ) हैं ॥ २५ ॥ हे महामुने | श्रीगोविन्द 
सप्रुद्र हे ओर हे द्विज! लक्ष्मीजी उसकी तरकह्न हैं, 
भगवान्‌ मछुमृदन देवराज इन्द्र हें और लक्ष्मीजी 
इन्द्राणी हें ॥ २६॥ चक्रपाणि भगवान्‌ यम्र हैं और 
श्रीकमला यमपत्नी घृमोर्णा हैं, देवाधिदेव श्रीविष्णु 
कुवेर हैं और श्रीलक्ष्मीजी साक्षात्‌ 'ऋद्धि हैं॥ २७ ॥ 
श्रीकेशव स्वयं वरुण हैं गौर महाभागा लक्ष्मीजी 
गोरी हैं, हे द्विजराज ! श्रीहरि देवसेनापति स्वामि- 
कार्तिकेय हैं और श्रीलक्ष्मीजी देवसेना हैं ॥ २८ |। 
है द्िजोत्तम ! भगवान्‌ गदाघर आश्रय हैं और 
लक्ष्मीजी शक्ति हैं, भगवान्‌ निमेष हैं और लक्ष्मी जी 
काष्ठा हैं, वे मुह॒तं हैं और ये कला हैं ॥२९॥ 
सर्वेश्चर स्वरूप श्रीहरि दीपक हैं ओर 
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विभावरी श्रोदिवसों देवश्रक्रमदाधरः । 
वरप्रदो वरो विष्णुवंधूृ३ पद्मवनालया ॥३१॥ 
नदस्वरुपी मगवाज्छीनेदीरूपसंस्थिता । 
ध्जश्न पुण्डरीकाक्ष। पताका कप्रलालया ॥३२॥ 
तृष्णा लक्ष्मीजंगन्नाथो लोभो नारायणः पर! । 

रती रागश्र मेत्रेय लक्ष्मीगोंविन्द एव च ॥३३॥ 
किं चातिबहुनोक्तेन सदक्षेपेणेद्सुच्यते ॥३२४॥ 


देवतियंडमनुष्यादी पुन्नामा भगवान्हरिः । 





लताभूता जमन्माता श्रीविष्ण॒द्रमसंज्ञितः ॥३०॥ | श्रीलक्ष्मोजी ज्योति हैं, श्रीविष्णु वृक्षरूप हैं और 


जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी लता हैं ॥ ३० ॥ चक्रगदाघर- 
देव श्रीविष्णु दिन हैं और लक्ष्मीजी रात्रि हैं, वर- 
दायक श्रीहरि वर हैं ओर पद्मनिवासिनी श्रीलक्ष्मी- 
जी वध हैं ॥ ३१९॥ भगवानत्र्‌ नद हे भौर श्रोजी 


नदी हैं, कमलनयन भगवान्‌ ध्वजा हैं और 
कमछालया लक्ष्मीजी पताका हैं ॥ ३२॥ जगदीश्वर 
परमात्मा नारायण लोभ हैं ओर लक्ष्मीजी दृष्णा है 
तथा हे मेत्रेय ! रति ओर राग भी साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मो- 


और गोविन्द रूप ही है ॥ ३११॥ गधिक क्या कहा 
जाय ? संक्षेपमें, यही कहा जाता है कि देव, तिर्यक्‌ 
और मनुष्य आदिमे पुरुषवाची भगवान्‌ हरि हैं 
ओर स््रीवाची श्रीलक्ष्मीजी। इनके परे और कोई 


स्तीनाम्नी श्रीश्व विजेया नानयोर्विंयते परम्‌ । ३५।। | नही है ॥ ३४ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे ग्रथमेंड्श़े अष्टमोउष्यायः ॥ ८ ॥ 
पक 
नवों अध्याय 
दुवोसाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए भगवानका प्रकट होकर देवताओं को 
समुद्र-मन्थनका उपदेश करना तथा देवता और देत्योका समुद्र-मन्थन 


भीपराशर उवाच 


इद च श्रूण मेत्रेय यत्पृष्टोडहमिह त्वया । 
श्रीसम्बन्ध मयाप्येतच्छुतमासीन्मरी चित) ।। १ ॥ 
दुर्वासाः शह्गरस्पांशश्रचार एथिवीमिमास्‌ | 
स ददश स्॒जं दिव्यामषिविद्याधरीकरे || २॥ 
सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन वासितस। 
अतिसेव्यमभदूब्रह्मन्‌ तद्नं वनचारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्मत्तव्रतधु ग्पिप्तस्ता इष्ठा शोभनां सजस्‌ । 
तां ययाचे ब्रारोहां विद्याधर्ध॑ ततः ॥ ४॥ 
याचिता तेन तन्वड़ी मालां विद्याधराज्नना | 
ददौ तस्मे विशालाक्षी सादर ्रणिपत्य तम््‌॥ ५॥। 
तामादायात्मनो मृष्नि खजसुन्मत्तरूपधुकू । 
कृत्वा स विश्नो मेत्रेय परिवश्राम सेदिनीस।। ६॥ 


श्रीपराशरजा वोले--है मेत्रेय / तुमने इस 
समय मुझसे जिसके विषयमे पूछा है वह श्रीसम्बन्ध 
( लक्ष्मीजीका इतिहास ) मेंने भी मरीचि ऋषिसे 
सुना था, वह में तुम्हे सुनाता हूँ, ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥१॥ एक बार हांंकरके अंशावतार 
श्रीदुर्वाताजी पृथिवीतलमें विचर रहे थे। घुमते-घुमते 
उन्होने एक विद्याधरीके हाथोमे सन्तानक पुष्पोकी 
क दिव्य माला देखी। हें ब्रह्मन्‌ू ! उसकी गन्धसे 
सुवासित होकर वह वन वनवासियोके लिये अति 
सेवनीय हो रहा था ॥ २-३ ॥ तब उन उन्मत्तवृत्ति- 
वाले विप्रवरने वह सुन्दर माला देखकर उसे उद्त 
विद्याधर-सुन्दरीसे माँगा ॥ ४ ॥ उतके माँगनेपर उस 
बड़े-बड़े नेन्नोंवाली कृशागी विद्याघरीने उन्हे आदर- 
प्वेक प्रणाम कर वह माला दे दी ॥ ५॥ 


हे मेत्रेय !/ उन उन्मत्तवेषधारी विश्रवरने उसे 
लेकर अपने मस्तकपर डाल लिया ओर पृथिवीपर 


8४ 


श्रीविष्णपुराणं 


[अ० ९, 
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स॒ ददश तमायान्तमुन्मत्तेरावते स्थितम्‌ । 
त्रेलोक्याधिपति देव॑ सह देवेः शचीएतिस्‌ || ७ ॥ 
तामात्मनः स शिरसः खजसुन्मत्तपटपदाम्‌। 
आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्घुनि। ॥| ८ ॥ 
गृहीत्वामररजेन. ख्रगैरावतमूद्धेनि । 
न्यस्ता रराज कैलासशिखरे जाहबी यथा। ९ ॥ 
मदान्धकारिताक्षोज्सो गन्धाकृशेन वारणः । 
करेणाप्राय चिक्षेप तां खर्ज घरणीतले ॥१०॥ 
ततश्रुक्रोध भगवान्दुर्बासा मुनिसत्तमः | 
मेत्रेय देवराज त॑ क्रडश्रेतदुबाच ह ॥११॥ 
दुर्वाता उवाच 
ऐश्रयमददुष्टात्मन्नतिस्तब्धोडसि वासव । 
भ्रियो धाम स्॒जं यस्त्व॑ महत्ता नाभिनन्द्सि ॥१२॥ 
प्रसाद इति नोक्त ते प्रणिपातपुर/सरय्‌ । 
हर्पोन्‍्फुछकरपोलेन न चापि शिरसा घृता ॥१३॥ 
मया दत्तामिमां माला यस्मान्न वहु मन्यसे । 
त्रेलोक्यश्रीरतो मृढ विनाशमुपयास्यति ॥१४॥ 
मां मन्यसे त्वं सच्झ नून॑ शक्रेतरद्विजे। । 
अतोञ्वमानमस्मासु मानिना मवता झृतम्‌ ॥१५॥ 
मदत्ता भषता यस्मास्क्षिप्ता माला महीतले। 
तस्मात्रणष्ट लक्ष्मीकं त्रेलोक्यं ते मविष्यति ॥ १६॥ 
यस्य सज्ञातफीपस्य भयमेति चराचरम्‌ | 
त॑ त्व॑ मामतिगर्वेण देवराजावमन्यसे [[१७॥ 
आऔपराशर उच्च 
महेन्द्रो वारणस्कन्धादवतीय त्वरान्वितः | 
पसादयामास झुनि दुर्वाससमकल्मपस ॥१८॥ 
प्रसाधमान; स तदा अगणिपातपुर/सरम्‌ | 
इत्युवाच सहस्राध्ष॑ दुर्वाता मुनिसत्तमः ॥१९॥ 





विचरने लगे ॥ ६॥ इसी समय उन्होने उन्मत्त 
ऐरवत्तपर चढ़कर देवताओके साथ बाते हुए त्रेछोक्या- 
घधिपति शचीपति इन्द्रको देखा ॥ ७ ॥ उन्हे देखकर 
मुनिवर दुर्वासाने उन्मत्तके समान वह मतवाले भौरोसे 
गुल्लायमान माला अपने शिरपरसे उतारकर देवराज 
इन्द्रके ऊपर केक दी ॥ 6 ॥ देवराजने उसे लेकर 
ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया, उस समय वह ऐसी 
सुशोभित हुई मानों केलाण पव॑तके शिखरपर 
श्रीगजड़़ाजी विराजमान हो ॥९॥ उस मदोन्‍्मत्त 
हाथीने भी उसकी गन्धसे आकर्षित हो उसे सूँडसे 
सूंघकर पृथिवीपर फेंक दिया ॥ १० ॥ हे मेत्रेय | यह 
देखकर सुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ दुर्वासाजी अति क्रोघित हुए 
ओर देवराज इन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥ १९ ॥ 


दुर्वासाजीने कहा---भरे ऐश्वयेंके मदसे दुपित- 
चित्त इन्र। तू बड़ा ढीठ है; तने मेरी दी हुई 
सम्पर्ण शोभाकी धाम मालाका कुछ भी आदर नही 
किया ! ॥ १२ ॥ भरे ! तूने न तो प्रणाम करके 'बडी 
कृपा की! ऐसा ही कहा और न ह॒र्पंसे प्रस॑न्नवदन 
होकर उसे अपने शिरपर ही रक्‍खा ॥ १३॥ रे 
मूढ़ ! तूने मेरी दी हुई माछाका कुछ भी मूल्य 
नहीं किया, इसलिये तेरा त्रिछोकीका वेभव नष्ट हो 
जायेगा ॥ १४ ॥ इन्द्र ! निश्चय ही तू मुझे गौर 
ब्राह्मपोके समान समझता है, इसीलिये तुझ अति 
मानीने हमारा इस प्रकार अपमान किया है ॥ १५॥ 
अच्छा तूने मेरी दी हुई मालछाको पृथ्वीपर फेका है 
इसलिये तेरा यह त्रिशुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो 
जायगा ॥ १६॥ रे देवराज | जिसके क्रृढ्ध होनेपर 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भयभीत हो जाता हे उस 
मेरा ही तूने अति गवंसे इस प्रकार अपमान 
किया !॥ १७ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तव तो इच्द्र तुरन्त हो 
ऐरावत हाथीसे उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासाजीको 


[ अनुतय-विच्य करके ] मनाने छूंगे ॥ १८ ॥ तब 


इस प्रकार प्रणामादियुर्वक उनके मनानेपर सुनिश्रेष् 
दुर्वासाजीने यो कहा--॥ १९ ॥ 


अ०९ ] ह प्रथम अँश ४५ 
दुर्वाता उवाच दुर्वासाजी बोले---झ् । में कृपालु-चित्त नहीं 
नाहं कृपालहृदयों न च मां भजते क्षमा । हूँ, भेरे अन्तःकरणमे क्षमाकों स्थान नहों है। वे 


अं बेहि ५॥ | विजन तो और ही हैं; तुम समझो, में तो दुर्वाता 
अन्ये ते घुनयः शक्र दुर्वाससमवेहि मास ॥२०॥ टन हे गौतम दि अर वंतिगता न तप 


५ (0 
गोतमादिभिरन्यैरुत्य॑ गबमारोपितों मुधा । ही तुझे इतना मुँह लगा लिया है, पर याद रख, में 
अक्षान्तिसारसर॑ स्व दुर्वाससमवेहि माम्‌ ॥२१॥ तो दुर्वासा हैँ, जिसका मुरुय सर्वस्व क्षमा न करना 
वसिष्ठचैदयासाोैसस्‍तोत्र कुर्य क्िसुचकः । | ही है ॥ २१॥ दयामूर्ति वस्तिष्ठ आदिके बढ़-बढ़कर 


९ नह स्तुति करनेसे तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज 
गे गतोउसि येनैवं मामप्यथ्यावमन्यसे ।२२॥ | प्लेरा अपमान करने चला है॥ २९॥ बरे। आज 


ज्वलज्ञटाकलापस्य भृक्कुटीकुटिलं मुखम्‌ । ' बत्रिलोकीमे ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जठा- 


। कलाप ओर देढ़ी 
निरीेय , ही भृकुटिको देखकर भयभीत न हो 
निरीक्ष्य कस्िशुवने मम यो न गतो भयम्‌ ॥२३॥ जाय ? ॥ २३ ॥ रे शतक्रतो | तू बारंबार अनुनय- 





नाहं क्षमिष्ये बहुना किमरक्तेन शतक्रतो । | विनय करनेका ढोंग क्ष्यो करता हे? तेरे इस 
के है हम 
विडम्बनामिमा भूयः करोष्यनुनयात्मिकाम॥ २४॥ कहने-छुननेसे क्या होगा ? में क्षमा नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युकत्वा प्रययो विश्रो देवराजो5पि त॑ पुनः | 
आरु्ेरावतं ब्रह्मन्‌ प्रययावमरावतीम्‌ ॥१५।॥ 
ततः प्रभ्नति निःश्रीक सशक्र श्ुवनत्रयस्‌ | 
मेत्रेयासीद्यध्वस्तं सडक्षीणीषधिवीरुधस्‌ ॥२६॥ 
न यज्ञाः समवत्तेन्त न तपस्यन्ति तापसाः। 
न च दानादिधरमेपु सनअ्क्रे तदा जन। ॥२७॥ | 


श्रीपराशरजी बोले--हे बह्मत्‌ ! इस प्रकार कह 

वे विप्रवर वहसि चल दिये और इच्ध भी ऐरावत- 

| पर चढ़कर अमरावतीको चले गये ॥ २५॥ हे 
| मेत्रेय | तभीसे इन्द्रके सहित तीनो छोक वृक्ष-लता 
आदिके क्षीण हो जानेसे श्रीहीन और नष्ट-भ्रष्ट होने 
| लगे ॥ २६॥ तबसे यज्ञोंका होना बन्द हो गया, 
| तपत्वियोंने तप करना छोड़ दिया तथा लोगीका दान 
। आदि धर्मोमि चित्त नही रहा ॥ २७॥ है िजोत्तम ! 
| सम्पूर्ण छोक लोभादिके वशीभ्रुत हो जानेसे सत्त्वशृन्य 

निःसत्ताःसकला लोका लोभादुपहतेन्द्रियाः | द। सामथ्यंहीन ) हो गये और तुच्छ वस्तुओके लिये 


स्व॒स्पेउपि हि बभूवुस्ते सामिलाषा द्विजोत्तम || २८॥ | भी लालापित रहने छगे॥ २८॥ जहाँ सत्त्व होता 


लत तंता लटमी सर्व मरे 2 ' है वही लक्ष्मी रहती हे और सत्त्व भी लक्ष्मीका ही 
200 आय कं कक कि "0 ' साथी है। श्रीहीनोमे भरा सत््व कहाँ ? और बिना 


निःश्रीकाणां कुतः स्व विना तेन गुणा; छुत:।| २९।,। उत््वके गुण केसे ठहर सकते हैं ? ॥ २९ ॥ बिना 
बलशोर्यायमावश्र पुरुषाणां गुणेविना । । गुणोके पुरुषमे बल, शौर्य भादि सभीका मभाव हो 
लद्दनीयः समस्तस्य बलशौयविवर्जितः ॥३०॥ रे दे कक 2 पक आम के ओ के तर 
भवत्यप तिले (> ', अपमसानत | ॥ ३० | अपमानित र्‌ 
अंजप प्रथितः अमान ॥३१॥ | (छत पुरुषकी बुद्धि विगड़ जाती है ॥ ३१ ॥ 
एवमत्यन्तनि:श्रीके अलीक्ये क्‍ सचवर्जिते | इस प्रकार त्रिलोकीके श्रीहीन और सत्त्वरहित 
देवान्‌ प्रति बलोद्योगं चक्रुद तेयदानवाः ॥३२॥ | हो जानेपर दैत्य और दानवोंने देवताओपर चढ़ाई 
लोभाभिभूता निश्रीका देत्या; सत्वविवर्जिता: । | कर दी॥ ३९॥ सतत बोर वेभवसे शृन्य होनेपर 
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श्रिया विहीनेनि!सचेदे वेश्क्रस्ततो रणम्‌ ॥३३॥ 
विजिताद्विदशा देत्येरिन्द्राथाः शरण ययु। | 
पितामहं महाभागं हुताशनपुरोगमाः ॥३४॥ 
यथावत्कथितो देवैत्रेह्मा प्राह ततः सुरान्‌ । 
परावरेशं शरणं व्रजध्वमसुरादनम्‌ ॥३५॥ 
उत्पत्तिस्थितिनाशानामहेतुं हेतुमीश्वरस्‌ । 
प्रजापतिपति विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ॥३६॥ ' 
प्रधानपुंसोरजयोः कारणं कार्यभूतयोः । 
प्रणतात्तिहर विष्ण॑ सब; श्रेयों विधास्यति ॥३७॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एशप्नुक्त्वा सुरान्सर्वान ब्रह्मा ठोकृपितामह:। 
क्षीरोदस्पोत्तरं तीर तैरेव सहितो ययो ॥३८॥ 
स गत्वा त्रिदशेः सर्वे! समवेतः पितामहः | 
तुष्टाव वार्भिरिष्टामिः परावरपति हरिम्‌ ॥३९॥ 
ब्रह्मोवाच 
नमामि सब सर्वेशमनन्तमजसव्ययम्‌ | 
लोकधाम धराधारमग्रकाशममेदिनम्‌ ॥४०॥ 
नारायणमणीयांसमशेपाणामणीयसास्‌ । 
समस्तानां गरिएं च भ्रादीनां गरीयसाम्‌ ॥४१॥ 
यत्न सवे यतः स्वसुत्पन्न॑ मत्युराःसरम्‌ । 
सवेभृतथ यो देवः पराणामपि य। पर! ॥४२॥ 
परः परस्मात्पुरुषत्परमात्मस्वरूपधृक | 
योगिभिश्िन्त्यते योउसो मुक्तिहेतो मुघक्षुमिड॥ ४ ३॥ 
सच्वादयों न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा) । 
स शुद्ध! सवशुद्धेभ्यः पुमानाधः असीदतु ॥४४॥ 
कलाकाष्ठामनहर्तादिका लक्षत्रस्थ गोचरे | 
यस्य शक्तिने शुद्धस्य स नो विष्णु प्रसीदतु ॥४५॥ 


श्रीविष्णपुराण 


कप्पन्कप्लन्दाकागपकाायइमडयक उन कद ष्मतगड एन उत्कपफ लाकर 





भी देत्योने लोभवश निःसत्त्व और श्रीहीन देवताओसे 


घोर युद्ध ठाना॥ ३३॥ बन्‍्तमे देत्योद्वारा देवता 
लोग परास्त हुए। तब इन्द्रादि समस्त देवगण अग्नि- 
देवको आगे कर महाभाग पितामह श्रीब्नह्माजीकी 
शरण गये ॥ ३४॥ देवताओसे सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर 
श्रीक्रद्याजीने उनसे कहा, "हे देवगण ! तुम देत्य- 
दलन परावरेववर भगवान्‌ विष्णुकी शरण जाओ, जो 


| [ आरोपसे ] संसारकी उत्तत्ति, स्थिति ओर संहारके 


कारण हैं किन्तु [ वास्तवमे ] कारण भी नही हैं मोर 


| जो चराचरके ईश्वर, प्रजापत्तियोके स्वामी, सवंव्यापक, 


अनन्त और अजेय हैं, तथा जो अजन्‍्मा किन्तु 
का्य॑रूपमे परिणत हुए प्रधान ( मूलप्रकृति ) और 
पुरुषके कारण हैं एवं शरणागतवत्सल हैं। [ शरण 
जानेपर ] वे अवदय तुम्हारा मद्भुल करेगे” ॥३५-३णा। 


ओरीपराशरजो बोले--हे मेत्रेय ! सम्पूर्ण देव- 
गणोसे इस प्रकार कह लोकपितामह श्रीन्नह्माजी भी 
उनके साथ क्षीरसागरके उत्तरी तटपर गये ॥ ३८ ॥ 
वहाँ पहुँचकर पितामह ब्रह्माजीने समस्त देवताओके 
साथ परावरनाथ श्रीविष्णुभगवान्की अत्ति मद्भुलमय 
वाक्योसे स्तुति की ॥ ३९ ॥ 


त्रह्माजी कहने लगे---जो समस्त अणुओसे भी 
अणु ओर पृथिवी भादि समस्त गुरुओ (भारी 
पदार्थों ) से भी ग्रुर ( भारी ) है, उत निखिललोक- 


विश्राम, पृथिवीके बाधारस्वहप, अप्रकाश्य, अभेद्य, 
स्वरूप, सर्वेद्वर, अनन्त, मज झौर अव्यय तारायणको 
में नमस्कार करता हूँ ॥४०-४१॥ मेरे सहित 
सस्पूर्ण जगत जिसमे स्थित है, जिससे उत्पस्त हुआ 
है और जो देव सर्वभृतमय है तथा जो पर 
( प्रधानादि ) से भी पर है, जो पर पुरुषसे भी पर 
है, मुक्ति-लाभके लिये मोक्षकामी मुनिनन जिसका 

धान करते है तथा जिस ईइवरमे स्त्वादि प्राकृतिक 
गुणोंका सबंथा अभाव है वह समस्त शुद्ध पदार्थोस्ते 
भी परम शुद्ध परमात्मस्वरूप आदि-परुष हमपर प्रसन्न 
हो ॥ ४२-४४ ॥ जिस शुद्धस्वरूप भगवानुकी शक्ति 
( विभृति ) कलछा-काष्ठा और मुहृत्तं आदि काल-क्रमका 
विपय नही हैं, वे भगवानु विष्णु हमपर प्रसन्न हो ॥४५॥ 


'अ०९] 





प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धो5प्युपचारतः । 
प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः स्वदेहिनाम॥॥४६॥ 
यः कारणं च कार्य च कारणस्यापि कारणम्‌ । 
कार्यस्यापि च यः कार्य प्रसीदतु स नो हरि।॥४०॥ 
कार्यकार्यस्य यत्काय॑ तत्कायेस्यापि यः स्वयम्‌ । 





तत्का्यकाय भूतों यस्ततश प्रणुताः सम तम॥४८॥ 
कारणं कारणस्थापि तस्य कारणकारणम्‌ । 
तत्कारणानां हेतुं द॑ प्रणता; सम परेश्वरम ॥४९॥ 
भोक्तारं मोग्यभूतं च स्रश्ारं सृज्यमेव च । 
कार्यकरतस्वरूप॑ तं प्रणताः सम पर पदम्‌ ॥५०॥ 
विशुद्धबोधवन्नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 
अव्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पद्म |॥५१॥ 
न स्थूलं न च सुक्ष्मं यत्न विशेषणगो चरम्‌ । 
तत्पदं परमं विष्णों! प्रणामामः सदामलूम ॥५२॥ 
यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता। 


पर्रह्मस्तरुप॑ यत्रणमामस्तमव्ययम्र ॥५३॥ 


यद्योगिनः सदोद्यक्ता/पुण्यपापक्षयेउक्षयम्‌। 
पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोःपरमं पद्म ॥५४॥ 
यन्न देवा न मुनयो न चाहं न च शद्नरः | 


जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णो! परम॑ पदम ॥५५॥ 
भ्क्तयों यस्य देवस्य ब्रह्म विष्ण शिवा त्मिकाः । 


भवन्त्यभूतपूर्वेस् तद्विष्णोः परम॑ पदम्‌ ॥५६॥ 
सर्वेश सवभृतात्मन्सव॑ सर्वाश्रयाच्युत । 
असीद विष्णों भक्तानां तज नो दृष्टिगोचरम]।५७॥ 


प्रथम अंश 
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जो शुद्धस्वहूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर 
( परमान्‍-महालक्ष्मी + ईववर - पति ) अर्थात्‌ लक्ष्मी- 
पति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियोके आत्मा 
है वे श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्‍्त हो ॥ ४६॥ 
जो कारण और कार्यरूप है तथा कारणके भी कारण 
और कार्यके भी काय॑ हैं वे श्रीहरि हमपर प्रसन्न हों 
॥ ४७ ॥ जो काय॑ ( महत्तत्त्व ) के कार्य ( अहंकार ) 
का भी काये (तनन्‍्मात्रापन्नक ) है उसके कार्य 
( भृूतपद्चक ) का भी कार्य ( ब्रह्माण्ड ) जो स्वयं है 
ओर जो उसके कार्य ( ब्रह्मादक्षादि ) का भी कार्यभूत 
( प्रजापतियोके पुत्र-पौत्रादि ) है उसे हम प्रणाम करते 
हैं ॥ ४८ ॥ तथा जो जगत्‌के कारण ( ब्रह्मादि )ैका 
कारण [ ब्रह्माण्ड ) और उसके कारण ( भरृतपत्चक ) 
के कारण ( पद्नतन्मात्रा ) के कारणो ( अहंकार- 
महत्तत््वादि ) का भी हेतु ( मूलप्रकृति ) है उस 
परमेश्वरको हम प्रणाम करते हैं ॥ ४९ ॥ जो भोक्ता 
ओर भोग्य, स्रष्टा ओर रूज्य तथा कर्त्ता और कार्यरूप 
स्वयं ही है उस परमपदको हम प्रणाम करते हे 
॥ ५० ॥ जो विशृद्ध बोधस्वहूप, नित्य, अजन्मा, 
अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अविकारी है वही 
विष्णुका परमपद (परत्वहृप ) है ॥ ५१॥ जो न 
स्थूल हे नसूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषणका 
विषय है वही भगवान्‌ विष्णुका नित्य-निर्मेल प्रमपृद 
है, हम उप्तको प्रणाम करते हैं॥ ५२॥ जिप्तके 
अयुतांश ( दश हजारवें अंश ) के अयुतांशमे यह 
विश्वरचनाकी शक्ति स्थित हे तथा जो परब्रह्मस्वरूप 
है उस अव्ययको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५३ ॥ 
नित्ययुक्त योगिगण अपने पुण्यपापादिका क्षय हो जानेपर 
3“क्रारद्दवारा चिन्‍्तनीय जिसअविनाशी पदकासाक्षात्कार 
करते हैं, वही भगवान्र विष्णुका परमपद है ॥ ५४ ॥ 
जिसको देवगण, घुनिगण, शंकर और में-कोई भी 
नहीं जान सकते वही परमेश्वर श्रीविष्णुका परमपद है 
॥ ५५ ॥ जिस अभूतपूर्व देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवरूप दक्तियाँ हैं वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
है॥ ५६ ॥ हे सर्वेश्वर ! हे सर्वभूतात्मत्‌ ! हे सर्वे- 
रूप! हे सर्वाघार! हे अच्युत ! हे विष्णो |! हम 
भक्तोपर प्रसन्‍्त्र होकर हमे दर्शव दीजिये ॥ ५७ ॥ 


छ्८ 


श्रीविष्णपुराण 
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श्रीपराशर उवाच 

इत्युदीरितमाकण्य॑ ब्रह्मणस्रिदशास्ततः । 
प्रणम्योचुः असीदेतिवरज नो इृष्टिगोचरय)५८॥ 
यन्नायं सगवान्‌ ब्रह्मा जानाति परम पदम्‌ | 
तन्‍्नता। त्म जगद्भाम तब सर्वगवाच्युत ॥५९॥ 
इत्यन्ते बचसस्तेपां देवानां- भह्नणस्तथा । 
उल्ुर्देवर्पयस्सवे.. बृहस्पतिपुरोगमा) ॥६०॥ 
आद्यो यज्ञपुमानीव्यः पूर्वेषां यथ्॒ पूर्वजः | 
तन्नताः सम जगत्सष्ुः खट्टारमविशेषणम्‌ ॥६१॥ 
भगवन्भृतभव्येश. यज्ञमृत्तिधराव्यय | 
प्रसीद प्रणतानां त्व॑ सर्वेपां देहि दशनम ॥॥६२॥ 
एप ब्रह्मा सहास्मामिः सहरुद्रेश्चिलोचन! । 

सर्वादित्यः सम॑ पृषा पावको5यं सहार्निमि;॥। ६ ३। 
अश्वनोी वमबह्चेमे सर्वे चेते मरुदूगणाः । 
साध्या विश्वे तथा देवा दवेन्द्रधयमीश्वर। ॥६४॥ 
प्रणामप्रवणा नाथ देत्यसेन्ये! पराजिता) । 
श्रणं त्यामजुप्राप्ताः समस्ता देवतागणा। ॥६५॥ 

श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तृयमानस्तु भगवाब्छ्ड चक्रघृक | 
जगाम दशन तेपां मेत्रेय परमेश्वरः ॥६६॥ 
त॑ इृष्टा ते सदा देवा: शह चक्रगदाधरम्‌ | 
अपूे झपसस्थानं तेजसां राशिमूजितम्‌ ॥६७॥ 
प्रणम्य प्रणता सर्व संक्षोमस्तिमितेक्षणा) | 
तुष्ठुचुः पृण्डरीकाक्वं पितामहपुरोगमाः ॥६८॥ 
देवा उचुः 

नमो नमो5विशेषस्त स्व॑ ब्रह्मा त्वं पिनाकधुक | 
इन्द्रस्त्वमग्नि; पवनी वरुण; सविता यम) || ६९ ॥ 
वसत्रों मरुतः साध्या विश्वेदेवगणाः मवान्‌ | 
योउयं तदाग्रतो देव समीप देवतागणः | 








श्रीपराशरजी बोले--ब्रह्माजीके इन उद्गारोंको 
सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले--“प्रभो ! 
हमार प्रसन्न होकर हमे दर्शन दीजिये॥ ५८ ॥ हे 
जगद्धाम संगत बच्युत | जिसे ये भगवान्‌ ब्रह्माजी 
भी नहीं जानते, आपके उस परमपदको हम प्रणाम 
करते हैं? ॥ ५९ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्मा ओर देवगणोके बोल चुकनेपर 
वृहस्पति आदि समस्त देवषिगण कहने रूगे-) ६० ॥ 
“जो परम स्तवनीय भाद्य यज्ञ-पुरुष हैं और पुबजोके 
भी पू्व॑पुरुष हैं, उन जगतुके रचबिता निविशेष 
परमात्माको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६१ ॥ हे भ्त- 
भव्येश यज्ञमृत्िधर भगवन्‌ | है अव्यय | हम सब 
शरणागतोवर आप प्रसन्त होइये और दर्शन दीजिये 
॥ ६२ ॥ हैं नाथ ) हमारे सहित ये ब्रह्माजी, रुद्रोके 
सहित भगवान्‌ शंकर, बारहो आदित्योके सहित भगवान्‌ 
पृपा, अग्नियोके सहित पावक और ये दोनो अश्विनी- 
कुमार, आठो वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वेदेव 
तथा देवराज इन्द्र ये सभी देवगण देत्य सेनासे पराजित 
होकर अति प्रणत हो अपकी शरणमे आये हैं ६ ३-६५॥॥ 


श्रीपराशरजी वोले-ह मेत्रेय! इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर शट्डू-चक्रधारी भगवान्‌ परमेद्वर 
उनके सम्मुख प्रकट हुए ॥ ६६ ॥ तब उस शद्भचक्र- 
गदाघारी उत्कृष्ट तेजोराशिमय अपूव॑ दिव्य म॒तिको 
देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय- 
पूर्वक प्रणामकर क्षोभवश्ष चकित नयन हो उन कमल- 
तयन भगवाचकरी स्तुति करने लगे ॥६७ ६८ ॥ 

देवगण बोले--हे प्रभो |! आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है। आप विविश्येष हैं तथापि आप ही बहा 
हैं, क्षाप ही शंकर हैं तथा आप ही इन्द्र, अग्नि, 
पवत्त, वरुण, सूये और यमराज हैं ॥ ६९ ॥ हे देव । 
चधुगण, मरुदगण, साध्यगण और बविश्वेदेवगण 
भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह 
देवसमुदाय है, हे जगत्सश्टा | वह भी आप हो हे 
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स त्वमेव जगत्सष्टा यतः सर्वंगतो भवान्‌ ॥७०॥॥ 


त्व॑ यज्ञस्त्व॑ बषटकारस्त्वमोझ्लारः प्रजापति: । 

विद्या वेचं च सर्वात्मंस्टवन्मयं चाखिलं जगत्‌ ।।७१॥। 
त्वामार्ताः शरण विष्णो त्रयाता दैत्यनिजिताः । 

बयं प्रसीद सर्वात्मंस्तेजसाप्याययस्व न। ॥७२॥ 
तावदात्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथासुखम। . 
यावन्न याति शरणं त्वामशेषाघनाशनम्र्‌ ॥७३॥ 


तं प्रसाद॑ प्रसनात्मन्‌ प्रपन्नानां कुरुष्व ना | 
तेजसां नाथ सर्वेपां स्वशक्त्याप्यायनं कुरु॥७४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु अ्रणतैरमरेहरि! । 
प्रसन्‍नदृष्टिभंगवानिदमाह स विश्वकृत्‌ ॥७५॥ 
तेजसो भवतां देवा। करिष्याम्युपबृंहणम्‌ । 
वदाम्यहूं यत्क्रियतां भवद्धिस्तदिदं सुरा। ॥७६॥ 
आनीय सहिता दैत्येः क्षीराब्धो सकलोषघीः | 
प्रक्षिप्यात्रामताथ ता। सकला देत्यदानवेः! |[७७॥ 
मन्थान मन्दर कृत्वा नेत्र कृत्वा च वासुफिय | 
मथ्यताममृतं देवा! सहाये मस्यवस्थिते ॥७८॥ 
सामपूर्व च दैतेयास्तत्र साहाय्यकर्मंणि | 
सामान्यफलभोक्तारो यूयं वाच्या मविष्यथ ।७९॥ 
सथ्यमाने च तत्राब्धी यत्सपनुत्पत्स्यते5मू तम्‌। 
तत्पानाद्लिनो यूयममराश्र भविष्यथ ॥८०॥ 
तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशहिपः । 
नप्राप्स्यन्त्यमृतं देवा; केवल क्लेशभागिनः ।' ८१। 

श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्ता देवदेवेन सब एवं तदा सुराः । 
सन्धानमसुरेः कृत्वा यत्नवन्तो उमृते 5 भवन्‌ ॥ ८ २॥॥ 
नानोषधीः समानीय देवदैतेयदानवाः । 
ल्लिप्त्वा क्षीराव्धिपयसि शरदभ्रामलत्विषि॥॥८ ३॥ 
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क्योकि आप सतवंत्र परिपूर्ण हैं ॥७०॥ आप ही 
यज्ञ हैं, आप ही वषदकार हैं तथा आप ही ओंकार 
ओर प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन्‌ ! विद्या, वेच्य और 
सम्पूर्ण जगत आपहीका स्वरूप तो है ॥ ७१ ॥ है 
विष्णो ! देत्योंसे परास्त हुए हम भातुर होकर आप- 
की शरणमे आये हैं; हे स्वेस्वरूप ! आप हमपर 
प्रसन्न होइये और अपने तेजसे हमें सशक्त कीजिये 
॥ ७२॥ हे प्रभो! जबतक जीव सम्पूर्ण पापोंको 
नष्ट करनेवाले आपकी शरणमे नही. जाता तभीतक 
उसमे दीनता, इच्छा, मोह और दुःख आदि रहते 
हैं ॥ ७१॥ हे प्रसन्नात्मत्‌ ! हम शरणागतोंपर आप 
प्रसन्न होइये और हे नाथ | अपनी शक्तिसे हम सब 
देवताओके [ खोये हुए ] तेजको फिर बढ़ाइये ॥७४॥ 


श्रीपराशरजी बोले--विनीत देवताओं द्वारा इस 
प्रकार स्तुति किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि 
प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले--॥ ७५ ॥ हें देवगण । 
में तुम्हारे तेजकी फिर बढ़ाऊंगा; तुम इस समय में 
जो कुछ कहता हूँ वह करो ॥७६॥ तुम देत्योंके साथ 
सम्पूर्ण मोषधिया लाकर अमृतके लिये क्षीर-सागर- 
में डालो मोर मन्दराचछकों मथानी तथा वासुकि 
नागको नेती बनाकर उसे देत्य और दानवोंके सहित 
मेरी सहायतासे मथकर अमृत निकालो ॥ ७७-७८ ॥ 
तुमलोग सामनीतिका अवलूम्बन कर देत्योसे कहो 
कि इस काममे सहायता करनेसे आपलोग भी इसके 
फलमे समान भाग पायेंगे ॥ ७९॥ समुद्रके मथनेपर 
उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करनेसे तुम 
सबल और अमर हो जाओगे ॥ ४० ॥ हें देवगण ! 
तुम्हारे लिये मे ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे हेषी 
देत्योको अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्सेमें 
केवल समुद्र-मन्यनका क्लेश ही आयेगा ॥ ८१॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तब देवदेव भगवा विष्णु- 
के ऐसा कहनेपर सभी देवगण देत्योसे सन्धि करके 
अमृतप्राप्तिकि लिये यत्वन करने लगे ॥ ८२॥ हे 
मेत्रेय ! देव, दानव और देत्योंने नाना प्रकारकी 
ओषधियाँ लाकर उन्हें शरद-ऋतुके आकाशकी-सी 


श्रीविष्णुपुराण [ अ० ९ 
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36 200 50 कह अल, छः कान्ति लगे डाला और 
अन्योग मर्द कत्वा किम्‌। निर्मल कान्तिवाले क्षीर-सागरके ज 
मन्‍्धान॑ मन्दरं छत्वा नेत्र ऋत्वा चवाह किस मन्दराचहूको मथानी तथा वासुकि नागको नेती बना- 


ततो मथितुमारव्धा मेत्रेय तरसाम्तस्‌ ।॥८७)) | क्वर बड़े वेगसे अमृत मथना आरम्भ किया ॥ ८३-८४ ॥ 
विवुधाः सहिता। सर्च यतः पुच्छ ततः कता। । भगवानूने जिस ओर वासुकिकी पूँछ थी उस ओर देव 
कृष्णेन वासुकेदेल्याः पूर्वंकाये निवेशिताः ॥८५॥ ताओको तथा जिस ओर मुख था उधर दंत्योको नियुक्त 
हु निःश्वासवहितापहतत्विषः । किया ॥ ८५ ॥ महाते जस्वी वासुकिके सुखसे निकलते 
ऐ के की ल कि हुए निःश्वासाग्निसि झुलसकर सभी देत्यगण निस्तेज 
निस्तेजसो5सुराः सर्वे वभूवुरमितोजसः ॥८६॥ | हो गये ॥ ८६ ॥ और उसी खास-वापुसे विश्षि्त हुए 
तेनेंव मुखनिःश्वासवायुनास्तवलाहकेः । मेघोके प्‌छकी ओर बरसते रहनेसे देवताओकी शक्ति 
पुच्छम्रदेशे वर्ष क्धिस्तदा चाप्यायिता। सुरा; ॥८७॥ बढ़ती गयी ॥ ८७॥ 


क्षीरोदमध्ये मगवान्कूमरूपी स्वय हरि। । हे महाइते | भगवाधर स्वयं कृमह्प घारण कर 
क्षीर-सागरमे घूमते हुए मन्दराचलके आधार हुए 


मन्धनाद्रेरथिछ्ान अमतोज्भून्महामुने ८6) ॥ ८८॥ और वे ही चक्र-गदाघर भगवान्‌ अपने 
रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः । एक अन्य रूपसे देवताओमे और एक रूपसे देत्योमे 
चकर्ष नागराजानं देत्यमध्येजपरेण च [८९॥ ' मिलकर नागराजको खीचने छंगे थे ॥ ९ ॥ तथा 
उपर्याक्रान्तवाब्च्छेल बृहद्रपेण केशवः । हे मेत्रेय दे एक अन्य विशाल रूपसे जो देवता और 

े थ देत्योको दिखायी नही देता था, श्रीकेशवने ऊपरसे 
तथापरेण मेंत्रेय यन्‍न दरृष्ट सुरासुर। ॥९०॥ । पर्वतकों दवा रखा था॥ ९०॥ भगवान श्रीहरि 
तेजसा नागराजानं तयाप्यायितवान्हरिः | अपने तेजसे नागराज वाश्ुक्रिमे बका सद्वार करते थे 


आशा) | और अपने अन्य तेजसे वे देवताओका वल बढ़ा 
अन्येन _तेजसा देवानुपबूंहितवान्प्रशु। ॥९१॥ | रहे थे॥ ९१॥ 
मथ्यमाने ततस्तस्मिन्क्षीराब्धो देवदानवे) | इस प्रकार देवता और दानवोद्वारा क्षीर- 
हविर्धामामवत्पूष. सुरभि: सुरपूजिता ॥९२॥ 








समुद्रके मथे जानेपर पहले हणि ( यज्ञ सामग्री ) की 
आश्रयरूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई ॥ ९२॥ 
आल वी दी वनवास कम हें महामुने | उस समय देव भौर दानवगण अति 

जे | आनन्दित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जानेसे 
व्याक्षिप्रचेतसश्रेव वभूवु) स्तिमितेक्षणा। ॥९३॥| | उनकी टकटकी बंध गयी ॥ ९३ ॥ फिर स्वर्गंलोकमे 
किमेतदिति दम चस्तेंगतो विल। यह क्‍या है ? यह क्‍या है ” इस प्रकार चिन्ता 
तदिति न] द्वि | करते हुए सिद्धोके समक्ष मदसे झूमते हुए 
वभूव वारुणी देवी मदाघूणितकोचना ॥९४॥ | नेत्रोवाली वारुणीदेवी प्रकट हुई ॥९४॥ ओर 


कृतावर्तात्ततस्तस्मासक्षीरोदाइासयज्ञगत्‌ । पुन मन्यन करनेपर उस क्षीर-सागरसे, अपनी 


वादे गन्धसे त्रिलोकीको सुगन्धित करनेवाला तथा सुर- 
रा न्घे कप सूः ई हे 
न पारिजातोज्यूइवस्नीनन्दनस्तरुः ॥९५॥ सुन्दरियोका आननन्‍्दवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ 


पे ध | अप 
रूपोदायगुणोपेतस्तथा चाप्सरसा गण । ॥ ९५ ॥ हे मेत्रेय | तत्पश्चात्‌ क्षीर-सागरसे, रूप 
क्षारोदथे! समुत्पन्नों मेत्रेय परमाछुतः ॥९६॥ और उदारता बादि गुणोसे युक्त अति अद्भुत 


मु 5 अप्सराएँ प्रकट हुई ॥ ९६॥ फिर चन्द्रमा प्रकट 
ततश शु शुर भवज्जण है: 4 
ततांशुरभवज्जगृहे त॑ महेश्वरः । हुआ जिसे महादेवजीने ग्रहण कर लिया। इसी 


जशहुथ दिए नागए क्षीरोदाब्धिसमत्यितस्‌ .९७॥ | प्रकार क्षीरुसागरसे उत्पन्न हुए विषकों नागोरनें 


अ० ९.] 





ततो घल्वन्तरिदेवः श्रेताम्बरधरस्स्वयम्‌ | 
विश्रत्कमण्डल॑ पू्णमम्रतस्य समृत्यितः ॥९८॥ 
ततः स्वस्थमनस्कास्ते सर्वे देतेयदानवाः । 
वभूवुमृद्धिताः सर्वे मेत्रेय मुनिभिः सह ॥९९॥ 
ततः स्फुरत्कान्तिमती विकासिकमले स्थिता । 
श्रीदेवी पयसस्तस्मादुहुता घृतपक्कजा ॥३००॥ 
तांतुष्दुब॒रदा युक्ताः श्रीक्षक्तेन सहषयः । 
विश्वावरुमुखास्तस्या गन्धर्वा। पुरतो जगु। ॥ १० १। 
घृताचीग्रमुखास्तत्र ननृतुआ्राप्सरोगणाः | 
गड्जाद्याः सरितस्तोयेः स्नानाथेम्ुपतरिथिरे | १ ० २॥| 


दिग्गजा हेमपात्रस्थमादाय विमर्ल जल | 
स्नापयाश्वक्रिरे ढेवीं सवेकोकमहेश्वरीम ॥|१०३॥ 
क्षीरोदो रुपघृत्तसये मालामम्लानपड्ुजाम्‌ | 

ददी विभृषणान्यज्भे विश्वकर्मा चकार ६ ॥१०४७॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरा स्नाता मूषणभूपिता । 

पर्यतां सबदेवानां ययौ वक्ष/स्थलं हरे; ॥१०५॥ 
तया विलोकिता देवा हरिवक्ष/स्थलूस्थया । 

लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा परां निश्नतिमागता) ॥१०६॥ 
उद्देगग परम॑ जम्मुदेंत्या विष्णुपराडूमुखाः । 

त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग विग्नचित्तिपुरोगमा।।१०७। 
ततस्ते जगृहुर्देत्या धन्वन्तरिकरस्थितम्‌ । 
कमण्डलुंमहावीर्या यत्रास्तेज्यतमुत्तमम््‌ ॥१०८॥ 
मायया मोहयित्या तान्विष्ण। स्तीरूपसस्थितः 
दानवेम्यस्तदादाय देवेम्यः प्रददौ प्रभु) ॥१०९॥ 
तत; पपुः सुरगण! शक्राच्ास्तत्तदामृतम्‌ । 


प्रथम अंश 


५१ 


ग्रहण किया ॥ ९७॥ फिर दवेतवस्नधारी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजी अमृतसे भरा कमण्डलु लिये 
प्रकट हुए ॥ ९८ ॥ हे मेत्रेय ! उस समय सुनिगणके 
सहित समस्त देत्य और दानवगण स्वस्थ-चिच होकर 
अति प्रसन्न हुए॥ ९९ ॥ े 

उसके पश्चात्‌ विकसित कमलपर विराजमान 
स्फुटकान्तिमयी श्रीलक्ष्मीदेवी हाथोमे कमलूपृष्प घारण 
किये क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई ॥ १००॥ उस समय 
महषिंगण अति प्रसन्नतापूर्वक श्रीसूक्तद्वारा उनकी स्तुति 
करने लगे, विश्वावसु आदि गन्धर्वंगण उनके सम्मुख 
गाने छगे ॥ १०१॥ घृताची आदि अप्सराएँ नृत्य 
करने लगी । उन्हे अपने जलसे स्तान करानेके लिये 
गद्ा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हुईं ॥ १०२ ॥ और 
दिग्गजोने सुवर्ण कलशोमे भरे हुए उन्तके निमंल 
जलसे स्वलोकमहेश्वरी श्रीलक्ष्मीदेवीको स्तान कराया 
॥ १०३॥ क्षीरसागरने मूतिमान्‌ होकर उन्हें विक- 
सित कमल-पुष्पोंकी माला दी तथा विश्वकर्माने उनके 
अनज्ञ-प्रत्यक्षमे विविध आभूषण पहनाये ॥ १०४ ॥। 
इस प्रकार दिव्य माला और वस्र॒ धारण कर, दिव्य 
जलसे स्वान कर, दिव्य आशभूषणोसे विभूषित हो 
श्रीलक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताओके देखते-देखते श्रीविष्णु- 
भगवानके वक्षःस्थलमे विराजमान हुईं ॥ १०५॥ 

हे मंत्रेय ! श्रीहरिके वक्षःस्थलमे विराजमान 
श्रीलक्ष्मीजीके दृष्टिपात करनेसे देवताओंवी अक- 
स्मात्‌ अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १०६॥ और 
है महाभाग ! लक्ष्मीजीसे परित्यक्त होनेके कारण 
भगवान्‌ विष्णुके विरोधी विश्नच्रित्ति आदि देत्व- 
गण परम उद्विग्न ( व्याकुल ) हुए॥ १०७ ॥ तब 
उन महाबलवाच्‌ देत्योने श्रीघन्वन्तरिजीके हाथसे 
वह कमण्डलु छीन लिया जिससे अति उत्तम ममृत 
भरा हुआ था ॥ १०८ ॥ अतः स्त्री ( मोहिनी ) रूप- 
धारी भगवान विष्णुने अपनी मायासे दाववोको 
मोहित कर उनसे वह कमण्डलु लेकर देवताओको दे 
दिया ॥ १०९॥ 


तब इन्द्र आदि देवगण उस अम्ृृतको पी गये; 


। इससे देत्यलोग अति तीखे खद्भु आदि शज्कोसे 


उद्यतायुध निदिश देत्यास्तांश समस्ययु।।॥११०॥ | सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े ॥११०॥ 


््ख्स्ज्रः 


३ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ०९ 
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पीतेउमृते च वलिभिदेंवेदेत्यचमूस्तदा । 
वध्यमाना दिशो भेजे पाताल च विवेश वे ॥१११॥ 


ततो देवा मुदा युक्ता! शहचक्रगदाभृतम्‌ । 

प्रणिपत्य यथापूर्वमाशासत्तत्त्रिविष्टपम्र ॥११२॥ 

ततः प्रसन्नभा! सूर्य; प्रययौ स्वेन वर्त्मना | 

ज्योतींपि च यथामार्ग प्रययुग्मुनिसत्तम ॥११३॥ 

जज्वाल भगवांश्रो च्चेथारुदी प्िविंभावसु! । 

धर्में च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥११४॥ 

त्रेलोक्यं च श्रिया जुष्ट बभूव द्विजसत्तम । 

शक्रश्व त्रिदशश्रेष्ठ; पुन; श्रीमानजायत ॥११५॥ 

सिहासनगतः शक्रस्सस्थ्ाप्य त्रिदिवं पुन) । 

देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां तत+॥ ११६॥ 
हन्द्र उवाच 

नमस्ये सबलोकानां जननीमव्जसम्भवास । 





श्रियमुल्िद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्ष/स्थलस्थिताम्‌।११७। 


पद्मालयां पदूसकरां पद्मपत्रनिशेक्षणाम । 

वल्दे प्ममुसी देवीं पद्ननाभप्रियामहम ॥११८॥ 

त्व॑ं सिद्धिस्त्व॑ स्वधा स्वाहा सुधा त्व॑ लोकपावनी । 
सन्ध्यारात्रि। प्रभा सतिमेंधा श्रद्धा सरस्वती । ११९ 

यज्ञविद्या महाविद्या गुब्यविद्या च शोभने । 

आत्मविद्या चदेवि त्व॑ विश्ुुक्तिफलदायिनी । १२० 

आन्चीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च्‌ | 


सोम्यासोम्यैजेगद्पैस्वयैतदूदेवि पूरितम ॥॥१२१॥ 
का खन्या ल्वामृते देवि सर्व॑यज्ञभयं बषुः । 


किन्तु अमृत-पानके कारण बलवाचु हुए देवताओद्वारा 
मारी-काटी जाकर दैत्योकी सम्पूर्ण सेना दिशा-विदि- 
शाओसमे भाग गयी और कुछ पाताललीकमे भी चली 
गयी ॥ १११॥ फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शद्ल- 
चक्र गदा-धारी भगवानुको प्रणाम कर पहलेहीके समान 
स्वगंका शासन करने लगे ॥ ११२ ॥ 


हे मुनिश्रेठ ! उस समयसे प्रखर तेजोयुक्त 
भगवान्‌ सूर्य अपने मार्गसे तथा अन्य तारागण भी 
अपने-अपने मार्गसे चलने लगे ॥ ११३॥ सुन्दर 
दीप्तिशाली भगवान्‌ गग्निदेव अत्यन्त प्रज्वलित हो 
उठे और उसी समयसे समस्त प्राणियोकी ध्ममे 


| प्रवृत्ति हो गयी ॥ ११४ ॥ है ह्विजोत्तम ! त्रिोकी 


श्रीसम्पन्न हो गयी और देवताओमे श्रेष्ठ इच्ध भी 
पुन श्रीमान्‌ हो गये ॥ ११५॥ तदनच्तर इब्धने 
स्वर्गलोकमे जाकर फिरसे देवराज्यपर अधिकार पाया 
ओर राजपिहासनपर जारूढ़ हो पञ्महस्ता श्री लक्ष्मी जी- 
की इस प्रकार स्तुति की ॥ ११६ ॥ 


इन्द्र बोले--सम्पूर्ण छोकोंकी जननी, विकसित 
कमलके सद्दश् नेत्रोवाली, भगवान्‌ विष्णुके वक्ष;- 
स्थलमे विराजमान कमलोड्ूवा श्रीलक्ष्मीदेवीको में 
नमस्कार करता हूँ ॥ ११७॥ कमल ही जिनका 
निवासस्थान है, कमल ही जिनके कर-कमलोमे 
सुशोभित हे तथा कमल-दलके समावच ही जिनके 
नेत्र हैं उन कमलमुखी कमलनाभ-प्रिया श्रीकमला- 
देवीकी में वन्‍्दना करता हैँ ॥ ११८॥ हे देवि । 
तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो ओर 
त्रिलोकीको पवित्र करनेवाली हो तथा तुम ही 
त्ध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा ओर 
सरस्वती हो ॥११९॥ हे शोभने ! यज्ञविद्या 
( कर्मकाण्ड ), महाविद्या ( उपासना ) और गुह्य- 
विद्या ( इन्द्रजाल ) तुम्ही हो तथा हे देवि ! तुम्ही 
मुक्तिफल-दायिनी आत्मविद्या हो ॥ १२०॥ हे 
देवि। आन्वीक्षिकी ( तकंविद्या ), वेदन्रयी, वार्ता 
( शिल्प-वाणिज्यादि ) और दण्डनीति ( राजनीति ) 
भी तुम्ही हो। तुम्हीने मपने शान्त और उम्र रूपो 

इस समस्त संतारको व्याप्त कर रखा हे ॥ १२१॥ 
हे देवि | तुम्हारे बिना ओर ऐसी कोन खस्लरी हे जो 


आअ० ९ ] 
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अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृत। |१२२॥ 
त्वया देवि परित्यक्तं सकल भ्ुवनत्रयम्‌ । 
विनष्टआआयमभवयेदानी समेधितम्‌ ॥|१२३॥ 
दारा। पत्रास्तथागारसुहृद्ान्यधनादिकय्‌ | 
भवत्येतन्महाभागे नित्य त्वद्दीक्षणान्नुणाम्‌। १ २४। 


शरीरारोग्यमैश्व यमरिपक्षक्षः. सुखम्‌ । 
देवि त्वद्दृष्टि दृशनां पुरुषाणां नह लेभम्‌॥१२५॥ 


त्वं माता सबलोकानां देवदेवो हरि! पिता । 
त्वयेतद्विष्णुना चाम्ब जगद्‌ व्याप्त चराचरम्‌ ।१२६। 
मा नः कोश तथा गोष्ठ मा गृह मा परिच्छदस | 

सा शरीर कलत्रं व त्यजेथाः सवेपावनि ॥१२७॥ 
भा पुत्रान्मा सुहृद्दग मा पशून्मा विभूषणस। 

त्यज़ेथा मम देवस्य विष्णोवेश्ष।स्थलालये ।१२८। 


सत्वेन सत्यशीचाभ्यां तथा शीलादिभिगुणेः । 


प्रथम अंश 


जी शरीयी आरा हीपा शी की कै बीमार कम आय सा क फमक कक कमान 


प्‌ 


हा जन 


का सा 


देवदेव भगवात्‌ गदाघरके योगिजनचिन्तित स्वयज्ञमय 
दरीरका आश्रय पा सके ॥ १२२॥ हे देवि |! 
तुम्हारे छोड़ देनेपर सम्पूर्ण तरिलोकी नष्टप्राय हो गयी 
थी। अब तुम्हीने उसे पुनः जीवन-दान दिया हैं 
॥ १२३ ॥ हे महाभागे ! ख्री, पुत्र, ग्रह, घन, धान्य 
तथा सुहृदु ये सब सदा आपहीके दृष्टिपातसे मतुष्योंको 
मिलते हैं॥ १२४ ॥ हे देवि | तुम्हारी कृपा-दृष्टिके 
पात्र पुरुषोके लिये शारीरिक आरोग्य, ऐश्वयं, शन्रु- 
पक्षका नाश और सुख आदि कुछ भी दुलेंभ नही हें 
॥ १२५॥ तुम सम्पुर्ण लोकोकी माता हो झोर 
देवदेव भगवान्‌ हरि पिता हैं। हे मातः ! तुमसे 
और श्रीविष्णुमगवाचसे यह सकरू चराचर जगतु 
व्याप्त हे॥ १२६ ॥ हे सर्वपावनि मातेश्वरी | हमारे 
कोश ( खजाना ), गोष्ठ ( पश्चु-शाला ), ग्रह, भोग- 
सामग्री, शरीर और स्ली आदिको आप कभी न स्यागें 
अर्थात्‌ इनमे भरपुर रहे ॥ १२७॥ अयि विष्णु- 
वक्षःस्थलनिवासिनि | हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और 
भूषण आदिको आप कभी न छोड़ें॥ १२८ ॥ हे 
अमले | जिन मनुष्योको तुम छोड़ देती हो उन्हे 


। सत्तव ( मानतिक बल ), सत्य, शौच मोर शोर आदि 
गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं॥ १२९॥ भौर 


| हे 
त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले। १ २९।' ऐम्हारी कृपा-दृष्टि होनेपर तो अणहीन पुरुष भी शीघ्र 
| ही शील आदि सम्पूर्ण गुण बौर कुलीनता तथा ऐख्वये 


| आदिसे सम्पन्न हो जाते हैं ॥ १३०॥ हे देवि ! 
कुलेश्बय श्र युज्यन्ते पुरुषा निशुणा अपि ॥१३०॥ | जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि हे वही प्रशंसनीय है, वह्दी 


त्वया विलोकिताः सच; शीलाध रखिलेगुणे) 


स छाध्य। स ग्रुणी धन्य; स कुलीनः स वृद्धिमान्‌ । 
सशूर। स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षित! १३ १ 
सद्यो वेगुण्यमायान्ति शीलाद्ा। सकला गुणा! । 
पराड्मुखी जगद्भात्री यस्य त्वं विष्णुबरलमे।१३ २॥ 
न ते वणयितु शक्ता गुणादलिहापि वेघस) | 

प्रसीद देवि पद्माक्षि मास्मांस्त्याक्षी) कदाचन ॥ । 


गुणी हे, वही धन्यभाग्य हे, वही कुछलीन और 


| घुद्धिमान्‌ है तथा वही शरवीर और पराक्रमी है 


॥ १३१॥ हे विष्णुप्िये! हें जगज्जनति ! तुम 
जिससे विमुख हो उसके तो शील जादि सभी ग्रुण 
तुरंत अवगुणरूप हो जाते हैं ॥ १३२॥ देवि | 
तुम्हारे गुणोका वर्णन करनेमे तो श्रीन्नह्माजीकी रसना 
भी समर्थ नही है। [ फिर में कया कर सकता 
हैँ ? | अतः हे कमलनयने | अब मुझपर प्रसन्न हो 
और मुझे कभी न छोड़ो ॥ १३३ ॥ 


५९ श्रीविष्णुपुराण | आ० ९ 











सश्ध्य्यलख््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््प््य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्श्ख््ख्््््््््य्चख्च्च्य्य्य््य्यक्स्‍्फि जप 
श्रीपराथर उवाच '  श्रीपराशरजी वोले--हे द्विन! इस प्रकार 


एव श्री सस्तुता सम्यक्‌ शराह देवी शतकतुस।_- | 'यक्‌ स्तुति किये जानेपर सर्वश्ुतस्थिता श्ीलक्मीजी 
| सब देवताओके सुनते हुए इन्धसे इस प्रकार 
शरण्व॒तां सबंदेवानां सर्वभूवस्थिता द्विज ॥१३४॥ | बोली ॥ १३४ ॥ 
| श्रीलक्ष्मीजी बोढीं--हे देवेश्वर इच्द्र ! में तेरे 
अर मर ' इस स्तोत्रसे अति प्रसन्न हूँ, तुझ्कों जो अभीष्ठ हो 
परितुष्टास्मि देवेश स्तोग्रेणानेन ते हरे । ' वही वर मांग ले: में तुझे वर देनेके लिये ही यहाँ 
वर वृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवागता ॥१३५॥ ; भायी हूँ ॥ १३५॥ 
इन्द्र उवाच । इन्द्र बोले--हे देवि। यदि आप वर देना 
। 


वरदा यदि से देवि वराहों यदि वाप्यहम्‌ | | चाहती हैं जौर में भी यदि वर पाने योग्य हें तो 
मुझको पहला वर तो यही दीजिये कि आप इस 


त्रेलीक्यं न स्थया त्याज्यमेप मे5स्तु वर; पर! | १३ ६ | त्रिलोकीका कभी त्याग न करें॥ १३६ |, और हे 
| समुद्रसम्भवे | दूसरा वर सुक्षे यह दीजिये कि जो 
| कोई आपकी इस स्तोत्रसे स्तुति करे उसे आप कभी 
सत्वया न परित्याज्यो द्वितीयो5स्तु बरो मम १३७| न त्यागें ॥ १३७ ॥ 
ऑठ्वाच श्रीलक्ष्मीजी बोलीं-हे देवश्रेष्ठ इन्द्र! में 
त्रलोवयं ब्रिदशश्रष्ठ न्त्‌ सन्त्यक्ष्यामि वासच | अब इस त्रिछोकीको कभी न छोड़े गी । तेरे स्तोन्नसे 
दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतु या ॥११८॥ | स्‍चि होकर में तुझे यह वर देती हें ॥ १३८ ॥ तथा 
४ सा जो कोई मनुष्य प्रात काछ और सायंकालके समय 
यश्न साय॑ तथा ग्रातः स्तोत्रेणानेत मानवः । इस स्तोत्रसे मेरी स्तुधि करेगा उससे भी में कभी 
मा स्तोष्यति न तस्याह भविष्यामि पराइमुखी १३९ | विमुख न होऊँगी ॥ १३९ ॥ 
श्रफशाशर उब च श्रीपएराशरजी बोले-हे मेत्रेय | इस प्रकार पूर्व- 
एवं ददी बर॑ं देवी देवराजाय थे पुरा । कालमे महाभागा श्रीलक्ष्मी जीने देवराजकी स्तोत्रहूप 
3 श्रीमेहा भागा स्तोत्राराधनती पि याराण्तासे सन्तुष्ट होकर उन्हें ये वर दिये ॥१४०॥ 
स्तोत्राराधनतोविता । (38०।॥ लक्ष्मीजी पहले भृग्रुजीके द्वारा ख्याति नामक द्ीसे 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना श्री: पूवमुदे पुना। उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत-मन्थतके समय देव ओर 
देवदानवयत्नेन प्रसतामृतमन्थने ॥१४१॥ दानवोके प्रयत्नसे वे समुद्रसे प्रकट हुईं॥ १४१॥ 
इस प्रकार संसारके स्वामी देवाधिदेव श्रीविष्णु- 
एवं यदा जगत्स्वामी देग्देवी जनादनः । भगवात्‌ जब-जब अवतार घारण करते हैं तभी 
अब॒तारं करोत्वेपा तदा श्रीस्तत्सहायिनी १७ ९॥ | “सीजी उनके साथ रहती हैं ॥ १४९॥ जब 
पर त्यों ही श्रीहरि आदित्यरूप हुए तो वे पद्मसे फिर उत्पन्न हुईं 
है जज जज दी है [ और पदुमा कहलायी ] तथा जब वे परझुराम हुए 
यदा तु भागों रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम्‌॥१४३॥ | गे ये पृथिवी हुई ॥ १४३॥ श्रीहरिके राम 


राघवत्वे3भवस्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्भनि। होनेपर ये सीताजी हुईं जीर कृष्णावतारमें 
अर लादतारेए पी िपमपािन श्रीरक्मिणीजी हुईं। इसी प्रकार अन्य बवतारोमे भी 
न्येदु चावतारंषु विष्णोरेपानपायिद्री ॥१४४॥ | ये भगवाचसे कभी पृथक्‌ नही होती ॥ १४४ ॥ 


श्रीरृवाच 


स्तोत्रेण यस्‍्तथेतेन त्वां स्तोष्यत्यव्धिसस्मवे | 
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देवस्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मालुषी | 
विष्णो्देहासुरूपां वे करोत्येपात्मनस्तनुम्‌॥ १४५॥ 
यश्नेतच्छणयाज्न्म लक्ष्म्या यश्व पटेन्नर! । 

श्रियो नविच्युतिस्तस्य शृहे यावत्कुलत्रयम।। १४ ६)' 
पख्यते येषु चैंदेयं शहेषु श्रीस्तुतिमुने । 
अलफ्ष्मी; कलहाधारा न तेष्वास्ते कदाचन ॥१४७॥ 
एतत्ते कथित बह्मन्यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

. श्वीराब्धौ श्रीयेथा जाता पूर्व भृगुसुता सती ॥१४८। 
इति सकलविभृत्यवाप्तिहेतुः 

स्तुतिरियमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्या) 


प्रथम अंश 


प्र्प्‌ 
भगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरोर घारण 
करती है और मनुष्य होतेपर मानवीरूपसे प्रकट होती 
हैं। विष्णुभगवानक्रे शरीरके अनुरूप ही ये अपना 
दरीर भी बना लेती हैं ॥ १४५॥ जो मनुष्य 
लक्ष्मी जीके जन्मकी इस कथाको सुनेगा अथवा पढ़ेगा 
उसके घरमे [ वर्तमान, आगामी ओर भूत ] तीनो 
कुलोके रहते हुए कभी लक्ष्मीका नाश न होगा 
॥ १४६॥ हे मुने | जिन घरोमे लक्ष्मीजीके इस 
स्तोत्रका पा5 होता है उनमे कलहकी बाधारभुता 
दरिद्रता कभी नही ठहर सकती ॥ १४७॥ हे ब्रह्म ! 
तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भ्रृग्रुजीकी पुत्री 
होकर फिर लक्ष्मीजी क्षीर समुद्रसे केसे उत्पन्न हुई सो 
मेंने तुमसे यह सब व॒त्तान्त कह दिया ॥ १५८ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रक्रट हुई यह लक्ष्मीजीकी 
स्तुति सकल विभ्वततियोंकी प्राप्तिका कारण है, जो लोग 


अलुदिनमिह पत्थते नुमियें- इसका नित्यप्रति पाठ करेंगे उनके घरमे निर्धनता 
चेसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मी; ॥१४९॥ | कभी नही रह से गी ॥ १४९ ॥ 
५५३४3 बपल्‍ननननरे> 
इति श्रीविष्णुपुराणे ग्रथमें हज्ञे नवमोष्यायः ॥ ९ ॥ 
दसवाँ अध्याय 


भुगु, अग्नि और अग्निष्वात्तादि पितरोंकी सनन्‍्तानका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवाच 
कथित मे त्वया सब यत्पृष्टो5सि मया मुने | 
भृशुसरगत्मरभृत्येष सर्गों मे कथ्यतां पुनः ॥ १ ॥। 
श्रीपराशर उवाच 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीविष्णपरिग्रह! । 
तथा धात्‌विधातारी ख्यात्यां जाती सुतो भ्गोः॥ २॥ 
आयतिनियतिश्रैब मेरोः कन्ये महात्मन! । 
भायें घात॒विधात्रोस्ते तयोर्जाती सुताबुभौ॥ ३ ॥ 
प्राणयेव मकण्डश माकेण्डेयो सकण्डतः | 
ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि धुत शरण ॥ ४॥ 


मंत्रेयजी बोले--है मने ! मेने आपसे जो 
कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया, अब 
भृगुजीकी सन्‍्तानसे लेकर सम्पूर्ण सृष्टिका आप मुझसे 
फिर वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


श्रीपराशरजी बोले--भृगुजीके द्वारा ख्यातिसे 
विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी और धाता, विधाता नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २॥ महात्मा मेहदकी आयति और 
नियति नाम्नी कन्याएँ धाता और विधाताकी ब्षियाँ 
थी; उनसे उनके प्राण और मृकण्डु नामक दो पुत्र 


हुए। मृकण्डुसे मार्कण्डेय और उनसे वेदशिराका 


जन्म हुआ । 
सुनो ॥ ३-४ ॥ 


अब प्राणकी सल्तानका चर्णन 


५६ 


श्रीविष्णुपुराण 
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प्राणस्य चुतिमान्युत्रो राजवांध ततो5भवत्‌ । 


ततो वंशों महाभाभ बिस्तर भागवों गत। ॥ ५॥ 


पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमस्र्यत । 
विरजा! पवेतश्रैव तस्य पुत्रों महात्मनः ॥ ६ ॥ 


बंशसंकीत्तने पुत्रान्वदिष्येडह॑ततो ह्विज । 








प्राणका पुत्र द्युतिमात्‌ और उसका पुत्र राजवान्‌ 


| हुआ। है महाभाग ! उस राजवानसे फिर भृगुवंशका 


बडा विस्तार हुआ ॥ ५ ॥ 
मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासकरो उत्पन्न 


| किया। उस महात्माक़े विरजा और पव॑त दो पुत्र 


थे॥ ६॥ है द्विन ! उनके बंशका वर्णन करते समय 
में उन दोनोकी सन्तानका वर्णन करूँगा। अज्ि 


स्मृतिश्राद्विस्सः पत्नी प्रख्नता कन्यकास्तथा | ७ ॥ | राकी पत्नी स्पृति थी । उसके सिनीवालो, कुह, राका 


सिनीवाली कुहश्षेव राका चानुमतिस्तथा | 


और अनुमति नामकी कन्याएँ हुईं। अत्रिकी भार्या 


अनसया तथवात्रेजज्ञे निष्कल्मपान्‌ सुतान्‌।। ८ ॥ | अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा गौर योगी दत्तात्रेव- 


सोम दुर्वाससं चेव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ | 
प्रीत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तोलिस्तत्सु तो उभवत्‌।९। 
पूर्व जन्मनि योउगस्त्य। स्वृतः स्वायस्थुवेउन्तरे | 
कर्दमश्ोवरीयांथ सहिष्णश्व सुतास्रयः ॥१०॥ 
क्षमा तु सुषुवे भार्या पुलहस्य प्रजापते। । 
क्रतोश्व सन्‍्ततिर्माया वालखिल्यानस्यत ॥११॥ 
पृष्टिपुत्रसहसताणि. झुनीनासृध्बेरेतसाम्‌ । 
अन्लुष्ठ पबमात्राणां ज्वलद्भास्करतेजसाम्‌ ॥१२॥ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वे सुताः । 

रजो गोत्रोदध्यबाहुअ सवनशथ्ानघस्तथा ॥१३॥ 
सुतपाः शुक्र इत्येते सर्वे सप्रपयोज्मला। । 
योउ्सावग्न्यभिमानी स्यादू ब्रह्मणस्तनयो5ग्रज)१ ४ 


तस्मात्स्वाह सुतॉस्ेभे त्रीनुदारोजसो द्विज। 
पावक पवमान॑ तु शुचि चापि जलाशिनम्‌ ॥१५॥ 
तेषां तु सन्‍्ततावन्ये चत्वारिंशच्च पश्च च | 
कथ्यन्ते वच्चययैते पिता पृत्रत्रयं च यत्‌ ॥१६॥ 


एवमेकोनपश्चाशदहयः परिकीर्तिताः 

पितरो बरह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज ॥ १७॥ 
अग्निष्वात्ता बहिंदो5नम्नयः साम्रयश्र ते | 

तेस्यः स्वधा सुते जज्ञे मेनां वै धारिणीं तथा | १८॥ 


इन निष्पाप पुत्रोको जन्म दिया। पुलस्त्यकी ख्री 
प्री तसे दत्तोलिका जन्म हुआ ॥ ७-९ ॥ जो अपने 
प्॒व॑ जन्ममे स्वायम्भुव मन्वन्तरमे अगस्त्य कहा जाता 
था। प्रजापति पुलहकी पतली क्षमासे कर्दम, उ्ेरीयान्‌ 
और सहिष्णु--ये तीन पुत्र हुए। ऋतुकी सन्तति 
नामक भार्याने अँगुठेके पोहओके समान शरीरवाले 
तथा प्रखर सूर्यके समान तेजस्वी वालखिल्यादि साठ 
हजार ऊध्वरेता मुनियोको जन्म दिया ॥ १०-१२ ॥ 
वसिष्ठकी ऊर्जा नामकी खस्रीसे रज, गोत्र, ऊध्वंवाहु, 
सवन, अनध, सुतपा ओर घुक्र-ये सात पुत्र उत्पन्त 
हुए। ये निर्मल स्वभाववाले समस्त मुनिगण [ तीसरे 
मन्वन्तरमे ) सप्तषि हुए । 


हे द्िज! अग्तिका अभिमानी देव, जो ब्रह्माजी- 
का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नीसे 


अति तेजस्वी पावक, पवमाच और जछको भक्षण 


करनेवाला शुचि- ये तीन पुत्र हुए ॥ १३-१५ ॥ इन 
तीनोके [ प्रत्येकके पंद्रह-पंद्रह पुत्रके ऋमसे | 
पैंतालीस सनन्‍्तान हुई । पिता अग्ति और उनके तीन 
पुत्रोको मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते है। इस 
प्रकार कुल उनचाप्त ( ४९ ) भग्नि कहे गये है। हे 
द्विज! ब्रह्माजीद्वारा रचे गये जिन अनग्तिक अग्ति- 
ष्वात्ता ओर सार्निक बहिषदु आदि पितरोके विषय- 
में तुमसे कहा था उनके द्वारा स्वधाने मेना और 
घारिणी नामकी दो कन्याएँ उत्पत्त वी ॥ १६-१८ ॥ 





आअ० ११ ] 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यी योगिन्यावप्युभे द्विज। 


प्रथम अंश 


५७ 


ेउमे अक्षवादिन्यी योगिन्यावप्युमे दिन). | वे दोनो ही उत्तम ज्ञानसे सम्पन्त और सभी गुणोंसे 


उत्तमज्ञानसम्पन्ने स्वें! समुदितेगुंणे! ॥१९॥ 


हत्येपा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः | 


युक्त ब्रह्मगादिनी तथा योगिनी थी ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार यह दक्षकन्याओंकी वंशपरम्पराका 
वर्णन किया । जो कोई श्रद्धापृवंक इसका स्मरण 


भ्रद्धावान्संस्मरन्नेतामनपत्यो न जायते ॥|२०॥ । करता है वह निःसन्‍्तान नहीं रहता ॥ २० ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पथर्मेडशे दश्ममोउष्याय: ||१० ॥ 





ग्यारहवाँ अध्याय 


ध्रुवका वनगमन ओर मरीचि आदि ऋषियोसे मेंट 


श्रीपराशर उवाच 
प्रियत्रतोत्तानपादी मनोः स्वायंशुबस्य तु। 


श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेव ! मेंने तुम्हे 
स्वायम्थुवमनुके प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो 


द्वी पुत्रो तु महावीयों धर्मज्ञो कथितीं तव ।। १ ॥| | हाबलवानु और ध्मज्ञ पुत्र बतलाये थे॥१॥ हे 


तयोरुत्तानपादरय सुरुच्यामुत्तमः सुतः। 
अभीशयामभूद्ब्रह्मन्पितुरत्यन्तवर्लमः ॥| २॥ 
सुनीतिरनाम या राज्ञस्तस्यासीन्महिषी द्विज | 
सनातिग्रीतिमांस्तस्यामभूच स्या ध्रुव सुत;।। ३ ॥ 
राजासनस्थितस्याडूं पितुआ्रातरमाश्रितम्‌ । 
इष्टीत्तमं भ्रुवश्कक्रे तमारोढ मनोरथम्‌ ॥ ४॥ 


प्रत्यक्ष मपतिस्तस्या; सुरुच्या नाभ्यनन्दत। 
प्रणयेनागत॑ पुत्रम्नुत्सद्भारोहणोत्सु कम ॥ ५॥ 
सपत्नीतनयं इृष्ठा तमझारोहणोत्सुकम्‌ | 
स्वपुत्र' च तथारूढं सुरुचिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
क्रियते कि वृथा वत्स महानेप मनोरथः । 
अन्यख्रीगर्भजातेन छासम्भूय ममोदरे ॥ ७॥ 
उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेकी हि वाउ्छसि । 
सत्य सुतस्त्वमप्यस्य किन्तु न त्वं मया घृतः॥। ८ ॥ 


एतद्राजासन॑. सर्वभुभृत्संश्रयकेतनम्‌ । 
« . अऔ, को 

योग्य ममव पुत्रस्प किमात्मा क्लिस्यते त्वया॥ ९॥॥ 
बि० पु० ८--- 


ब्रह्मत्‌ | उनमेसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी सुरुचिसे 
पिताका अत्यन्त छाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ 
॥ २ ॥ हे द्विज! उस राजाकी जो सुनीति नामकी 
राजमहिषी थी उसमे उसका विशेष प्रेम न था। 
उसका पुत्र ल्रुव हुआ ॥ ३॥ 


एक दिन राजपिहासनपर बेठे हुए पिताकी 
गोदमे अपने भाई उत्तमको बेठा देख प्रुवकी इच्छा 
भी गोदमे बेठनेकी हुई ॥ ४ ॥ किन्तु राजाने अपनी 
प्रेयससी सुरुचिके सामने, गोदमे चढ़नेके लिये 
उत्कण्ठित होकर प्रेमवश आये हुए उस पुत्रका आदर 
नही किया॥ ५॥ अपनी सोतके पुत्रको गोदमे 
चढ़नेके लिये उत्सुक और अपने पुत्रको गोदमे बेठा 
देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी--॥ ६॥ “अरे 
ललला ! बिना मेरे पेटसे उत्पन्न हुए किसी अन्य स्ीका 
पुत्र होकर भी तू व्यथं क्यो ऐसा बड़ा मनोरथ 
करता हे ? ॥ ७॥ तू अविवेकी हे, इप्तीलिये ऐसी 
अल्भ्य उत्तमोत्तम वस्तुकी इच्छा करता हे। यह 
ठीक है कि तू भी इन्ही राजाका पुत्र हे; तथापि 
मेंने तो तुझे अपने गर्भभे घारण नहीं किया ! 
॥ ८॥ समस्त चेक्रवर्ती राजाओका माश्रयरूप 
यह राजसिहासन तो मेरे ही पुत्रके योग्य है; तू 
व्यथे क्यो अपने चित्तको सन्ताप देता है ?॥ ९॥ 


पट 


स्ल््ट्ल्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्च्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्प्य्स्प्य्प्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्य्य्ण्य्य्य्य्य्प्य्प्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्स््ज्य्स्स्य्ण 
ध्यान मकान पका 


उच्चेम॑नोरथस्तेज्यं मत्पुत्रस्थेव कि इथा । 

सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते | १०॥ 
भीपराशर उवाच 

उत्सुज्य पिवरं बालस्तच्छुत्वा मातृभाषितम्‌। 

जगाम कुपितो मातुनिजाया ठ्विज मन्द्रिम॥ ११॥ 

तं दट्ठा कुपितं पृत्रमीषत्मस्फुरिताधरस्‌ । 

सुनीतिरइमारोप्प. मेत्रेयेदमभाषत ॥१२॥ 

वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्व त्वां नाभिनन्दति | 

को5वजानाति पितर वत्स यस्तेउपराध्यति ॥१३॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्तः सकल मात्रे कथयामास तथथा | 

सुरुचि! प्राह भपालग्रत्यक्षमतिगर्बिता ॥१४॥ 

विनिःश्व स्पेति कथिते तस्मिन्पुश्रेण दुर्मनाः 

व्वासक्षामेक्षणा दीना सुनीतिवाक्यमत्रवीत्‌ ।१५। 

सुर्नीतिहवाच 

सुरुचिः सत्यमाहेद मन्द्भाग्यो5सि पुत्रक । 

न हि पृण्यवतां वत्स सपत्नेरेवम्नुच्यते ॥१६॥ 

नोद्ेगस्तात कत्तेव्यः कृत यज्भवता पुरा । 

तत्की5पहत्त शकनोति दातुं कथ्राकृतं त्वया॥१७) 


तत्तया नात्र कत्तेव्य दुःखं तद्वाक्यसम्भवम्‌ ॥॥१८॥ 
राजासन राजच्छत्र॑ वराश्ववस्वारणा; । 

यस्य पृण्यानि तसयेते मत्वैतच्छाम्य पुत्र॒क ॥ १९॥ 
अन्यजन्मकृते पुण्ये! सुरुच्यां सुरुचिनृपः । 
भारयेति प्रीच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवजिता | २०॥) 
पृण्योपचयसम्पन्नस्तस्या; पृत्रस्तथोत्तमः | 

मम पुत्रस्तथा जात; स्वल्पपुण्यो ध्रुवो भवान्‌ ।२१| 
तथापि दु!खं न भवान्‌ कत्तुमहेंति पत्रक । 

यस्य यावत्स तेनेव स्वेन तुष्यति मानव। ॥[२२॥ 


श्रीविष्णुपुराण 








[ अ० ११ 


कट 





मेरे पुत्रके समान तुझे वृथा ही यह ऊँचा मनोरथ 
क्यो होता है ? क्या तू नही जानता कि तेरा जन्म 
सुनीतिसे हुआ हे” ॥ १०॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे द्विज | विमाताका ऐसा 
कथन सुन वह बालक कुपित हो पित्ताको छोडकर 
अपनी माताके महलकों चल दिया ॥११॥ है मेन्रेय ! 
जिसके ओष्ठ कुछ कुछ काँप रहे थे ऐसे अपने पुत्रको 
क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उसे गोदमे बिठाकर पूछा-- 
॥११२॥ “बेटा ! तेरे क्रोधषका क्या कारण है ? तेरा 
किसने आदर नही किया ? तेरा अपराध करके कौन 
तेरे पिताजीका अपमान करने चला है ?” ॥१३॥ 

श्रीपराशरजी बोले--ऐसा पूछनेपर श्रुवने 
अपनी मातासे वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली 
सुरुचिने उससे पित्ताके सामने कही थी ॥१४॥ 
अपने पुत्रके सिसक-सिसककर ऐसा कहनेपर दुःखिनी 
सुनीतिने खिन्‍नचित्त और दीर्घ निःध्वासके कारण 
मलिननपना होऋर कहा ॥१०॥ 

सुनीति बोली-- बेटा ) सुरुचिने ठीक ही कहा 
है, अवश्य ही तू मन्दभाग्य है। हे वत्स | पुण्य- 
वानोसे उनके विपक्षी ऐसा नही कह सकते ॥१६॥ 
बच्चा ! तू व्याकुल मत हो, क्योकि तूने पुवेजन्मोमे 
जो कुछ किया है उसे दुर कौच कर सकता है ? 
और जो नही किया वह तुझे दे भी कौन सकता 
है ? इसलिये तुझे उसके वाक्योसे खेद नहीं करना 
चाहिये ॥१७--१८॥ बेटा ! जिसका पुण्य होता 
है उसीको राजासन, राजच्छत्र तथा उत्तम-उत्तम 
घोडे और हाथी आदि मिलते हैँ--ऐसा जानकर तू 
शान्‍्त हो जा॥१९॥ अन्म जन्मोमे किये हुए 
पृण्य कमके कारण ही सुरुचिमे राजाकी सुरुचि 
( प्रीति) है और प्रण्यहीना होनेसे ही मुझ-जेसी 
ख्री केवल भारया ( भरण करने योग्य ) ही कही 
जाती हे॥२०॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम 
भी बडा पुण्यपुल्नसम्पन्न है और मेरा पुत्र तू धर व मेरे 
समान हो अल्प पुण्यवान्‌ उत्पन्त हुआ है ॥२१॥ 
तथापि, बेटा ! तुझे दुखी नहीं होना चाहिये, 
क्योकि जिस भनुष्यकों जितता मिलता है वह 
अपनी उतनी ही पूँजीमे मग्न रहता है॥ररा 


आय 
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यदि ते हु।खमत्यथ सुरुव्या चचसाभवत्‌ | 
तत्पुण्योपचये यत्न॑ कुरु , सर्वफलग्रदे ॥२३॥ 


सुशीलो भव धर्मात्मा मेत्रः प्राणिहिते रतः । 
निम्न यथापः प्रवणाः पात्रसायान्ति सम्पद) ॥ २४ (॥ 
घ्व उवाच 

अम्ब यच्चमिदं प्रात्थप्रशमाय वचो मम | 

नैतददुबचसा भिन्‍ने हृदये मम तिष्ठति ॥२५॥ 

सोऊहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोचमस्‌ | 

स्थान प्राप्स्याम्यशेषाणां जगतामभिपूजितम । २६) 

सुरुचिदंयिता राशस्तस्या जातो5र्मि नोदरात्‌। 

प्रभाव॑ पश्य मेउम्ब त्व॑ं बृद्स्यापि तबोदरे ॥२७॥ 

उत्तम) स मम भ्राता यो गर्भेण घृतस्तया । 

स राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्त तथास्तु तत्‌ ॥२८॥ 

नान्यद्त्तमभीप्सामि स्थानमस्ब स्वकमणा | 

इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम्र ॥२९॥ 
श्रीपशाशर उवाच 

निजेगाम गृहान्मातुरित्युक्ला मातर प्रवः । 

पुराच्च निर्गम्य ततस्तद्वाह्योपवर्न ययौ ॥३०॥ 

स्‌ ददश सुनींस्तत्र सप्त पूर्वागतास्थुवः | 

कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विश्रेषु समास्थितानू॥३१॥ 

स राजपुत्रस्तास्तवन्यणिप्स्याभ्यभाषत । 

प्रश्रयावनतः. सम्यगभिवादनपुवेकम्‌ ॥३२॥ 


प्रुव उवाच 
उत्तानपादतनयं मां निवोधत सत्तमा। । 


ओर यदि सुरुचिके वाक्योंसे तुझे अत्यन्त दुःख ही 
हुआ हे तो सवंफलदायक पुण्यके संग्रह करनेका 
प्रयत्व कर ॥ २३ ॥ तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और 
समस्त प्राणियोंका हितेषी बन, क्योकि जेसे नीची 
भूमिकी ओर ढलकता हुआ जलरू अपने-आप ही पात्र- 
में आ जाता हे वेसे ही सत्पात्र मनुष्षके पास स्वतः 
ही समस्त सम्पत्तियाँ आ जाती हैं ॥ २४ ॥ 

भव बोले--माताजी ! तुमने मेरे चित्तको शान्त 
करनेके लिये जो बात कही है वह दुर्वाक्‍्योंमेसे बिधे 
हुए मेरे हृदयमे तनिक भी नहीं ठहरती ॥ २५॥ 
इसलिये में तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे 
सम्पूर्ण छोकोसे आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त कर 
सक्ु ॥ २६ ॥ राजाको प्रेयसी तो अवध्य सुरुचि ही 
है और मेंने उसके उदरसे जन्म भी नही लिया है, 
तथापि हे माता ! अपने गर्भेमे बढ़े हुए मेरा प्रभाव 
भी तुम देखना ॥ २७ ॥ उत्तम, जिसको उसने अपने 
गर्भमें घारण किया है, मेरा भाई ही है। पिताका 
दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। | भगवान्‌ करे | 
ऐसा ही हो ॥ २८॥ माताजी | में किसी दूसरेके 
दिये हुए पदका ६च्छुक नहीं हूँ; में तो अपने पुरुषा्थंसे 
ही उस पदकी इच्छा करता हूँ जिप्तको पिताजीने भी 
प्राप्त नही किया है ॥ २९॥ 


श्रीपराशरजी बोले-- मातासे इस प्रकार कह 
श्रुव उसके महलसे निकछू पड़ा और फिर नगरसे 


बाहर आकर बाहरी उपवनमे पहुँचा ॥ ३० ॥ 


वहाँ ध्रुवने पहलेसे ही आये हुए सात सुनी- 
श्वरोंको कृष्ण मंग-चर्मके बिछोनोंसे युक्त आसनोंपर 
बेठे देखा ॥ ३१॥ उस राजकुमारने उत्त सबको 
प्रणाम कर अति नम्अता और समुचित अभिवादनादि- 
पूर्वक उनसे कहा ॥ ३२ ॥ 


भवने कहा--हे महात्माओ।! मुझे आप सुनी ति- 
से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जानें। में 


जातं सुनीत्यां निर्वेदाय॒ुष्माकं प्राप्मन्तिकम्‌ ॥३ ३)) | आात्मप्छानिके कारण आपके निकट आया हूँ॥ ३३॥ 
। ं 
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क्षय ऊचुः 
चतु।पश्चाव्दसम्भूतो वालस्त्व॑ नुपनन्‍्दन | 
निर्वेदकारणं किश्वित्तव नाद्यापि व्चेते ॥३४॥ 


न चिन्त्यं भवतः किश्विद्ध्रियते भूषतिः पिता। 
न चेवे्टवियोगादि तव पश्याम बालक ॥३५॥ 
शरीरे न च ते व्याधिरस्मामिरुपलक्ष्यते । 
निर्वेदः किनिमित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥३ ६॥ 
श्रीपराश्र उवाच 
ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतसम्‌ | 
तन्निशम्य ततः प्रोचुस्नुनयस्ते परस्परम ॥३७॥ 
अहो क्षात्र॑ पर॑ तेजो बालस्यापि यदक्षमा । 
सपत्नया मातुरुक्त यदूधृदयान्नापसपेति ॥३८॥ 
भो भो क्षत्रियदायाद निर्वेदाब्लयाधुना । 
कतु व्यवसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥३९॥ 
यच्च कार्य तवास्मामिः साहाय्यममितदुते | 
तदुच्यतां विवक्षुस्वसस्माभिरुपलक्ष्यसे |४०॥ 
प्र्‌व उवाच 
५ ८ 5 
नाहमथमभीष्सामि न राज्यं द्विजसत्तमा; | 
तत्स्थानमेकमिच्छामि थ्ुक्त नानन्‍्येन यत्पुरा ॥४१। 
एतन्मे क्रियतां सम्यकथ्यतां ग्राप्यते यथा | 
स्थानमग्रय॑ समस्तेभ्यः स्थानेभ्यों मुनिसत्तमा। 8२ 
मरी चिरुवाच 
५४ ऐेविन्दे ४0 ६ ३ 
अनाराधितगोविन्देनर; स्थान नृपात्मज | 
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तस्मादाराधयाच्युतम्‌ ॥४ ३॥ 
अत्रिऱुवाच 
परः पराणणा पुरुषो यस्य तुष्टो जनादनः । 
सश्नाप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोद्तिम॥9४॥ 
४ अक्ञिरा उवाच 
यस्यान्त; सवसेवेदसच्युतस्थाव्ययात्मन! |... 
तमाराधय गोविन्द स्थानमग्रय॑ यदीच्छसि । ४ ५।| 


ऋषि बोले---राजकुमार ! अभी तो तू चार- 
पाँच वर्षका ही बालक है। अभी तेरे निर्वेदका कोई 
कारण दिखायी नहीं पडता ॥ ३४॥ तुझे कोई 
चिन्ताका विषय भी नही है, क्योकि अभी तेरा पिता 
राजा जीवित है और हे बालक ! तेरी कोई इष्ट वस्तु 
खो गयी हो ऐसा भी हमे दिखायी नही देता ॥| ३५ ॥ 
तथा हमे तेरे शरीरमे भी कोई व्याधि नहीं दीख 
पडती, फिर तेरी ग्लानिका क्या कारण है ? यदि 
कोई हेतु हो तो बता ॥ ३६ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तब सुरुचिने उससे जो 
कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे 
सुनकर वे ऋषिगण आपसमे इस प्रकार कहने लगे 
॥ ३७ ॥ “अहो | क्षात्रतेज केसा प्रबल है, जिससे 
बालकमे भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाताका 
कथन उसके हृदयसे नहीं ट्छता” ॥ ३८ ॥ हे 
क्षत्रियकुमार | इस निर्वेदके कारण तूने जो कुछ 
करनेका निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम 
लोगोसे कह दे ॥ ३९॥ ओर हे अतुलिततेजस्वी | 
यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योकि 
हमे ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता 
है॥ ४० ॥ 


ध्रुवने कहा--है हिजश्नेष्ठ | मुझे न तो धनकी 
इच्छा हे और न राज्यकी, में तो केवल एक उसी 
स्थानको चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसीने न 
भोगा हो ॥४१॥ हे सुनिश्रेष्/ आपकी यही 
सहायता होगी कि आप सुझे भली प्रकार यह बता दे 
कि क्या करनेसे वह सबसे अप्रगण्य स्थान प्राप्त हो 
सकता है ॥ ४२ ॥ 

मरीचि बोले--हे राजपुत्र ! बिना योविन्दकी 
आराधना किये मनुष्यको वह श्रेष्ठ स्थात नही मिल 
सकता, अत. तृ श्रीअच्चुतकी आराधना कर |४३॥ 

अत्रि बोले---जो परा प्रकृति आदि भी परे 
हैं वे परमपुरुष जनादंन जिपसे सल्तुष्ट होते हैं 
उसीको वह अक्षयपद मिलता है यह में सत्य-सत्य 
कहता हूँ || ४४ ॥ 

अगिरा बोले--यदि तू अग्रधस्थानका इच्छुक 
हे तो जिन आव्ययात्मा अच्चुतमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


ओत-प्रोत है उन गोविन्दकी ही आराधना कर ॥ ४५॥ 
| 
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पुलस्त्य उवाच 
पर॑ ब्रह्म परं धाम योउ्सो ब्रह्म तथा परम । 
तमाराध्य हरि याति मुक्तिमप्पतिदुल भाम ॥४ ६॥ 
पुलह उवाच 
ऐन्द्रमिन्द्र! पर स्थान यमाराध्य जगर्पतिम्‌ | 
प्राय यज्ञपति विष्णु तमाराधय सुत्रत ॥४७॥ 
क्रतुरुवाच 
यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेश! परमः पुमान्‌ | 
तस्मिस्तुशे यदग्राप्यं कि तद्र्ति जनादने ॥४८॥ 
वृप्तिष्ठ उवाच 


ग्राप्नोष्याराधिते विष्णो मनसा यद्यद्च्छिसि । 


त्रेढ्लोक्यान्तगत स्थानं किम्रु वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४५९) 


प्रव उवाच 
आराध्य; कथितो देवो भवह्िः प्रणतस्य से | 
मया तत्परितोपाय यज्ञप्तव्य तदुच्यतामू ॥५०॥ 


यथा चाराधनं तस्य मया काय महात्मनः । 
प्रसादसुम्रुखास्तन्मे कथयच्तु महषेयः ॥५१॥ 
ऋषय ऊचु 

राजपुत्र॒ यथा विष्णोराराधनपरैनर! 
कारयमाराधनं तन्नो यथावच्छोतुमहंसि ॥५२॥ 
वाह्यार्थादखिलाचित्त त्याजयेत्मरथमं नरः | 
तस्मिन्ेव जगद्भाम्नि ततः कुर्वीत निश्चलम्‌ ॥५३॥ 
एयमेकाग्रवित्तेन तन्मग्रेन घृतात्मना । 
जप्तव्यं यज्निवोधेतत्तन्न। पाथिवनन्दन ॥५४॥ 
दिरि्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे.। 

39 नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ॥५५॥ 
एतजजाप भगवान्‌ जप्यं स्वायम्भुवों मनु) | 
पितामह्तब पुरा तस्य तुष्टो जनादनः ॥५६॥ 


पुलसत्य बोले--जोी परबह्म परमधाम ओर 
हैं उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य 
अति दुलंभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता हे ॥ ४६॥ 


पुलह बोले--हे सुब्रत ! जिन जगत्वतिकी 
आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इच्द्रपद प्राप्त किया है तू 
उन यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कर ॥४७॥ 


क्रत बोले---जो परमपुरुष यज्ञपुरुष, यज्ञ और 
योगेश्वर हैं उन जनाद॑लके सल्तुष्ट होतेपर ऐसी कौन 
वस्तु है जो प्राप्त न हो सकती हो ? ॥ ४८ ॥ 


वसिष्ठ बोले--है वत्स! विष्णुभगवान्‌की 
आराधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा 
वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम 
स्थानकी तो बात ही क्या है ? ॥ ४९ ॥ 


भ्रवने कहा--है महरषिगण | खुल विनीतको 
आपने आराध्यदेव तो बता दिया। अब उसको 
प्रसन्‍न करतेके लिये मुझे क्या जपना चाहिये--पह 
बताइये। उस महापुरुषकी मुझे जिस प्रकार 
आराधना करनी चाहिये, वह आपलोग मुझसे 
प्रसन्‍ततापुर्वेक कहिये ॥ ५०-५१ ॥ 

ऋषिगण बोले--हे राजकुमार ! विष्णुभगवाव्‌- 
की आराघनामे तत्पर पुरुषोको जिस प्रकार उनकी 
उपासना करनी चाहिये वह तू हमसे यथावत्‌ श्रवण 
कर ॥५२॥ मरनुष्यको चाहिये कि पहले सम्पूर्ण 
बाह्य विषयोसे चित्तको हठावे और उसे एकमात्र 
उन जगदाधारमे ही स्थिर कर दे ॥ ५३ ॥ हे राज- 
कुमार! इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मयभावसे 
जो कुछ जपना चाहिये, वह हमसे सुन--॥ ५४ ॥ 
5+ हिरण्यगर्भ, पुरुष, प्रधान और अव्यक्तरूप 
शुद्धज्ञानस्वरूप वासुदेवको नमस्कार है”! ॥ ५५॥ 
इस (58% नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्‍्त्रको 
पूवंकालमे तेरे पितामह भगवान्र्‌ स्वायम्भुवमनुने 
जपा था। तब उनसे सस्तुष्ट होकर श्रीजनार्दनने 


६१ श्रीविष्णपुराण (अ० १२ 


उन्हें त्रिलोकीम दुलंभ मनोवाड्छित सिद्धि दी थी। 
उसी प्रकार तू भी इसका निरन्तर जप करता हुआ , 
श्रीगोविन्दको प्रसत्त कर ॥ ५६-५७ ॥ 


ददौ यथाभिलपितां सिद्धि त्रेलोक्यदुलमाय । 





तथा त्वमपि गोविन्द तोषयेतत्सदा जपन्‌॥५७॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे अथर्मेंड्शे एकादगोउध्यायः ॥ (? ॥ 





बारहवाँ अध्याय 


भ्रवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवानका आविभोव झौर उसे ध्रुवपद्‌-दान 


श्रीपराशर उवाच 
निशम्येतदशेपेण मेत्रेय नुपते! खुतः । 
निजंगाम बनात्तस्मात्पणिपत्य स तानुपीन्‌।। १॥ 
कृतक्ृत्यमिवात्मानं मन्‍्यमानस्ततों ठ्विज । 
मधुसंज्ञ महापुण्यं जगाम यम्मुनातठम्‌ ॥ २॥ 
पुनश्र मधुसंजेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः | 
ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतल्गे ॥ ३॥ 
हत्वा च्‌ लवणं रक्षो मधुपुत्र महावलम | 
शत्रुध्तो मधुरां नाम पुरी यत्र चकार वे ॥ ४॥ 
यत्र वे देवदेवस्थ साज्निध्यं हरिमेघसः । 
सबवपापहरे तर््मिस्तपस्तीर्थे चकार सः ॥ ५॥ 
मरीचिसुखूयेम्नुनिभियथोदिणमभूचथा.। 
आत्मन्यशेपदेवेशं स्थितं विष्णुममन्यत ॥ ६ ॥ 
अनन्यचेतसस्तस्प ध्यायतो भगवान्हरिः । 
सर्वभूवगतो विश्न सर्वभावगतोड्मवत्‌ ॥ ७॥ 
सनस्यवस्थिते तस्मिन्विष्णो मैत्रेय योगिनः । 
न शशाक घराभार॒इ॒द्वोडं भूतधारिणी ॥ ८ ॥ 
वामपादस्थिते तस्मिन्ननामाद्ेन मेदिनी । 
दवितीय॑ च ननामाडूं क्षितेद्क्षिणतः स्थिते।। ९ ॥ 
पादाहृष्ठेन सम्पील्य यदा स वसुधां स्थित) । 
तदा समस्ता बसुधा चचाल सह प्व॑ते। ॥१०॥ 





श्रीपराशरजी बोले--हैं मेत्रेय/ यह सुचकर 
राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियोको प्रणामकर उस वतसे 
चल दिया ॥ १॥ भौर हे द्विज ! अपनेको कृतकृत्य- 
सा मानकर वह यमुनातव्वर्ती अति पवित्र मघु नामक 
बनमे आया। क्योक्ति पीछे उस वनमे मधु नामक 
देत्य रहने लगा था, इसलिये वह इस पृथ्वीतलमे 
मघुवन नामसे विख्यात हुआ ॥ २-३ ॥ वही मघुके 
पुत्र लवण नामक महाबली राक्षसको मारकर दन्रुध्नने 
मधुरा ( मथुरा ) नामकी पुरी बसायी॥४॥ जिस 
( मधुवन ) में निरन्तर देवदेव श्रीहरिकी सस्निधि 
रहतो हे, उसी स्वंपापापहारी तीथ॑मे श्रुवने तपस्या 
की ॥ ५॥ मरीचि आदि मुनीदवरोने उसे जिस 
प्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने 
हृदयमे विराजमान निखिलदेवेष्वर श्रीविष्णु भगवावुका 
घ्यान करना आरम्भ किया ॥ ६॥ इस प्रकार हे 
विप्र | अनन्य-चित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके 
हृदयमे स्वभ्ुतात्तर्याप्री सगवानु हरि सबंतोभावसे 
प्रकट हुए ॥ ७॥ 

हे मेत्रेय ! योगी ध्रुवके वित्तमे भगवान्‌ विष्णुके 
स्थित हो जानेपर सर्वेभुतोको घारण करनेवाली 
पृथिवी उसका भार न संभाल सकी ॥ ८॥ उसके 
बायें चरणपर खडे होनेसे पृथिवीका बार्याँ आधा 
भाग झुक्र गया गौर फिर दायें चरणपर खड़े 
होनेसे दायाँ भाग झुक गया ॥९॥ और जिस 
समय वह पेरके अँग्रेठेसे पृथिवीको (बीचसे ) 


दबाकर खड़ा हुआ तो पव॑तोके सहित 
समत्त भुमण्डल विचलित हो गया ॥ १०॥ 








अ० १२ ] 
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नदयो नदाः समुद्राश् सदक्षोम परम ययुः । 
तत्क्षोभादमरा! क्षोमं पर जम्मुमंहाने ॥११॥ 
यामा नाम तदा देवा मेत्रेय परमाकुला। । 
इन्द्रेण सह सम्मन्त्रय ध्यानभड्ढ प्रचक्रमु) ॥१२॥ 
कृष्माण्डा विविधे रूपेमेहेन्द्रेण महास॒ने । 
समाधिभ्ठमत्यन्तमारब्धाः कत्तुमातुराः ॥१३॥ 





सुनी तिर्नाम तन्‍्माता साखा तत्पुरतः स्थिता | 
पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा ॥१४॥ 
पुत्रकास्मान्िवत्तेस्व शरीरात्ययदारुणात्‌ । 
निवन्धतों मया रूब्धो बहुमिस्त्वं मनोरथे! ॥१५॥ 


दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमहेसि । 
सपत्नीवचनाइत्स अगतेस्त्व॑ गतिमंम ॥१६॥ 
क्र च॒ त्व॑ पश्चपीयः क् चेतद्ारुणं तपः । 
निवतेतां मन! कष्टान्रिबन्धात्फलवर्जितात्‌ ॥१७॥ 
काल; क्रीडनकानान्ते तदन्तेडध्ययनस्य ते। 

तत। समस्तभोगानां तठदन्ते चेष्यते तप॥ ॥१८॥ 
काल; क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक | 
तस्मिस्त्वमिच्छसि तपः कि नाशायात्मनो रत)। १९ 
मत्प्रीतिः परमी धर्मो बयो5वस्थाक्रियाक्रमम। 
अनुवत्तंस्व मा मोहान्निवर्ता स्माद्धमंतः ॥२०॥ 
परित्यजति वत्साद्य यद्येत॑न्न भवांस्तप) । 
त्यक्ष्याम्यहमिह प्राणांस्ततो वे पश्यतस्तव ॥२१॥ 

श्रीपराशर उद्याच 


तां प्रलापवर्तीमेवं॑ वाष्पाकुलविछोचनास । 
समाहितमना विष्णी पश्यज्नपि न रृष्टवान्‌ ॥२२॥ 


हु 


हे महामुने ! उस समय नदी, नद गौर समुद्र आदि 
सभी अत्यन्त क्षुब्ध हो गये और उनके क्षोभसे 
देवताओमे भी बड़ी हलचल मची ॥ ११ ॥ हे मेत्रेय ! 
तब याम नामक देवताओने अत्यन्त व्याकुल हो इन्द्र- 
के साथ परामश कर उसके ध्यानकों भड़ करनेका 
आयोजन किया॥ १२ ॥ हे महामुने | इन्द्रके साथ अति 
आतुर कृष्माण्ड नामक उपदेवताओोने नाना रूप धारण- 
कर उसकी समाधि भद् करना आरभम्भ किया ॥१३॥ 


उस समय मायाहीसे रची हुई उसकी मात्ता 
सुनीति नेत्नोंमे आँसू भरे उसके सामने प्रकट हुई 
और 'हे पुत्र | हे पुत्र [--ऐसा कहकर करुणायुक्त 
वचन थोलने लगी | उसने कहा |--“बेठा ! तू 
दरीरको नष्ट करनेवाले इस भयड्ूर तपका आग्रह 
छोड़ दे। मेने बड़ी-कड़ी कामनाओंद्वारा तुझे प्राप्त 
किया है ॥ १४-१५ ॥ भरे ! मुश्न अकेली अनाथा, 
दुखियाको सौतके कु वायवोसे छोड़ देना तुझे 
उचित नही हे। बेटा | आश्रयहीनाका तो एकमात्र 
तू ही सहारा है ॥ १६ ॥ कहाँ तो पाँच वर्षका तू 
ओर कहाँ तेरा यह श्ति उम्रतप ? भरे ? इस 
निष्फल क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन मोड़ छे॥ १७॥ 
अभी तो तेरे खेलने कूदनेका समय है, फिर अध्ययन- 
का समय जायेगा, तदनल्‍्तर समस्त भोगोंके भोगनेका 
ओर फिर अन्तमें तपस्या करना भी ठीक होगा ॥१८॥ 
बेटा | तुझ सुकुमार बालकका जो खेल-कृदका समय 
है उसीमे तू तपस्या करना चाहता हे। तू इस 
प्रकार क्‍यों अपने स्वंनाशमें तत्पर हुआ है ॥ १९॥ 
तेरा परम धमं तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः 
तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल कममे ही 
लग; मोहका अनुवर्तत न कर और इस तपरूपी 
अधमंसे निवृत्त हो ॥२०॥ बेटा ! यदि आज तू 
इस तपस्याको न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही में 
अपने प्राण छोड़ दूंगी” ॥ २१॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हें मेत्रेय | भगवान्‌ विष्णु- 
में चित्त स्थिर रहनेके कारण श्रुवने उसे आँखोंमें 
आँसू भरकर इस प्रकार विलाप करतो देखकर भी नही 
देखा ॥ २२॥ 


६४ 
चत्स वत्स सुधोराणि रक्षांस्पेतानि भीषणे | 
वने5+युवतशखस्राणि समायान्त्यपगम्यतायू ॥ २३॥॥। 
के _ प | 4 
इत्युकत्वा प्रययो साथ रक्षांस्याविवेश्रुस्ततः । 
८ ९ ; 
अम्युचतोग्रशख्नाणि ज्वालामालाकुलेयुखेः ॥२४॥ 


न 


ततो नादानतीबोग्रान्‌ राजपुत्रस्य ते पुरः 


मुमनुचुर्दी पशस्नाणि आमयन्तो निशाचरा! ॥२५॥ 


शिवाश्र शतशो नेदु) सज्यालाकबलेमुखेः 
त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सबंदा ॥२६॥ 
हन्यतां हन्यतामेष छिद्यतां छिद्य तामयम्‌ । 
भक्ष्यतां मक्ष्यतां चायमित्यूचुस्ते निशाचरा।॥२७॥ 
ततो नानाविधान्नादान्‌ सिंहोएमकरानना। । 
त्रासाय राजपृत्रस्य नेढुस्ते रजनीचरा। ॥२८॥ 
रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानि च | 
गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुर्नेन्द्रियगोचरम्‌ ॥ २९॥ 
एकाग्रचेता! सतत विष्णुमेवात्मसंश्रयम्र्‌ | 
चष्टवान्प्थिवीनाथपुत्रो नान्‍्ये कथश्वन |३०॥ 
ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुरा; । 
सदक्षोम॑ परम जम्मुस्तत्पराभवशड्डिता) ॥३१॥ 
ते समेत्य जगद्योनिमनादिनिधन हरिस्‌ | 
शरण्यं शरण यातास्तपसा तस्य तापिता। ॥॥३२॥ 
देवा ऊचुः 
देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम । 
भुवस्य तपसा तप्तासत्वां वयं शरणं गता। ॥३१॥ 
दिने दिने कलालेशेः शशाहूः पूर्यते यथा। 
तथायं तपसा देव ग्रयात्यद्विमहनिशमर्‌ ॥३४॥ 
ओत्तानपादितपसा वयमित्थं जनादन | 
भीतास्त्वां शरण यातास्तप्सस्तं॑ निवर्तय ॥३५॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० १२ 


तब, “भरे बेटा | यहाँसे भाग-भाग ! देख, इस 
महा भयंकर वनमे ये केसे घोर राक्षस अस्तन-शख््र उठाये 
आ रहे हैं--ऐसा कहती हुई वह चली गयी और 
वहाँ जिनके मुखसे अग्निकी लपठें निकल रही थीं 
ऐसे अनेको राक्षसगण अख्न शस्त्र सभाले प्रकट हो 
गये ॥ २३-२४॥ उन राक्षसोने अपने गति 
चमकीले शश्नोको घुमाते हुए उस राजपुत्रके सामने 
बड़ा भयंकर कोलाहलू किया ॥ २५॥ उस नित्य- 
योगयुक्त बालककों भयभीत करनेके लिये अपने मुल्- 
से अग्निकी लपठें निकारती हुई सेकडो स्पारियाँ 
घोर नाद करने लगी॥ २६॥ वे राक्षसगण भी 
“इसको मारो-मारो, काटो काटो, खाओ खाओ? इस 
प्रकार चिल्लाने लगे ॥ २७॥ फिर सिंह, ऊँट और 
मकर आदिके-से मुखवाले राक्षस राजपुत्रको चास 
देनेके लिये नाना प्रकारसे गरजने छगे ॥ २८ ॥ 

किन्तु उस भगवदासक्तचित्त बालकको वे राक्षस, 
उनके शब्द, स्यारियाँ और अश्न-शस्रादि कुछ भी 
दिखायी नही दिये॥ २९॥ वह राजपुत्र एकाग्र- 
चित्तसे निरन्तर अपने आश्रयश्वुत विष्णु भगवाच्‌को ही 


देखता रहा ओर उसने किसीकी ओर किसी भी 
प्रकार इष्टिपात नही किया ॥ ३० ॥ 

तब सम्पूर्ण मायाके लीन हो जानेपर उत्से 
हार जानेकी आशंकासे देवताओको बड़ा भय हुआ 
॥ ३१॥ अत. उसके तपसे सनन्‍्तप्त हो वे सब 
आपसमे मिलकर जगत्‌॒के आदिकारण,शरणागतवत्सल, 
अनादि और अनन्त श्रीहरिकी शरणमे गये ॥| ३२ ॥ 


देवता बोले--हे देवा धिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम ! हम सब शभ्र्‌ वकी तपस्यासे सन्तप्त होकर 
आपकी शरणमे बाये है ॥३६॥ हे देव! >िस 
प्रकार चन्द्रमा अपनी कलाओसे प्रतिदिन बढ़ता हे 
उसी प्रकार यह भी तपस्याके कारण रात-दिन उन्नत 
हो रहा है ॥ ३४ ॥ है जनादंन ! इस उत्तानपादके 
पुत्नकी तपस्यासे भयभीत होकर हम गापकी शरणमे 
आये हैं, आप उसे तपसे निवृत्त कीजिये ॥॥ ३५॥ 
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नविग्म; किस शक्रत्व॑ सरयेत्व॑ किमभीप्सति। 

वित्तपाम्बु पसोमानां साभिलाप पदेषु किम ३६॥ 

तदस्माक॑ प्रसीदेश हृदयाच्छल्यमुद्धर । 

उत्तानपादतनयं तपसः सन्निवत्तय ॥३२७॥ 
श्रीभगवानुवाच 

नेन्द्रत्य॑ न च सयत्वं नैवाम्बुपधनेशताम। | 

ग्राथयत्येष य॑ काम त॑ करोम्यखिलं सुरा। ॥ ३८॥ 

यात देवा यथाकाम स्वस्थानं विगतज्वराः । 

निवत्तेयाम्यहं बाल तपस्यासक्तमानसमर ॥३९॥ 
भीपराशर उवाच 

इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः | 

प्रययु। स्वानि धिष्ण्यानि शतक्रतुपु रोगमा। ।। ४ ० ॥ 

भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः | 

गत्वा धरुवमुवाचेद॑ चतुर्सजवपुहरि! ॥४१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

ओत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः । 


वरदोषहमनुप्राप्तो वर वरय सुब्रत ॥४२॥ 


वाह्याथनिरपेक्षं ते मयि चित्त यदाहितम्‌ | 
तुष्टो5हं भवतस्तेन तद्बृणीष्य॒ वर॑ परम ॥॥४३॥ 
भीपराशर उवाच 
श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्थ बालकः । 
उन्मीलिताक्षी दरशे ध्यानचष्ट हरि पुरः ॥४४॥ 
शइ्नचक्रगदाशाडंवरासिधरमच्युतम्‌॒ । 
किरीटिन समालोक्य जगाम शिरसा महीम ।।४५॥ 
रोमाखिताड़। सहसा साध्वसं परम गत: । 
स्तवाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं झुब) ॥४६॥ 


नननी लनाक-जनन+जी जन तन+न ++++++ नल तक जन >अनअरफगनग£;:22तननाननती अजिभरनऑऋरनगनगनगनन लिन आओ लत न्‍न्‍ी।+क्‍++ 


'किवदामि स्तुतावस्य फेनोक्तेनास्य संस्तुति! | 


बि० पु८ ९...... 


प्रथम अंश 


६५ 


हम नहीं जानते, वह इद्धत्व चाहता है या सूयंत्व 
अथवा उसे कुबेर, वरुण या चन्द्रमाके पदकी अभि- 
लाषा है॥ ३६॥ अतः हें ईश ! आप हमपर प्रसन्न 
होइये और इस उत्तानपादके पुत्रको तपसे निवृत्त 
करके हमारे हृदयका काटा मिकालिये ॥ ३७ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--ह सुरगण | उसे इन्द्र, 
सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसीके पदकी अभिलापा 
नही है, उसकी जो कुछ इच्छा है वह में सब पूर्ण 
करूँगा ॥ ३८ ॥ है देवगण |! तुम निश्चिचन्त होकर 
इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंको जाओ | में तपरपा- 
में छगे हुए उस बालकको निवृत्त करता हूँ ॥ ३९॥ 


श्रीपराशरजी बोले---देवाधिदेव भगवानुके ऐसा 
कहनेपर इन्द्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणामकर 


अपने-अपने स्थानोको गये ॥ ४० ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ 
हरिने भी प्रुवकी तन्‍्मयतासे प्रसन्‍त हो उसके निकट 
चतुभुंजलूपसे जाकर इस प्रकार कहा ॥ ४१ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे उत्तानपादके पुत्र ध्रुव! 
तेरा कल्याण हो। में तेरी तपस्थासे प्रसन्‍त होकर 
तुझे वर देनेके लिये प्रकट हुआ हूँ, हे सुत्रत | तू 
वर माँग ॥ ४२ ॥ तृते सम्पूर्ण बाह्य विषयोसे उपरत 
होकर अपने चित्तको मुझमे ही लगा दिया है। मत. 
में तुझसे अति सन्तुष्ट हुँ । अब तू अपनी इच्छानुसार 
श्रेष्ठ वर माँग ॥ ४३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--देवाधिदेव भगवानके ऐसे 
वचन सुनकर बालक श्रुवने आँखे खोली और अपनी 
ध्यानावस्थामे देखे हुए भगवान्‌ हरिको साक्षात्‌ अपने 
सम्पुख खड़े देखा॥ ४४॥ श्रीअच्युतको किरीट तथा 
घद्धभू, चक्र, गदा, शाह्लं घनुष ओर खडग घारण 
किये देख उसने पृथ्वीपर शिर रखकर प्रणाम किया 
॥ ४५ ॥ और सहसा रोमाखित तथा परम भयभीत्त 
होकर उसने देवदेवकी स्तुति करनेकी इच्छा की 
॥४६॥ किन्तु इनकी स्तुतिके लिये में क्‍या 
कहूँ ? क्या कहनेसे इनका स्तवन हो सकता है ?! 
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अमर नकल कम 
इत्याकुलमतिर्देव॑ तमेव शरण ययो ॥४७॥ | हे न जाननेके कारण वह चित्तमे व्याकुल हो गया और 


प्रव उद्यच 
भगवन्यदि मे तोष॑ तपसा परम गतः । 
स्तोतुं तद्हमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ में ॥४८॥ 
ब्रह्मार्यस्य वेदशैज्ञायते यस्य नो गतिः । 


& | 
त॑ ला कथमह देव स्तोतुं शक्नोमि बालक! ॥४९॥ 


त्वद्धक्तिप्रवणं ह्ोतत्परमेश्बर में मना । 

स्तोतु प्रवृत्त त्वत्पादो तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ में ॥५०॥ 
श्रीपराशर उव्ाच 

शहवप्न्तेन गोविन्द्स्त पस्पश कृताझ्लिम्‌ । 

उत्तानपादतनयं हिजबर्य जगत्पतिः ॥५१॥ 

अथ प्रसन्‍्नवदनः स क्षणान्तृपनन्दनः । 

तुष्टाव प्रणतों भरूत्वा भूतघातारमच्युतम्‌ ॥५२॥ 

प्रव उवाच 

भूमिरापोज्नलो वायु) ख॑ं मनो बुद्धिरेव च। 

भूतादिरादिप्रकृतियस्य रूपं नतो5स्मि तम्‌ ॥५३॥ 

शुद्ध: पक्ष्मो5खिलव्यापी प्रधानात्परतः प्ुमान्‌। 

यस्य रूप नमस्तस्में पुरुपाय शुणाशिने ॥५४॥ 

भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः | 

चुदुध्यादीनां प्रधानस्प पुरुपस्य च य। पर) ॥।५५॥| 

त॑ ब्रह्ममृतमात्मानमशेषजगतः पतिम्‌। 

प्रप्चे शरणं शुद्ध लव परमेश्वर ॥५६॥ 

चृहत्ताद्‌ बृंहणत्वाच्च यद्ग॒पं ब्रह्मसं ज्ञितम्‌ | 

तस्मे नमस्ते सर्वात्मन्योगिचिन्त्याविकारिणे ५७ 





सहसशीर्पा पुरुष! सहस्राक्ष। सहस्वपात्‌ । 
कक मम 
स्वेब्यापी शुवः स्परशादत्यतिष्ठद शाजुलम ॥५८।॥ 


अन्तमे उसने उन देवदेवकी ही शरण ली ॥ ४७ ॥ 
घ॒वने कहा--भगवन्त्‌ ! आप यदि मेरी तपस्या- 
से सस्तृष्ट हैं तो में आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। 
आप मुझे यही वर दीजिये [ जिससे में स्तुति कर 
सक्ू ]॥ ४८ ॥ है देव | जिनकी गति ब्रह्मा आदि 
वेदज्ञजन भी नही जानते, उन्ही आपका में बारूक 
केसे स्‍्तवन कर सकता हूँ ॥ ४९॥ किन्तु हूँ परम 
प्रभो | आपकी भक्तिप्ते द्रवीक्षत हुआ मेरा यह चित्त 


, आपके चरणोकी स्तुति करनेमे प्रवृत्त हो रहा है। अत. 


आप मुझे उप्तके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये ॥ ५० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे ह्विजवर्य ! तब जग- 
ध्ति श्रोगोविन्दने अपने सामने हाथ जोडे खड़े हुए 


उस उत्तानपादके पुत्रको अपने शब्डके अग्रभागसे छू 
दिया ॥ ५१ ॥ तब तो एक क्षणमे ही वह राजकुमार 
प्रसन्‍न-मुखसे अति विनीत हो सबंभूताधिष्ठातन 
श्रीअच्युतकी स्तुति करने लगा ॥ ५२॥ 


ध्रुव बोले---पथिवी, जल, भग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि, महंकार और मृल-प्रकृति--ये सब जिनके 
रूप हैं उन भगवात्‌को में नमस्कार करता हूँ ॥५३॥ 
जो अति घुट, सूक्ष्म, स्वव्यापक और प्रधानसे भी 
परे हैं, वह पुरुष जिनका रूप है उन ग्रुण-भोक्ता 
परम पुरुषको में नमस्कार करता हूँ॥ ५४॥ हे 
परमेश्वर | पृथिवी आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके 
गुण, बुद्धि आदि तेरह करण तथा प्रधान और पुरुष 
( जीव ) से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप 
निखिलब्रह्माण्डनायकके ब्रह्मभुत शुद्धस्वरूप परमात्मा की 
में शरण हूँ ॥ ५५-५६ ॥ हे सर्वात्मत्‌ ) हे योगियो- 
के चिन्तनीय | व्यापक और वर्धनशील होनेके कारण 
आपका जो ब्रह्मतामक स्वरूप हे, उस विकाररहित 
रूपको में नमस्कार करता हूँ ॥५७॥ हैं प्रभो ! 
आप हजारो मस्तको वाले, हजारों नेत्रोवाले और हजारो 
चरणोवाले परमपुरुष हैँ, आप सवंत्र व्याप्त हैं और 
[प्रधिवी आदि आवरणोके सहित ] सम्धूर्ण ब्रह्माण्डको 
व्याप्त कर दश गुण महाप्रमाणसे स्थित हैं॥ ५८ ॥ 


आ० १२ | 


प्रथम अंश 


६७ 








यद्भूत॑ यत्र वे भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान । 

त्वत्तो विराट स्वराट सम्राट त्वत्तआ्प्यविपूरुपः५९ 
अत्यरिच्यत सो5धश्व॒ तियंगूध्वे च वै सुबः । 

त्वत्तो विश्वमिद जात॑ं त्वत्तो भूतभविष्यती ॥३०॥ 
त्वद्रूपधारिणवान्तर्भूत॑ सर्वमि्द जगत्‌ । 

त्वत्तो यज्ञ) सबेहुतः प्रपदाज्यं पश्मुद्धिधा ॥॥६१॥ 
त्वत्तः ऋचो5थ सामानि ल्वत्तस8न्दांसि जज्षिरे । 
त्वत्तो यजृष्यजायन्त त्वत्तो5श्वा्थेकतो दत।॥६२॥ 
गायस्तवत्त; समुद्भूतास्त्वत्तोडजा अवयो झुगाः। 
लन्मुखाद ब्राह्मणास्त्वत्तो वाहोः क्षत्रमजायत। ६ ३। 
वेश्यास्तवोरुजाः शुद्रास्तव पद्ध थां समुद्गता; । 
अक्ष्णो। त्र्योंउनिल!प्राणाबन्द्रमा मनसस्तव॥ ६४॥॥ 
प्राणोउन्तःसुपिराज्जातो मुखादर्निरजायत | 
नामितों गगन चोश्व शिरसः समवतंत | 
दिशःभ्रोत्रात्क्षितिःपद्ध यां व्वच्तः सवेसभूदिदम ६५ 
न्यग्रोध।सुमहानल्पे यथा वीजे व्यवस्थित । 

संयमे विश्वमखिलं वीजभूते तथा त्वयि ॥६६॥ 
वीजादड्ूरसम्भूतो न्यग्रोधस्तु समुत्यितः । 
विस्तार चयथा याति त्वत्त: सृष्टी तथा जगत्‌।६७। 
यथा हि कदली नान्‍या स्वक्पत्रादपि दुव्यते। 

एवं विश्वस्य नान्यस्त्व॑ त्व्स्थायीश्वर ध्श्यते। ६८। 


हादिनी सन्धिनी संविच्तय्पेका सर्वसंस्थितौ | 
हादतापकरी मिश्रा खवयि नो गुणवजिते ॥६९॥ 


हे पुरुषोत्तम ! भूत ओर भविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थ 
हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राद 
ओर अधिपुरुष ( ब्रह्मा ) आदि भी तब आपहीसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥५९॥ वे ही आप इस पृथ्वीके नीचे- 
ऊपर ओर इधर-उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्त हुआ है। तथा आप- 
हीसे भ्रूत और भविष्यत्‌ हुए हैं ॥६०॥ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपके स्वरूपभूत ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है | फिर 
आपके अन्तर्गत होनेकी तो बात ही क्या है | जिसमे 
सभी पुरोडाशोंका हवन होता है वह यज्ञ, पर॒पदाज्य 
(दधि ओर घृत ) तथा [ ग्राम्य और वन्य | दो 
प्रकारके पशु आपहीसे उत्पस्त हुए हैं॥६१॥ बाप- 
दीसे ऋक, साम ओर गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए 
हैं, आपहोसे यजुरवंदका प्रादुर्भाव हुआ है ओर आप- 
हीसे अश्व तथा एक ओर दांतवाले महिष भादि जीव 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ६२॥ आपहीसे गोौओ, बकरियो, 
भेड़ों ओर मृगोकी उत्पत्ति हुई है। आपहोके मुखसे 
ब्राह्मण, बाहुओसे क्षत्रिय, जंघाओसे वेधइय और चरणोसे 
छूद्र प्रकट हुए हैं तथा आपद्दीके नेन्नोसे सूर्य, प्राणसे 
वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी छिद्र ( नासार50्ध्र ) से 
प्राण, मुखसे अग्ति, नाभिसे आकाश, सिरसे स्वर्ग, 
श्रोत्रसे दिशाएँ और चरणोसे पृथिवों आदि उत्पन्न 
हुए हैं, इस प्रकार हे प्रभो | यह सम्पूर्ण जगतु आप- 
हीसे प्रकट हुआ है ॥ ६३-६५॥ जिप्म प्रकार 
नन्‍हे-से बीजमे बड़ा भारी वट-वृक्ष रहता है उसी 
प्रकार प्रछय-कालमे यह सम्पूर्ण जगत बीजस्वरूप 
आपहोमे लीन रहता है ॥ ६६ ॥ जिस श्रकार वीज- 
से अद्भू रखूपमे प्रकट हुआ वट-वृक्ष बढ़कर अत्यन्त 
विस्तारवाला हो जाता है उसी प्रकार खष्टिकालमें 
यह जगत आपहीसे प्रकट होकर फंल जाता है ॥६ण०। 
ईश्वर! जिस प्रकार केलेका पौधा छिलके 
ओर पत्तोसे अछग दिखायी नहीं देता उसी प्रकार 
जगत॒से आप पृथक नही हैं, वह आपहीमे स्थित देखा 
जाता है ॥ ६८ ॥ सबके आधारभूत आपमे ह्वादिनो 
(निरन्तर आह्वादित करनेवाली ) और सन्धिती (विच्छेद- 
रहित ), संवित्‌ (विद्याशक्ति ) मभिन्‍्तहपसे रहतो 
हैं। आपमें ( विषयजन्य ) भाह्वाद या ताप देनेवालो 
(धात्त्विकी या तामसी) मथवा उभयमिश्रा (राजसी) 
कोई भो संवित नहीं हे, क्योकि आप निमुंण हैं 
॥ ६९ ॥ आप [ कार्यदटिसे | पृथक छूप ओर [कारण- 


६८ 
पृथ्यूतेकभूताय भूवभूताय ते नमः । 
प्रभूतभूतभृताय तुम्य॑ भूतात्मने नमः ॥७०॥ 








व्यक्त प्रधानपुरुषी विराट सम्राट स्वराट तथा | 

विभाव्यतेउन्तःकरणे पुरुषेषनक्षयों भवान्‌ ॥७१॥ 
५ पु हे (३ ९ 

सबस्मिन्सवेभृतस्त्वं सब; सवेस्वरूपघुकू | 

सब त्वत्त स्ततश्र त्वं नमः सर्वात्मने5स्तु ते ॥७२॥ 

सर्वात्मकोउसि सर्वेश सबंभूतस्थितो यतः | 

कथयामि ततः कि ते सव वेत्सि हृदि स्थितम |७३॥। 


0 ५ 
सर्वात्मन्सवभूतेश.. सवसच्समुदझ्धव | 


थो मे मनोरथो नाथ सफल? स त्वया कृतः | 
तपश्न तप्तं सफल यद्दट्टोउसि जगर्पते ॥७५॥ 
श्रीसमगवानुवाच 
तपसस्तत्फल प्राप्त यद्दष्टी5हं त्वया भुव। 
मदशेन हि विफल राजपुत्र न जायते ॥७६॥ 
वर वरय तस्मात्व यथामिमतमात्मनः | 
से सम्पद्यते पुंसा मयि दृष्टिप्थ गते ॥७७॥ 
श्र व उवाच 
भगवन्भूतभव्येश सवस्यास्ते भवान्‌ हृदि | 
किमज्ञातं तव अह्न्मनसा यन्मयेक्षितम |७८॥ 
तथापि तुभ्य॑ देवेश कथयिष्यामि यन्मया । 
प्राथ्यंते दुर्विनीतेन हृदयेनातिदुर्लभम ॥७९॥ 
कि वा सबजगत्सष्ट। असन्े त्वयिदुलभस्‌ । 
जखसादफल ध्रुक्ते त्रेलोक्यं मघवानपि ॥८०॥ 


श्रीविष्णपुराणं 
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दृष्टिसि | एकरूप हैं। आप ही भृतसूक्ष्म हैं और माप 


हो नाना जीवरूप हैं। हे भूतान्त रात्मत्‌ | ऐसे आपको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ ७० ॥ [ योगियोके हारा | 
अन्तःकरणमे आप ही महत्तत्त्व, प्रधान, पुरुष, विराद्र, 
सम्राट, और स्वराद्‌ आदि रूपोसे भावना किये जाते 
हैं, और [ क्षयशील ] पुरुषोमे आप नित्य अक्षय है 
॥ ७१ ॥ [आकाझ्षादि] सबमे आप ही स्वभत्त अर्थात्‌ 
उनके गुणरूप हैं। समस्त रूपोको धारण करनेवाले 
होनेसे सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ जापहीसे हुआ 
है; भतएवं सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं इसलिये 
आप सर्वात्माकों नमस्कार हे ॥ ७२॥ हे सवेश्वर | 
आप सर्वात्मक हैं; वयोकि सम्पूर्ण भृतोमे व्याप्त हैं, भतः 
में आपसे क्या कहूँ ? भाप स्वयं ही सब हृदयस्वित 
बातोको जानते हैं ॥ ७३ ॥ है सर्वात्मतु | हे स्व॑- 
भूतेश्वर | हे सब भूतोके आदि-स्थान ! ,आप स्वभृत- 
रूपसे सभी प्राणियोके मनोरथोको जानते हैं॥ ७४ ॥ 
हे नाथ | मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने 
सफल कर दिया और है जगत्पते ! मेरी तपस्या भी 
सफल हो गयी, क्योकि मुझे आपका साक्षातु दर्शन 
प्राप्त हुआ ॥ ७५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-- हे ध्रुव! तुमको मेरा 
साक्षातु दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी 
तपस्या तो सफल हो गयी, परच्तु हे राजकुमार ! 
मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नही होता ॥ ७६ ॥ 
इसलिये तुझको जिस वरकी इच्छा हो चह मांग ले । 
मेरा दर्शन हो जानेपर पुरुषको सभी कुछ प्राप्त हो 
सकता है ॥ ७७ ॥ 

घ्रुव बोले--हे भूतभव्येदवर भगवन्‌। आप 
सभीके अन्त,करणोमे विराजमान हैं। हे ब्ह्म॒ुत्‌ ! मेरे 
मनकी जो कुछ अभिलाषा हे वह क्‍या आपसे छिपी 
हुई हे ?॥ ७४ ॥ तो भी, हे देवेश्वर ! में दृविनीत 
जिस अति दुलेभ वस्तुकी हृदयसे इच्छा करता हूँ 
उसे आपको आज्ञानुसार आपके प्रति निषेदत कहँगा 
॥ ७९ ॥ हे समस्त संसारको रचनेवाले परमेश्वर ! 
आपके प्रसन्न होनेपर ,( संसारमे ) क्या दुलेभ है ? 
इन्द्र भी आपके कृपाकदाक्षके फलरूपसे ही जिछोकीको 
भोगता है ॥ &० ॥ 


अं० ११ ] 


प्रथम अँश् ६९ 








नेतद्राजासनं॑ योग्यमजातस्थ ममोदरात्‌ । 
इतिगर्वादवोचन्मां सपत्नी मातुरुचके! ॥<८१॥ 
आधारभूत॑ जगतः सर्वेषामुत्तमोत्त मम्‌ । 


प्राथयामि प्रभो स्थान त्वटमसादादतो5व्ययम्‌|८ २। 
शभीभगवानुवाच 

यत्वया प्राथ्यते स्थानमेतत्पाप्स्यति वे मवान्‌ | 

त्वयाहं तोषितः पृव॑मन्‍्यजन्मनि बालक ॥८३॥ 

त्वमासी त्राह्मणः पूर्व मस्येकाग्र मति! सदा । 

मातापित्रोश्व शुश्रूषुनिजधर्मानुपालक! ॥<८४॥ 

कालेन गच्छता मित्र॑ राजपुत्रस्तवाभवत्‌ । 


( यौवने5खिलभोगाक्यो दशनीयोज्ज्वलाकृतिः |८५। 


तस्सब्जात्तस्य तामृद्विमवलोक्यातिदुर्लभाम | 

भवेयं राजपुत्रो5हमिति वाज्छा त्वया कृता ॥८६॥ 
'ततो यथाभिरषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता । 
उत्तानपादस्य गृहे जातोउसि ध्रुव हुलेभे ॥८७॥ 
अन्येषां हुलेभ॑ स्थान कुले स्वायस्शुवस्प यत्‌ । 
तस्येतद्पर बाल येनाहँ परितोषितः ॥८८॥ 
सामाराध्य नरो मु क्तिसवाप्नोत्यविलम्बितास्‌ | 
सय्यर्पितमना बाल किस स्वर्गादिक पद्म ।।८९॥ 
तेलोक्यादधिके स्थाने सर्वताराग्रह्मश्रय। । 
भविष्यति न सन्देहो मठ्सादाज्भवान्ध्रव ॥९०॥ 
सर्यात्सोमात्तथा मोसात्सोमपुत्रादूवहस्पते। । 
सिताकतनयादीनां सर्नर्क्षाणां तथा घव ॥९१॥ 
सप्तर्पीणामशेषाणां ये च वेमानिका। सुरा। । 
सर्वेपामुपरि स्थानं तव दत्त मया श्रुव ॥९२॥ 
केचिब्तुयुंगं तावस्केवचिन्मन्वन्तरं सुरा।। 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वे कर्पसंस्थिति! ॥९३॥ 


प्रभो | मेरी सोतेली माताने गवंसे अति बढ़-बढ़- 
कर मुझसे यह कहा था कि “जो मेरे उदरसे उत्पन्त 
नहों हे उसके योग्य यह राजासन नहीं है? ॥ 4१ ॥ 
अतः हे प्रभो ! आपके प्रसादसे में उस सर्वोत्तम एवं 
अव्यय स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण 
विश्वका आधारभूत हो ॥ ४२॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--अरे बालक! तूने अपने 
परव॑जन्ममे भी सुझे सन्तुष्ट किया था इसलिये तु 
जिस स्थानकी इच्छा करता हे उसे अवश्य प्राप्त 
करेगा ॥ ८३ ॥ पृव॑-जन्ममे तू एक ब्राह्मण था और 
मुझमे निरन्तर एकाग्र-चित्त रहनेवाला, माता-पिताका 
सेवक तथा स्वधर्मका पालन करनेवाला था ॥ ८४ ॥ 
कालान्तरमे एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह 
अपनी युवावस्थामे सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्त और अति 
दर्शनीय रूपलावण्ययुक्त था॥ ८५ ॥ उप्तके सद्भसे 
उसके दुलेभ वेभवको देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई 
कि 'में भी राजपत्र होओ!॥ <६॥ अतः है श्लृव ! 
तुझको अपनी मनोवाडञ्छित राजपुत्रता प्र|प्त हुई भौर 
जिन स्वायम्भुवमनुके कुछमे और किसीको स्थान 
मिलना अति दुलेभ है, उन्हीके घरमे तुने उत्तानपादके 
यहाँ जन्म लिया । भरे बालक ! [ ओरोंके लिये यह 
स्थात कितना ही दुल्लंस हो; परन्तु ] जिसने मुझे 
सस्तुष्ट किया है उसके लिये तो यह अत्यन्त तुच्छ 
है ॥ 4७-८८ ॥ मेरी आराधना करनेसे तो मोक्ष- 
पद भी तत्काल्‍ प्राप्त हो सकता हे, फिर जिसका 
चित्त निरन्तर सुझमे ही छंगा हुआ है उसके लिये 
स्वर्गाद छोकोका तो कहना ही क्‍या है 7 ॥ ८९ ॥ 
हे ध्रुव | मेरी कृपासे तू निःसन्देह उस स्थानमे, जो 
त्रिलोकीमे सबसे उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण प्रह गौर तारा- 
मण्डलका आश्रय बनेगा ॥ ९० ॥ हे भ्रूव ! में तुझे 
वह ध्र्‌व ( नि4चल ) स्थान देता हे जो सूये, चन्द्र, 
मज्भल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शन्ति आदि ग्रहों, 
सभी नक्षत्रों, समस्त सप्तषियों और सम्पुर्ण विमान- 
चारी देवगणोसे ऊपर है॥ ९१-९२ ॥ देवताओं मेसे 
कोई तो केवल चार युगतक और कोई एक मन्वन्तर- 
तक ही रहते हैं; किन्तु तुझे में एक कल्पतककी स्थिति 
देता हैँ ॥ ९३ ॥ 


० 
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सुनीतिरपि ते माता त्वदासन्नातिनिमेछा। |] 
विमाने वारका भूत्वा तावत्का् निवत्स्यति ॥९४॥ | 
येचत्वां मानवाः ग्रातः सायं चसुसमाहिता।। | 
कीत्तयिष्यन्ति तेपां च महत्पुण्यं भविष्यति ॥९५॥ | 
| 


श्रीपराशर उवाच ; 


एवं पूर्व जगन्नाथादूदेवदेवाज्जनादनात । 
चर आप्य भरुव। स्थानमध्यास्ते स महामते ॥९६॥ 
स्वय शुश्रूपणाडूम्यान्मातापित्रोश्व वे तथा । 
द्ादशाक्षरमोहात्म्यात्तपसभ प्रभावतः ॥९७॥ 


तस्याभिमानमृद्धि च महिमान॑ निरीक्ष्य हि । 
देवासुराणामाचाय इलोकमत्रोशना जगौ ॥९८॥ 


अहोज्स्प तपसो दी यमहो उरुप तपस! फलम्‌। 


यदेन पुरतः कृत्वा ध्रुव सप्तपेयः स्थिता: ॥९९॥ 


प्रवस्य जननी चेय॑ सुनीतिरनाम सजूता । 
अस्पाश्व महिमान॑ के शक्तो वर्णयितु छवि ॥ १००॥ 
त्रेलोक्याश्रयतां प्राप्त परं स्थान स्थिरायति । 
स्थानंग्राप्ता परं घृत्वा या कुक्षिविषरे ध्रुवम्‌ ।१०१। 
यश्चेतत्कीत्तेयेन्नित्यं भ्रुवस्यारोहण दिवि । 
सर्वेपापविनिमुक्तः स्वर्गलोके महीयते ॥॥१०२॥ 


स्थानअ्रंश न चाप्नोति दिवि वा वदि वा झु वि | 
सर्वेकल्याणसयुक्तों दीघकाले स जीवति ॥१०३॥ 


श्रीविष्णपुराण 





[ अऔं० १२ 
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तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारारूपसे 
उतने ही समयतक तेरे पास एक विमानपर निवास 
करेगी ॥ ९४॥ और जो लोग समाहित-चित्तसे 
सायंकाल और प्रातःकालमे तेरा ग्रुण-कीत॑न करेगे 
उनको महान पुण्य होगा ॥ ९५॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे महामते | इस प्रकार 
पृवेकालमे जगत्पति देवाधिदेव मगवान्‌ जनार्दनसे 
वर पाकर श्रव उस अत्युत्तम स्थानमे स्थित हुए 
॥९६॥ हे मुने ! अपने माता-पिताकी धम्मपरवेक 
सेवा करनेसे तथा द्वादशाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य और 
तपके प्रभावसे उनके मान, वेसव एवं प्रभावकी वृद्धि 
देखकर देव ओर बसुरोके आचाय॑ शुकदेवने ये 
इलोक कहे हैं--॥ ९७ ९८ ॥ 





“अहो | इस धभ्र वके तपका केसा प्रभ्नाव हे? 
अहो ! इसकी तपस्थाका केसा अद्भुत फल है जो 
इस श्रुवको ही आगे रखकर सप्तषिगण स्थित हो 
रहे हैं ॥ ९९ ॥ इसकी यह सुनीति नामवाली माता 
भी अवश्य ही सत्य गौर हितकर वचन बोलनेवाली 
है#। संध्षारमे ऐसा कौन है जो इसकी महिमाका 
वर्णन कर सके ? जिसने अपनी कोखमे उस पल्रुवको 
धारण करके त्रिलोकीका आाभ्रयभूत अति उत्तम स्थान 
प्राप्त कर लिया, जो भविष्यमे भी स्थिर रहनेवाला 
है? ॥ १००-१०१॥ 


जो व्यक्ति श्र वके इस दिव्यलोक-प्रा प्िके प्रसदभ का 
कीतेन करता है वह सब पापोसे मुक्त होकर स्वर्गं- 
लोकमे पूजित होता हे ॥ १०२॥ वह स्वर्गमे रहे 
अथवा प्‌थिवीमे कभी अपने स्थानसे च्युत नही होता 
तथा समस्त मज्भुलोसे भरपुर रहकर बहुत कालूतक 
जीवित रहता है ॥| १०३ ॥ 


ऋ॑च्चडी ५१० २८४० 


इति अऔीविष्णुपृराणे प्रथमेंज्शये द्वादशोज्ष्यायः ॥ १२ ॥ 


सका. 





# युनीतिने रू बको पुण्योपाजन करनेका उपदेश दिया या, जिधके आचरणपसे उन्हें उत्तम लोक प्रात हुआ। अतएव॑ 


“बुनीति? सूह्ता कही गयी है । 


८०3०. 


/ 


९. 





। अं० १ ३ | 


प्रथम अंश ७१ 








तेरहवाँ अध्याय 


राजा बेन और पृथुका चरित्र 


श्रीपराशर उवाच 
भरवाच्छिष्टि च सव्यं च भव्याच्छस्थुव्यजायत | 
शिष्टेराघच सुच्छाया पश्चपुत्नानकस्मपान्‌ ।। १ || 
रिपूं रिपृज्ञयं विश्र॑ इकलं इकतेजसम | 
रिपोराधत्त बृहती चाह्लुप॑ सर्वतेजसम्‌ ।। २ ॥ 
अजीजनत्पृष्करिण्यां वारुणयां चाक्षुपी मनुम । 
प्रजापतेरात्मजायाँ वीरणस्य महात्मनः || ३ ॥ 
मनोरजायन्त दश नड॒वलायां महोजसः । 
कन्यायां तपू्ता श्रेष्ठ बैराजस्य प्रजापते! || ४ ॥ 
कुरु) पुरु शतचम्नतपस्वी सत्यवाज्छुचि) | 
अग्निष्टोमो5विरात्रश्व॒ सुच्चम्नशेति ते नव ॥| ५॥ 
अभिमन्युथ्व दशमों नड्वलायां महोजसः 
कुरोरजनयत्पुत्रनान्‌ पडाग्रेयी महाप्रभान्‌ ।| ६ ॥ 
अड्भ सुमनसं ख्याति क्रतुमड्िरसं शिविस। 
अद्भात्मुनीथापत्य॑वे वेनमेकमजायत || ७ ॥| 
प्रजाथम्रपयस्तस्यथ ममन्थुदक्षिणं करम्‌ । 
वेनस्थ पाणो मथिते सम्बभूव महासुने || ८ ॥ 
वैन्यो नाम महीपालो यः प्ृथु) परिकीर्चितः 
येन दुग्धा मही पूव प्रजानां हितकारणात्‌ || ९ ॥ 
श्रीमत्रेय उवाच 
किमथ मथितः पाणिरेनस्य परमर्पिभिः | 
यत्र जज्ञे महावीये। स प्रथुमैनिसत्तम ॥१०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
सुनीथा नाम या कन्या सृत्यो! प्रथमतो मवत्‌ | 








श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! ध्र्‌ वसे [उसकी 
पत्नीने | शिष्टि और भव्यकों उत्तन्न किया और 
भव्यसे शम्भुका जन्म हुआ तथा शिष्टिके द्वारा उसकी 
पत्नी सुच्छायाने रिपु, रिपुश्लय, विप्न, वृकल और 
वृकतेजा--नामक पाँच निष्पाप पुत्र उत्रन्न किये। 
उनमेसे रिपुके द्वारा बृहतीके गर्भसे महातेजस्वी 


| चाक्षुपका जन्म हुआ ॥ १--१॥ चाक्षुषत्रे अपनी 


भार्या पृष्करिणीसे, जो वरुण-कुलमे उत्पन्न और 
महात्मा वीरण प्रजापतिकी पुत्री थी, मनुको उत्पन्न 
किया [ जो छठे मन्वन्तरके अधिपति हुए |॥ ३॥ 
तपस्वियोमे श्रेष्ठ मनुसे वेराज प्रजापतिकी प्रृत्री 
नडवलाके गर्भसे दश महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए 
॥ ४ ॥ नड्वलासे कुर, पुरु, शतथुम्न, तपस्वी 
सत्यवान्‌, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवाँ सुद्युम्त 
ओर दहवाँ अभिमन्यु--इत महातेजप्वी पृत्रोंका 
जन्म हुआ। कुरुके ह्वारा उसकी पत्नी आग्नेयीने 
अज्भ, सुमना, ख्याति, क्रतु, अज्भिरा और शिबि-- 
इन छः परम तेजस्वी पुत्रोको उत्पन्न किया। अद्भसे 
सुनीथाके वेन नामक पुत्र उत्पन्त हुआ ॥ ५-७ ॥ 
ऋषियोने उस ( वेन ) के दाहिने हाथक्रा सन्तानके 
लिये मन्थन किया था। हे महाघुने | बेनके हाथका 
मन्यन करनेपर उससे वेन्य नामक महीपाल उत्पन्न 
हुए जो पृथु नामसे विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजाके 
हितके लिये पू्व॑कालमे पृथिवीकों दुह्ा था ॥ ८-९ ॥ 


मंत्रेयजी बोले--हे म्ुनिश्रेष्ठ ! परमर्षियोने 
वेनके हाथको क्यो मथा; जिससे महापराक्रमी पृथुका 
जन्म हुआ था १? ॥ १०॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे झ॒ने ! मृत्युकी सुनीथा 
नामवाली जो प्रथम पुत्री थी वह अद्जको पत्नीरूपसे 


अद्गस्य भाया सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत |। ११॥| | दी ( ब्पराही ) गयी थी, उप्तीसे वेवका जन्म हुआ 


स मातामहदोषेण तेन मृत्यो। सुतात्मजः 


॥ ११॥ हे मेत्रेय! वह मृत्युक्नी कन्याका पुत्र 
अपने मातामह ( नाना ) के दोषसे स्वभावसे ही 


निसमदिष मेत्रेय दुष्ट एवं ज्यजायत ॥१२॥ दुष्ट हुआ॥ १२९॥ उस वेचका जिस समय महियो- 


छ२ 
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अभिषिक्तों यदा राज्ये स वेनः परम्िभिः 
घोषयामास स तदा पृथिव्यां प्ृथिवीपतिः ॥॥१ ३।॥ 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथश्वन | 
भोक्ता यज्ञस्य करत्वन्यो हहं यज्ञपतिः प्रशु। ॥ १४॥ 





ततस्तमृपयः पूर्व सम्पृज्य पृथिवीपतिय । 
उच्च सामकल वाक्य मेत्रेय समुपस्थिता) ।!१५॥॥ 
ऋषय ऊचुर 


भो भो राजन शृणुष्व त्वं यद्दाम महीपते | 
राज्यदेहोपकाराय ग्रजानां च हितं परम ॥१६॥ 
दीर्घसत्रेण देवेश सर्वयज्ञेश्वर॑ हरिस्‌ । 
पूजयिष्याम भद्रं ते तस्यांशस्ते मविष्यति ॥१७॥ 
यज्ञेन यज्ञपृरुपो विष्णु सम्प्रीणितों त्ृप । 
अस्पाभिभवतः कामान्सवनिव प्रदास्यति ॥१८॥ 
यज्ैयज्षेश्वरों येषां राष्ट्र सम्पूज्यते हरिः। 


श्रीविष्ण॒ुपुराण 
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द्वारा राजपदपर अभिषेक हुआ उसी समय उस 
पृथिवीपतिने संसारमरमे यह घोषणा कर दी कि 
भगवान! यज्ञपुरुष में ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञका 
भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है ? इसलिये 
कभी कोई यज्ञ, दान गौर हवन आदि न करे! 
॥ १३-१४ ॥ हे मेत्रेय / तब ऋषियोने उस पृथिवी- 
पतिके पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रद्ंसा 
कर सान्त्वनायुक्त मधुर वाणीपते कहा ॥ १५ ॥ 
ऋषिगण बोले---हे राजन्‌ ! हे पृथिवीपते ! 
तुम्हारे राज्य और देहके उपकार तथा प्रजाके हितके 
लिये हम जो बात कहते हैं सुनो ॥ १६॥ तुम्हारा 
कल्याण हो, देखो, हम बड़े-बड़े यज्ञोद्वारा जो सर्व॑- 
यज्ञेश्वर देवाघिपति भगवान्‌ हरिका पूजन करेंगे उसके 
फलमेसे तुमको भी [| छठा ] भाग मिलेगा ॥ १७ ॥ 
हे तृप! इस प्रकार यज्ञोके द्वारा यज्ञपुरुप भगवान 
विष्णु प्रसन्‍त होकर हमलोगोके साथ तुम्हारी भी 
सकल कामनाएँ पूर्ण करेंगे ॥ १८॥ हे राजन ! 
जिन राजाओंके राज्यमे यज्ञेश्वर भगवान्‌ हरिका 
यज्ञोद्दारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी 


तेषां सर्वेष्सितावाप्ति ददाति न्ञप भूभृतास्‌ ॥१९॥ | कामनाओको पूर्ण कर देते हैं ॥ १९ ॥ 


वेन उवाच 


चेन बोला--छझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन 


मत्तःकी5भ्यधिकोउन्योउस्ति कश्ाराष्यो ममापर:| | हैं जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेशवर 


फो5यं हरिरिति झूयातो यो वो यज्ञेश्वरो मतः|॥२०)' 
त्रह्मा जनादेनः शम्शुरिन्द्री वायुयमो रवि) | 


| ५ 


हुतभुग्वरुणी धाता पूषा भूमिनिशाकरः |२१॥| 


से 
एते चान्ये च ये देवाः शापानुग्रहकारिणः। 
नृपस्यैते शरीरस्था। सर्वेदेवमयों नृपः ॥२२॥ 
एवं ज्ञात्वा मयाज्ञप्त॑ यद्यथा क्रियतां तथा । 
नदातव्य॑ न यष्टव्यं नहोतव्यं च मो द्विजा)॥२३॥) 
भर्देशुश्रूषणं धर्मों यथा स्रीणां परो मतः । 
समाज्ञापालनं धर्मों भवतां च तथा द्विजा।।॥२४॥* 


मानते हो वह 'हरि! कहलानेवाला कौन है ? ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, 
वरुण, घाता, पूषा, पृथिवी और चन्द्रमा तथा इनके 
मतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा 
करनेमे समर्थ हैं, वे सभी राजाके दारीरमे निवास 
करते हैं, इस प्रकार राजा स्वंदेवमय है ॥ २१-२२॥ 
हे ब्राह्मणो ! ऐसा जानकर मेंने जेसी जो कुछ बाज्ञा 
की हे वेसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ 
ओर हवन आदि न करे ॥ २३ ॥ हे बह्विजगण ! 
स्लीका परमधम जेसे अपने पतिकी सेवा करना ही 


माना गया है वेसे ही आपलोगोका घम्म भी मेरी 
बाज्ञाका पालन करना ही हे ॥ २४ ॥ 
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प्रथम अंश 


रे 








क्षय ऊचुर 


देहनुज्ञां महाराज माधर्मो यातु सड्डयम्‌ । 
हविषां परिणामो5यय॑ यदेतद्खिलं जगत्‌ ॥२५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इति विज्ञाप्पमानो5पि स बेन! परमपिंभिः । 
यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः प्रोक्तः पुनः पून।॥ २६॥ 
ततस्ते मुनयः सर्वे कोपामपंसमन्विता! । 
हन्यतां हन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ॥२७॥| 
यो यज्ञपुरुष विष्णुमनादिनिधनं प्रश्ुम्‌ । 


विनिन्दत्यधमाचारो न स योग्यो भुव) पति! ॥ २८॥ 


इत्युक्त्वा मन्त्रपूतैस्तेः कृशस निगणा नृपम्‌ | 
निजध्लुनिहतं पूष॑ भगवन्निन्दनादिना ॥२९॥ 
यतथ मुनयो रेण॑ दच्शुः सवंतो द्विज । 
किमेतदिति चासन्नान्पग्रच्छुस्ते जनांस्तदा ॥३०॥ 
आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभूतैरराजके । 

राष्ट्र तु लोकेरारब्धं परस्वादानमातुरैः ॥३१॥ 
तेपामुदीरणवैगानां चोराणां घुनिसत्तमा। । 
सुमहान्‌ चश्यते रेणुः परवित्तापहारिणाम्‌ ॥३२॥ 
ततः सम्मन्व्य ते सर्वे मुनयस्तस्य भूभृत। 
मसन्थुरूरुं पृत्राथमनपत्यस्य यत्नत; ॥३३॥ 
मथ्यमानात्समुत्तस्थी तस्योरो! पुरुष! किल । 


दग्धस्थृणाप्रतीकाश! खर्व्याटास्यो5तिहस्वक। ।३४। 


कि करोमीति तान्सर्वान्स विप्रानाह चातुरः । 
निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सो3भवत्‌ ॥३१५॥ 
ततस्तत्सम्भवा जाता विन्ध्यशेलनिवासिनः 
निषादा झुनिशाद्‌ छ पापकर्मोपलक्षणा। ॥३६॥ 
तेन द्वारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तस्य भूपते) । 


निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मपनाशना। ॥३२७॥। 
0 लय आह 








ऋषिगण बोले--महाराज ! आप ऐसी भाज्ञा 
दीजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो। देखिये, यह 
सारा जगत हवि (यज्ञ हवन की हुई सामग्री ) 
का ही परिणाम है ॥ २५ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--महषियोके इस प्रकार 
बारंबार समझाने और कहने-सुननेपर भी जब वेनने 
ऐसी आाज्ञा नहीं दी तो वे अत्यन्त ऋद्ध और अमर्ष- 
युक्त होकर आपसमे कहने लगे-'इस पापीको मारो, 
मारो ! ॥ २६-२७ ॥ जो अनादि और अनच्त यज्ञ- 
पुरुष प्रश्नु विष्णुकी निन्‍दा करता हे वह अनाचारी 
किसी प्रकार पृथिवीपति होनेके योग्य नही है” ॥२८॥ 
ऐसा कह सुनिगणोंने, भगवान्‌की निन्‍दा आदि करते- 
के कारण पहले ही मरे हुए उस राजाको मसन्त्रसे 
पवित्र किये हुए कुशाओसे मार डाला ॥| २९ ॥ 

हे हिज! तदनन्तर उन मुनीखश्वरोने सब ओर 
बड़ी धूलि उठती देखी, उसे देखकर उन्होने अपने 
निकटवर्ती लोगोसे पुछा--“यह क्या है ?” ॥ ३०॥ 
उन पुरुषोने कहा--“राष्ट्रके राजाहीन हो जानेसे 
दीन-दुखिया लछोगोने चोर बनकर धुसरोंका धन लूटना 
आरम्भ कर दिया है ॥ ३१॥ है झुनिवरो ! उन 
तीत्र वेगवाले परधनहारी घचोरोके उत्पातसे ही यह 
बड़ी भारी घूलि उड़ती दीख रही है?” ॥ ३२ ॥ 

तब उन सब सुनीख्चरोने आपसमे सलाह कर 
उस पुृन्नहीन राजाकी जंघाका पुत्रके लिये यत्नपुर्वंक 
मनन्‍्यन किया ॥ ३३॥ उसकी जंघाके मथनेपर 
उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठ्ूठके समान 
काला, अत्यन्त नाटा और छोटे मुखबाला था ॥ ३४॥ " 
उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणोसे कहा-- 
“में क्‍या करूँ ?” उन्होंने कहा--“निषीद ( बेठ )” 
अतः वह “निषाद” कहलाया ॥ ३५ ॥ इसलिये हे सुनि- 
शादूंल ! उससे उत्पन्न हुए लोग विन्ध्याचलनिवासी 
पाप-परायण निषादगण हुए ॥ ३६॥ उस विषाद- 
रूप द्वारसे राजा वेनका सम्पूर्ण पाप निकल गया। 
अत: निषादगण वेनके पापोंका नाश करनेवाले हुए।३७। 
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तस्येव दक्षिण हस्त॑ ममन्थुस्ते ततो द्विजा; ॥३८॥ 
मथ्यमाने च तत्राभृत्पृथुव न्यः प्रतापवानू । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादगिरिव ज्वलन्‌ ॥३९॥। 
आद्यमाजगवं नाम खात्पपात ततो घनु) । 
शराश्र दिव्या नमसः कवच च पपात ह ॥४०॥ 
तस्मिन जाते तु भूतानि सम्प्रहानि सवेशः । 
सत्पुत्रेणेव जातेन वेनोडपि त्रिदिवं ययों ॥४१॥ 
पुन्नाग्नों नरकात्‌ त्रातः सुतेन सुमहात्मना । 
त॑ समुद्राश् नचश्व॒ रत्नान्यादाय सर्वेश। ॥४२॥ 
तोयानि चामिपेकाथ सर्वाण्येवोपतस्थिरे | 
पितामहथ्य॒ भगवान्देवेराद्धिसेः सह ॥४१॥ 


| 
| 
| 
| 


८. (5 
स्थावराणि च भूतानि जड्रमानि च सवंश; | 
समागम्य तदा वैन्यमभ्यपिश्व ज्रराधिपम्‌ ॥॥४४॥ 
हस्तेतु दक्षिणे चक्र चृष्टा तस्य पितामह। । 
विप्णोरश पृथुं मत्वा परितोष॑ पर॑ ययी ॥४५॥ 
विष्णुचक्र करे चिह्न सर्वेषां चक्रवर्तिनास्‌ । 
भवत्यव्याहतोी यस्य ग्रभावश्िदशेरपि ॥४६॥ 
महता राजराज्येन प्रथुर्वेन्यः प्रतापवान्‌ । 


सो5भिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमको विद! ।|४७॥ 
पित्रापरज्ञितास्तस्य प्रजास्तेनानुरज्ञिताः । 
अनुरागात्ततस्तस्थ नाम राजेत्यजायत ॥४८॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः | 
पवताश्व॒ दर्दुर्माग ध्वजमज्ञनथ नाभवत्‌ ॥४९॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धथन्त्यन्नानि चिन्तया । 
सवकामदुघा गावः पुठके पुठके मधु ॥५०॥ 
तस्य वे जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे । 

सूतः सूत्यां समुत्पन्न; सोत्येजहनि महामतिः ॥५१|| 
तस्पिन्नेव महायज्ञे जज्ले प्राज्ञोज्य मागघः | 


विष्णुपुराण 
न्ल्ल्ििििय़्थ़्््७;ँ चञन्‍्य्?ट़ैििेय््य्य्य्य्य्य््य्य्य्यप्य्प्य्प्य्प्म्प्म्य्ललश््ज+++ 
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फिर उन ब्राह्मणोने उसके दाये हाथका मन्यन 
किया। उसका मन्यन करनेसे परमप्रतापी वेनसुबन 
पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीरसे प्रज्वलित ल्लग्ति- 
के समान देदीप्यमान थे ॥ ३१८ १९॥ इसी समय 
आजगव नामक आद्य ( सर्वप्रथम ) गिव-धनुष और 
दिव्य वाण तथा कवच आकाशसे गिरे ॥४०॥ 
उनके उत्पन्न होनेसे सभी जीवोको अति आनन्द 
हुमा और केवल सत्पुन्नके ही जन्म लेनेसे वेन भी 
स्वर्गलोककी चला गया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार महात्मा 
पुत्रके कारण ही उसकी पुम्न अर्थात्‌ नरकसे रक्षा हुई । 

महाराज पृथुके अभिपेकके लिये सभी समुद्र 
और नदियाँ सब प्रकारके रत्न गौर जल लेकर उप- 
स्थित हुए। उप्त समय आज्िरस देवगणोके सहित 
पितामह ब्रह्माजीने ओर समस्त स्थाव र-जंगम प्राणियो- 
ने वहाँ आकर महाराज वेन्य (वेनपुत्र) का राज्याभिपेक 
किया ॥| ४२-४४ ॥ उनके दाहिने हाथमे चक्रका 
चिह्न देखकर उन्हे विष्णुका अंश जान पितामह 
ब्रह्माजीको परम आनन्द हुआ ॥ ४५॥ यह श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ुके चक्रका चिह्न सभी चक्रवर्ती राजाओके 
हाथमे हुआ करता है जिसका प्रभाव कि देवताओसे 
भी कुण्ठित नही होता ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार महातेजस्वी ओर परम प्रतापी वेच- 
पुत्र, धर्मकुशल महानुभावोद्वारा विधिपृर्वक अति 
भहान्‌ राजराजेश्वरपदपर अभिपिक्त हुए ॥ ४७॥ 
जिस प्रजाको पिताने अपरक्त ( अप्रसन्न ) किया था 
उसीको उन्होने अनुरक्षित ( प्रसन्न ) किया, इसलिये 
अनुरझ्षव करनेसे उनका नाम “राजा? हुआ ॥ ४८ ॥ 
जब वे समुद्रभे चलते थे, तो जल स्थिर हो जाता 
था; पव॑त उन्हे मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी 
भंग नहीं हुई ॥ ४९॥ प्रथियी बिना जोते-बोये 
धानन्‍्य पकानेवाली थी; केवल चिन्तनमात्रसे ही अश्न 
सिद्ध हो जाता था, गोौएँ कामघेनुरूप थी और पुट- 
पुटमे मु भरा रहता था ॥ ५०॥ 


राजा पृथुने उत्पन्त होते ही पेतामह यज्ञ किया, 
उससे सोमाभिषवके दिन सूति ( सोमाभिषवभूति ) 
से महामति सूतकी उत्पत्ति हुई॥५१॥ उसी 


महायज्ञमे बुद्धिमानु मागधका भी जन्म हुआ! 


अ० १३ ] 


प्रथम अश 


७५ 


प्रोक्तो तदा मुनिवरेस्तावुभो सतमागधों ॥५२॥ | तब मुनिवरोंने उत्त दोनों सृत और माग्रधोंसे कहा-- 


स्तूयतामेष नृपतिः प्रथुवन्यः प्रतापवान्‌ । 
कर्मेतदनुरूपं वां पात्र स्तोन्रस्य चापरस्‌ ॥५३॥ 
ततस्तावूचतुर्विप्रान्सवानेव. ऊताज्जली | 

अद्य जातस्य नो कमे ज्ञायतेउस्य महीपतेः ॥५४॥ 
गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यश; | 


स्तोत्र किमाश्रयं त्वस्य काय मस्माभिरुच्यताम|५४५। 
ऋषय ऊचु। 
करिष्यत्येष यत्कर्म चक्रवर्ती महावलः । 
गुणा भविष्या ये चास्य तेरय॑ स्तूयता नुप॥॥५६॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः स नृपतिस्तोष॑ तच्छुत्वा परम ययो । 
सद्गुणे/लाध्यतामेति तस्माछभ्या गुणा मम [५७। 
तस्माद्यद्दय स्तोत्रेण गुणनिंणन त्विमो । 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः ॥५८॥ 
यदिमो वर्जनीयं च किश्विद्त्र वदिष्यतः । 
तदह वर्जयिष्यामीस्येय॑ चक्रे मतिं नुपः ॥५९॥ 
अथ तो चक्रतुः स्तोत्र प्थोवेन्यस्य धीमतः । 
भविष्ये! कम मिः सम्यकसुस्वरी सतमागधी ॥६ ०॥। 
सत्यवाग्दानशीलो>यं सत्यसन्धो नरेश्वरः 
ह्वीमान्मत्र। क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्शासनः।। ६ १॥ 
धमंज्ञथ्य कृतज्ञथ््‌॒ दयावान्‌ प्रियसावकः | 
सान्यान्मानयिता यज्वा ब्रह्मण्य।साधुसम्मत+ | ६ २। 
समः शत्रों च मित्रेच व्यवहारस्थितौ न प) 
सतेनोक्तान गुणानित्थं स तदा मागघेन च१६३॥ 
चकार हृदि ताइक च कमंणा क्तवानसो | 
ततस्तु पथिवीपालः पालयन्पृथिवीमिमाम ॥।६४॥ 
इयाज. विविधेयक्षेमंइक्धि मरिदक्षिणेः । 


॥ ५२॥ “तुम्त इन प्रतापवानु वेनपत्र महाराज पृथु: 
की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य हे और 
राजा भी स्तुतिके ही योग्य हैं? ॥५३१॥ तब 
उन्होंने हाथ जोडकर सब ब्राह्मणोंसे कहा--“यथे 
महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई 
कम तो जानते ही नहीं हैं ॥ ५४७ ।॥ अभी इनके न 
तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यद्ष ही विख्यात 


हुआ है; फिर कहिये, हम किस आधारपर इनकी 
स्तुति करें ?? ॥ ५५॥ 


ऋषिगण बोले--ये महाबली चक्रवर्ती महाराज 


भविष्यमे जो-जो कम करेंगे ओर इनके जो-जो भावी 
गुण होगे उन्हींसे तुम इनका स्तवन करो ॥ ५६ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर राजाको 
भी परम सन्तोष हुआ; उन्होंने सोचा--मनुष्य सद- 
गुणोंक कारण ही प्रशंसाका पात्र होता है, अतः 
मुझको भी ग्रुण उपाज॑न करते चाहिये ॥ ५७ ॥ इस- 
लिये अब स्तुतिके द्वारा ये जिन ग्ुणोंका वर्णन करेंगे 
में भी सावधानतापूवंक वेसा ही करूँगा॥ ५८ ॥ 
यदि .यहांपर ये कुछ त्याज्य अवग्ुणोंकों भी कहेगे 
तो में उन्हे त्यागरगा।” इस प्रकार राजाने अपने 
चित्तमे निश्चय किया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर उन (सूत्त 
ओर मागध ) दोनोने परम बुद्धिमान्‌ वेननन्दन महा- 
राज पृथुझका, उनके भावी कर्मोके आश्रयसे स्वरसहित 
भली प्रकार स्तवन किया ॥ ६० ॥ [उन्होंने कहा--] 
“ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्यमर्यादावाले, 
लल्नागील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टोका 
दमन करनेवाले हैं ॥६१॥ ये पघर्मज्ञ, कृतज्ञ, 
६२ दयावानु, प्रियभाषी, माननीयोंको मान देनेवाले, 
यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साघुसमाजमे सम्मानित तथा व्यव- 
हार पड़नेपर शत्रु ओर मित्रके प्रति समान रहनेवाले 
हैं? इस प्रकार सृत और मागधके कहे हुए ग्रुणोंको 
उन्होने अपने चित्तमे घारण किया और उसी प्रकारके 
कार्य किये। तब उन पृथिवी-पतिने पृथिवीका पालन करते 
हुए बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले अनेकोः महान यज्ञ किये। 


७६ 


श्रीविष्णुपुराण 
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त॑ प्रजा; पृथिवीनाथमुपतस्थु क्षुधादिता। ॥॥६५।| | अराजकताके समय ओपधियोके नष्ट हो जानेसे भुख- 


ओषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन्काले ब्यराजके | 


तमृचुस्ते नता। प्ृष्टास्तत्रागमनकारणम्‌ ॥६६॥ 
प्रजा ऊचु। 

अराजके नृपश्रेष्ठ धरिष्या सकलोपधीः । 

ग्रस्तास्ततः क्षयं यान्ति प्रजा! सर्वा! प्रजेश्वर ॥६७॥ 

लज्नो वृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापाली निरूपित। । 

देहि नः क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवनोपषधी! ॥॥६८॥ 

श्रीपराशर उवाच 

ततस्तु नृपतिदिव्यमादायाजगवं घनु। । 

शरांश्र दिव्यान्कुपितः सो उन्वधावहसु न्धराम्‌ । ६९| 

ततो ननाश्ञ त्वरिता गौभूत्वा च वसुन्धरा । 

सा लोकान्ब्रह्मलोकादीन्सन्त्रासादग मन्मही | ७ ०॥॥ 

यत्र यत्र ययो देवी सा तदा भृतधारिणी । 

तत्र तत्र तु सावैन्यं दच्शेउ्म्युद्यतायुधस ॥७१॥ 

ततस्तं प्राह वसुधा प्रथुं प्रथुपराक्रम्म । 

प्रवेषभाना. तद्बाणपरित्राणपरायणा ॥७२॥ 
पथिव्युवाच 

स्नीवधे त्वं महापाप कि नरेन्द्र न पश्यसि | 

येन मां हन्तुमत्यथ प्रकरोषि नृपोद्यमम्‌ ॥७३॥ 
पथुरुवाच 

एकस्मिन्‌ यत्र निधन प्रापिते दुष्टकारिणि । 

बहूनां भवति क्षेम तस्य पुण्यप्रदों बध। ॥७४॥ 
पथिव्युवाच 

प्रजानामुपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि । 

आधाएः कः अजानां ते जृपश्रेष्ठ भविष्यति ॥७५॥ 
एथुरुवाच 


सां हत्वा वसुघे वाणेमेच्छासनपराड्मु खीम | 
आत्मयोगवलेनेमा धारयिष्यास्यहं प्रजा; |७६॥ 
| 


से व्याकुल हुई प्रजा पृथिवीनाथ एथुके पास आयी 
ओर उनके पुछनेपर प्रणाम करके उनसे अपने आने- 
का कारण निवेदत किया ॥ ६३-६६ ॥ 

प्रजाने कहा--हे प्रजापति नृपश्चेष्ठ/ अराज- 
कताके समय पृथिवीने समस्त ओपधियाँ अपनेमे लीन 
कर ली हैं, अतः आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही 
है॥ ६७ ॥ विवाताने आपको हमारा जीवनदायक 


प्रजापति बनाया है। अत क्षुधारूप महारोगसे पीडित 
हम प्रजाजनोको आप जीवनरूप ओपधि दीजिये ॥६८॥ 

श्रीपराशरजी बोले--यह सुतकर महाराज 
पृथु अपना आजगव नामक दिव्य घनुप और दिव्य 
बाण लेकर अत्यन्त क्रोधपूर्वंक पृथिवीके पीछे दोड़े 
॥ ६९॥ तब भयसे अत्यन्त ध्याकुल हुई प्रथ्िवी 
गौका रूप धारणकर भागी भौर ब्रह्मलोक आदि सभी 
लोकोमे गयी ॥ ७० ॥ समस्त भूतोको घारण करने- 
वाली पृथिवी जहाँ-जहाँ भी गयी वही-वही उसने 
वेनपुत्र पृथुकों दास्ष-सन्धान किये अपने पीछे गाते 
देखा ॥ ७१ ॥ तब उन प्रवरू पराक्रमी महाराज 
पृथुसे, उनके वाणप्रहारसे बचनेकी कामनासे काँपती 
हुई पृथिवी इस प्रकार बोली ॥ ७२॥ 

पृथिवीने कहा--हे राजेन्द्र ! क्या आपको 
खीवधका महापाप नही दीख पड़ता, जो सुझे मारने- 
पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं ? ॥ ७३॥ 

पृथु बोले-- जहां एक अनर्थंकारीको मार देने- 


से बहुतोको सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद 
है ॥ ७४ ॥ 

पृथिवी बोली--हे नृपश्रेष्ठ!ै! यदि आप 
प्रजाके हितके लिये हो मुझे मारना चाहते हैं तो 
[ मेरे मर जानेपर | आपकी प्रजाका आधार क्‍या 
होगा ? ॥ ७५ ॥ 

पृथुने कहा--अरी वसुधे ! अपनी आज्ञाका 
उल्लच्ून करनेवाली तुझे मारकर में अपने योगबल- 
से ही इस प्रजाको घारण करूँगा ॥ ७६॥ 
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श्रीपराशर उवाच 
ततः प्रणम्य बसुधा त॑ भूयः प्राह पा्थिवम्‌.। 
प्रवेषिताड़ी परम॑ साध्वसं सम्॒पागता ॥७७॥ 
पथिव्युवाच 

उपायतः समारब्धा; सर्वे सिद्धयन्त्यु पक्रमा। । 
तस्माद्दान्युपायं ते त॑ कुरुंप्च यदीच्छसि ॥॥७८॥ 
समसस्‍्ता या मया जीर्णा नरनाथ महोषघीः । 
यदीच्छसि प्रदास्यामि ता; क्षीरपरिणामिनी। |७९ 
तस्मात्मजाहितार्थाय मम धर्मभृतां वर | 

तं तु वत्सं कुरुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला ॥[८०॥ 
समां च कुरु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः । 
वरौषधीरबीजभूत॑ बीज॑ सर्वत्र भावये ॥८१॥ 

श्रीपराशर उवाच 

तत उत्सारयामास शैलानू शतसहस्रशः । 
धनुष्फोय्या तदा वेन्यस्तेन शैल्ा विवद्धिता। ॥८ २॥ 
न॒हि पूर्व॑विसगें वे विषभे प्रथिवीतले। 
प्रविभागः पुराणां वा आ्रामाणां वा पुराभवत्‌ ॥८३॥ 
न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृपिन वणिक्पथः । 
वैन्यात्मभ्ृृति मेत्रेय स्स्यैतस्य सम्भव! ।॥|८8॥ 
यत्र यत्र सम॑ त्वस्था भूमेरासीदूद्विजोत्तम । 

तत्र तत्र प्रजा; सर्वा निवासं समरोचयन्‌ ||८५॥। 
आहार; फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 
कृच्छेण महता सो5पि प्रणशास्वोषधीषु वे ॥८६॥ 
सकल्पयित्वा व्॒संतु मनु स्वायम्सुवं प्रशुम्‌। 
स्वपाणो प्रथिवीनाथो दुदोह प्रथिवीं प्रथु। |८७॥ 
सस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया | 
तेनान्नेन प्रजास्तात व॒र्तन्तेयापि नित्यशः ॥८८॥ 
प्राणप्रदाता स॒पृथुयस्माक्यमेरभूत्पिता | 


श्रीपराशरजी बोले--तब अत्यन्त भयभीत 
एवं काँपती हुई प्रथिवीने उन पृथिवीपतिको पुनः 


प्रणाम करके कहा | ७७ ॥ 


 प्रथिवी बोली--हे राजन ! यत्वपूर्वक आरम्भ 
किये हुए सभी काये सिद्ध हो जाते हैं। अत में भी 
आपको एक उपाय वताती हूँ। यदि आपकी इच्छा 
हो तो वेसा ही करें ॥७८॥ हे नरनाथ ! मेंने जिन 
समस्त ओषधियोंको पचा लिया है उन्हे यदि आपकी 
इच्छा हो तो दुग्घरूपमे में दे सकती हूँ॥ ७९ ॥ 
अतः हे धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ महाराज ! आप प्रजाके 
हितके लिये कोई ऐसा वत्स ( बछड़ा ) बनाइये 
जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दुग्धरूपसे निकाल 
सक़ू ॥ ८० ॥ भौर मुझको आप सववंत्र समतरू कर 
दीजिये जिससे में उत्तमोत्तम ओषधियोके बीजरूप 
दुग्धको सत्र उत्पन्न कर सक ॥ ८१॥ 
श्रीपराशरजी बोले--तब महाराज पृथुने 
अपने घनुषकी कोटिसे सेकडों-हजारो पव॑तोंको उखाड़ा 
ओर उन्हें एक स्थानपर इकट्ठा कर दिया ॥ ८२॥ 
इससे पूर्व परथिवीके समतलू न होनेसे पुर और ग्राम 
आदिका कोई नियमित विभाग नहीं था॥ ८३ ॥ 
है मेत्रेय! उस समय अन्त, गोरक्षा, कृषि और 
व्यापारका भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेनपुत्र 
पृथुके समयसे ही आरम्भ हुआ है ॥ <४॥ 
हें द्विजोत्तम ! जहाँ-जहाँ भूमि समतल थी वहीं-वही- 
पर प्रजाने निवास करना पसंद किया ॥ ८५॥ उस 
समयतक प्रजाका आहार केवल फल-मुलादि ही था) 
वह भी ओषधियोके नष्ट हो जानेसे बड़ा दुलंभ हो 
गया था ॥ ४६॥ 
तब पृथिवीपति पृथुने स्वायम्भुवमनुको बछ्ड़ा 
बनाकर अपने हाथमे ही पृथिवीसे प्रजाके हितके 
लिये समस्त घान्योंको दुह्म। हे तात! उसी 
अन्नके आधारसे अब भी सदा प्रजा जीवित रहती हे 
॥ ८७-८८ ॥ महाराज पृथु प्राणदान करनेके कारण 
भूमिके पिता हुए,& इसलिये उस सर्वेभुतधारिणीको 


& जन्म देनेवाला, यज्ञों-वीत करानेवाला, अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवालढा तथा जो विद्यादान करें--ये पाचों 


पिता माने गये हैं; जेसे कहा है-- 


जनकश्रोपनेता च यश्र विद्या: पयच्छति | अज्नदाता मयत्नाता पद्ञेते पितरः स्मृताः ॥ 


७८ श्रीविष्णपुराण 


ततस्तु॒ प्थिवीसंज्ञामवापाखिलधारिणी ॥८९॥ 


ततथ देवैश्नुनिभिदेत्ये रक्षोमिरद्रिमिः | 
गन्धर्वेरुरगैयश्े! पितृभिस्तरुभिस्तथा ॥९०॥ 
तत्तत्पात्रमुपादाय तत्तदृदुग्धं मुने पया । 
वत्सदोग्घृविशेषाश् तेषां तद्यो तयो3भबन्‌ ॥९१॥ 
सेपा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा। 
स्ेस्य तु ततः पृथ्वी विष्णपादतलोद्भवा ॥९२॥ 
एवंग्रभावस्स प्रथुः पुत्रो वेनस्थ वीयबान । 
जज्ञे महीपतिः पूर्वों राजाभूजनरज्नात्‌ ॥९३॥ 
य इद॑ जन्म वैन्यस्य पृथोः संकीत्तयेन्न रः | 
न तस्य दुष्कृतं किश्वित्फलदायि प्रजायते ॥९४॥ 
दुस्स्वप्नोपशम नणां शृण्वतामेतदुत्तमस्‌ । 
परथोजन्म प्रभावश् करोति सतत नणाम्‌ ॥९५॥ 


[ अ०*१४ 


पृथिवी” नाम मिला ॥ ४९ ॥ 

हे मुने ! किर देवता, मुनि, देत्य, राक्षस, पव॑त, 
गन्धव, सप, यक्ष मोर पितृगण आदिने अपने-अपने 
पात्रोंम अपना अभिमत दूध दुह्य, तथा दुहनेवालोके 
अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा भीर वत्स आदि 


हुए ॥ ९०-९१ ॥ इसीलिये विष्णुभगवान॒के चरणोसे 


प्रकट हुई यहू पृथिवी ही सबको जन्म देनेवाली, 
बनानेवाली तथा धारण और पोषण करनेवाली है 
॥ ९२॥ इस प्रकार पृवंकालमे वेनके पृत्र महाराज 
पृथु ऐसे प्रभावशाली भीर वीर्यवान्र्‌ हुए। प्रजाका 
रख़न करनेके कारण वे राजा कहलाये ॥ ९३ ॥ 

जो मनुष्य महाराज पृथुके इस चरित्रका कीत॑न 
करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नही 
होता ॥ ९४॥ पृथुका यह भत्युत्तम जन्मवृत्तान्त 
और उनका प्रभाव अपने सुननेवाले पुरुषोके दु.स्वप्नो- 
को सव्वंदा शान्त कर देता है ॥ ९५ ॥ 


+*- या?) (9472%"0 


श्ति श्रीविष्णुपृराणे अथर्सेंडे त्रयोदशोउष्यायः | १३ ॥ 


चोदहवाँ अध्याय 


प्राचीनवर्हिका जन्म और प्रचेताओका भगवदाराधन 


श्रीपराशर उवाच 

पृथो! पृत्रो तु धर्मज्ञो जज्ञातेउन्तद्विवादिनौ | 
शिखण्डिनी हविर्धानमन्तर्धानाइचजायत ॥ १ || 
हविर्धानात पडाग्रेयी धिषणाजनयत्सु तान्‌ | 
प्राचीनवहिष शुक्र गय॑ क्ृष्णं बजाजिनौ ॥ २॥ 
प्राचीनबहिभेगवान्महानासीतजापति। | 
हविर्धानान्महाभाग येन संबधिताः प्रजा; ॥ ३॥ 
भाचीनाग्राः कुशास्तस्य एथिव्यां विश्रता मुने | 
प्राचीनवहिरभवत्ख्यातो शुवि महाबल। ॥ ४॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय | पृथुके अन्त- 
द्धाति और वादी-नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए, उनमेसे 
अन्तर्दानसे उनकी पत्नी शिखण्डिनीने हविर्घानिको 
उत्पल्त किया ॥ १॥ हविर्धानसे अग्तिकुलीना 
घिषणाने प्राचीनर्बाहि, शुक्र, गय, कृष्ण, चृज मोर 
अजिन-ये छ: पुत्र उत्पन्त किये ॥२॥ हे महा- 
भाग | ह॒विधर्तिसे उत्पन्त हुए भगवान्‌ प्राचीनब्हि 
एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञके द्वारा अपनी 
प्रञजाकी बहुत वृद्धि की ॥ ३ ॥ हे मुने ! उनके समयमे 
| यज्नानुष्ठानकी अधिकताके कारण | प्राचीनाग्र कुश 
समस्त प्ृथिवीमे फेले हुए थे, इसलिये वे महाबल्ली 
प्राचीनर्बाह” चामसे विख्यात हुए॥ ४ ॥ 
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प्रथम अंश 
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समुद्रतनयायां तु कृतदारों महीपतिः । 

महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते ॥ ५॥ 

सवर्णाधत् सामुद्री दश प्राचीनबहिंषः । 

सर्वे प्रचेततो नाम धलुरवेद्स्य पारगा। ॥ ६ ॥ 

अप्थग्धम चरणास्तेजतप्यन्त महत्तप+ | 

दरशवर्षसहस्लाणि. समुद्रसलिलेशया; ॥ ७॥ 
शऔमत्रेय उवाच 

यदर्थ'ते महात्मानरतपस्तेपुमहामुने । 

प्रचेतत। समृद्राम्भस्पेतदारूयातुमहेसि ॥ ८ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 


पिन्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजा्थममितात्मना । 

प्रजापतिनियुक्तेन बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९॥ 
ग्राचीनबहिंरुवाच 

त्रह्मणा देवदेवेन समादिष्टी5स्म्यहं सुताः । 

प्रजा। संवद्धूनीयास्ते मया चोक्त॑ तथेति तत्‌ ।।१०॥ 

तन्मम प्रीतये पुत्रा) प्रजाइडद्धिमतन्द्रिताः । 


कुरुध्य माननीया वः सम्यंगाज्ञा प्रजापते! ॥११॥ 
श्रीपराग्रर उद्यच 

ततस्ते तत्पितुः श्रुत्वा वचन नुपनन्दनाः । 

तथेत्युकत्वा च त॑ भूयः पत्नच्छु! पितर गुने ॥ १२॥ 

प्रचेतस ऊचुः 
येन तात ग्रजाबृद्धो समर्था। कर्मणा वयम्र्‌ । 
भवेम तत्‌ समस्त न! कर्म 5 याख्यातुमह सि ॥१३॥ 
पितोबा 

आराध्य घरद॑ विष्णुमिष्टप्राप्तिमसंशयम्‌ । 

समेति नान्‍्यथा मत्य/किमन्यत्कथयामि व: ॥१४॥ 

तस्मात्मजाविदृद्धयर्थ_सर्वभ्ूतप्रशु हरिम्‌ । 

आराधयत गोविन्द यदि सिद्धिमभीप्सथ ॥१५॥ 


धर्ममर्थ च काम॑ च मोध॑ चान्विच्छवां सदा | 


है महामते ! उन महीपतिने महान्‌ तपस्थाके 
अनन्तर सघुद्रकी पुत्री सवर्णासे विवाह किया॥५॥ उस 
समुद्र-कन्या सवर्णाके प्राचीनबहिसे दस पुत्र हुए। वे 
प्रचेता-नामक सभी पुत्र धनुविद्याके पारगामी थे॥६॥ 
उन्होंने समुद्रके जलमे रहकर दश हजार वर्षतक समान 
घ॒र्मका आचरण करते हुए घोर तपस्या की ॥ ७ ॥ 


श्रीमेत्रेयणी बोले--हे महारुने |. उन 
महात्मा प्रचेताओंने किसलिये समुद्रके जलमे तपस्या 
की थी सो आप कहिये ॥ ७८॥ 

श्रीपराशरजी कहने लगे--हे मेत्रेय/ एक 
बार प्रजापतिकी प्रेरणासे प्रचेताओके महात्मा पिता 
प्राचीनबहिने उनसे अति सम्मानपुर्वक सन्‍्तानोत्पत्तिके 
लिये इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 

प्राचीनबहिं बोले-हे पुत्रों ! देवाधिदेव 
ब्रह्माजीने मुझे आज्ञा दी है कि तुप्त प्रजाकी वृद्धि 
करो' और मेने भी उनसे 'बहुत अच्छा” कह दिया 
है ॥१०॥ अतः हे पृत्रगण! तुम भी मेरी 
प्रसन्‍तताके लिये सावधानताधूरव॑क प्रजाकी वृद्धि करो, 
क्योंकि प्रजापतिकी आज्ञा तुमको भी सव्वोथा 
माननीय है ॥ ११॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे झछुने ! उन राज- 
कुमारोने पिताके ये वचन सुनकर उनसे 'जो आज्ञा! 
ऐसा कहकर फिर पछा॥ १२॥ 

प्रचेता बोले-है तात! जिस कमसे हम 
प्रजा-वद्धिमे समथे हो सकें, उसकी आप हमसे भली 
प्रकार व्याख्या कीजिये ॥ ११॥ 


पिताने कहा--वरदायक भगवाब्‌विष्णुकी 
आराधना करनेसे ही मनुष्यको निःसन्देह इृष्ट वस्तु- 
की प्राप्ति होती है और किसी उपायसे नही। इसके 
सिवा और में तुमसे क्या कहूँ॥ १४॥ इसलिये 
यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा-वृद्धिके लिये 
सर्वंभूतोके स्वामी श्रीहरि गोविन्दकी उपासना करो 
॥ ६(५॥ घम, अथ्थ, काम या भोक्षकी इच्छावाछों- 
को स॒दा अनादि पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुकी ही 


८० 


आराधनीयो. भगवाननादिपुरुषोत्तमः ॥१६॥ 

यस्मिन्नाराधिते सर्ग चकारादो प्रजापति; । 

तमाराध्याच्युत वृद्धि! प्रजानां वो भविष्यति ||१७॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्येवमुक्तास्ते पित्रा पुत्रा। प्रचेतसों दश | 

मग्ना। पयोधिसलिले तपस्तेपु। समाहिता। ॥१८॥ 

दशवषसहस्राणि न्यस्तचित्ता जगत्पतों । 


नारायणे ग्ुनिश्रेष्ठ सर्वेोकपरायणे ॥१९॥ 
तत्रेवावस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिस्‌ । 
तृष्ट॒ुयसस्तुतः कामान्‌ स्तोतुरिष्टान्ग्रयच्छति।२०। 
श्रीमेत्रेय उदाच 
स्तवं प्रचेतसी विष्णो! समुद्राम्भसि सैस्थिता। । 
चक्रुस्तन्मे मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्तुमहंसि ॥२१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
श्रणु मेत्रेय गोविन्द यथापूर्व प्रचेतस । 
तुष्टवुस्तन्मयीभूता। सम्द्रसलिलेशया। ॥२२॥ 
४ प्रचेतस उचुा 
नता; सम स्ववचसां प्रतिष्ठा तत्र शाश्वती। 
तमाद्चन्तमशेषस्थ जगतः परम प्रथम ॥२३॥ 
ज्योतिराद्य मनौपम्यमण्वनन्तमपारतत्‌ । 
योनिभूतमशेपस्य स्थावरस्थ चरस्य च ॥२४॥ 
यस्याह; प्रथम रूपमरूपस्थ तथा निशा । 
सन्ध्या च परमेशस्य तस्मे कालात्मने नमः | २५॥॥ 
भुज्यतेज्लुदिन देवे। पितृभिथ्व सुधात्मकः। 
जीवभ्ूतः समस्तस्य तस्मे सोमात्मने नमः ॥२६॥ 
यस्तमांस्यत्ति तीव्रात्मा प्रभाभिर्भासयन्नमः 


श्रीविष्णपुराण 
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आराधना करनी चाहिये ॥ १६॥ कल्पके आरम्भमे 
जिनकी उपासना करके प्रजापतिने संसारकी रचना 
की है, तुम उन्त अच्युतकी ही आराधना करो। 
इससे तुम्हारी सन्तानकी वृद्धि होगी ॥ १७ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले“पिताकी ऐसी आाज्ना 
होनेपर प्रचता नामक दक्षो पुत्रोने समुद्रके जलमे डूबे 
रहकर सावधानतापुवंक तप करना आरम्भ कर दिया 
॥ १८॥ हे सुनिश्रेष्ठ। सर्वलोकाश्रय जगत्पति 
श्रीनारायणर्में चित्त लगाये हुए उन्होंने दश हजार- 
वपंतक वहीं ( जलमे ही ) स्थित रहकर देवाधिदेव 
श्रीहरिकी एकाग्रचित्तसे स्तुति की, जो अपनी स्तुति 
की जानेपर स्तुति करनेवालोकी सभी कामनाएँ 
सफल कर देते हैं॥ १९-२० ॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले-है छनिश्रेष्ठ / समुद्रके 
जलपे प्थित रहकर प्रचेताओने भगवान्‌ विष्णुकी 


जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे 
कहिये ॥ २१॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! पू्वेकालमे 
समुद्रमे स्थित रहकर प्रचेताओने तन्मय-भावसे 
श्रीगोविन्दकी जो स्तुति की, वह सुनो ॥ २२ ॥ 

प्रचेता ने कृहा-जिंतमे सम्पूर्ण वाक्योकी 
नित्यप्रतिष्ठा है [ अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण वाक्योके एकमात्र 
प्रतिपाद्य हैं | तथा जो जगतुकी उत्पत्ति गौर प्रलयके 
कारण हैं, उन निखिल-जगन्नायक परमप्रभ्ुको हम 
नमस्कार करते हैं ॥२३१॥ जो आद्य ज्योतिस्स्वरूप, 
अनुपम, अणु, अनन्त, अपार भीर समस्त चराचरके 
कारण हैँ तथा जिन रूपहीन परमेश्वरके दिच, रात्रि 
ओर सन्ध्या ही प्रथम रूप हैं, उन कालस्वरूप भग- 


वानको नमस्कार हे ॥ २४ २५॥ समस्त प्राणियोके 
जीवनरूप जिनके अमृतमय स्वरूपको देव और पिठृगण 
नित्यप्रति भोगते हैं उन सोमस्वरूप प्रभुको नमष्कार 


है॥ २६॥ जो तीक्ष्यस्वरूप अपने तेजसे आकाश- 
मण्डलको प्रकाशित करते हुए अन्धकारको भक्षण 


कर जाते हैं तथा जो घाम, शीत और जलके 
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घमंशीताम्भसां योनिस्तस्मे सर्यात्मने नम:॥२७)) | उद्गमस्थान हैं उन सूरयस्वरूप [ना रायण]को नमस्क 


का ठिन्यवान्‌ यो बिभतिं जगदेतदशेषतः । 


शब्दादिसंश्रयो व्यापी तस्मे भूम्यात्मने नम ।२८। 


यद्योनिभूतं जगतो बीज यत्सवंदेहिनाम्‌। 


तत्तोयरूपमीशस्य नमामो हरिमेघस। ॥२९ ॥ 


यो मुख सर्वृदेवानां हृव्यश्ुकव्यश्ुुकू तथा। 


पित॒णां च नमस्तस्मे विष्णवे पावकात्मने ॥३०।॥॥ 


पश्चचावस्थितो देहे यश्रेशं कुरुतेडनिशम । 


आकाशयोनिम्गवांस्तस्मे वाय्वात्मने नम:॥३१॥ 


अवकाशमशेषाणां भूतानां यः प्रयच्छति । 


अनन्तपूर्तिमाब्छुद्डस्तस्मे व्योमास्मने नमः॥३२॥ 


समस्‍्तेन्द्रियसर्ग्स्थ यः सदा स्थानपुत्तमम्‌ । 


तस्मे शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ॥३३॥ 


शृह्दाति विषयाजन्नित्यमिन्द्रियात्मा क्षराक्षुर। | 


यस्तस्मे ज्ञानमूलाय नता; सम हरिमेधसे ॥३४॥ 


गृहीतानिन्द्रियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति | 


अन्त।करणरूपाय तस्मे विश्वात्मने नम। ॥३५॥ 


यस्मिन्ननन्ते सकल॑ विश्व॑ यस्मात्तथोद्वतम्‌। 


लयसस्‍्थानं च यस्तस्मे नमः प्रकृतिधमिंणे ॥|३६॥ 


शुद्ध: सेलृक्ष्यते आान्त्या गुणवानिव योउ्शुणः । 


तमात्मरूपिणं देवं नताः सम पृरुषोत्तमम्‌ ॥३७॥ 


अविकारमजं शुद्ध निगुणं यत्रिरश्षनम । 


नता; सम तत्पर ब्रह्म विष्णोयत्परमं पदम ॥३८॥ 


अदीघेहस्थमस्थूलमनण्वश्यामलोहितम्‌ । 
अस्नेहच्छायमतनुमसक्त मशरी रिणम्र्‌ 
अनाकाशमसंस्पशेमगन्धमरस च यत्‌ | 


वि० पु० ११-- 


॥३९॥ 


है ॥२७॥ जो कठिनतायुक्त होकर इस सस्पृ 
संसारको धारण करते हैं और दब्द थादि पाँ 
विषयोके आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमिरूप भ 
वानुको नमष्कार है ॥ २८ ॥ जो संसारका योनिषर 
है और समस्त देहधारियोका बीज है, भगवान्‌ हरि 
उस जलस्वरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥ २९ 
जो समत्त देवताओका हव्यभुकओर पिठगणः 
कव्यभुक मुख हे, उस अग्तिस्वरूप विष्णुभगवानृ'ः 
नमस्कार है ॥ ३० ॥ जो प्राण, अपान आदि प॑ 
प्रकारसे देहमे स्थित होकर दिन-रात चेष्टा कर 
रहता है तथा जिसकी योनि आकाश हे, उस वा 
रूप भगवात्को नमस्कार हे॥३१॥ जो सम 


भूतोंको अवकाश देता है उस अनन्तमृरति और पः 
शुद्ध आकाह्स्वरूप प्रभुको नमस्कार हे ॥ ३२ 
समस्त इन्द्रिय-सष्टिके जो उत्तम स्थान हैं उन हब 
स्पर्शादिख्प विधाता श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
॥ ३३॥ जो क्षर और अक्षर इन्द्रियरूपसे नि 
विषयोंको प्रहण करते हैं उन ज्ञानमुल 'हरिको न 
स्कार हे ॥ ३४ ॥ इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये विषः 
को जो आत्माके सम्मुख उपस्थित करता है 
अन्त:करणरूप विद्ववात्माको नमस्कार हे ॥ ३५ 
जिस अनन्तमभे सकल विध्व स्थित है, जिससे 

उत्पन्न हुआ है और जो उसके लयका भी स्थान 
उस प्रकृतिस्वरूप परमात्माको नमस्कार हे॥ ३६ 
जो शुद्ध और निगुंण होकर भी भ्रमवष् ग्रुणयुत्त 
दिखायी देते हैं उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तमदेवको 

नमस्कार करते हैं॥ ३७ ॥ जो अविकारो, अजर 
शुद्ध , निगुंण, निर्मल और श्रीविष्णुका परमपद है 
ब्रह्मस्वरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥ १८॥ ज॑ 
लम्बा हे, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है 8 
न काला है, न लाल है; जो स्नेह (द्रव ), का। 
तथा घरीरसे रहित एवं अनासक्त और अक्षर 
( जीवसे भिन्न) हे ॥ १९ ॥ जो आकाश, स्पशशे, ग 
ओर रससे रहित तथा अआँख-कान-विहीन, अचल 
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अचक्षु!श्रोत्रमचलमवाकूपाणिममानसम्‌॒॥४०॥ 
अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌. | 


अमयं भआान्तिरहितमनिद्रमजरामरस ॥४१॥ 


अरजो5शब्दममृतमप्छुतं॑. यदसंबतम्‌ । 

पूर्वापरे न वे यस्मिस्तद्विष्णोः परम पदसू॥४२॥ 

परमेशत्वगुणवत्सवेभूतमसंश्रयम््‌ । 

नताः सम तत्पदं विष्णोजिह्ना धग्गोचरं न यत्‌।४३। 
श्रीपराशर उवाच 


एवं प्रचेतसो विष्ण' स्तुवन्तस्तत्समाधय। | 


दशवर्प सहस्ताणि तपश्नेरुमंहार्णवे ॥४४॥ 
ततः प्रसन्नो भगवांस्तेषामन्तजले हरि। | 
ददों दरश्शनमुन्निद्रनीलोत्पलदलूच्छविः ॥[४५॥ 
पतलिराजमारूठमवलोक्य ग्रचेतस। | 
प्रणिपेतु। शिरोमिस्तं भक्तिभारावनामितेः ॥ ४ ६॥ 


ततस्तानाह भगवान्व्रियतामीप्सितो बरः। 


प्रसादसु मुखो5हं वो बरदः सम्मपस्थितः ॥४७॥॥ 
6 

ततस्तमूचुवरद ग्रणिपत्य प्रचेतस! । 

यथा पित्रा समादिष्ट प्रजानां इृद्धिकारणम्‌ ॥४८॥ 


स चापि दृवस्तं दच्वा यथामिलपितं बरस । 
अन्तर्धानं जगामाशु ते च निश्क्रमुजंलात्‌ ॥४९॥ 


श्रीविष्णपुराण 


जिह्ठा, हाथ ओर मनसे रहित है ॥ ४० ॥ जो नाम. 
गोत्र, सुख भौर तेजसे छुन्य तथा कारणहीन है, 
जिसमे भय, भ्रान्ति,; निद्रा, जग ओर मरण--इन 
( अवस्थाओ ) का अभाव है ॥ ४१॥ जो भरज 
( रजोग्रुणरहित ), अशब्द, अमृत, अप्लुत (गतिषून्य) 
और असंवृत (अनाच्छादित) है एवं जिसमे पूर्वापर 
व्यवहारकी गति नही है वही भगवान्‌ विष्णुका परम- 
पद है ॥४२॥ जिसका ईछ्षन ( शासन ) ही परमगुण 
है, जो सवेरूप जौर अनाधार है तथा जिह्दा और 
दृष्टिका अविपय है, भगवान्‌ विष्णुके उस परमपदकों 
हम नमस्कार करते हैं ॥ ४३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार श्रीविष्णुमग- 
वानूमे समाधिस्थ होकर प्रचेताओने महासागरमे रहकर 
उनको स्तुति करते हुए दश हजार वर्षंतक तपस्या की 
॥ ४४ ॥ तब भगवान्‌ श्रीहरिने प्रसन्‍न होकर उन्हे खिले 
हुए नील कमलकी-सी आभायुक्त दिव्य छविसे जलूके 
भीतर ही दर्शन दिया॥ ४५ ॥ प्रचेताओने पक्षिराज 
गरुडपर चढ़े हुए श्रीहरिको देखकर उन्हे भक्तिभावके 


भारसे भुके हुए मस्तकोद्वारा प्रणाम किया ॥ ४६॥ 


तब भगवाचूने उनसे कहा--'में तुमसे प्रसन्न 
होकर तुम्हे वर देनेके लिये आया हूँ, तुम अपना 
अभीष्ट वर माँगो” ॥ ४७ ॥ तब प्रचेताओने वरदायक 
श्रीहरिको प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिताने उन्हे 
प्रजा-वृद्धिके लिये आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवे- 
दन की ॥ ४८ ॥ तदनन्तर, भगवान्‌ उन्हे अभीष्ट वर 
देकर अन्तर्थान हो गये और वे जलसे वाहर निकल 
आये ॥ ४९ ॥ 


+-्थछ 


हति श्रीविष्णुपुराणे अथमेंउ््े चतुर्दशोउष्याय। ॥ १४ ॥ 
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८३ 


ध ९७/ 
पन्द्रहवा अध्याय 
प्रचेताओका मारिपा नामक कनन्‍्याके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति एवं 
दक्षकी आठ कन्याओके वंशका वर्णन 


श्रीपराग्मर उवाच 
तपश्नरत्सु प्थिवीं प्रचेत/सु महीरुह्यः । 
अरक्ष्यमाणामावत्र॒ब भूवाथ. प्रजाक्षय/ ॥ १॥ 
नाशकन्मरुतो वातुं बृत॑ खमभवदूद्वमेः । 
दशवषेसहस्राणि न शेक्कुश्वेशितुं प्रजा। ॥२ ॥ 
तान्दट्ठा जलनिष्क्रान्ता; सर्वे क्रुद्धाः पचेतसः । 
मुखेभ्यों वायुममि च तेउसजन्‌ जातमन्यव; ॥३॥ 
उन्मूलानथ तान्वृक्षान्कृत्वा वायुरशोपयत्‌ । 
तानग्निरद्हड्ोरस्तत्राभूदू द्रमसड्भरय/ः ॥ ४॥ 
ट्रमक्षयमथों दृषटा किश्विच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्यात्रवीदेतान्राजा सोमः प्रजापतीनू ।| ५ ॥ 
कोप॑ यच्छत राजानः शृणुध्वं च वचो मम | 
सन्धानं वः करिष्यामि सह क्षितिरुहेरहम॥ ६ ॥ 
रत्नभूता च कन्येयं वाक्षेयी वरवर्णिनी | 
भविष्यज्जानता पूव मया गोमिविंवद्धिता ।। ७॥ 
मारिषा नाप नास्नेषा वृक्षाणामिति निर्मिता | 
भार्या बोउस्तु महाभागा ध्रुव वंशविवद्धिंनी || ८ ॥ 
सुष्माक तेजसो5द्ेन मम चार्द्ेन तेजसः | 
अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापति | ९ ॥ 
मम चांशेन संयुक्तो युप्मत्तेजोमय्रेन थे। 


तेजसाग्निसमो भूय; प्रजा। संवद्धयिष्यति ॥१०॥ 
कण्डु्नाम घुनिः पू्वमासीद्देदविदां बरः । 


सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे परम॑ तप ॥११॥ 
तत्क्षोमाय सु रेन्द्रेण प्रम्लोचारुषा व्राप्सरा) । 


श्रीपराशरजी वोढ़े--प्रचेताओके तपस्पामे लगे 
रहनेसे [कृषि आदिद्वारा] किसी प्रकारकी रक्षा न होनेके 
कारण पृथिवोको वृक्षोने ढेंक लिया ओर प्रजा बहुत 
कुछ नष्ट हो गयी ॥ १॥ आकाश वृक्षोसे भर गया 
था। इसलिये दश हजार वर्षतक न तो वायु ही चछा 
ओर न प्रजा ही किप्ती प्रका रकी चेष्टा कर सकी ॥ २॥ 
जलसे निकलनेपर उन वृक्षोको देखकर प्रचेतागण अति 
क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपुवंक अपने मुखसे वागरु 
ओर अग्निको छोड़ा ॥ ३ ॥ वायुने वृक्षोंको उखाड़- 
उखाड़कर सुखा दिया और प्रचण्ड अग्निने उन्हें जला 
डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षोंकानाश 
होने लगा ॥ ४॥ 


तब वह भयंकर वृक्ष-प्रलय देखकर थोड़े-से वृक्षोंके 
रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति प्रचेताओके 
पास जाकर कहा--.]] ५॥ हे नृपतिगण | आप क्रोध 
शान्त कीजिये और में जो कुछ कहता हूँ सुनिये। में 
वृक्षोके साथ आपलोगोंकी सन्वि करा दूं गा ॥६॥ वृक्षोसे 
उत्पन्न हुईं इस सुन्दर वर्णवाली रत्नस्वरूपा कन्याका, 
मेंने पहलेसे ही भविष्यको जानकर अपनी [अमृतमयी ] 
किरणोसे पालन-पोषण किया है ॥ ७ ॥ वृक्षोकी यह 
कन्या मारिषा नामसे प्रसिद्ध है, यह महा भागा इसलिये 
ही उत्पन्न की गयी है कि निश्चय ही तुम्हारे वंद्को 
बढ़ानेवाली तुम्हारी भार्या हो ॥ ८ ॥ मेरे और तुम्हारे 
आधे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान दक्ष चामक प्रजा- 
पति उत्पन्त होगा ॥ ९॥ वह तुम्हारे तेजके सहित मेरे 
अंशसे युक्त होकर अपने तेजके कारण अग्विके समान 
होगा और प्रजाकी खूब वृद्धि करेगा १० ॥ 


प््वंकालमे वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ एक कण्डु नामक 
मुनीह्वर थे। उन्होने गोमती नदीके परम रमणीक 
तटपर घोर तप किया ॥ ११॥ तब इद्धने उन्हे तपी- 
भ्रष्ट करनेके लिये प्रम्लोचा तामकी उत्तम अप्स राकां 
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प्रयुक्ता क्षोमयामास तम्पिं सा शुचिस्मिता १२) | नियुक्त किया। उस मल्लुहासिनीने उन ऋषिश्रेष्ठको 


क्षोमितः स तया साढ़े वर्षाणामधिक शतम्‌। 
अतिष्ठन्मन्दरद्रोपयां विषयासक्तमानस) ॥१३॥ 
तंसा ग्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दिवस्‌। 
प्रसादसुम्ुखो अद्मनलुज्ञां दातुमहंसि ॥१४॥ 
तयेबमुक्तः स मुनिस्तस्यामासक्त मानस; । 
दिनानि कतिचिद्भ दे स्थीयतामित्यमभाषत ||१५॥ 
एयमुक्ता ततस्तैन साग्र॑ वर्षशत॑ पुनः । 
बुभुजे विषयांस्तन्वी तेन साक॑ महात्मना ॥१३६॥ 
अनुज्ञां देहि भगवन्‌ व्रजामि त्रिदशालयम्‌ | 
उत्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभापत ॥१७॥ 
पुनर्गते वर्षेशते साधिके सा शुभानना | 
यामीत्याह दिवं ब्रह्मन्प्रणयस्मितशोभनम्‌ | १८॥ 
उक्तस्तयेवं स॒मुनिरुपगुद्यायतेक्षणाम । 


इहास्यतां क्षणं सुश्रु चिरकालं गमिष्यसि ॥१९ 
सा क्रीडमाना सुभोणी सह तेनपिंणा पुनः | 


-शतद्वय॑ किखिदून॑ वर्षाणामन्वतिष्ठत ॥२०॥ 


गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम्‌ । 
प्रोक्त'म्ोक्तसतया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत। २१| 


तस्य शापभयाद्धीता दाश्षिण्येन च दक्षिणा | 


प्रोक्ता प्रणयभन्जात्तिवेदिनी न जहो मुनि ॥२२॥ 
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विचलित कर दिया ॥१२॥ उसके द्वारा क्षुब्ध होकर 
वे सौसे भी अधिक वर्षतक विपयासक्त-चित्त से मन्द रा- 
चलकी कन्दरामे रहे ॥ १३ ॥ 


तब हे महाभाग ! एक दिन उस ध्षप्सरामे कण्डू 
ऋषिसे कहा-“ हे ब्रह्मत्‌ ! भव में स्वगंलोककों जाना 
चाहती हूँ, आप प्रसन्‍्मतापुरवंक मुझे आज्ञा दीजिये” 
॥ १४॥ उसके ऐसा कहनेपर उसमे आसक्त-चित्त 
हुए मुनिने कहा-“भद्ने ! अभी कुछ दिव और रहो” 
॥ १५॥ उनके ऐसा कहने पर उस सुन्दरीने महात्मा 
कण्डुके साथ सो वर्षषे कुछ मधिक काहृतक ओर 
रहकर नाना प्रकारके भोग भोगे॥ १६॥ तब भी 
उसके यह पूछनेपर कि 'भगवच | मुझे स्वर्गलोककों 
जानेकी भाज्ञा दीजिये”? ऋषिने यही कहा कि “अभी 
और ठहरो? ॥१७॥ तदनन्तर सो वर्षते कुछ अधिक 
बीत जानेपर उस सुमुखीने प्रणययुक्त मुसकानसे 
सुशोभित वचनोमे फिर कहा--“ब्रह्मत्‌ ! अब में स्वर्ग 
को जाती हूँ” ॥ १८॥ यह सुनकर मुनिते उस विशा- 
लाक्षीको आलिगनकर कहा-“भयि सुश्नु | अब तो तू 
बहुत दिनोके लिये चली जायगी इसलिये क्षणभर तो 
और ठहर” ॥ १९ ॥ तब वह सुश्रोणी (सुन्दर कमर- 
वाली) उस ऋषिके साथ क्रीड़ा करती हुई दो सो 
वर्षसे कुछ कम और रही ॥ २० ॥ 


हे महाभाग ! इस प्रकार जब-जब वह सुन्दरी 
देवलोकको जानेके लिये कहती तमी-तभी कण्डु ऋषि 
उससे यही कहते कि 'अभी ठहर जा? ॥ २१॥ झुनिके 
इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभंगकी पीड़ाको जाननेवाली 
उस दक्षिणाने७ अपने दाक्षिण्यवक्ष तथा झुनिके 
शापसे भयभीत होकर उन्हे व छोड़ा॥ २२॥ 





# दक्षिणा नायिकाका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 


या गौरव॑ भयं प्रेम सद्भाव पूव॑चायके । 
न सुश्॒त्यन्यसक्तापि सा छेया दक्षिणा चुचे ॥ 


के नायकर्मे आतक्त रहते हुए भी नो अपने पूर्वगायकको गौरव, भय, प्रेम और सद्भावके कारण न छोड़ती शो 
उसे 'दक्षिणा? जानना चाहिये | दक्षिणाके गुणकों दाक्षिण्यः कहते हैं । 


आअ० १५ ] 


प्रथम अंश 
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तया च रमतस्तस्य परमर्पेरहनिशम्‌ । 
नव नव्मभूछ्ेम मन्म्रथाविष्टवेतस। ॥२३॥ 


एकदा तु त्वरायुक्तो निश्रक्रामोटजान्युनि! । 
निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुभा ॥ २४॥ 
इत्युक्तः स तया ग्राह परिवृत्तमह। शुभे | 
सन्ध्योपारिति करिष्यामि क्रियालोपोउन्यथा मवेत्‌ ॥ 
तत; प्रहस्य सुदती त॑ सा प्राह महासमुनिम्‌। 
किमय सर्वधमंज्ञ॒ परिवृत्तमहस्तव ॥२६॥ 
बहनां विश्र वर्षाणां परिवृत्तमहस्तव | 
गतमेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
मुनिरुवाच 
प्रातस्त्वमागता भद्दे नदीतीरमिदं शुभम्‌ । 
मया दृष्टासि तन्वद्धि प्रविष्टासि सममाश्रमस्‌ ॥२८॥ 
इयं च ब्तते सनन्‍्ध्या परिणाममहणंतम्‌ । 
उपहास; किमर्थो5यं सद्भाव; कथ्यतां मम ||२९॥। 
प्रग्लोचोवाच 
प्रत्युपस्यागता बद्मन्‌ सत्यमेतन्न तन्‍्मृषा । 
नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशवानि ते ॥३०॥ 


सोम उवाच 
ततस्पसाध्यसो प्िप्रस्तां पत्रच्छायतेक्षणाम्‌ | 
कथ्यतां भीरु कः कालस्त्वया मे रमतः सह ॥॥३१॥ 


प्रम्लोचोवाच 
सप्ोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतानि ते। 
मासा्॒ पट्तथेवान्यत्समतीत॑ दिनत्रयम्‌ ॥३२॥ 


ऋषिरुवाच 
सत्यं भीरु वदस्पेतत्परिहासोज्थ वा शुभे । 
दिनमेकमह् मन्ये त्वया साउमिहासितम्‌ ॥३३॥ 
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तथा उन महंषि महोदयका भी, कामासक्तचित्तसे उसके 
साथ अह॒निश रमण करते-करते, उसमें नित्य नूतन प्रेम 
बढ़ता गया ॥ २३ ॥ 


एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रतासे अपनी कुटीसे 
निकले । उनके निकलते समय वह सुन्दरी बोली-- 
“आप कहां जाते हैं” ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार पुछने- 
पर मुनिने कहा--"हे शुभे | दिन अस्त हो चुका है, 
इसलिये मे सन्ध्योपासना करूँगा, नहीं तो नित्य-क्रिया 
नष्ट हो जायगी”।॥। २५॥ तब उस सुन्दर दाँतोवालीने 
उन मुनीश्वरसे हँसकर कहा--“हे सवंधमैज्ञ ! 
क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है ? ॥ २६॥ 
हे विप्न | अनेको वर्षोके पश्चात्‌ आज आपका दिन अस्त 
हुआ हे;इससे कहिये,किसको आश्रय न होगा ??॥र७ा। 


मुनि बोले---हे भद्ने ! नदीके इस सुन्दर तटपर 
तुम आज सबेरे ही तो आयी हो [ मुझे भली प्रकार 
स्मरण है | मेने आज ही तुमको अपने आश्रममे 
प्रवेश करते देखा था॥ २८॥ भब दिनके समाप्त 
होनेपर यह सन्ध्याकाल हुआ है। फिर, सच तो 
कहो, ऐसा उपहास क्यो करती हो ?२॥ २९॥ 


प्रम्लोचा बोली--बहान्‌ ! आपका यह कथन 
कि तुम सबेरे ही आयी हो” ठीक ही है, इसमे झूठ नही; 
परन्तु उस समयको तो आज सेकड़ो वर्ष बीत 
चुके ॥ ३० ॥ 

सोमने कृहा-तब उन विप्रवरने उस विशालाक्षीसे 
कुछ घबड़ाकर पूछा-“अरी भीरु] ठीक-ठीक बता, तेरे 
साथ रमण करते मझे कितना समय बीत गया ? 
॥ ३१॥ 

प्रम्लोचाने कहा--अबतक नो सो सात वर्ष, छ; 
महीने तथा तीन दिन ओर भी बीत चुके 
हैं॥ ३२॥ 

ऋषि बोले--अयि भीर ! यह तू ठीक कहती 
है, या हे शुभे | मेरी हँसी करती हे ? मुझे तो ऐसा 
ही प्रतीत होता है कि सें इस स्थानपर तेरे साथ 
केचल एक ही दिन रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 
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प्ररलोचोवाच 
वदिष्याम्पनुत अक्लन्कथमत्र तवान्तिके । 


विशेषेणाद्य भवता पृष्टा सार्मातुवर्तिना ॥३४॥ 
सोम उवाच 


निशम्य तद॒चा सत्यं स मुनि पनन्‍्दना। । 
धिगूधिड्मामित्यतीवेत्य॑ निनिन्‍्दात्मानमात्मना। 
मुनिरुवाच 
तपांसि मम नष्टानि हत॑ ब्रह्मविदां धनस्‌ । 
हतो विवेक! केनापि योपिन्मोहाय निर्मिता | ३६) 
ऊर्मिषटकातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मजयेन में । 
मतिरेषा हता येन घिक्‌ त॑ काम महाग्रहम्‌ ॥३७॥ 
व्रतानि वेदवेच्ाप्तिकारणान्यखिलानि चे | 
नरकग्राममा्गेंण सद्जेनापहूतानि में ॥३८॥ 
विनिन्धेत्थं स धर्मज्ञ! स्वयपात्मानमात्मना | 
तामप्सरसमासीनामिद॑ बचनमब्रवीत्‌ ॥३९॥ 
गच्छ पापे यथाका् यस्काय तत्कृतंत्वया। 
देवराजस्य मत्थ्षोम॑ कुपन्त्या भावचेशितिः ॥४०॥ 


न त्ां करोम्यहं भस्म क्रोधतीत्रेण वहिना। 

सर्ता सप्तपर्द सेत्रमुपितोड>ह स्थया सह ॥४१॥ 
अथवा तब को दोपः कि वा कुप्पास्यहं तव। 

ममेव दोषो नितरां येनाहमजितेन्द्रियः ||४२॥ 
ययाशक्रप्रियार्थिन्या ऋृतो मे तपसो व्यय: । 

लया चिक्तां महामोहमज्ञपां सुजुशुप्सिताम॥७३॥ 





प्रम्लोचा बोली- दे बरहात्‌ ! आपके निकट में 
झूठ कैसे बोल सकती हुँ ? और फिर विशेषत॒वा उस 
समय जब कि आज भाप अपने धर्म-मार्गंका मनुसरण 
करनेमे तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं ॥ ३४ ॥ 

सोमने कहा-है राजकुमारो | उसके ये सत्य 
वचन सुनकर मुनिने "मुझे घिक्कार है! मुझे घिक्कार 
है! ऐसा कहकर स्वयं ही अपनेको बहुत कुछ 
भला-बुरा कहा ॥ ३५॥ 

मुनि बोले-भोह | मेरा तप नष्ट हो गया, जो 
ब्रह्मवेत्ताओोका घन था वह लुट गया और विवेकबुद्धि 
मारी गयी। अहो ! स्लीको तो किसीने मोह उपजानेके 
लिये हो रचा है | ॥ ३६॥ 'मुझे अपने मनको जीतकर 
छहो ऊमियो# से अतीत परश्रह्मकी जानना चाहिये'-- 
जिसने मेरी इस प्रकारकी बुद्धिको नष्ट कर दिया, उस 
कामरूपी महाग्रहको घिक़ार है ॥ १७॥ नरकग्रामके 
मार्गहप इस ख्लरीके संगसे वेदवेय भगवानकी प्राप्तिके 
कारणरूप मेरे समस्त ब्रत नष्ट हो गये ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरने अपने-आप ही 
अपनी निन्‍दा करते हुए वहं वेठी हुई उस अप्सरासे 
कहा--॥ ३९॥ “भरी पापिति | अब तेरी जहाँ इच्छा 
हो चली जा, तूने अपनी भावभंगीसे मुझे मोहित करके 
इन्द्रका जो कार्य था चह पूरा कर लिया ॥ ४० ॥ में 


अपने क्रोघसे प्रज्वलित हुए अग्निद्वारा तुझे भस्म नही 
करता हूँ,क्योकि सजनोकी मित्रता सात पय साथ रहनेसे 
हो जाती है भर में तो [ इतने दिन ] तेरे साथ निवास 
कर चुका हैं ॥ ४१॥ अथवा इसमे तेरा दोष भी क्या 


है, जो में तुझ्पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही 
हे, क्योकि में बडा ही अजितेन्द्रिय हुँ ॥ ४२ ॥ जिसमे 
इन्द्रके स्वाथंके लिये मेरी तपस्या नष्टकर दी ऐसी महा- 


मोहकी पिटारी भोर अत्यन्त निन्‍दनीया तुझे घिक्कार 
हे” ॥ ४३॥ 
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+ झुषा, तिपासा, छोभ, मोह, जय ओर मृत्यु--ये छा ऊर्मियों हैं। 





सोम उवाच 
यावदित्थ॑ स विप्रपिंस्तां त्रवीति सुमध्यमाम्‌ | 
तावदूगलत्स्वेदजला सा बभूवातिवेषथु। ॥४४॥ 
प्रवेषमानां सतत॑ स्थिन्नगात्रलतां सतीम । 
गच्छ गच्छेति सक्रोधम्नवाच मुनिसत्तम। ॥४५॥ 
सातु निर्भत्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमात्‌। 
आकाशगामिनी स्वेदं ममाज तरुपछवेः ॥॥४६॥ 
निर्माजमाना गात्राणि गलत्स्वेदजलानि वे । 
वृक्षादृवृक्व॑ ययोी बाला तदग्रारुणपछवे। ॥४७॥ 
ऋषिणा यस्तदा गर्भेस्तस्या देहे समाहितः। 
निजंगाम स रोमाश्वस्वेदरूपी तदड्गभतः ॥४८॥ 
तं॑ बृक्षा जगहुगंभमेक॑ चक्रे तु मारुतः । 
मया चाप्यायितो गोमिः स तदा वबू थे शने! ४ ९।॥ 
वृक्षाग्रगर्भसम्भूता मारिषराख्या वरानना । 
तां प्रदास्यन्ति वो इक्षा: कोप एप प्रशाम्यताम्‌ ५०) 
कण्डोरप्त्यमेव॑ सा वृधक्षेम्य्ध॒ समुद्गता । 
ममापत्यं तथा वायोः प्रम्लोचातनया च सा ॥५१॥ 
स चापि भगवान्‌ कण्डु! क्षीणे तपसि सत्त मः । 
पुरुषोत्तममाख्यात॑ विष्णोरायतनं ययी ॥५२॥ 
तत्रैकाग्रमतिभवा चकाराराधनं हरेः । 
ब्रक्मपारमयं कुर्वन्ञपमेकाग्र मानसः । 
ऊध्येचाहुमेहायोगी स्थित्वासो भूपनन्दना। ॥५३॥ 
प्रचेतल ऊचुः 
ब्रह्मपारं मुने! श्रोतुमिच्छामः परम स्तवस्‌ | 
जपता कण्डुना देवो येनाराष्यत केशवः ॥५४॥ 


८७ 





सोमने कहा--वे त्रह्मषि उस सुन्दरीसे जबतक 


ऐसा कहते रहे तबतक वह [ भयके कारण ] पसीनेमे 
सराबोर होकर अत्यन्त काँपती रही ॥४४॥ इस प्रकार 
जिसका समस्त दरीर पसीनेमे डूबा हुआ था और जो 
भयसे थर-थर काँप रही थी उस प्रम्लोचासे मुनिश्रेष् 
कण्डुने क्रोधपूवक कहा--अरी | त चली जा! 
चली जा !”॥ ४५ ॥ 

तब बारंबार फटकारे जानेपर वह उस आश्रमसे 
निकली ओर आकाशमार्गंसे जाते हुए उसने अपना 
पसीना वृक्षके पत्तोसे पोंछा ॥ ४६॥ वह बाला 
वृक्षोके नवीन लाल-लाल पत्तोसे अपने पसीनेसे तर 
शरीरको पोछती हुई एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर चलती 
गयी ॥ ४७॥ उस समय ऋषिने उसके शरीरमे 
जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमाख़से निकले 
हुए पसीनेके रूपमें उप्तके शरीरसे बाहर निकल 
आया ॥ ४८ ॥ उस गर्भको वक्षोने ग्रहण कर लिया, 
उसे वायुने एकत्रित कर दिया और में अपनी किरणोसे 
उसे पोषित करते लगा। इससे वह धीरे-घीरे बढ़ 
गया ॥ ४९ ॥ वृक्षाग्रसे उत्पन्न हुई वह मारिषानाम- 
की सुमुखी कन्या तुम्हें वक्षणण समपंण करेंगे। अतः 
अब यह क्रोध शान्‍्त करो ॥ ५० ॥ इस प्रकार वक्षोसे 
उत्पन्न हुई वह कन्या प्रम्लोचाकी पुत्री है तथा कण्डु 
मुत्तिकी, मेरी और वायुकी भी क्षन्‍्तान हे ॥ ५१ ॥ 


फिर साधश्र भगवान्‌ कण्डु भी तपके क्षीण हो 
जानेसे पुरुषोत्तमक्षेत्रनामक भगवान्‌ विष्णुकी निवास- 
भूमिको गये और हे राजपुत्रो ! वहाँ वे महायोगी 
एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्तसे ब्रह्मपार मन्त्रका जप 
करते हुए ऊध्वंबाहु रहकर श्रीविष्ण भगवान्‌की 
आराधना करने लगे ॥ ५१-५३ ॥ 


प्रचेतागण बोढे-हम कण्डु मुनिका ब्रह्मपार- 
नामक परमस्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते 
हुए उन्होंने श्रीकेशवकी आराधना की थी॥ ५४ ॥ 


भीविष्णपुराण 


[ अ० १५ 









सोम उवाच 

पारं प्र विष्णुरपारपार। 

पर! परेभ्यः परमाथ्थरूपी । 
स्‌ न्रह्मपारः प्रपारभूतः 

परः पराणामपि पारपार। ॥५५॥ 
स॒  कारणं कारणतस्ततो5पि 

तस्यापि हेतु) परहेतुहेतु! । 
कार्येपे. चेव॑ सह कर्क 

रुपेरशेपेरवतीह सर्वेम ॥५६॥ 
त्रह्म. प्रशुत्रेत्त स सबभूतो 

ब्रह्म ॒प्रजानां पतिरच्युतोज्सी । 
ब्रह्माव्यय॑ नित्यमजं॑ स॒ विष्णु- 

रपक्षयायेरखिलेरसब्लि ॥५७॥ 


ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासों पुरुषोत्त मः । 
तथा रागादयो दोषाः ग्रयान्तु प्रशमं मम ||५८॥ 
एतदूत्रह्मपराख्यं वे संस्तवं परम जपनू | 
अवाप परमां सिद्धि स तमाराध्य केशव ॥५९॥ 
[ इस स्तवं य। पठति श्रणुयाद्वापि नित्यश्ञः । 
दोपे ८.3 है प 5 
स कामदोपरखिलेमुक्तः प्राप्नोति वाज्छितम्‌ ॥ ] 
इय॑ं च मारिषा पू्वेमासीचा तां त्रवीमि व । 

(३ गै प 
कायगीरवमेतस्या। कथने फलदायि व! ॥६०॥ 
अपुच्ा प्रागियं विष्णु सते भत्तेरि सत्तमा | 
भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥६१॥ 
आराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः। 
वर इणीष्वेति शुमे सा च प्राह्मत्मवाज्छितम ॥६२) 


'+न४१४७४-ष-४४४१ ४४४१ ४४४१४१४४४१४६१ ५४४/४/ - गम गननननननननन+ 43५33 क नानक न न न+ 353५3 म मम नमनकककमककलनननमस्स्च्लल अचल अआ्श्व््ुंोार्ििेििखििय्मियचचयययथयप्थ्सरट्टप 7 अल जी ली जी ही डी जीजची जी जीन जा घी जी 


सोमने कहा--[ हैं राजकुमारों! वह मन्त्र 
इस प्रकार हे--] “श्रीविष्णुभगवान्‌ संसार-मार्गकी 
अन्तिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिच है, वे 
पर (बआाकाशादि ) से भी पर अर्थात्‌ अनन्त हैं, 
मत. सत्यस्वरूप हैं। तपोनिष्ठ मह्दात्माओको ही वे 
प्राप्त हो सकते है, क्योकि वे पर ( अनात्म-प्रपत्न ) 
से परे हैं तथा पर ( इन्द्रियो ) के अगोचर परमात्मा 
हैं ओर [ भक्तोके | पालक एवं | उनके अभीष्टको | 
पूर्ण करनेवाले हैं ॥ ५५ ॥ वे कारण ( पत्नभूत ) के 
कारण (पत्नतन्मात्रा ) के हेतु ( तामस अहंकार ) 
ओर उसके भी हेतु ( महत्तत्त्व ) के हेतु ( प्रधान ) 
के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और 
कर्ता आदिके सहित कार्यरुपसे स्थित सकल प्रपग्नका 
पालन करते हैं ॥ ५६॥ ब्रह्म हो प्रभु हे, ब्रह्म ही 
सर्वेरूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजाका पति (रक्षक ) 
तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और 
अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारोसे 
शुन्य विष्णु हे ॥ ५७॥ क्योकि वह अक्षर, अज 
ओर नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु हैं 
इसलिये [ उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके कारण ] 
मेरे राग आदि दोष छान्‍त हो? ॥ ५८ ॥ 

इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्रका जप करते 
हुए श्रीवे शवकी आराधना करनेसे उन मुनीश्वरने 
परम सिद्धि प्राप्त की ॥ ५९॥ | जो पुस्ष इस स्तवको 
नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है वहु काम आदि सकल 
दोषोसे मुक्त होकर अपना मनोवालड्छित फल प्राप्त 
करता है । ] बब मे तुम्हे यह बताता हैँ कि यह 
भारिषा पूर्व जन्ममे कौन थी। यह बता देनेसे तम्हारे 
कार्यका गोरव सफल होगा। | भर्थात्‌ तुम प्रजा- 
वृद्धिह्प फल प्राप्त कर सकोगे | ॥ ६० ॥ 


यह साध्वी अपने पुर्वजन्ममे एक महारानी 
थी। पुत्रहीन अवस्थामे ही पतिके मर जानेपर इस 
महाभागाने अपने भक्तिभावसे विष्णुभगवानुको 
सन्‍्तुष्ट किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रसन्न हो 
विष्णुभगवानूने प्रकट होकर कहा--'हे शुभे | वर 
माँग 7? तब इसने अपनी मनोमिलाषा इस प्रकार 





अ० १५ ] 





2 ननजिनीजनीजनीजनीननानरनगनीनजगननीयती फनी नी नी नमी कमी जमी क्‍नी जी नीली भन ली न निनी न नी न न जि व लि ििऑििअिनजना जा च्  ++४+४४४+५/४/४४४+४४+++++///_्-_>त_-__न__]>"-]/ः”श््ुं३0्” ___डटफ 
न ननीननीफनी फनी नमी नर न प>नी पतन यजनीनननन तन जन नी नली नमी नव नी न भन ज 


भगवन्वालयैधव्यादू वथाजन्माहमीद्शी | 
मन्दभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते ॥६३॥ 


भवन्तु पतयः छाध्या मम जन्मनि जन्मनि | 
त्वस्प्रसादात्त था पृत्र। प्रजापतिसमी 5स्तु मे ॥६४॥ 
कुल शी वय; सत्य॑ दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंबादिता सत्य इृद्धसेवा ऋतज्ञता ॥६५॥ 
रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्थ प्रियद्शना। 


अयोनिजा च जायेय॑ त्वसप्रसादादधोक्षज ।॥६६॥ 
सोम उवाच. 
तयैवमुक्तो देवेशों हृषीकेश उवाच ताम। 
प्रणामनम्राम्ुत्थाप्प चरदः परमेश्वरः ॥६७॥ 
श्रीमगवानुवाच 

भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि । 
प्रख्यातोदारकर्माणो भवत्या। पतयोदश ॥६८॥ 
पूत्रश्या सुमहावीय॑ महाबलपराक्रमस्‌ | 
प्रजापतिशुणेयुंक्त॑ त्वमवाप्स्यसि शोभने ॥६५९॥ 
वंशानां तस्य करते स्व जगत्यस्मिन्भविष्यति। 
त्रेलोक्यमखिला सूतिस्तस्य चापूरयिष्यति ||[७०॥ 
त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपीदाय गुणान्विता । 
मनःप्रीतिकरी नुणां मत्मसादाज्भविष्यसि ॥७१॥ 
इत्युक्त्वान्तद्‌धे देवस्तां विशालविलोचनाम्‌ । 
सा चेय॑ं मारिषा जाता युष्मत्पत्नी नुपात्मजा। ।। ७ २॥ 
ह श्रीपराग्र उवाय 

ततः सोमस्थ वचनाजगहुस्‍्ते प्रचेतसः | 
संहत्य कोप॑ वृक्षेम्यः परनी धर्मेण मारिषाम ॥॥७३॥ 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापति: । 
जज्षे दक्षो महाभागो य। पूर्व ब्रक्मणोउभवत्‌ ॥७४॥ 
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कह सुनायी--॥ ६२॥ “भगवन्‌ ! बालविधवा 
होनेके कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ । हे जगत्पते ! 
में ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन ( पुत्रहीन ) ही 
उत्पन्न हुई ॥ ६३ ॥ अतः आपकी कृपासे जन्म-जन्मसे 
मेरे बड़े प्रशंशनीय पति हो और प्रजापति ( ब्रह्माजी ) 
के समान पुत्र हो ॥६४॥ जोर हे अधोक्षज ! 


| आपके प्रसादसे में भी कुल, शील, जवस्था, सत्य, 


दाक्षिण्य ( कार्य-कुशछता ), शीघ्रकारिता, अविसं- 
वादिता ( उल्ठा न कहना ), सत्तव, वृद्धसेवा और 
कुतज्ञता आदि ग्रुणोसे तथा सुन्दर रूपसम्पत्तिसे 
सम्पन्न मर सबको प्रिय लगनेवाली अयोनिजा 
(माताके गर्भसे जन्म लिये बिना ) ही उत्पन्न 
होऊ” ॥ ६५-६६॥ 


सोम बोले---उसके ऐसा कहनेपर वरदायक 
परमेषवर देवाधिदेव श्रीह्षीकेशने प्रणामके लिये 
भुकी हुई उस बालाकों उठाकर कहा ॥ ६७ ॥ 


भगवान्‌ बोले--तेरे एक ही जस्ममें बड़े 


पराक्रमी और विख्यात कमंवीर दक्ष पति होगे, और 


हे शोभने ! उसी समय तुझे प्रजापतिके समान एक 
महावीयंवाच्‌ एवं अत्यन्त बल-विक्रमयुक्त पुत्र भी 
प्राप्त होगा ॥ ६८-६९ ॥ वह इस संसारमे कितने 
ही, वंशोंकों चलानेवाला होगा और उसकी सन्तान 


| सम्पूर्ण त्रिलोकीमे फेल जायगी ॥ ७० ॥ तथा तु 


भी मेरी कुपासे उदारख्पगुणसम्पन्ना, सुशीला और 
मनुष्योके चित्तकों प्रसन्न करनेवाली अयोनिजा ही 
उत्पन्न होगी ॥ ७१ ॥ है राजपुत्रो | उस विज्ञालाक्षी- 
से ऐसा कह भगवान्‌ अन्तर्घात हो गये ओर वही 
यह मारिषाके रूपसे उत्पन्त हुई तुम्हारी पत्नी है ॥७२॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तब पोमदेवके कहनेसे 
प्रचेताओंने अपना क्रोध शान्त किया और उस 
मारिषाको वृक्षोंसे पत्नीरूपसे ग्रहण किया ॥७३॥ उत्त 
दक्षो प्रचेताओसे मारिषाके महाभाग दक्ष प्रजापतिका 
जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्माजीसे उत्पन्त हुए 
थे॥ ७४॥ 


९० 


श्रीविष्णुपराण 


[ अ० १५ 


न नननननन-म«»क- नमन नमन मम 9५८००» ००० न नमन ०५ न न» नकनन मनन मनन नन मन कम कक नि चिन्ता 





स॒तु दक्षो महामागस्सृष्टयर्थ सुमहामते | 

पुत्रालुत्पादयायास प्रजासृश्यथमात्मनः ॥७५॥ 

अवरांध वरांश्रेव द्विपदोड्य चतुष्पदान्‌ । 

आदेश त्रह्मण! कुबन्‌ सृष्टयर्थ समुपस्थितः ॥७६॥ 

स सृष्ठा मनसा दक्ष: पश्चाद्सजत ख्िया । 

ददी स दश घर्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥७७॥ 

कालस्य बयते युक्ता। सप्ततरिशतिमिन्दवे । 

तासु देवास्तथा देत्या नागा गावस्तथा खगा;।।७८॥। 

गन्धर्वाप्रसश्रेव॒ दानवाद्याश्र॒जक्षिरे 

ततः प्रश्नति मैत्रेय प्रजा मेथुनसम्भवा। ॥७९॥ 

सड्डल्पादशनात्स्पर्शास्पूर्वेषाममवन्‌ जा: । 

तपोविशेषेः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्विनाम्‌ ॥॥८०॥) 
श्रीमेत्रेय उवाच 

अब्डुष्ठाइ क्षिणाइ क्ष: पूर्व जातो मया श्रुतः । 

कर्थ प्राचेतसों भूयः समुत्पज्नों महामने ॥८१॥ 

एप मे संशयो ब्रन्नन्सुमहान्हृदि ब्तेते । 

तद्दौहित्रश्व सोमस्य पुनः श्शुरतां गतः ॥८२॥ 
श्रीपराशर उवाच 

उत्पत्तिश्व निरोधश्व नित्यो भूतेषु सर्बंदा । 

ऋषयोजत्र न झ॒ब्यन्ति ये चान्ये दिव्यचन्बुप: || ८ ३॥ 

युगे युगे भवन्त्येते दक्षाथा मुनिसचम | 

पुनथेव॑ निरुद्ध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्मयति ॥८४७॥ 

कानिष्ठय॑ ज्येष्ठयमप्येषां पूर्व नाभूदड्िजोच्तम । 

तप एव ग्रीयोज्यूतमावश्ेव कारणम ॥८५॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 

देवानां दानवानां च गन्धर्बोर्गरक्षसाम । 

उत्पत्ति विस्तरेणेद्द मम अक्षन्प्रकीत्तेय ॥८६॥ 


है महामते | उन महाभाग दक्षने, ब्रह्माजीकी 
आज्ञा पालते हुए सर्ग-रचनाके लिये उद्यत होकर 
उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने ओर सस्तान उत्पन्न 
करनेके लिये नीच-ऊंच तथा ह्विंपद-चतुष्पद आदि 
नाता प्रकारके जीवोको पुत्ररूपसे उत्पन्त किया 
॥७४७६॥ प्रजापति दक्षने पहले मनसे ही सृष्टि 
करके फिर ब्वियोकी उत्पत्ति की। उनमेसे दश 
धरको और तेरह कद्यपको दी ॥ ७७॥ तथा 
काल परिवतंनमे नियुक्त [| अध्विनी आदि ] सत्ताईस 
चन्द्रमाको विवाह दी। उन्हीसे देवता, देत्य, नाग, 
गो, पक्षी, गन्धर्व अप्सरा और दानव आदि उत्पन्त 
हुए हे मेत्रेय | दक्षके समयसे ही प्रजाका मेथुन 
( स्री-पुरुष-सम्बन्ध ) द्वारा उत्पन्न होना आरम्भ हुआ 
है ॥ ७८-७९ ॥ उससे पहले तो अत्यन्त तपस्वी 
प्राचीन सिद्ध पुरुषोके तपोवलसे उनके संकल्प, दर्शन 
अथवा स्पशमात्रस ही प्रजा उत्पन्दर होती थी ॥ ८०॥ 


श्रीमेत्रेयज्ी बोले -हे महामुने ! मेंने तो सुना 
था कि दक्षका जन्म ब्रह्माजीके दायें ओंगूठेसे हुमा 
था, फिर वे प्रचेताओके पुत्र किस प्रकार हुए? 
॥ ८१ ॥ है ब्ह्मत्‌ ! मेरे हृदयमे यह बडा सन्देह 
है कि सोमदेवके दोहित्र ( धेवते ) होकर भी फिर 
वे उनके इवशुर हुए ।॥ ४२॥ 


श्रीपराशरजी बोढे-- हे मेत्रेय ! प्राणियोके 
उत्पत्ति और नाक्ष [ प्रवाहरूपसे | निरन्तर हुआ करते 
हैं। इस विषयमे ऋषियो तथा अन्य दिव्यदध्टिपुरुषो को 
कोई मोह नहीं होता ॥ ८३ ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! ये 
दक्षादि युग युगमे होते हैं और फिर लीन हो जाते 
हैं, इसमे विद्वाचुकों किसी प्रकारका सन्देह नही होता 
॥ ८४ ॥ हें ह्विजोत्तम ! इनमे पहले किसी प्रकारकी 
ज्येछता अथवा कनिष्ठता भी नही थी । उस तमय तप 
बोर प्रभाव ही उनकी ज्येछताका का रण होता था ।८५॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोढे--हे ब्रह्मत) भाप मुझसे 
देव, दावव, गन्धवे, सर्प और राक्षसोकी उत्तत्ति 
विस्तारपूर्वंक कहिये ॥ ४६ ॥ 
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श्रीपरा शर उवाच 
प्रजा। सुजेति व्यादिष्ट; पूव दक्ष; स्वयम्भुवा । 
यथा ससजे भूतानि तथा शृवृणु महामुने ॥८७॥ 
मानसान्येव भूतानि पूरे दक्षोड्सुजत्तदा । 
देवानृषीन्सगन्धर्वानसुरान्पन्नगांस्तथा ॥८<4॥ 
यदास्य सृजमानस्य न व्यवधन्त ता। प्रजा! । 
ततः सश्विन्त्य स पुनः सुश्हितोः प्रजापति। ॥८९॥ 
मेथुनेनेव धर्मेण सिसृक्षुविविधाः प्रजा! । 
असिक्नीमावहत्कन्यां वीरणस्य प्रजापते। । 
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ ।॥९०॥ 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरुप्यां पश्च वीयेवानू । 
असिक्‍न्यां जनयामास सर्गहेतोः प्रजापति! ॥९१॥ 
तान्दट्टा नारदो विग्न संविवद्ध॑यिषृन्मजा: 
सड्भम्य ग्रियसंवादों देवर्षिरिदमब्रवीत्‌ ॥९२॥ 
हे हयश्वा महावीर्याः प्रजा यूयं करिष्यथ । 
ईदशो धश्यते यत्नो भवतां श्रूयतामिदस ॥९३॥ 
बालिशा बत यूय॑ वे नास्या जानीत वे झुब) । 
अन्तरूध्वमधश्रेव कर्थ सुृक्ष्यथ वे प्रजा ॥९४॥ 
ऊध्य॑ तियंगधश्रेव यदाग्रतिहता गतिः । 
तदा कस्माद्शुवो नान्तं सर्वे द्रएयथ बालिशा।॥९५॥| 
ते तु तदचनं श्र॒त्वा प्रयाताः सवेतो दिशम्‌ | 


अद्यापि नो निवतेन्ते सपुद्रेश्य इबापगा। |॥९६॥ 
हयश्रेष्यय नश्टेषु दक्ष: प्राचेतसः पुन 
वेरुण्यामथ पुत्राणां सहस्रमसृजसञभ्ञ) ॥९७॥ 
विवद्धंयिषयस्ते तु शबलाश्वा; प्रजा) पुनः । 
पूर्वोक्त वचन अह्यन्नारदेनेब नोदिताः ॥९८॥ 
अन्योउन्यमूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महासु निः । 


श्रीपराशरजी बोले--है महाझ॒ते | स्वयम्शु 
भगवात्‌ ब्रह्माजीकी ऐसी भाज्ञा होनेपर कि 'तुम 
प्रजा उत्पन्न करो! दक्षने पू्वकालमें जिस प्रकार 
प्राणियोंकी रचना की थी वह सुनो | ४७॥ उस 
समय पहले तो दक्षने ऋषि, गन्धवं, अपुर और सप॑ 
आदि मानसिक प्राणियोंको ही उत्पन्न किया ॥4८॥ 
इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा 
ओर न बढ़ी तो उन प्रजापतिने रष्टिकी वृद्धिके लिये 
मतमे विचारकर मेथुनधर्मसे नाना प्रकारकी प्रजा 
उत्पन्न करनेकी इच्छासे वीरण प्रजापतिकी अति 
तपस्विनी ओर लोकघारिणी पुत्री असिक्तीसे विवाह 
किया ॥ ८९-९० ॥ 


तदनन्तर वीय॑वानु प्रजापति दक्षने सर्गकी वृद्धिके 
लिये वीरणसुता असिक्‍तीसे पाँच सहख्र पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ ९१॥ उन्हें प्रजावृद्धिके इच्छुक देख प्रिय- 
वादी देवषि नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार 
कहा ॥ ९२॥ “हे महापराक्रपती हय॑दवगण ! आप- 
लोगोंकी ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा 
उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो ॥९३॥ खेदकी 
बात है, तुमलोग अभी निरे अनभिनज्न हो, क्योकि 
तुम इस पृथिवीका मध्य, ऊध्वे ( ऊपरी भाग ) और 
अधः (नीचेका भाग ) कुछ भी नहीं जानते, फिर 
प्रजाकी रचना किस प्रकार करोगे ? ॥ ९४॥ जब 
तुम्हारी गति इस ब्रह्माण्डमे ऊपर-नीचे और इधर- 
उधर सब ओर अप्रतिहत ( बे-रोक-टोक ) है, तो हे 
अज्ञानियो ! तुम सब मिलकर इस पृथिवीका अन्त 
क्यों नहीं देखते १? ॥ ९०॥ नारदजीके ये वचन 
सुनकर वे सब भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओंको चले गये भौर 
समुद्रमें जाकर जिस प्रकार नदियाँ नही लौटतीं उसी 
प्रकार वे भी आजतक नही लौटे ॥ ९६॥ 

हयंश्वोंके इस प्रकार चले जानेपर प्रचेताओके 
पुत्र दक्षने वेशणीसे एक सहस्र पत्र ओर उत्पन्न किये 
॥ ९७॥ वे दबलाइवगण भी प्रजा बढ़ानेके इच्छुक 
हुए, किन्तु हें ब्रह्मनन्‌ ! जब नारदजीने उनसे भी 
पूर्वोक्त बातें कही तो वे सब भी आपसमे एक-दूसरेसे 
कहने लगे-“महामुनि नारदजी ठीक कहते हें; 
हमको भी, इसमे सन्देह नही, अपने भाइयोके 


९२ श्रीविष्णपुराण [ अ० १५ 
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मार्गका ही अवलम्बन करना चाहिये ॥ ९८-९९ ॥ 
अत वामह लेतोओ। भी पृथिवीका परिमाण जानकर ही स्वृष्टि 
7 2 या कल ली ' करेंगे? इस प्रकार वे भी उसी मार्गसे समस्त 


कप जे (९ 
तेजपि तेनेब मार्गेण प्रयता! सबेतोम्रुखम्‌ । दिशाओको चले गये ओर सम्रद्रगत नदियोके समान 


अद्यापि न निवर्चन्ते समुद्रेम्य बवापगा। ॥१००॥ | भाजतक नही छोटे ॥ १०० ॥ हें द्विज! तबसे ही 
यदि भाईको खोजनेके लिये भाई ही जाय तो वह 


ततः प्भृति वे आता आतुरन्वेषणे द्विज । नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुषको ऐसा न करता 
प्रयातो नश्यति तथा तन्नकार्य विजानता॥१०१॥ | चाहिर ॥ १०१॥ 

तांथ्रापि नशन्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्ष! प्रजापति: । महाभाग दक्ष प्रजापतिने उन पुत्रोको भी गये 
क्रोध चक्रे महाभागो नारद स शशाप च ॥१० ५॥ | गत नारदजीपर वडा क्रोध किया और उन्हें शाप 
का कामसतो विंदास्स मेगेये अंजापति:। दे दिया ॥ १०२ ॥ हे मेत्रेय | हमने सुना है कि फिर 
पहिंदयो >वजत्वल्या नकेयामितियी श्रुतम्‌ १०३ उस विद्वान्‌ प्रजापतिने समगंवृद्धिकी इच्छासे वेरुणीमे 


वध शा दाग के पाये अंग दिश) साठ कन्याएँ उत्पन्त की ॥ १०३ ॥ उनमेसे उन्होने 
कक पक ) | दक्ष घर्मको तेरह कक्यपको, सत्ताईस सोम (चन्द्रमा) 


सप्तज्िंशति सोमाय चतस्रोषरिष्टनेमिने ॥१०४॥ | 

है जद धहुएत्राय चैवाशिरत ता । को और चार अरिष्टनेंसिको दी ॥ १०४॥ 

८ पा हे तथा दो बहुपुत्न, दो मज़िरा बौर दो कृशाक्ष्को 

दे कृशाश्वाय विदुषे तासां नामानि में श्णु ॥ १ ०५) विवात कर ग गतीत कएंती व कती 
ग्धती ६ आय ५९ 

अरुस्थती ऋसुर्यासिलम्वा भालुमेरुखती | वसु, यामि, लम्बा, भानु, मरुत्वती, सद्डूल्ता, महूर्ता 

सट्डल्पा चम॒हूर्ता चसाध्या विश्वा च ताइशी १०६ | साध्या और विश्वा ॥ १०६ ॥--ये दक्ष धर्मकी 


आतृ्णां पदवी चैव गन्तृव्या नात्र संशय) ॥९९॥ 








ए 
धरमपत्न्यो दश त्वेतास्तास्वपत्यानि से श्ठ्णु। | पत्नियाँ थी; भव तुम इनके पुत्नोका विवरण सुनो । 
विश्वेदेवास्तु विश्वाया। साध्या साध्यानजायत १०७ | विद्वाके पुत्र विदवेदेवा थे, साध्यासे साध्यगण हुए 
म्रुत्वत्यां मरुचन्तो वसोश्र वसव। स्मृता। । | ॥ १०७ ॥ मरुत्वतीसे मरुत्वाच्‌ ओर वसुसे वशुगण 


हुए तथा भानुसे भानु ओर मुह॒र्तासे सुहृर्ताभिमानी 


भानोस्तु भानव| पुत्रा मुहृर्तायां मुहृतजा! (१०८॥ | देवगण हुए ॥ १०४ ॥ लम्वासे घोष, यामिसे 


लम्बायाश्रेव घोषो5थ नागवीथी तु यामिजा । | न्ञागवीथी और अरुच्धतीसे समस्त पृथिवीविषयक 
प्थिवीविषयं हक | प्राणी हुए तथा सड्ूल्पासे सर्वात्मकः सद्धूल्वको 
सड्डूल्पायास्तु सर्वात्मा जज्ञे सकुल्प एव हि ॥।१०९॥ | उत्पत्ति हुई ॥ १०९ ॥ 





ये व्वनेकबसुप्राणदेवा ज्योति: पुरोगमा। । नाना प्रकारका वसु (तेज बथवा घन ) ही 


वसवोउष्ठी समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि बिस्तर ॥ जिनका प्राण है ऐसे ज्योति भादि जो आठ वसुगण 
विख्यात हैं, अब में उनके वंशका विस्तार बताता 


आपो ध्रुवश्व सोमश्र धर्मश्रेवानिलोडनल। | हुँ॥ ११०॥ उनके नाम आप, श्रुव, सोम, धर्म, 
अत्युषश् अ्रमासश् बसवो नासभिः स्मृता) ॥१११॥ | िछ ( वाह 5 है मी), लक कर 

प्रभास कहें जाते हैं ॥ १११॥ आपके पुत्र वेतण्ड 
आ्‌ न्‍्त्‌ ; 
पस्य पुत्रो वैदण्ड; श्रम! शाल्तो ध्वनिस्तथा | पर, शात्त और ध्वनि हंएः तथा. झुंबक एन 


 ल पुत्रो भगवान्कालो छोकप्रकालनः॥|११२॥ लोकसंहारक भगवाच्‌ कार हुए ॥११२॥ 


आं० १५ |] 


सोमस्य भगवात्वर्चा बर्चस्दी येन जायते । 


प्रथम अंश 


९ई 





! भगवान्‌ वर्चा सोमके पुत्र थे जिनसे पुरुष वर्चस्वी 


धम स्य पुत्रों द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा ॥१११॥ | ( तेजस्वी ) हो जाता है, और घर्मके उत्तकी भार्या 


मनोहरायां शिकिर!। प्राणो5थ वरुणस्तथा । 
अनिलस्य शिवा सार्या तस्याः पुत्रो मनोजब॥११४। 
अविज्ञातगतिश्रैव दो पुत्रावनिलुस्य तु। 
अग्निपृत्रः कुमारस्तु शरस्तस्वे व्यजायत ॥११५॥ 
तस्य शाखो विशाखश्र नेगमेयश्र पृष्ठजाः । 
अपत्य॑ क्त्तिकानां तु कार्चिकेय इति स्वत: | ११ ६॥ 
प्रत्यूपस्य विदुः पृत्रसषति नाम्नाथ देवलस | 

द्वो पुत्री देवलस्यापि क्षमावन्तों मनीषिणो | ११७। 


वृहस्पतेस्तु भगिनी वरख्री ब्रह्मचारिणी । 
योगसिद्धा जगर्द्ृत्स्नमसक्ता विचरत्युत॥११८॥ 
प्रभासस्य तु सा भाया वस्तननासष्टमस्थ तु | 
विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां जज्ञे प्रजापति ॥| ११९॥ 
कर्ता शिव्पसहस्राणां त्रिदशानां च वद्धेंकी। 
भूषणानां चसवेंपां कर्ता शिल्पवतां बरः ॥१२०॥ 
यः सर्वेपां विमानानि देवतानां चकार ह। 
मनुष्याश्ोपजीवन्ति यस्य शिरुपं महत्मनः । १२१॥ 
तस्य पुत्रासतु चल्वारस्तेषां नामानि में शृणु । 
अजैकपादहिलु ध्न्यस्त्वष्टा रुद्रथन वीयवानू ॥ १२२॥ 
त्वष्रआाप्यात्मजः पुत्रों विश्वरूपी महातपाः। 

हरथ बहुरूपश्व ज्यम्बकश्ापराजितः ॥१२३॥ 
वृषाकपिथ शस्स्यश्व कपरदी रेबत) स्थूत), 
मृगव्याधश्व शर्वेश्व कपाली च महाम॒ने ॥१२४॥ 
एकादशेते कथिता रुद्राखिश्नवनेश्वरा) | 

शत त्वेक समाख्यातं रुद्राणाममितोजसाम ।१२५। 
कश्यपस्य तु सार्या यास्तासां नामानि मे शृणु। 
अदितिदितिदंनुश्रैवारिष्टा च छुरसा खसा।१२६। 
सुरभिर्विनता चैव ताम्रा क्रोधयशा हरा। 
कद्रमुनिश्र धमज्ञ तद्पत्यानि में श्णु ॥१२७॥ 


मनोहरासे द्रविण, हुत एवं ह॒व्यवह तथा शिक्षिर, 
प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिलकी पत्नी 
शिवा थी; उससे अनिलके मनोजव और अविज्ञात- 
गति-ये दो पुत्र हुए | अग्निका पुत्र कुमार शरस्तम्ब 
( सरकण्डे ) से उत्पन्न हुआ था॥ ११३-११५॥ 
शाख, विज्ञाख और नेगमेय उसके छोटे भाई थे। 
कृत्तिकाओंका पुत्र कातिकेय कहलाया ॥११६॥ देवल 
नामक ऋषिको प्रत्यूषका पुत्र कहा जाता है। इन 
देवलके भी दो क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए 
॥ ११७ ॥ 


बृहस्पतिजीकी बहिन वरसत्री, जो ब्रह्मचारिणी 
ओर सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भावसे समस्त 
भ्रूमण्डलमे विचरती थी, आठवें वसु प्रभासकी भार्या 
हुई - उससे महाभाग प्रजापति विद्वकर्माका जन्म 
हुआ जो सहखो शिल्पो (कारीगरियों ) के कर्ता, 
देवताओके शिल्पी, समस्त शिल्पकारोमे श्रेष्ठ और 
सव प्रकारके आभूषण बनानेवाले हुए ॥११८-१२०॥ 
तथा जिन्होने देवताओंके सम्पूर्ण विमानोकी रचना 
की और जिन महात्माकी [ आविष्कृता | शिल्प- 
विद्याके आश्रयसे बहुत-से मनुष्य जीवन-निर्वाह 
करते हैं ॥ १२१॥ उन विद्वकर्माक्े चार पुत्र थे) 
उनके नाम सुनो | वे जजेकपाद, गहिद्लेष्त्य, त्वष्टा 
और परमपुरुषार्थी रुद्र थे ॥ १२२ ॥ उनमेसे त्वष्टा- 
के पुत्र महात्तपस्वी विद्वरूप हुए। हे महाम्रुने | हर, 
बहुरूप, त्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि,शम्भु, कपर्दी, 
रवत, मृगव्थाध, शर्वं और कपाली ॥ १५३-१२४ ॥ 
ये त्रिकोकीके अधीश्वर ग्यारह रुद्र कहे गये हैं। ऐसे 
सेकड़ो महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं 
॥ १२५॥ 


जो [| दक्षकन्याएँ | कश्यपजीको लिए हुईं 
उनके नाम सुनो-- वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, 
सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा,इरा, 
कद्रु और स्ुुनि थी। हे धमंज्ञ! अगब तुम उनकी 
सन्तान का विवरण श्रवण करो ॥ १२६-१२७॥ 


श्रीविष्णपुराण 


[ अ० १५ 
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प्व॑मन्वन्तरे श्रेष्ठ द्ादशासन्सुरोत्तमाः | 

तुपिता नाम तेउन्योउन्यमूचुवेवस्व॒तेउन्त रे।। ) २८॥ 
उपस्थितेगतियशसशाश्षुषस्पान्तरे सनोः । 
समवायीक्ृता; सर्वे समागश्य परस्परस ॥१२९॥ 
आगच्छत द्व॒तं देवा अदिति सम्प्रविश्य वे | 
मन्वन्तरे प्रतूयागस्तन्नः श्रेयो भवेदिति ॥१३०॥ 
एयप्ुकत्वा तु ते सर्वे चाक्षुपस्यान्तरे मनो। । 
मारीचात्कश्यपाज्जाता आदित्या दक्षकन्यया १३१ 
तत्र विष्णुश्व शक्रश्व जज्ञाते पुनरेव हि। 
अयमा चैव धाता च त्वष्टा पृषा तथेव च ॥१३१॥ 
विवस्वान्सविता चेव मित्रो वरुण एवं च। 
अंशुर्भगश्वातितेजा आदित्या द्वादश स्मृता। १३३ 
चा्षुपस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिता। सुरा। । 
वैबस्वतेउन्तरे ते वे आदित्या द्वादश स्वृता।। १३४) 
या। सप्तविंशति। प्रोक्ता। सोसपत्न्‍यो5्थ सुत्रता। । 


सर्वा नक्षत्रयोगिन्यस्तन्नाम्न्यश्ेव ता। स्सृता। १३५ 
तासामपत्यान्यभवन्दीप्वान्यमिततेजसाम्‌ । 
अरि्टनेमिपत्नीनाभपत्यानीह पोडश ॥१३६॥ 


बहुपुत्रस्य विदुषथ्॒तस्नों विद्युत; स्थ॒ता। । 
प्रत्यद्विरसजा। भरे छा ऋचो बह्मपिसित्कृता। । १३७॥ 


कृशाइवस्प तु देवर्षदे वप्रहरणा। स्मृता। । 
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि ॥१३८॥ 


सर्वे देवगणास्तात त्रयस्त्रिशत्तु छन्दजाः । 


तेषामपीह सतत निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥ १३९॥ हे ॥ 


# ज्योतिःशासखमें कहा है--- 
चाताय कपिछा विद्युदातपायातिलोहिता। 


पर्व ( चाक्षुप ) मन्वन्तरमे तुषित नामक बारह 
श्रेष्ठ देवगण थे। वे यदशस्वी सुरक्रेष्ठ चाक्षुप- 
मन्वन्तरके पदचात्‌ वेवस्वत मन्वन्तरके उपस्थित 
होनेपर एक दूसरेके पास जाकर मिले और परस्पर 
कहने लगे-- १२८-१२९॥ “हे देवगण | 
आओ, हमलोग श्षीघत्र ही धदितिके गर्भमे प्रवेश कर 
इस वेवस्व॒त-मन्वन्तरमे जन्म लें, इसीमे हमारा हित 
हैं? ॥ १३० ॥ इस प्रकार चाक्षुप-मन्वन्तरमे निः्वय- 
कर उन सबने मरीचिपुत्र कश्यपजीके यहाँ दक्षकन्या 
अदितिके गर्भसे जन्म लिया ॥ १३१॥ वे भति- 
तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इन्द्र, भ्यमा,धाता, 
त्वष्टा, पूषा, विवस्वानू, सविता, मेत्र, वरुण, अंशु ओर 
भग नामक द्वादश आदित्य कहलाये ॥ १३२-१३३॥ 
इस प्रकार पहले चाक्षुष-मन्वन्तरमे जो तुषित नामक 
देवगण थे वे ही वेवस्वत मन्वन्तरमे द्वादश आदित्य 
हुए॥ १३४ ॥ 
सोमकी जिन सत्ताईस सुत्रता पत्नियोंके विषयमे 
पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्रयोगिनी हैं और उन 
नामोंसे ही विख्यात हैं ॥ १३५॥ उन अति तेजस्वि- 
तियोसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। 
अरिप्टनेमिकी पत्नियोके सोलह पुत्र हुए॥ १३६ ॥ 
बुद्धिमान बहुपुत्रकी भार्या | कवपिला, अतिलोदिता, 
पीता और असिताकनामक ] चार प्रकारकी विद्युत 
कही जाती है। ब्रह्मपियोसे सत्कृत ऋचाओके अभि- 
मानी देवश्रेष्ठ प्रत्यद्धिरासे उत्पन्न हुए हैं तथा 
[ शास्रोके अभिमानी ] देवप्रहरण नामक देवगण 
देवषि कृशाश्वकी सन्‍्तान कहे जाते हैं। एक हजार 
ग्रुगके पश्चातु ये फिर भी उत्न्न होते हैं ॥१३७- 
१३१८ ॥ हे तात ! ये तेंतीस वेदोक्त देवता+ अपनी 
इच्छानुसार जन्म लेनेवाले हैं । कहते हैं, इस लोक- 
इनके उत्पत्ति और निरोध निरन्तर हुआ करते 
१३९॥ 


पिता चर्षाय विज्ञेया हुर्मिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कपिल ( भूरी ) वर्णकी बिक्षी वायु छानेवाली, अत्यन्त छोहित धूप निकाढनेवाली, पीतवर्णा बृष्टि 
छानेवाली और असिता ( कृष्णवर्णा ) दुर्मिक्षकी सूचना देनेवाढी होती है । 
* आठ बसु, ग्यारह रद्र, बारह आदित्य, प्रजापति और वषदकार । 


अ० १५ ] 
यथा स्वयस्य मेत्रेय उदयास्तमनाविह । 


एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥१४०॥ 
दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ । 
हिरण्यकशिपुर्चेव हिरण्याक्ष्र दुजेय! ॥१४१॥ 
सिहिका चाभवत्कन्या वि्नचित्तेः परिग्रह! । 
हिरण्यकशिपोः पुत्राथत्वारः प्रथितोजसः ॥१४२॥ 
अनुह्ादश्चेव हादश प्रह्मदरचेव बुद्धिमान्‌। 
संहादश महादीर्या देत्यवंशविषद्धेनाः ॥१४३॥ 
तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समच््यशी । 
प्रह्मदः परमां भक्ति य उवाच जनादेने ॥१४४॥ 
देत्येन्द्रदीपितो वहतिः सर्वाह्लीपचितो द्विज । 

न द॒दाह च य॑ विग्न बासुदेवे हृदि स्थिते ॥१४५॥ 
महार्णवान्तःसलिले स्थितस्य चलतो मही । 
चचाल सकला यस्य पाशबद्धस्य धीमतः ॥१४६॥ 
नभिन्न॑ विविभेः शस्त्रेयस्य देस्येन्द्रपातितेः | 
शरीरमद्रिकठिनं सर्वत्राच्युतवेतसः ॥१४७॥ 
विषानलोज्ज्वलयुखा यस्य देत्यप्रचोदिताः | 
नान्‍ताय सर्पेपतयो बभूवुरुरुतेजसः ॥१४८॥ 
शैलेराक्रान्तदेहोपि यः स्मरन्पुरुपोत्तमस। 
तत्याज नात्मनः ग्राणान्‌ विष्णुस्मरणदंशितः१४९ 
पतन्तमुचादवनियसु॒पेत्प. महामतिम्‌ । 
दथार देत्यपतिना क्षिप्त स्वग निवासिना ।। १५०॥ 
यस्य संशोषको वायुर्देहे देत्येन्द्रयोजितः। 
अवाप सडक्षयं सच श्रित्तस्थे मधुस्दने ॥१५१॥ 
विषाणभज्ञमुन्मत्ता मदहानिच दिग्गजाः । 


यस्य वक्ष)स्थले प्राप्ता देत्येन्द्रपरिणामिता। ॥ १५२॥ 


प्रथम अंश 


ब्प्‌ 





हे मंत्रेय ! जिस प्रकार लोकमे सूर्यके अस्त और 
उदय निरन्तर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण 
भी युग-युगमे उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १४० ॥ 

हमने सुना हे दितिके कश्यपजीके वीयंसे परम 
दु्जंय हिरण्यकशिपु और हिरिण्याक्ष नामक दो पुत्र 
तथा सिंहिका नामकी एक कन्या हुई जो विप्रचित्ति- 
को विवाही गयी। हिरण्यकशिपुके अति तेजस्वी 
ओर महापराक्रमी अनुल्नाद, ह्वाद, बुद्धिमान प्रक्ताद 
बौर संह्लाद नामक चार पुत्र हुए जो देत्यवंशको 
बढ़ानेवाले थे ॥ १४१-१४३॥ है महाभाग | उनमे 
प्रकह्नादजी सवंत्र समदर्शी और जितेन्द्रिय थे, जिन्होंने 
श्रीविष्णुभगवाच्‌की परम भक्तिका वर्णन किया था 
॥ १४४ ॥ जिनको देत्यराजद्वारा दीप्र किया हुआ 
अग्नि उनके सर्वागमे व्याप्त होकर भी, ह्ृदयमें 
वासुदेव भगवान॒के स्थित रहनेसे नहीं जला पाया 
॥ १४५॥ जिन महाबुद्धिमान॒ुके पाशबद्ध होकर 
समुद्रके जलमे पडे-पडे इधर-उधर हिलने-डुलनेसे 
सारी पृथिवी हिलने लगी थी॥ १४६॥ जिनका 
पर्वतके समान कठोर शरीर, सवंत्र भगवज्चित्त 
रहनेके कारण देत्यराजके चलाये हुए अख्न-शख्रोसे 
भी छिन्न-भिन्न नहों हुआ ॥ १४७॥ देत्यराजढ्वारा 
प्रेरित विषाग्निसे प्रज्वलित मुखवाले सर्प भी जिन 
महातेजस्वीका अन्त नही कर सके ॥१४८॥ जिन्होंने 
भगवत्स्मरणरूपी कवच घारण किये रहनेके कारण 
पुरुषोत्तम भगवाच्‌का स्मरण करते हुए पत्थरोकी 
मार पडनेपर भी अपने प्राणोंको नहीं छोड़ा ॥१४९॥ 
स्वगंनिवासी देत्यपतिद्वारा ऊपरसे गिराये जानेपर 
जिन महामतिको पृथिवीने पास जाकर बीचहीमे 
अपनी गोदमे घारण कर छिया॥ १५० ॥ चित्तमे 
श्रीमधुसुदन भगवान्‌के स्थित रहनेसे देत्यराजका 
नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करनेवालरूा वायु 
जिनके शरीरमें लगनेसे शान्त हो गया॥ १५१॥ 
देत्येन्द्द्राआ आक्रमणके लिये नियुक्त उन्मत्त 
दिग्गजोंके दाँत जिनके वक्ष:स्थलमे लगनेसे टूट गये 
और उनका सारा मद चूर्ण हो गया॥ १५२ ॥ 
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यस्य चोत्पादिता छृत्या देत्यराजपुरोहितेः | 
वर्भूव नान्‍्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ॥१५३)॥ 
शब्वरस्य च मायानां सहस्रमतिमायिनः। 
यस्मिन्मयुक्तं चक्रेण रृष्णस्य वितथीकृतय १५४ 
देत्येन्द्र उद्वोपहतं यस्य हालाहल॑ विपम्‌ | 
जरयामास॒ मतिमानविकारममत्सरी ॥१५५॥ 
समचेता जगशत्यस्मिन्यः सर्वेप्देव जन्तुषु। 
यथात्मनि तथान्येषां पर मेत्रगुणान्वितः ॥१५६॥ 
धर्मात्मा सत्यशोर्यादिगुणानामाकरः परः। 


पू्वेकालमे देत्यराजके पुरोहितोकी उत्पन्त की हुई 
कृत्या भी जिन गोविन्दासक्तचित्त भक्तराजके 
अन्तका कारण नहीं हो सकी ॥ १५३ ॥ जिनके 
ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शम्वरासुरकी 
हजारो मायाएँ श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे व्यय हो गयी 
॥ १५४ ॥ जिन मतिमान्‌ और निर्मत्सरने देत्यराजके 
रसोइयोके छाये हुए हलाहलू विपको निर्विकार- 
भावसे पचा लिया॥ १५५॥ जो इस संसारमे 
समस्त प्राणियोके प्रति समानचित्त गौर अपने 
समान ही दूसरोके लिये भी परमप्रेमयुक्त थे ॥१५६॥ 
ओर जो परम धर्मात्मा महापुरुष, सत्य एवं शोय॑ 
आदि ग्रुणोकी खानि तथा समस्त साघु-पुरुषोके लिये 


उपमानमशैषाणां साधूनां यः सदाभवत्‌ ||१५७॥| | उपमास्वरूप हुए थे॥ १५७ ॥ 


४००००-+- एन ीहिका-क-०० ०० 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथर्ेंज्श़ें पश्चद्गोजष्यायः || १५ ॥| 
8 2. अल 


सोलहवाँ अध्याय 


नसिहावतारविषयक प्रश्न 


श्रीमत्रेय उदाच 
कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनाम्‌ | 


कारण चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥| १॥ 
यच्चेतद्‌- भगवानाह प्रह्मादं देत्यसत्तमम्‌ । 
ददाह नाग्निन्नस्त्रेथ क्ुण्णस्तत्याज जीवितम ।२॥ 
जगाम बसुधा क्षोम॑ यत्राव्धित॒लिले स्थिते। 
पाशेबेद्धे विचलति विश्षिप्तादेश समाहता ॥ ३॥ 
शेलेराक्रान्ददेहोडपि न ममार चयः पुरा । 
त्वया चातीव माहात्म्यं कथितं यरय धीमतः।४। 
तस्य प्रभावमतुर्ू विष्णोभक्तिमतो मुने | 
श्रोतुमिच्छामि यस्यैतचरितं दीप्तेजसः ॥| ५॥| 
किलिमित्तमसौ आस्त्रेविश्षिप्तो दितिजैमेने। 
किमथे चाज्धिसलिले विश्षिप्तो धर्मतत्परः॥ 5 ॥ 


श्रामेत्रेयजी चोढे---आपने महात्मा मनुपुत्तोके 
वंशोंका वर्णन किया ओर यह भी बताया कि इस 
जगत्‌॒के सनातन कारण भगवाद्‌ विष्णु ही हैं ॥ १ ॥ 
किच्तु, भगवन्‌ | आपने जो कहा कि देत्यश्रेष्ट प्रह्नाद- 
जीको नतो अग्निने ही भस्म किया और न उन्होंने 
अख्र शछयोसे आघात किये जानेपर ही अपने प्राणोको 
छोडा ॥ २॥ तथा पाशण्द्ध होकर समुद्रके जलमे 
पड़े रहनेपर उनके हिलते-डुलते हुए मज़्ोसे आहत 
होकर पूृथिवी डगमगाने लगी ॥ ३ ॥ और शरीरपर 
पत्थरोकी बौछार पडनेपर भी वे नही मरे। इस 
प्रकार जिन महावुद्धिमानुका आपने बहुत ही 
माहात्म्य वर्णन किया है॥8४॥ हे गु॒ने ! जिन 
अति तेजस्वी महात्माके ऐसे चरित्र हैं में उव परम 
विष्णुभक्तका अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ ॥॥ ५॥ 
हें मुनिवर | वे तो बड़े ही घमंपरायण थे; 
फिर देत्योने उन्हे क्यों अख्न-शस्रोसे पीडित किया 
ओऔर क्‍यों समुद्रके जलमे डाला? ॥६॥ 


आअ० १६ ] 
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आक्रान्तः पव॑तेः कस्माइश्थ्रेव महोरगेः । 
क्षिप्त) किमद्रिशिखरात्किवा पावकसअ्वये || ७ | 
दिग्दन्तिनां दन्तभूमि स च कस्मान्निरूपितः । 
संशोषको5निलश्ास्य प्रयुक्तः कि महासुरै) | ८ ॥ 
कृत्यां च देत्यगुरवों युयुजुस्तन्र कि सुने । 
शम्बरभ्रापि मायानां सहस्र कि प्रयुक्ततान्‌ ॥ ९ ॥ 
हालाहलं विपमहो देत्यसदेमहात्मनः । 
कस्मादत्तं विनाशाय यज्जी्ण तेन धीमता ॥१०॥ 
एतत्सव महाभाग ग्रह्मदस्य महात्मनः । 
चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्पद्धचकम्‌ ॥! ११॥ 
न हि कोतृहलं तत्र यदृदेत्यैन हतो हि सः । 
अनन्यमनसो विष्णी का समर्थों निपातने।।१२॥ 
तस्मिन्धमंपरे नित्यं केशवाराधनोयते । 


स्ववंश्प्रभवेदेत्ये! कृतो द्ेपोउतिदुष्करः ॥१३॥ 
धर्मात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे । 
देतेये! प्रहतं कस्मात्तन्ममारूयातुमहसि ॥१४॥ 
प्रहरन्ति महात्मानों विपक्षा अपि नेदशे। 
गुणेस्समन्विते साथी कि पुन्य। स्वपक्षज: ॥१५॥ 
तदेतत्कथ्यतां सब विस्तरान्युनिपुद्धव । 
देत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छाम्यशेषत) ॥१६॥ 


ग्रथम अंश 
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उन्होने किसलिये उन्हे पव॑तोसे दबाया ? किस कारण 
सपंसि डॉसाया ? क्‍यों पवंतशिखरसे गिराया और 
क्यों अग्निमे डलवाया ? ॥ ७॥ उन महादेत्योंने उन्हें 
दिग्गजोंके दाँतोंसे क्‍यों रेंधवाया और क्यों सर्वशोषक 
वायुक्नो उनके लिये नियुक्त किया ? ॥ ८ ॥ हे मुने ! 
उनपर देत्यग्रुरुओने किसलिये कृत्याका प्रयोग किया 
ओर शम्बरासुरने क्‍यों अपनी सहस्नो मायाओका वार 
किया ॥ ९ ॥ उन महात्माको मारनेके लिये देत्यराजके 
रसोइयोने, जिसे वे महाबुद्धिमान्‌ पचा गये थे ऐसा 
हलाहल विष क्यो दिया ? ॥ १०॥ 


हे महाभाग ! महात्मा प्रह्नादका यह सम्पूर्ण 
चरित्र, जो उनके महात्र माहात्म्यका सूचक है, में 
सुनना -चाहता हूँ ॥ ११॥ यदि देत्यगण उन्हें नहीं 
मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चय नहीं है, क्योकि 
जिसका मन अनन्यभावसे भगवान विष्णुमे लगा 
हुआ है उसको भला कोन मार सकता है ? ॥ १२॥ 
[ भाश्चयं तो इसीका है कि ] जो नित्यधमंपरायण 
ओर भगवदाराधनामे तत्पर रहते थे उनसे उनके ही 
कुलमें उत्पन्न हुए देत्योंने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया ! 
[ क्योकि ऐसे समदर्शों और घर्ममीर पुरुषोसे तो 
किसीका भी द्वेष होना अत्यन्त कठिन है ]॥ १३ ॥ 
उन घर्मात्मा, महाभाग, मत्सरहीन विष्णुभक्तको 
देत्योने किस कारणसे इतना कष्ट दिया, सो आप 
मुझसे कहिये॥ १४॥ महात्मालोग तो ऐसे ग्रुण- 
सम्पन्न-साधु पुरुषोके विपक्षी होनेपर भी उनपर किसी 
प्रकारका प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्षमे होनेपर 
तो कहना ही क्‍या है? ॥१५॥ इसलिये हे 
मुनिश्रेष्ठ। यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये । में उन देत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना 
चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 


| अवकणननननयनी-कपमम-माए ुीकमल०++-3क नमन कम. 


इति श्रीविष्णुपृराणे प्रथमेंडशे पोडशोउ्प्यायः ॥ १$ ॥ 
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सतरहवों अध्याय 


हिरण्यकशिपु का द्ग्विजय और प्रह्माद-चरित 


श्रीपराशर उवाच 

मैत्रेय श्रूयतां सम्यक्‌ चरितं तस्य धीमत; | 
प्रह्मदस्य सदोदारचरितस्य महात्मनः ॥ १॥ 
दितेः पुत्रों महावीयों हिरण्यकशिपुः पुरा । 
त्रेलोक्यं वशमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पितः || २॥ 
इन्द्रत्वमकरोद्दैत्य; स चासीत्सविता स्वयम््‌ | 
वायुरप्रिरपां नाथ। सोमथ्राभून्महासुर। ॥ ३ ॥ 
धनानामधिप। सो अभृत्स एवासी त्स्वयं यमः | 
यज्ञभागानशेषांस्तु स स्वयं बुभ्ुुजेज्सुर ॥ ४ ॥ 
देवाः स्वर्ग परित्यज्य तत्त्रासान्मुनिसत्तम | 
विचेरुरवनो सर्वे बिश्राणा माजु्षी तनुम्‌ || ५॥ 
जित्वा त्रिश्॒वनं सब त्रेलोक्येश्वयदर्पितः | 
उपगीयमानो गन्धर्वैंबुभुजे विषयान्प्रियान्‌।। ६ ॥ 
पानासक्त महात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा । 
उपासाश्चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धवपत्नगा। ॥ ७॥ 
अवादयन्‌ जशुभ्ान्ये जयशब्दं तथापरे | 
देत्यराजस्य पुरतअक्रः सिद्धा मुदान्विता) ॥ ८॥ 
तत्र प्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकाभ्रमयेज्सुरः 
पपो पान झुदा युक्त: प्रासादे सुमनोहरे॥ ९॥ 
तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्मदो नाम नामतः | 
पपाठ बालपाख्यानि गुरुगेहड्रतोउमकः ॥॥१०॥ 
एकदा तु स॒ धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह । 
पानासक्तस्थ पुरतः पितुदेत्यपत्तेस्तदा ॥११॥ 
पादप्रणामावनत॑ तमुत्थाप्य पिता सुतम्‌ । 
हिरिण्यकशिपुः ग्राह प्रह्मदममितौजसम ॥॥१२॥ 


हिरण्यकश्मिपुरुवाच 
पव्वतां भव॒ता वत्स सारभृतं सुभाषितम । 


कालेनेतावता यत्ते -सदोचुक्तेन शिक्षितम्‌ ॥१३॥ 


श्रीपराशरजो वोढे--हे मेत्रेय ! उन सवंदा 
उदार-चरित परमबुद्धिमान्‌ महात्मा प्रह्मादजीका चरित्र 
तुम ध्यानपूर्वेक श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकालमे दितिके 
पुत्र महाबली हिरण्यकशिपुने, ब्रह्माजीके वरसे गर्व॑युक्त 
( सशक्त ) होकर सम्पूर्ण त्रलोकीको भपने वश्लीभुत 
कर लिया था॥२॥ वह देत्य इन्द्रषषका भोग 
करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, 
अग्नि, वरुण और चन्द्रमा बना हुआ था ॥३॥ वह स्वयं 
ही कुबेर ओर यमराज भी था और वह ॒असुर स्वयं 
ही सम्पूर्ण यज्ञ-भागोकों भोगता था ॥४॥ हे 
मुनिसत्तम ! उसके भयसे देवगण स्वर्गको छोड़कर 
मनुष्य-शरीर घारणकर भूमण्डलमे विचरते रहते थे 
॥ ५॥ इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकीको जीतकर 
त्रिभुवनके वेभवसे गवित हुआ और गन्धवोंसि अपनी 
स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगोंको भोगता 
था॥६१ 


उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्य- 
कशिपुकी ही समस्त सिद्ध, गन्धव॑ और नाग आदि 
उपासना करते थे ॥ ७॥ उस देत्यराजके सामने कोई 
सिद्धगण तो बाजे वजाकर उसका यशोगान करते और 
कोई अति प्रसन्‍त होकर जय-जयकार करते ॥ ८ ॥ 
तथा वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अश्र शिलाके 
बने हुए मनोहर महलमे, जहाँ अप्सराओका उत्तम 
नृत्य हुआ करता था, प्रसन्‍्तताके साथ मच्यपान 
करता रहता था ॥ ९ ॥ उसका प्रह्लाद नामक महा- 
भाग्यवान्‌ पुत्र था। वह बालक शुरुके यहाँ जाकर 
बालोचित पाठ पढ़ने लगा ॥१०॥ एक दिन वह घर्मात्मा 
बालक गुरुजीके साथ अपने पिता देत्यराजके पास गया 
जो उस समय मद्यपानमे लगा हुआ था ॥ ११॥ तब अपने 
चरणोमे झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रह्नादजीको 
उठाकर पिता हिरण्यकशिवुने कहा ॥ १२॥ 

हिरण्यकशिपु बोला--वत्स |! अबतक 
अध्ययनमे निरन्तर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा 
है उसका सारभूत गुभ साषण,हमे सुनाओ ॥ १३॥ 


| 
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ग्रह्दद उवाच 
श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूत॑ तवाज्ञया | 


समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितम्‌ ॥।१४॥ 
अनादिमध्यान्तमजमदृद्धिक्षयमच्युतस्‌ू | 


प्रणतो5स्म्यन्तसन्तान सर्वकारणकारणम्‌ ॥१५॥ 
श्रीपराशर उवाच 

एतश्निशम्प दैल्येन्द्र! सकोपो रक्तलोचनः 

विलोक्य तदूगुरुं प्राह स्फुरिताधरपछवः) ।॥१९॥ 
हिरिण्यकरशिपुरुवाच 

ब्रह्यबन्धो किमेतत्ते विपक्षस्तुतिसंहितम्‌ । 

असारं ग्राहितों बालो मामवज्ञाय दुमेते ॥१७॥ 

गुरुरवाच 

दैत्येश्र न कोपस्य वशमागन्तुमहसि । 

ममोपदेशजनितं नायं वद॒ति ते सुत। ॥१४॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 

अनुशिष्टो5सि केने दग्वत्स प्रहद कथ्यताम्‌। 


सयोपदिष्ट॑ नेत्येष प्रत्नगीति गशुरुस्तव ॥१९॥ 
अहाद उवाधच 
शास्ता विष्णरशेपस्य जगतो यो ह॒दि स्थित: 


तमृते प्रमात्मानं तात क। केन शास्यते ॥॥२०॥ 


हिरण्यकशज्िपुरुवाच 
फो3थ्थ विष्ण! सुदुचचुद्के यं अवीपि पुन! पुन! । 
जगतामीश्ररस्पेह पुरतः प्रसभ॑ मम ॥२१॥ 
ग्रह्मद उवाच 
न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं पर पदस्‌ | 


यतो यश्र स्वयं विश्व स विष्णु परमेश्वरः ॥२२॥ 


| हिरण्यकशिपुरुवाच 
परमेश्वरसंजी5ञ्ञ किमन्पो मस्यवस्थिते | 
तथापि मतुकामस्त्व॑ प्रत्रवीषि पुनः पुनः ॥२३॥ 








प्रथम अंश 


बन जन आंच के 


प्रहलादजी बोले- पिताजी मेरे मनमे जो सबके 
साराशरूपसे स्थित है वह में आपको आज्ञानुसार 
धुनाता है, सावधान होकर सुनिये ॥ १४॥ जो 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अजन्मा, वृद्धि-क्षय- 
शून्य ओर बच्युत हैं, समस्त कारणोंके कारण तथा 
जगतुके स्थिति ओर अन्तकर्ता हैं, उन श्रीहरिको में 
प्रणाम करता हैं ॥ १५९॥ 

श्रीपराशरजी बोले--यह सुर देशयराज हिरण्प- 
कशिपुने क्रोघसे नेत्र लाल कर प्रह्लादके ग्रुदकी ओर 
देखकर काँपते हुए ओठोसे कहा ॥ १६॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-रे इुडुंद्धि ब्राह्मगाधम । 
यह क्या? तूने मे री अवज्ञा कर इस वालकको मेरे विपक्षी- 
की स्तुतिसे युक्त असार शिक्षा दी है! ॥ १७॥ 

गुरुजीने कृहा--दैत्थराज ! आपको क्रोधके 
वक्षीभूत न होना चाहिये। आपका यह पुत्र मेरी 
सिखायी हुई बात नहीं कह रहा हे ॥ १८॥ 

हिरण्यकशिपु बोला-बेटा प्रह्माद | बताओ तो 
तुमको यह शिक्षा किसने दी है ? तुम्हारे गुरुजी 
कहते हैं कि मेंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नही 
है ॥ १९॥ 

प्रहलादजी बोले--पिताजी ! हृदयमे स्थित 
भगवान्‌ विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत॒के उपदेशक हैं । 
उन परमात्माको छोड़कर कौर कौन किस्तीको कुछ 
सिखा सकता हे ? ॥ २० ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला--भरे मूर्ख ! जिस विष्णुका 
तू मुझ जगदीख्वरके सामने धृष्टतापुरवक निःशंक होकर 
बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है ?॥ २१॥ 

प्रहलछादजी बोले--गोगियोंके ध्यात करनेयोग्य 


जिसका प्रमपद वाणीका विषयन ही हो सकता 
तथा जिससे विद्वव प्रकट होता है और जो स्वयं विदव 
रूप हे वह परमेदवर ही विष्णु है ॥ २२ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला--अरे मूढ़ ! मेरे रहते हुए और 
कौन परमेश्वर कहा जा सकता है ? फिर भी त मौतके 
छुखमे जानेकी इच्छासे वारंबार ऐसा वक रहा है ॥२३॥ 


१०० 


अहाद उवाच 
न केवल॑ तात मम प्रजानां 


स ब्रह्मभृतो भवतश्र विष्णु।। 
विधाता परमेश्वरश्व 
प्रसीद कोप॑ कुरुपे किस्म ॥२४७॥ 
हिरिण्यकश्िपुरुवाच 
प्रविष्ट/ कोउस्य हृदये दुबबृद्धेरतिपापक्ृत्‌ । 
येनेदशान्यसाधूनि वदत्याविष्मानस) ॥२५॥ 
अह्ाद उवाच 
राक्रम्य लोकानखिलानवस्थितः। 
स॒मां ल्वदादीश् पितस्समस्ता- 
न्समस्तचेष्टासु युनक्ति सबेगः ॥२६॥ 
 हिस्यकश्रिपुववाच.......... 


निष्कास्यतामयं पापः शास्यतां च मुरोगहे। 
योजितो दुमेति। फेन विपक्षविषयस्तुती ॥२७॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तोज्सो तदा देत्यैनीतो गुरुगृहं पुनः । 








घबाता 





जग्राह विधामनिशं गुरुशुश्रृषणोद्यताः ॥२८॥ 
कालेउतीतेजति महति प्रह्मादमसुरेश्वरः । 
समाहूयात्रवीद्वाथा काचित्पुत्रक गीयताम्‌॥२९॥। 
प्रहद उबाच 
प्रधानपुरुपी यतश्रैतच्चराचरस । 
कारण सकलस्यास्य स नो विष्णः प्रसीदतु ॥३०॥। 
ह्रिण्यकश्निपुरुवाच 
दुरात्मा वध्यतामेष नानेनाथों5रित जीवता। 


स्वपक्षद्ानिकदेत्वाद्य! कुलाड्रतां गतः ॥३१॥ 
श्रीपराश्र उवाच 
इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रगृहीतमहायुधा। | 


उद्यतास्तस्य नाशाय देत्या। शतसहखशः॥३२॥ 


यतड 


श्रीविष्णुपुराणं 


प्रह्मादजी बोले--है तात! वह ब्रह्मभृुत विष्णु 
तो केवल मेरा ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रजा और 


आपका भी कर्त्ता, नियन्‍्ता ओर परमेश्वर हे। आप 
प्रधन्न होइये, व्यर्थ क्रोध करते हैं ॥ २४ ॥ 


हिरण्यकशि पु बोला- भरे ! कौन पापी इस दुबुंद्धि 
बालकके हृदयमे घुस्त बेठा है जिससे आविष्ट-चित्त 
होकर यह ऐसे अमज्ुल वचन बोलता है ? ॥ २५ ॥ 

प्रहराद बोले-पिताजी ! वे विष्णुमगवान्र्‌ तो 
मेरे ही  हृदयमे नही, बल्कि सम्पूर्ण लोकोमे स्थित 
हैं। वे सवंगामी तो मुझको, आप सबको भौर समस्त 
प्राणियोको अपनी-अपनी चेट्टाओमे प्रवृत्त करते 
हैं॥ २६॥ 

हिरण्यकशिपु बोला-इंस पापीको यहाँसे निकालो 
और ग्रुरुके यहाँ ले जाकर इसका भल्ी प्रकार शासन 
करो। इस दुमंतिको न जाने किसने मेरे विपक्षीकी 
प्रशंसामे नियुक्त कर दिया है ? ॥ २७ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले--उसके ऐसा कहनेपर देत्य- 

गण उस बालकको फिर ग्ुरुजीके यहाँ ले गये और 
वे वहां गुरुजीकी रात-दिन भलीप्रकार सेवा-शुश्नषा 
करते हुए विद्याध्ययनत करने लगे ॥२८॥ बहुत 
काल व्यतीत हो जानेपर देत्यराजने प्रह्लादजीको 
फिर बुलाया और कहा--'वेटा | आज कोई गाथा 
( कथा ) सुनाओ? ॥ २९॥ 

प्रहलादजी बोले--जिनसे प्रधान, पुरुष और यह 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सकल प्रपद्नके 
कारण श्रीविष्णु भगवाच्‌ हमपर प्रसन्न हो ॥ ३० ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-भरे ! यह बड़ा दुरात्मा 

है। इसको मार डालो; अब इसके जीनेसे कोई लाभ 

नही है, क्योकि स्वपक्षकी हानि करनेवाला होनेसे यह 
तो अपने कुलके लिये अंगाररूप हो गया है॥ ३१॥ 

श्रीपराशरजी बोले---उसकी ऐसी आज्ञा होनेपर 

सेकडो-हजारो दैत्यगण बड़े-बड़े भस्न-शस्र लेकर 


| उन्हें मारनेके लिये तेयार हुए ॥ ३२॥ 


अं० १७ | 


ग्रहाद उवाच 
विष्णः शल्लेषु युष्मासु मयि चासी व्यवस्थितः | 


देतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि मे ॥३३॥ 
श्रीपराशर उवाच 


ततस्तेश्शतशो देत्येः शत्नोघेराहतोी 5 पि सन्‌ । 


नावाप वेदनामस्पामभूच्चैद पुननंवः ॥३४॥ 
हिरण्यकश्रिपुरुवाच 

पक भर पी 4 प 

दुबुद्ें विनिवतस्थ बेरिपक्षस्तवादतः । 

अभयं ते अयच्छामि मातिमूढमतिर्भव ॥३५॥ 


प्रह्दद उवाच 
भय॑ भयानामपहारिणि स्थिते 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति । 
यस्मिन्स्मृते जन्मजरान्तकादि- 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥३६॥ 





हिरण्यकशिपुरुवाच 
भो भोः सर्पा दुराचारमेनमत्यन्तदुर्मतिम | 
विपज्वालाकुलेबक्त्रे! सद्यो नयत सडक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तास्ते ततः सपा! कुहकास्तक्षकादयः | 
अदशन्त समस्तेषु गल्ेष्वतिविषोस्वणा) ॥३८॥ 
स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानों महोरगे!। 
न विवेदात्मनो गात्र तत्स्म॒त्याह्मद्सुस्थितः ॥ ३९॥| 
सर्पा ऊचुः 
दंद्रा विशीर्णा मणयः स्फूटन्ति 
फरणेषु तापो हृदयेषु कृम्पः | 
नास्य त्वचः। स्वृल्प्मपीह भिन्न 
प्रशाधि दैत्येश्वर कार्यमन्यत्‌ ॥४०॥ 
, हिरण्यकशिपुरुवाच 
है दिशग्गजा। सह्ृट्दन्तमिश्रा 


घतैनमस्मद्रिपुपक्षमिन्रमू..| 


प्रथम अंश 





१०१ 


ग्रहलादजी बोले--अरे देत्यो ! भगवान्‌ विष्णु 


तो शसरोंम, तुमलोगोंमे ओर मसुझमें--सवंत्र ही 
स्थित हैं। इस सत्यके प्रभावसे इन अख्र शम्रोंका 
मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो ॥ ३३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--एब तो उन सेकड़ो 


| देत्योके शस्र समुहका आघात होनेपर भी उनको 


तनिक सी भी वेदना न हुईं, वे फिर भी ज्यों-के-त्यो 
नवीन बलू-सम्पन्न ही रहे ॥ ३४ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला--रे इंबुदें! अब तू 
विपक्षीकी स्तुति करता छोड दे; जा, में तुझे अभय- 
दान देता हैं, अब और अधिक नादान मत हो ॥ ३५॥ 


प्रहलादजी बोले--दे वात | जिनके स्मरणमात्रसे 
जन्म, लग ओर मृत्यु आदिके समस्त भय दूर हो 
जाते हैं, उन सकल-भयहारी अननन्‍्तके हृदयमे स्थित 
रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है ?॥ ३६ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-अरे सर्पो । इस अत्यन्त 
दुबुंद्धि और दुराचारीको अपने विषाग्नि-सन्तप्त मुखोसे 
काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो ॥ ३७ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले- ऐसी आज्ञा होनेपर अति 
क्रर और विषधर तक्षक आदि सर्पोते उनके समस्त 
अद्धोंमे काटा ॥ ३८ ॥ किन्तु उन्हे तो श्रीकृष्णचर्ध- 
में आसक्त-चित्त रहनेके कारण भगवत्स्मरणके परमा- 
ननन्‍्दमे डूबे रहनेसे उन महासपोके काटनेपर भी 
अपने शरीरकी कोई सुधि नहीं हुई ॥ ३९ ॥ 

से बोले-हे देत्यराज | देखो, हमारी बाढ़ें 


टूट गयी, मणियाँ चटखने लगी, फणोमे पीडा होने 
लगी और हृदय काँपने गा, तथापि इसकी त्वचा तो 
जरा भी नहीं कटी । इसलिये अब आप हमें कोई 
ओर काये बताइये ॥ ४० ॥ 

हिरण्यकशिपु बोला-है दिग्गजों |! तुम सब 
अपने संकीर्ण दाँतोंको मिलाकर मेरे शन्रु-पक्षद्वारा 
[ बहकाकर ] मुझसे विम्ुुख किये हुए इस बालक- 
को भार डालो ! देखो, जेसे अरणीसे उत्पन्न हुआ 
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अिलनलनम-»्ताअमननमन्‍»»क. 
रजनी 


तज्ञा विनाशाय भवन्ति तस्य 


यथारणे। ग्रज्वलहितो हुताश। ॥४१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः स दिग्गजेर्बालो भूभृच्छिखरसब्निभे; । 
पातितों धरणीपृष्ठे विषाणेवाविपीडित) ॥४२॥ 
स्मरतस्तस्य गोविन्द्मिभदन्ताः सहखशः। 
शीर्णा वक्ष॒स्थलं प्राप्य स प्राह पितरं तत+ ॥४३॥ 
दन्‍्ता गजानां कुलिश!ग्रनिष्ठुरा। 
शीर्णा यदेते न बल ममतत्‌ | 
महाविपत्तापविनाशनोज्य 
जनाद॑नानुस्मरणानुभावः 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
ज्वास्यतामसुरा वहिरपसपेत दिग्गजा। | 
वायो समेधयाश्रि त्व॑ दह्मतामेष पापकृत्‌ ॥४५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
महाकाष्ठचयस्थ तमसुरेन्द्रसुतं॑ ततः | 
प्रज्वाल्य दानवा वह ददहुः स्वामिनोदिता) ।४ ६॥ 
ग्रह्यद उवाच 
तातैप वहि। पवनेरितो5पि 
न मां दहत्यत्र समन्ततो5हम्‌ । 
पश्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि 
शीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि ॥|४७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
अथ दैत्येश्वर प्रोचुर्भागेवस्यात्मजा द्विजा! । 
पुरोहिता महात्मान; सामना संस्तृय वाग्मिन)।४ ८। 
पुरोहिता ऊचूः 
राजन्रियम्पतां कोपो बाले5पि तनये निम्जे। 
कोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यतः ॥४९॥ 
तथातथेनं बाल ते शासितारों बय॑ नुप | 
यथा विपक्षनाशाय बिनीतस्ते मविष्यति |५०॥| 


॥४४॥ 


श्रीविष्णपुराण 
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अग्नि उसीको जला डालता है उसी प्रकार कोई-कोई 
जिससे उत्पन्त होते हैं उसीके नाश करनेवाले हो 
जाते हैं ॥ ४१॥ 

श्रीपराशरजी बोले--तब पव॑त-शिखरके समान 
विशालकाय दिग्गजोने उस बालकको पृथ्वीपर पठक- 
कर अपने दातोसे खूब रीदा ॥४२॥ किस्तु 
श्रीगोविन्दका स्मरण करते रहनेसे हाथियोके हजारो 
दत उनके वक्ष'स्थलसे टकराकर टूट गये। तब उन्होने 
पिता हिरण्यकशिपुस कहा--॥ ४३॥ “ये जो 
हाथियोके वज्रके समान कठोर दाँत टूट गये हैं इसमे 
मेरा कोई बल नही है; यह तो श्रीजनादंन भगवानुके 
महाविपत्ति ओर कलेशोके चष्ट करनेवाले स्मरणका ही 
प्रभाव है”? ॥ ४४॥ 

हिरण्यकशिपु बोछा-भरे दिग्गजों ! तुम हट 
जाओ! देत्यगण ! तुम अग्नि जलाओ, और हे 


वायु! तुम अग्तिको प्रज्वलित करो जिससे इस 
पापीको जला डाला जाय ॥ ४५॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तब अपने स्वामीकी 
आज्ञासे दाववगण काष्टके एक बड़े ढे रमे स्थित उस अध्ुर- 
राजकुमारको मग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे ॥४६॥ 
प्रहरादजी बोले--हे वात ! पवनसे प्रेरित हुआ 
भी यह प्र मुझे नही जलाता। मुझको तो सभी 


दिश्ाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारो 








ओर कमल बिछे हुए हो ॥ ४७ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर, शुक्रजीके पुत्र 
बड़े वार्मी महात्मा [षण्डा-म्क आदि]पुरोहितगण साम- 
नीतिसे देत्यराजकी बड़ाई करते हुए बोले--) ४८ ॥ 


पुरोहित बोले- है राजत्‌ ! अपने इस बालक 
पुत्रके प्रति अपना क्रोध शान्‍्त कीजिये, आपको त्तो 
देवताओपर ही क्रोध करना चाहिये, क्योकि उसकी 
सऊनता तो वही है ॥४९॥ हे राजन्‌ | हम आपके इस 
बालकको ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्षके नाशका 
कारण होकर आपके प्रति विनीत हो जायगा॥ ५०॥ 





जे 
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बालत्व॑ सबंदोषाणां देत्यराजास्पदं यतः । हे देत्यराज ! बाल्यावस्था तो सब प्रकारके दोषोका ' 

| आश्रय होती ही है, इसलिये आपको इस बालकपर 
ततोऊन्न कोपमत्यथ योक्तमहेसि नाभके ॥५१॥ | अत्यन्त क्रोधका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५१॥ 
| यदि हमारे कहनेसे भी यह विष्णुका पक्ष नहीं छोड़ेगा 
| तो हम इसको नष्ट करनेके लिये किसी प्रकार न 
ततः कृत्यां वधायास्य करिष्यामो5निवत्तिनीस्‌ ५२| टलनेवाली कृत्या उत्पन्न करेंगे ॥ ५२॥ 


न त्यक्ष्यति हरे! पक्षमस्माक॑ वचनाददि | 


भीपराशर उवाच । श्रीपराशरजीने कहा--9 रोहितोके इस प्रकार 
एवमश्यर्थितस्तैस्तु देत्यराजः पुरोहितेः | | प्रार्थना करनेपर दैत्यराजने दैत्योद्यारा प्रह्नादको 
देत्येनिप्कासयामास पुत्र पावकसश्वयात्‌ ॥५३॥ । अग्ति-समहसे बाहर निकलवाया ॥५३॥ फिर प्रह्नाद- 
ततो गुरुगृहे बालः स वसन्वालदानवान्‌ । ' जी गरुरुजीके यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकनेपर अन्य 
अध्यापयामास मुहुरुपदेशान्तरे गुरो! ॥५४॥ | दानवकुमारोको बार-बार उपदेश देने लगे ॥ ५४ ॥ 
ग्रहाद उदाच । प्रह्मदजी बोले----है देत्यकुलोत्पन्न असुर- 

श्रुयतां परमार्थों मे दैतेया दितिजात्मजाः । बालको ! सुनो, में तुम्हे परमार्थका उपदेश करता हैं, 


तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योकि मेरे ऐसा कहनेमें 
कसी प्रकारका लोभादि कारण नही है ॥ ५५ ॥ सभी 
जन्म वाल्य॑ ततः सवों जन्तुः प्राप्नोति योवनस्‌ | | जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते 


हि हैं, तत्पश्चात्‌ दिन-दिन वृद्धावस्थाकी प्राप्ति भी 
अव्याहतैव भव॒ति ततोज्लुद्विसं जरा ॥५६॥ | ऋमिवाग ही है ५६ बोर हरे जमा 


वतश्र मृत्युमस्येति जन्तुदेत्येश्वरात्मजाः । फिर यह जीव मृत्युके मुखमे चला जाता है; यह हम 
प्रत्यक्ष दश्यते चेतदस्माकं भवतां तथा ॥५७॥ | और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ५७ ॥ मरनेपर 

पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नही टलता। 
इस विषयमे [ श्रुति-स्मृतिर्प | आगम भी प्रमाण 


आगमोउयं तथा यज्च नोपादानं विनोड्भवः [[५८॥ ' है कि बिना उपादानके कोई वस्तु उत्पन्न नही होत्ती& 
॥ ५८ ॥ पुनर्जन्म प्राप्त करनेवाली गर्भवास आदि 


0 ८५ 
अभयाजार का पुनजन्मोपपादनम्र्‌ । । जितनी अवस्थाएँ हैं उन सबको दुःखरूप ही जानो 
समस्तावस्थक॑ तावदू दुः:खमेवावगम्यताय्‌ ॥५९।| | ॥५९॥ मनुष्य मुखंतावश क्षुधा, रुष्णा और 
क्षत्तष्णोपशमं तद्॒च्छीतादुपशमं सुखम्‌ । शीतादिकी शान्तिको सुख मानते हैं, परन्तु वास्तवमे 
मन्यते बालबुद्धित्वादृदःखमेव हि तत्पुनः ॥६०॥ तो वे दुःखमात्र ही हैं ॥६०॥ जिनका शरीर 


अत्यस्लोर _ ह [ वात्तादि दोषसे ] अत्यन्त शिथिरू हो जाता है 
न्तस्तिमिताड्ानां व्यायामेन सुखषिणाम। उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता हे 


आन्तिज्ञानाइताक्षाणां दु!खमेव सुखायते।।६१॥ उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रान्तिज्ञानसे ढेंकी हुई हे 


न चान्यथेतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम्‌ ॥५५॥ | 


सतस्य च पुनजन्म भवस्येतन्व नान्‍्यथा | 











पर दय्््प्दय्व्प्रद्तद्-+ उन्हें दुख ही सुखरूप जान पडता है ॥६१॥ 
क शरीरमशेषाणां रलेप्मादीनां महाचयः । अहो ! कहाँ तो कफ भादि महाघृणित पदार्थोका 


यह पुनर्जन्म होनेमें युक्ति है क्योंकि .जबतक पृव-जन्मके किये हुए, शुभाशुभ कर्मरूप कारणका होना न माना 
जाय तब्तक वतमान जन्म;भी! सिद्ध नहीं हो सकता | इसी प्रकार, जब इस जन्ममें शुभाशुभका आरम्म हुआ है तो 
इसका,कायहप,पुनजन्म' भी,अवश्य हींगा । 
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मांसासक्‌पयविष्मूवरनाइुमज्जास्थिसंदती। 
अग्नेः शीतेन तोयस्य ठ॒पा भक्तस्य च क्षवा । 
क्रियते सुखकद त्व॑ं तद्दिलोमस्य चेतरे! ॥६४॥ 
करोति हे देत्यसुता यावन्मात्र॑ परिग्रहम्‌ । 
तावन्मात्रं स एवास्य दुःख चेत सि यच्छति । ।६५॥ 
यावतः कुरुते जन्तु। सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌। 
तावन्तो उस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशड्ूब ॥६६॥ 
यद्यद्यृहे तन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठतः । 
नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रेव तिष्ठति ॥६७॥ 


जन्मन्यत्र महदुदु.खं प्रियमाणस्य चापि तत्‌। 





यातनासु यमस्पोग्र॑ गर्भसकक्रमणेपु च ॥६८॥ 





गर्मेष सुखलेशोडईपि भवद्धिरनुमीयते। 


यदि तत्कथ्यतामेव सब दु।खमयं जगत ॥६९॥ 


तदेवमतिदुःखानामास्पदेउत्र  भवाणवे | 
भवतां कथ्यते सत्य विष्णुरेकः परायणः ॥७०॥ 
मा जानीत व वाला देही देहेपु शाश्रतः |. 


जरायौवनजन्मादा धर्मा देहर्प नात्मनः ॥७१॥ 
बालो5हं तावदिच्छातो यतिष्ये श्रेयसे युवा। 
युवाह वाडके आधे करिष्याम्यात्मनो हितम्‌॥७ २॥| 





श्रीविष्णुप्राण 
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समृहरूप घरीर औौर कहां कान्ति, शोभा, सीन्दर्य एवं 


रमणीयता आदि दिव्य गुण ? [ तथापि मनुष्य इस 
घृणित घारीरमे कान्ति आदिका आरोप कर सुख 
मानने लगता है ]॥ ६२॥ यदि किसी मूढ़ पुरुषयी 
मास, रधिर, पीव, विष्ठा, मृत, स्तायु, मष्या और 
अस्थियोके सम्ृृहरूप इस णरीरमे प्रति हो सकती है 
तो उप्ते नरक भी प्रिय लग सकता है ॥६श॥ णीतके 
कारण अग्नि, प्यासके कारण जल और क्षुधाके कारण 
भात सुसकारी होता है ओर इनके प्रतियोगी जल 
आदि भी अपनेसे भिन्‍न अग्नि आदिके कारण ही 
सुखके हेतु होते हैं ॥ ६४ ॥ 


हे देत्यकुमारो ! विषयोका जितना जितना संग्रह 
किया जाता है उतना-उतना हो थे मनुप्यपें: चित्तमे 
दु.,ख बढाते हैं ॥ ६५॥ जीव अपने मनको प्रिय 
लगनेवाले जितने ही सम्बन्धोकों बढ़ाता जाता है 
उतने ही उसके ह्ृदयमे शोगरूपी शल्य ( काटे ) 
घ्विर होते जाते हैं॥६६॥ घरमे जो कुछ घन- 
धान्यादि होते हैँ मनृष्यक॑ जहाँ-तहाँ ( परदेशमे ) 
रहनेपर भी वे पदार्थ उसके चित्तमे बने रहते हैं, 
और उनके नाश भौर दाह आदिको सामग्री भी 
उसीमे मोजूद २हुती है [ बर्वात्‌ घरमे स्थित पदार्थो- 
के सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थवित पदार्थोके ना 
आदिकोी भावनासे पदार्थ नागका दु.ख प्राप्त हो जाता 
है |॥६७॥ इस प्रकार जीते-जी तो यहाँ महान 
दु.ख होता ही है, मरनेपर भी यम-यात्तनाओमे और 
गर्भप्रवेशमे उम्र वष्ठट भोगना पडता है ॥ ६८ ॥ यदि 
तुम्हे गर्भवासमे लेशमात्र भी सुसका अनुमान होता 
हो तो कहो ! सारा संसार इसी प्रकार अत्यन्त दु ख- 
मय है ॥ ६९ |, इसलिये दुश्खोके परम आश्रय इस 
संसार-समुद्रमे एकमात्र विष्णुभगवानर्‌ ही आापलोगोकी 
परमगति हें--पह में स्वंधा सत्य कहता 
हैँ ॥ ७०॥ 

ऐसा मत समझो कि हम तो अभी वालक हैं, क्योकि 
जरा, योवन ओर जन्म बादि अवस्थाएँ तो देहके हो 
धमं हैं, शरीरका अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, 
उसमे यह कोई घमम नही है ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य ऐसी 
दुराशाओसे विक्षिप्त-चित्त रहता है कि 'अभी में बालक 
हैँ इसलिये इच्छानुसार खेल कुद लू, युवावस्था प्राप्त 
होनेपर कल्याण साघनका यत्व करूँगा? [ फिर युवा 


आअ० १७ ] 


प्रथम अंश 
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होनेपर कहता है कि | “अभी तो मे युवा हूँ, बुढ़ापेमे 


वृद्धी5ह मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे | 
कि करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम्‌ ॥७३॥ 
एवं दुराशया क्षिप्तमानसः पुरुष सदा | 
श्रेयतो5भिमुखं याति न कदाचित्पिपासित: || ७४॥ 
बास्‍्ये क्रीड नकासक्ता योवने विषयोन्गुखाः | 
अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च वाहक सम्मुपस्थितम्‌।।७५।। 
तस्माद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा | 


वाल्ययोवनबद्धाद्रेदेंहमावैरसंयुतः ॥७६॥ 
तदेतद्वो मयारूयातं यदि जानीत नान तम्‌ । 
तदस्मत्प्रीतये विष्णु! स्मयंतां बन्धमुक्तिद। ॥७७॥ 


प्रयासः स्मरणे कोउस्य स्मृतो यच्छति शोमनस्‌ । 


पापक्षयश्र भवति स्मरतां तमहनिशम ॥७८॥ 


सब भूतस्थिते तस्मिन्मतिमैंत्री दिवानिशम्‌ । 

भवतां जायतामेव॑ स्क्लेशान्प्रहास्यथ ॥७९॥ 
तापत्रयेणामिहत॑ यदेतद्खिल॑ जगत्‌। 
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेष॑ प्राज्/ करोति क। ॥|८०॥| 
अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम्‌ । 

मुदं तदापि कुर्वीत हानिद्वषफल यतः ॥८१॥ 
बद्धवैराणि भूतानि ढेप॑ छुबेन्ति चेच्तः 
सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ ।८ २। 
एते मिन्नदश्ञां दैत्या विकरपा। कथिता मया। 
कृत्वाभ्युपगर्म तत्र संक्षेप! श्रुयतां मम ॥८३॥ 
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आत्मकल्याण कर लूगा? और [ वृद्ध होनेपर सोचता 
है कि | 'अब में बृढ़ा हो गया, अब तो मेरी इन्द्रियाँ 
अपने करममि प्रवृत्त ही नहीं होतीं, शरीरके शिथिल 
हो जानेपर अब में क्‍या कर सकता हूँ ? सामथ्ये 
रहते तो मेंने कुछ किया ही नहीं! वह--अपने 
कल्याणपथपर कभी अग्रसर नही होता; केवल भोग- 
तृष्णामे ही व्याकुल रहता है ॥ ७२ ७४॥ मुखेलोग 
अपनी बाल्यावस्थामे खेलकूदमे लगे रहते हैं, ग्रुवा- 
वस्थामे विषयोमे फँत जाते हैं ओर बुढ़ापा आनेपर 
उसे बडो असमथंतासे काठते हैं ॥ ७५ ॥ इसलिये 
विवेकी पुरुषको चाहिग्रे कि देहकी बाल्य, योवन 
और वृद्ध आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा, न करके 
बाल्यावस्थामे ही अपने कल्याणका यत्त करे॥ ७६॥ 


मेने तुमलोगोसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम 
मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रम्नन्नताके लिये ही 
बन्धनको छुडानेवाले श्रोविष्णुभगवातुका स्मरण 
करो ॥ ७७॥ उनका स्मरण करनेमे परिश्रम भी 
क्या है ? और स्मरणमात्रसे ही वे अति छुभ फल 
देते हें तथा रात-दिन उन्हीका स्मरण करनेवालोंका 
पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ ७४॥ उन सवधृतस्थ 
प्रभुमे तुम्हारी बुद्धि 'अह॒निश लगो रहे और उनमे 
निरन्तर तुम्हारा प्रेम बढ़े; इस प्रकार तुम्हारे समस्त 
क्लेश दूर हो जायेंगे ॥॥ ७९ ॥ 

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा 
है तो इन बेचारे ्ोचनीय जीवोसे कौन बुद्धिमान 
हेष करेगा ? ॥:४० ॥ [ यदि ऐसा दिखायी दे कि ] 
ओर जीव तो आननन्‍्दमे हैं, में ही परम शक्तिहीन 
हूँ” तब भी प्रसन्न ही होना चाहिये, क्योकि हेषका 
फल तो दुःखरूप ही हे ॥ ४१॥ यदि कोई प्राणी 
वेरभावसे देष भी करे तो विचारवानोंके लिये तो 
वे 'अहो! ये महामोहसे व्याप्त हें!” इस प्रकार 
अत्यन्त शोचनीय ही हैं ॥ ४२॥ 

हे देत्यगण ! ये मेंने भिन्न-भिन्न दृष्टिवालोके 
विकल्प ( भिन्‍त-भिन्‍न उपाय ) कहे। अब उनका 
समन्‍्वयपुवंक संक्षिप्त विचार सुनो ॥ ४३॥ 


१०६ 


श्रीविष्णुपुराण 
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विस्तारः सबभूतस्य विष्णोः सबेमिदं जगत्‌ । 
द्रषटव्यमात्मवत्तस्मादभेदेन विचक्षणेः ॥८४॥ 
समुत्यज्यासुरं भाव तस्मादयं तथा वयम्‌ | 

तथा यत्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निशृतिम्‌|८५ 


या नाग्निना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना । 
८0 के 
पर्जन्यवरुणाभ्यां वान सिद्धेने च राक्षमे! ॥८६॥ 


न यथ्षेन च दैत्येन्द्रेनॉरगेन च किन्रेः । 
न भनुष्येन पशुमिर्दोषेनंवात्मसम्भवैः ॥८७॥ 
ज्वराक्षिरोगातीसारप्लीहगुल्मादिकेस्तथा । 
दवेषेष्यामत्सराधेवा रागलोमादिमि। क्षयम | ८८॥ 
न चान्यैनीयते कैथिलित्या यात्यन्तनिर्मला । 
तामाप्नोत्यमले न्‍्यस्य केशवे हृदय नर। ॥८९॥ 
असारसंसारविवतेनेषु 
मा यात तोपं प्रसमभ॑ ब्रवीमि। 
सत्र  दैत्यास्समताम्ुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतस्प 
किमिहास्त्यरूम्यं 

धर्माथकामेरलमल्पकास्ते । 
समाश्रितादूत्रक्नतरोरनन्ता-...... 

न्रि/संशयं प्राप्स्यथ वे महत्फलम॥९ १॥ 


॥९०॥। 





तस्मिन्प्रसने 














यह सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वेभ्ुतमय भगवान्‌ विष्णुका 
विस्तार हे, अतः विचक्षण पुरुषोको इसे अभेदरूपसे 
आत्मवत्‌ देखना चाहिये ॥ ८४॥ इसलिये देत्य- 
भावको छोड़कर हम ओर तुम ऐसा यत्न करें जिससे 


शान्ति-लाभ कर सके ॥ ८५ ॥ जो [ परम शान्ति ] 
अग्नि, सुर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, 
यक्ष, देत्यराज, सर्प, किन्तर, मनुष्य ओर पश्चुओंसे, 
अपने मनसे होनेवाले दोपोसे, वर, नेत्ररोग, 
अतिसार, प्लीहा (तिल्‍्ली ) भोर गुल्म आदि रोगोसे 
एवं ह्वेष, ईष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य 
भावसे भी कभी क्षीण नही होती, ओर जो सवंदा 
अत्यन्त निर्मल है उसे मनुष्य अमलस्वरूप श्रीकेशव- 
मे मनोनिवेश करनेसे प्राप्त कर लेता है॥ ८६-८९॥ 

हे देत्यो ! में आग्रहपूर्वक कहता हैँ, तुम इस 
असार संसारके विपयोमे कभी सन्तुष्ट मत होना । 
तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योकि समता ही श्री- 
अच्युतकी [ वास्तविक ] भाराघना है ॥ ९० ॥ उन 
अच्युतके प्रसन्‍त होनेपर फिर संसारमे दुलेभ ही 
क्या है ? तुम धर्म, अथे मौर कामकी इच्छा कभी 
न करना, वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्महूप 
महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निश्सन्देह 
[ मोक्षहूप ] ; महाफल प्राप्त कर लोगे ॥ ९१॥ 





इति श्रीविष्णुपृराणे अथर्मेंडशोें सप्तदज्योउष्यायः | १७॥ 





अ० १८ ] 
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अठारहवाँ अध्याय 


प्रह्दको मारनेके लिये विष, शस्त्र और अग्नि आदिका 
प्रयोग एवं प्रह्मदकृत भगवत्-स्तुति 


श्रीपराशर उवाच 


तस्पैतां दानवाश्रेशं द्टा दैल्यपतेमेयात्‌ ।- 


आचचदझ्लु) स चोवाच सदानाहूय सत्वर। ॥ १॥ 


ह्रिण्यकशिप्रुवाच 
हे सद्ा मम पुत्रोजसावन्येषामपि दुर्मतिः । 
कुमाग देशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम्‌ ॥ २॥ 
हालाहलं विष॑ तस्य स्वभक्षेषु दीयताम्‌। 
अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचायताम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ते तथेव ततश्रक्रः प्रह्दाय महात्मने । 
विषदानं यथाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मन। ॥ 8 ॥ 
हालाहलं विष॑ घोरमनन्‍्तोच्चारणेन सः | 
अभिमन्त्य सहान्नेन मैत्रेय बुथुजे तदा | ५॥ 
अविकारं स तद्भुक्त्वा प्रह्मद) स्वस्थमानसः | 
अनन्तख्यातिनिर्वीय जरयामास तद्विपय ।। ६ ॥ 
ततः सदा भयत्रस्ता जीर्ण इश्ठा महद्विषम्‌ । 
देत्येश्वरय॒पागम्थ अ्रणिपत्येदमब्रुबन्‌ ॥ ७॥ 
पूदा ऊचु। 

देत्थराज विष दत्तमस्माभिरतिभीषणम्‌ | 
जी तेन सहान्नेन प्रह्मदेन सुतेन ते ॥ ८.॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच ह 

स्वयंतां लवयंतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः । 
कृरत्यां तस्थ विनाशाय उत्पादयत मा चिरम॥ ९ ॥ 
ओपराशर उवाच है 


सकाशमागस्य ततः प्रह्मदस्य पुरोहिता। । 
सामपूवेमथोचुस्ते प्रह्म॒दं बिनयान्वितम ॥१०॥ 


क् 
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श्रीपराशरजी बोले--उनकी ऐसी चेष्टा देख 
देत्योने देत्वराज हिरण्यकशिपुसे डरकर उससे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया, ओर उसने भी तुरंत अपने 
रसोहयोंको बुलाकर कहा ॥ थ ॥| 


हिरण्पकशिपु बोला- अरे रसोहयालोगो | 
मेरा यह दुष्ट ओर दुमंति पुत्र ओरोंको भी कुमागंका 
उपदेश देता है, भतः तुम शीघ्र ही इसे मार 
डालो || २॥ तुम उसे उसके बिना जाने समस्त 
खाद्यपदार्थोमि हलाहुल विष मिलाकर दो और किसी 
प्रकारका सोव-विचार न कर उस पापीकों मार 
डालो ॥ ३ ॥ 


श्रीपराशरजी बीढे--तब उन रसोइयोंने 
महात्मा प्रह्लादको, जेसी कि उनके पिताने आज्ञा दी 
थी उसीके अनुसार विष दे दियां॥ ४॥ हे मेत्रेय ! 
तब वे उस घोर हलाहलरू विषको भगवज्नामके उच्चा- 
रणसे अभिमन्त्रित कर अन्तके साथ खा गये ॥ ५॥ 
तथा भगब्रन्तामके प्रभावसे निस्तेज हुए उस विषको 
खाकर उसे बिना किसी विकारके पचाकर स्वस्थ 
चित्तसे स्थिर रहे ॥ ६॥ उस महाव्‌ विषको पचा 
हुआ देख रसोइयोंने भयसे व्याकुल हो हिरण्यकशिपुके 
पास जा उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७॥ 


सदगण बोले--हे देत्यराज ! हमने आपकी 
आज्ञासे अत्यन्त तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके 
पुत्र प्र्नादने उसे अन्तके साथ पचा लिया ॥ «॥ 

हिरण्यकशिपु बोला-नहे पुरोहितगण ! शीघ्रता 
करो, शीघ्रता करो | उसे चष्ट करनेके लिये अब 
कृत्या उत्पन्त करो; और देरी न करो ॥ ९॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तब प्रुरोहितोंने अति 
विनीत प्रह्नादसे, उसके पास जाकर साम-तनीतिपुवेक 
कहा ॥ १०॥ 


१०८ 
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७: 


प्रोहिता ऊचुः 
हि के ञ 
जातसलोक्पविख्यात आयुष्मन्त्रह्मण। कुले। 


दैत्यराजस्य तनयो हिरण्यकशिपोर्भवान्‌ ॥११॥ 
कि देवे! किमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः । 
पिता ते सवलोकानां तव॑ तथेव भविष्यसि ॥१२॥ 
तस्मात्परित्यजैनां त्वं विपक्षस्तवसंहिताम्‌ । 
इलाध्यः पिता समस्तानां गुरूणां परमो गुरु १ ३॥ 
प्रह्द उवाच 
एवमेतन्महाभागाः शलाध्यमेतन्महाकुलम्‌ | 
मरीचे/सकले5प्यस्मिन्‌ त्रेलोक्ये नान्‍्यथा वदेत्‌ १४ 
पिता च मम स्ेस्मिज्जगत्युत्कृश्वेशटितः। 
एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥१५॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरु) । 
यदुक्तं भ्रानितिस्तत्रापि स्र॒ल्पापि हि न विचते।। १६॥ 
पिता गुरुने सन्‍्देह! पूजनीयः प्रयत्नतः । 
तत्रापि नापराध्यामीत्येव॑ं मनसि में स्थितम॥१७॥ 
यक्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्त युष्िमामिरीद्शम। 
को ब्रवीति यथान्याय्य॑ किंतु नेतद्नचो5र्थवत्‌॥१८॥ 
इत्युकट्वा सो5भवन्सौनी तेपां गौरवयन्त्रितः | 
प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्चिति ॥१९॥ 
साधु भो किमनन्तेन साधु भो शुरवो सम । 
श्रूयतां यद्नन्तेन यदि खेद न यास्यथ ॥२०॥ 
धर्माथेकाममोक्षा्व॒पुरुषार्था उदाहताः | 


चतुष्टयमिदं यस्मात्तस्मार्कि किमिदं बच! ॥२१॥ 


भीविष्णुपुराण 


_ अ० १८ 
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पुरोहित बोले--हे भायुष्मत्‌ ! तुम त्रिछोकीमे 
विख्यात ब्रह्माजीके कुलमे उत्पन्न हुए हो भीर देत्य- 
राज हिरण्यकश्षिपुके पुत्र हो ॥ ११॥ तुम्हे देवता, 
अनन्त अथवा और भी किसीसे क्‍या प्रयोजन है ? 
तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण लोकोके आश्रय हैं 
ओर तुम भी ऐसे ही होगे॥ १२॥ इसलिये तुम 
यह विपक्षकी स्तुति करना छोड़ दो। पिता सब 
प्रकार प्रदयंसतनीय होता है और वही समस्त शुरुओं में 
परम ग्रुरु भी हे॥ १३॥ 


प्रह्मदजी वोढे--हे महाभागगण ! यह ठीक ही 
है। इस सम्पूर्ण त्रिलोकीमे भगवान्‌ मरीचिका यह 
महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय हे। इसमे कोई 
कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता॥ १४॥ ओर 
मेरे विताजी भी सम्पूर्ण जगतमे बहुत बड़े पराक्रमी हैं; 
यह भी में जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठोक 
है, अन्यथा नहीं ॥ १५॥ ओभीर आपने जो कहा 
कि समस्त गुरुओमे पिता ही परम ग्रुद हें--इसमे 
भी सुझे लेशमात्र सनन्‍्देह नहीं हे ॥ १६॥ पिताजी 
परम गुरु हैं और प्रयत्नपृर्वंक पुजनीय हैं--इसमें 
कोई सन्देह नहीं। और मेरा तो ऐसा विचार है कि 
में उनका कोई अपराध भी नही कर रहा हूँ ॥ १७॥ 
किन्तु आपने जो यह कहा कि तुझे अनन्तसे क्‍या 
प्रयोजन है ” सो ऐसी वातको भला कौन न्यायोचित 
कह सकता है ? आपका यह कथन किसी थी तरह 
ठीक नही है ॥ १८ ॥ 


ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखनेके लिये चुप 
हो गये ओर फिर हँसकर कहने लगे--तुझे अनन्तसे 
क्या प्रयोजन है ? इस विचारको धन्यवाद है | ॥ १९॥ 
हैं भेरे ग्ररुगण | आप कहते है तुझे अनन्तसे क्‍या 
प्रयोजन है ? घन्यवाद है आपके इस विचारको ! 
अच्छा, यदि आपको बुरा न छगे तो मुझे अनत्तसे 
जो प्रयोजन हे सो सुनिये ॥ २० ॥ धमं, अर्थ, काम 
ओर सोक्ष--ये चार पुरुषार्थ कहे जाते है। ये चारो 
ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उन्ससे क्या प्रयोजन हे? 
जापके इस कथनको क्‍या कहा जाय ! ॥२१॥ 


अ० १८ ] 





मरीचिमिश्रेदशादैस्तथैवान्येरनन्ततः .। 
धम्मः प्राप्तस्तथा चान्येरथे। कामस्तथापरै।॥२२॥ 
तत्तत्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिमिः | 
अवापुर्मुक्तिमपरे पुरुषा ध्वस्तवन्धना; ॥२३॥ 





सम्पदेश्चयमाहात्म्यज्ञानसन्त्तिकर्मणाम्‌ । 
विमक्तेश्चैकतो लम्यं मूलमाराधनं हरे! ॥२४॥ 
यतो धर्मा्थकामारूयं सुक्तिय्रापि फल द्विजाः । 
तेनापिकि किमित्येवमनन्तेन किम्र॒च्यते ॥२५॥ 
किंचापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरवो मम | 
बदन्तु साधु वासाधु विवेकी5स्माकमरपकः ॥२६॥ 
बहुनात्र किपरुक्तेन स एवं जगत) पति) | 
सकता च.विकर्ता चसंहर्ता च हुदि स्थित: ॥२७॥ 
सभोक्ता भोज्यमप्येवं स एव जगदीबर। । 
भवक्धिरेवत्क्वन्तव्यं बाल्यादु क्त॑ तु यन्मया ॥२८॥ 
पुरोहिता ऊचुः 
दह्ममानस्त्वमस्मामिरग्निना बाल रक्षितः । 
भूयो न वश्ष्यसीस्येवं नैव ज्ञातोउस्थबुद्धिमान्‌ ।२५९॥ 
यदास्मद्गचनान्मोहग्राहं न त्यक्ष्यते भवानू । 
ततः कृत्यां विनाशाय तब सृक्ष्याम दुसंते ॥३०॥ 
ग्रह्नाद उवाच द 
कः केन हन्यते जन्तुजन्तुः का केन रक्ष्यते । 
हन्ति रक्षति चेवात्मा हसत्साधु समाचरन्‌ ॥३१॥ 
कमेणा जायते सबब करमेंच गतिसाथनस्‌ । 
तस्मास्सवप्रयत्नेन साधुकम समाचरेत्‌ ॥३२॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तास्तेन ते क्रद्धा देत्थराजपुरोहिताः । 


प्रथम अंश - 





बा 


१०९ 


उन अनन्तसे ही दक्ष और मरीचि आदि तथा 
अन्यान्य ऋणषीए्वरोकों धरम, किन्‍्हीं अन्य मुनीश्चरोको 
अर्थ एवं अब्य किन्‍्हींको कामकी प्राप्ति हुई है ॥ २२॥ 
किन्‍्ही अन्य महापुरुषोने ज्ञान, ध्यान और समाधिके 
द्वारा उन्हीके तत्वको जानकर अपने संसार-बन्धनको 
काटकर मोक्षपद प्राप्त किया हैे॥२३॥ अतः 
सम्पत्ति, ऐववर्य, माहात्म्य, ज्ञान, सनन्‍्तति ओर कम 
तथा मोक्ष--इन सबकी एकमात्र मूल श्रीहरिकी आरा- 
घना ही उपाजनीय है॥२४॥ हे हिजगण | 
इस प्रकार जिनसे अथ, धर्म, काम और मोक्ष--ये 
चारो ही फल प्राप्त होते हैं उनके लिये भी आप 
ऐसा क्यों कहते हैं कि 'अनन्तसे तुझे क्या 
प्रयोजत है ?” ॥२५॥ भोर बहुत कहनेसे क्या 
लाभ ? आपलोग तो मेरे ग्रुरु हैं; उचित-अनुचित 
सभी कुछ कह सकते हैं। ओर मुझे तो विचार भी 
बहुत ही कम है ॥ २६ ॥ इस विषयमे अधिक क्या 
कहा जाय ? | मेरे विचारसे तो ] वे ही संसारके 
स्वामी हैं, तथा सबके अन्त:करणोमे स्थित एकमात्र 
वे ही उसके रचयिता, पाछक और संहारक हैं 
॥ २७ ॥ वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एक- 
मात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण ! मेंने बाल्यभावसे 
यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा कर ॥२८॥ 


पुरोहितगण बोले---भरे बारूक | हमने तो यह 
समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा तुझे अमग्निमे 
जलनेसे बचाया है । हम यह नही जानते थे कि तू 
ऐसा बुद्धिीन है? ॥२९॥ रे दुमते! यदि तू 
हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आग्रहको नही 
छोडेगा तो हम तुझे चष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न 
करेंगे ॥ ३० ॥ 


प्रह्ादजी बोले -- कौन जीव किससे मारा जाता 
है और कोन किससे रक्षित होता है ? शुभ और 
अशुभ आचरणोंके द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा 
ओर नाश करता है ॥ ३१.॥ कर्मोके कारण ही 
सब उत्पन्न होते हें और कर्म ही उनकी शुभाशुभ 
गतियोके साधन हैं। इसलिये प्रयत्वपुवंक शुमकर्मोका 
ही आचरण करना चाहिये॥ ३२॥ 


श्रीपराशरजी बोले---उत्तके ऐसा कहतेपर उन 
देत्यराजके पुरोहितोने क्रोधित होकर अग्निश्िखाके 
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कृत्यामुत्पादयामासुर्ज्वालामालोज्ज्वलाकृतिम्‌ ३३ 
अतिभीमा समागम्य पादल्यासक्षत॒क्षिति) । 





शल्लेन साधु सडकरुद्भातं जघानाशु वक्षसि ॥३४॥ 
तत्तस्य हुदयं प्राप्प शूलं बालस्प दीप्रिमत्‌। 
जगाम खण्टितं भूमो तत्रापि शतधा गतम्‌ ॥ ३५॥ 
यत्रानपायी भगवान्‌ हथास्ते हरिरीश्वरः । 


भड़ी भवति वज्रस्य तत्र शुलूर्प का कथा ॥३६॥ 


अपापे तत्र पापेथ पातिता दैत्ययाजकेः । 
तानेव सा जघानाशु कृत्या नाशं जंगाम वे ॥॥३७॥ 
कृत्यया द्द्ममानांस्तान्विलोक्य स महामतिः। 
त्राहि कृष्णेत्यनन्तेति वदन्नस्यवपच्चत ॥३८॥ 


प्रहाद उवाच 
सबेव्यापिन्‌ जगद्गप जगत्सशजेनादन। 
पाहि विप्रानिमानस्माद्‌ दुःसहान्मन्त्रपावकात्‌ ।३ 
यथा सर्वेषु भूतेषु सबबेज्यापी जगदूशुरुः | 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते घुरोहिता) ॥४०॥ 
यथा स्वेगतं विष्णुं मन्यमानोउनपायिनमर । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेषपि जीवन्त्वेते पुरोहिता) ।४१) 
ये हन्तुमागता द्त यैविंषं येह॑ताशनः । 
येदिंग्गजैरहं श्ुण्णो दष्टः सर्पैंथ यैरपि ॥७२॥ 
तेप्वहं सित्रभावेन ससः पापोउरिपि न क्चित्‌ । 
यथा तेनाद सत्येन जीवन्ल्वसुरयाजका। ॥४१॥ 
अ्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तास्तेन ते से संस्पष्टाथ निरामया:। 
समृत्तस्थुद्विजा भूयस्तमूचुः प्रश्रयान्वितम्‌ ॥॥४४॥ 
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समान प्रज्वलित घरीरवाली कृत्या उत्पन्त कर दी 
॥३३॥ उस अति भय॑करीने अपने पदाघातसे 
पृथिवीकों कम्पित करते हुए वहाँ प्रकट होकर बडे 
क्रोधसे प्रक्तादनीकी छातीमे त्रिशूलसे प्रहार किया 
॥ ३४॥ किन्तु उस बालकके वक्ष.स्थलमे लगते ही 
वह॒तेजोमय त्रिश्यूल टूटकर पृथिवीपर गिर पड़ा 
और वहाँ गिरनेसे भी उसके सेकड़ो टुकड़े हो गये 
॥ ३५॥ जिस हृदयमे निरन्तर अक्षुण्णभावसे 
श्रीहरिभगवान्‌ विराजते हैं उसमे लगनेसे तो वज्नके 
भी टूक-टूक हो जाते हैं, त्रिशुलकी तो वात ही कया 
है? ॥३६॥ 


उन पापी पुरोहितोने उस निष्पाप बालूकपर 
कृत्याका प्रयोग किया था; इसलिये तुरंत ही उसने 
उनपर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गयी ॥३७॥। 
अपने ग्रुरुओको कृत्पाद्वारा जलाये जाते देख महामति 
प्रह्नाद हे कृष्ण! रक्षा करो! हे अनन्त ) बचाओ !! 
ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौडे॥ ३८ ॥ 


प्रह्मदनी कहने लगे-हे स्वंब्यापी, विश्वरूप, 
विश्वस्रष्टा जना दंत ) इन ब्राह्मणो की इस मन्त्रारिनिरूप 
दुसह दु'खसे रक्षा करो ॥३९॥ सर्वव्यापी 
जगदुगुरु भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियोमे व्याप्त हैं-- 
इस सत्यके प्रभावसे ये पुरोहितगण जीवित हो 
जायें ॥ ४० ॥ यदि में स्वव्यापी और बक्षय 
श्रीविष्णुभगवानुको अपने विपक्षियोमे भी देखता हूं 
तो ये पुरोहितगण जीवित हो जायें॥ ४१॥ जो 
लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होने मुझे विष 
दिया, जिन्होंने आगमे जछाया, जिन्‍्होते दिग्गजोसे 
पीड़ित कराया और जिन्होने सर्पोस्ते डंसाया उन सबके 
प्रति यदि में समान मित्रभावसे रहा हूँ और भेरो 
कभी पाप-बुद्धि नही हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये 
देत्यपुरोहित जो उठे | ४२-४३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---ऐसा कहकर उनके स्पर्श 
करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बेठे और उस 


_विन्॒यावंनत बालकसे कहने छूगे ॥ ४४ ॥ 
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पुरोहिता जचुर 
दीर्धायुरस॒तिहतोी... बलवीयेसमन्वितः । 
पत्रपौत्रधनेश्वयेंयुक्तो, वत्स भवोत्तमः ॥४५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्त्वा त॑ ततो गत्वा यथाबत्तं पुरोहिताः। 
दैत्यगाजाय.. सकलमाचचह्लुमेहासुने ॥४६॥ 


पुरोहितगण बोले--हे वत्स ! तू बड़ा श्रेष्ठ 


हे। तृ दीर्घायु, निहंन्द्य, बल-वीयंसम्पन्न तथा पुत्र, 
पौत्र एवं घन-ऐद्वर्यादिसे सम्पन्त हो ॥॥ ४५ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे महामुने | ऐसा ,कह 


पुरोहितोने देत्यराज हिरिण्यकक्षिपुके पास जा उसे 


सारा समाचार ज्यों-का-त्यों सुना दिया | ४६९॥ 


इ॒ति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंउशेउष्टाद्ोजध्यायः ॥ १८ ॥| 
वन + किन 
उन्नीसवों अध्याय 
प्रहादकृत भगवदू-गुण-बर्णन भौर प्रह्मदकी रक्षाके लिये भगवानका 
सुद्शनचक्रको भेजना 


श्रीपराशर उवाच 
हिरण्यकशिपुः श्रुत्वातां कृत्यां वितथीकृताम। 
आहय पुत्र पप्नच्छ प्रभावस्यथास्य कारणम्‌ ॥ १॥ 
हिरण्यकश्रििपुरुवाच 
प्रह्मद सुप्रभावोडसि किमेतत्ते विचेश्टितम्‌। 
एतन्म्रन्त्रादिजनितम्ुुताहो सहज तव ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच | 
एवं पृष्टस्तदा पित्रा प्रह्मदो5सुरबालकः | 
प्रणिपत्य पितुः पादाविदं वचनमत्रवीत्‌ ।। ३ ॥ 
न मन्त्रादिकृतं तात न च नेसगिकों मम । 
प्रभाव एप सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृद्‌।। ४ ॥ 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा। 
तस्य पापागमस्तात हेल्वभावान्न विच्यते ॥ ५॥ 
कर्मणा सनसा वाया परपीडां फरोदि यः 
तद्बीज॑ जन्म फलति प्रभूत तस्य चाशुभस्‌॥ ६॥ 
सो5हं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा । 
विन्तयन्सव भूतस्थमात्मन्यपि च केशवम्‌ ॥ ७॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हिरण्पकशिपुने कृत्याको 
भी विफल हुईं सुन अपने पूत्र प्रह्लादको बुलाकर उनके 
इस प्रभावका कारण पूछा ॥ १॥ 


हिरण्यकशि पु बोला--अरे प्रह्लाद | तू बड़ा 
प्रभावशाली है ! तेरी ये चेष्टाएँ मन्त्रादिजनित हैं या 
स्वाभाविक ही हैं ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोले--पिताके इस प्रकार पूछने- 
पर देत्यकुमार प्रहक्लादजीने उनके चरणोमे प्रणाम कर 
इस प्रकार कहा--॥ ३॥ “पिताजी ! मेरा यह 
प्रभाव न तो मन्त्रादिजनित है और न स्वाभाविक 
ही है, बल्कि जिस-जिसके हृदयमे श्रीअच्युतभगवानु- 
का निवास होता है उसके लिये यह सामान्य बात 
हे ॥ ४ ॥ 'जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा 
नही सोचता, हे तात) कोई कारण न रहनेसे उसका 
भी कभी बुरा नहीं होता ॥ ५॥ जो मनुष्य मत, वचन 
या कर्मंसे दूसरोंको कष्ट देता हे उसे उस परपीडारूप 
बीजसे ही उत्पन्त हुआ अत्यन्त अशुभ फल मिलता 
है॥॥। ६॥ मपनेसहित समस्त प्राणियोमे श्रीकेशवको 


वर्तमान समझकर में न तो किसीका बुरा चाहता 


हैं बोर न कहता या करता ही हूँ ॥७॥ 
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इस प्रकार सवंत्र शुभचित्त होनेसे मुक्को शारीरिक, 
मानसिक, देविक अथवा भौतिक दु'ख किस प्रकार 
प्राप्त हो सकता है ? ॥ ८ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌को 


सर्वभूतमय जानकर विद्ानोको सभी प्राणियोमे 
अविचल भक्ति [ प्रीति ) करनी चाहिये” ॥ ९ ॥ 


शारीरं मानस दुःख देव॑ भूवतभव तथा । 
सत्र शुभचित्तस्य तस्थ मे जायते कुतः || ८॥ 
एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी | 
कतव्या पण्डितैज्ञात्वा सवेभूतमय हरिम्‌ ॥ ९ ॥ 








श्रीपराशर उवाच ' ओपराशरजी वोढे---अपने महलरूकी अद्धा- 
इति भ्रुत्वा स दैल्येन्द्र; प्रासादशिखरे स्थित! लिकापर वेठे हुए उस देत्यराजने यह सुनकर क्रोबान्ध 


क्रोधान्धकारितमुखः प्राह दैतेयकिड्न्‌रान्‌ ॥१०॥ ' हो अपने देत्य अनुचरोसे कहा ॥ १० ॥ 


हिरण्यकत्निपुरुवाच '. दिरण्यकशिपु बोढा--यह बडा दुरात्ता है, 
दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात्मासादाच्छतयोजनात्‌|। | इसे इस सौ योजन ऊँचे महलूसे गिरा दो, जिससे 
हू इस पव॑तके ऊपर गिरे और छ्षिलाओंसे इसके 


गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन्‌ शिलाभिन्नाइूसंदतिः॥११| , अंग-अंग छित्न-भिन्‍त हो जायें॥ ११॥ 


ततस्तं चिहक्षिपुः सर्वे बाल॑ देतेयदानवाः | तब उन समस्त देत्य और दानवोने उन्हे महल- 


पपात सोउपष्यघः क्षिप्तो हृदयेनोहहन्हरिम्‌॥१२॥ | कया गौर वे भी उने का हृदयमे 

" हा | श्रीहरिका स्मरण करते करते नीचे गिर गये ॥ १२॥ 
पतमान जगद्भात्री जगद्भातरि केशवे | | जगल्कर्ता भगवान्‌ केशवके परमभक्त प्रह्मादजीके 
भक्तियुक्त दधारैनम्ुपसज्भम् मेदिनी ॥१३॥ | गिरते समय उन्हे जगद्धात्री पृथिवीने विकट जाकर 
ततो विलोक्य त॑ स्व॒स्थमविशीर्णास्थिपल्लरम्‌। || “नी गोदमे ले छिया॥ १३॥ तव विना किमी 


करा हड्डी-पसलोके टूटे उन्हे स्वस्य देख देत्यराज हिरण्य- 
हिरण्यकशिपु; आह शस्बर सायिता बरस ॥ ४) | कशिपुने परमसायावी शम्बरासुरसे कहा ॥ १४॥ 
| 


हिरग्यकशियुतुवाच हिरिण्यकशि पु बोला --पह दुबुंद्धि वालक हमसे 
नास्मामिः शक्पते हन्तुमसो दुब द्वियालक! | नही मारा जा सकता, आप माया जानते हैं, अतः 
साया वेत्ति भवांस्तस्मान्माययेन निषृदय ॥|१५॥| | इसे मायासे ही मार डालिये ॥ १५॥ 
का श़म्बर उवाच | शम्परासुर बोला-हे देत्येन्द्र ! इस वालकको 
सद॒यास्थेव देत्येन्द्र पशय मायाबलं मम | में अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी मायाक्रा बल 


॥॒ देखो। देखो, में तुम्हे सेकड़ो-हजारो करोड़ो मायाएँ 
सहसंमत्र मायानां पश्य कोटिशतं तथा ॥१६॥ | दिखाता हूँ ॥ १६॥ 


| 
श्रीपराग्र उवाक | श्रीपराशरजी बोले--तव॒ उस दुबुंद्ध 


ततः स ससजे मायां प्रह्मादे शम्बरोउ्सुरः शम्बरासुरने सर्वत्र समरर्शी प्रह्तादके लिये, उनके 
विनाशमिच्छन्दुबुद्धि। सवेत्र समदर्शिनि ॥१७)) | नाशकी इच्छासे बहुत सी मायाएँ रची ॥ १७॥ 


पति किन्तु, मेत्रेय / शम्बरासुरके प्रति भी 
समाहितमतिभत्वा शम्बरेउपि विमत्सरः । छ, . है 3 


स्वेथा हेषहीन रहकर प्रहछादजी सावधान चित्तसे 
मेत्रेय सोडपि अह्ादः सस्मार मधुस्दनम्‌॥१८॥ श्रीमघुसूदत भगवाच्‌का स्मरण करते रहे ॥ १6॥ 
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तंतो भगवतां तस्य रंक्षाथे चक्रमुत्तमम्‌। 
आजगाम समांज्ञप्तं ज्वालामालि सुदशनम्‌ ॥१९॥ 
तेन मायासहर्स तच्छम्बरस्याशुगामिना | . 
बालस्य रक्षता देहमेकेक च विशोधितम्‌ ॥॥२०॥ 
संशोषक तथा वायु देस्येन्द्रस्त्विदमत्रवीत्‌। 
शीघ्रमेष ममादेशाद्‌ दुरात्मा नीयतां क्षयम्र्‌ ॥२१॥ 
तथेत्युक्त्वा तु सो5्प्येनं विवेश पवनोी लघु। 
शीतो5तिरूक्ष: शोषाय तद्देहस्यातिदुःसह:॥ २२॥॥ 
तेनाविष्टमथात्मानं स चुद्ध्वा दैत्यवालकः । 


हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्‌ ॥२३॥ । 


हृदयस्थस्ततस्तस्थ त॑ वायुमतिभीष णम्‌ । 
पपौ जनाद॑नः क्रद्) स ययौ पवन! क्षयम॥२४॥ 


क्षीणासु सबमायासु :पवने च क्षयं गते । 
जगाम सो5पि भवन गुरोरेव महामतिः ॥२५॥ 
अहन्यहन्यथाचायों नीति राज्यफलगप्रदाम्‌ | 
ग्राहयामास त॑ बाल राज्ञाम शनसा कृताम्‌ ॥२६॥ 
गृहीतनीतिशाख्र॑ त॑ विनीतंच यदा गुरु) । 
मेने तदैनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम््‌ ॥२७॥ 


आंचार्य उवबाच 


गृहीतनीतिशास्रस्ते पृत्रो 'दैत्यपते कृतः । 
प्रह्मदस्तख्वतो वेति भारगवेण यदीरितम ॥२८॥ 


हिरण्यकशिप्रुवाच 
मित्रेष्‌ वर्तेत कथमरिवर्गेषु भूषतिः । 


पहृद त्रिषु लोकेषु मध्यस्थेषु कं चरेत्‌ ॥२९॥ 
कथ॑ सन्स्रिष्वमात्येषु वाह्मेष्वाम्यन्तरेषु च | 


चारेष पौरवर्गेषु शद्डितेष्वितरेष च्‌॥३०॥ 
वि० पुछण १७--.. 


उस समय भगवानकी आज्ञासे उनकी रक्षाके 
लिये वहाँ ज्वाला-मालाओंसे युक्त सुदर्शतचक्र आ 
गया ॥१९॥ उस शीघ्रगामी सुदर्शनचक्रने उस बालक- 
की रक्षा करते हुए शम्बरासुरकी सहख्रों मायाओंको 
एक-एक करके नष्ट कर दिया ॥ २० ॥ 


तब देत्यराजने सबको सुखा डालनेवाले वायुसे 
कहा कि भेरी भाज्ञापते तुम ज्षीत्र ही इस दुरात्माको 
नष्ट कर दो ॥२५१५॥ अत: उस अति तीत्र शीतल झोर 
रूक्ष वायुने, जो अति असहनीय था 'जो आज्ञा” कह 
उनके दरीरको सुखानेके लिये उसमें प्रवेश किया 
॥ २२ ॥ अपने शरीरमे वायुका ावेश हुआ जान 
देत्यकुमार प्रह्लादने भगवान्‌ घरणीधरको हृदयमें 
घारण किया ॥ २३॥ उनके हृदयमे स्थित हुए 
श्रीजनाद॑नने ऋद्ध होकर उस भीषण वायुको पी 
लिया, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४॥ 


इस प्रकार पवन ओर सम्पुर्ण मायाओके क्षीण 
हो जानेपर महामति प्रह्नलादजी अपने गुरुके घर चले 
गये ॥२५॥ तदनन्तर गुरुजी उन्हे तित्यप्रति शुक्रा चारय॑- 
जीकी बनायी हुई राज्यफलू-प्रदायिनी राजनीतिका 
अध्ययन __कराने लगे ॥ २६॥ जब गुरुजीने उन्हें 
नीतिशाख्रमे निपुण और विनयसम्पन्न देखा तो उनके 
पितासे कहा--अब यह सुशिक्षित हो गया है! ॥२७॥ 


आचाये बोले--हे देत्ययाज ! अब हमने , 
तुम्हारे पुत्रको नीतिशासत्रमे पृणंतया निपुण कर दिया 
हे, भृगुनन्दन शुक्राचायंजीने जो कुछ कहा हे उसे 
प्रह्नाद तत्त्वतः जानता है ॥ २८ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला--प्रह्नाद ! [ यह तो 
बता ] राजाको मिन्रोरे केसा बर्ताव करना चाहिये ? 
ओर शत्रुओसे केसा ? तथा त्रिलोकीसे जो मध्यस्थ 
( दोनो पक्षोके हितचिन्तक ) हों, उनसे किस प्रकार 
आचरण करे-? ॥२९॥ मन्त्रियों, अमात्यो, बाह्य गौर 
अन्त.पुरके सेवकों, ग्रुप्तचरों, पुरवासियों, शद्धितो 
( जिन्हें जीतकर बलात्कारसे दास वना लिया हो ) 
तथा अन्यान्य जचोके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना 


३१४ 








कृत्याकृत्यविधानश्व॒ दुर्गाटविकसाधनम्‌ । 
प्रह्मद कथ्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकशो धनम्‌ ॥ ३१॥ 


एतब्चान्यच सकलमधीतं भवता यथा | 


तथा में कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम्‌॥ ३ २॥ 
श्रीपराश्मर उवाच 
प्रणिपत्य पितुः पादी तदा प्रश्रयभूषणः । 
प्रह्मदः प्राह देत्वेन्द्रं कृताझ्न लिपुटस्तथा ॥३३॥ 
प्रह्दाद उवाच 
ममोपदिष्ट सकल ग़ुरुणा नात्र संशयः । 
गृहीतस्तु मया किन्तु न सदेतन्मतम्मम ॥३४॥ 


साम चोपप्रदानं च भेददण्डी तथापरों । 
उपाया। कथिताः सर्वे मित्रादीनां च साधने ॥३५॥ 
तानेवाह न पश्याभि मित्रादी स्तात मा क्रुध: 
साध्याभावे महावाहो साधने! कि प्रयोजनम्‌ ॥३६॥ 
स्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः ॥३७॥ 
त्वय्यस्ति भगवान्‌ विष्णुमयि चान्यत्र चार्ति सः। 
यतस्ततोजयं मित्र में शत्रुअति पृथककुतः ॥३८॥ 
तदेभिरलमत्यथ दुशरम्भोक्तिविस्तरेः । 
अविधान्तर्गतैयत्नः क्तेंब्यस्तात शोभने ॥३९॥ 
विद्याचुद्धिरविद्यायामज्ञानातात जायते | 
बालोउग्नि कि न खद्योतमसुरेश्वर मन्‍्यते ॥|४०॥ 
तत्कम यज्ञ बन्धाय सा विद्या या विश्ुक्तये | 
आयासायापर कम विद्यान्या शिव्पनेपुणम्‌ ॥8४१॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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चाहिये ? ॥ ३० ॥ हे प्रह्नलाद | यह ठोक-ठीक बता कि 
करने और न करनेयोग्य कार्योका विधान किस प्रकार 
करे, दुर्ग और आटविक ( जंगली मनुष्य ) आदिको 
किस प्रकार वशीभ्रत करे ओर गुप्त गन्नुत्प कॉटोको 
कैसे निकाले ? ॥ ३१॥ यह सब तथा भोर भी जो 
कुछ तूने पढ़ा हो वह सब भुझे थुना, में तेरे मनके 
भावोको जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ ३२ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले--पव विनयश्रूपण प्रह्लाद- 
जीने पिताके चरणोमे प्रणाम कर देत्यराज 
हिरण्यकशिपुसे हाथ जोड़कर कहा ॥ ३३ ॥ 


प्रह्दजी बोले--पिताजी ! इसमे सन्देह नहीं, 
गुरुजीने तो मुझे इत समी विपयोकी शिक्षा दी है, 
और में उन्हे समझ भी गया हूँ, परन्तु मेरा विचार 
है कि वे नीतियां अच्छी नही हैं ॥ ३४ ॥ साम, दान 
तथा दण्ड और भेद-ये सब उपाय मित्रादिके साधनेके 
लिये बतलाये गये हैं ॥ ३५ ॥ किन्तु, पिताजी | आप 
क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु-मित्र आदि दिखायी 
ही नहीं देते, और है महाबाहो ! जब कोई साध्य 
ही नही है तो इन साधनोसे लेना ही क्या हे ? 
॥ ३५ ॥ हे तात ! सर्वेभुतात्मक जगन्नाथ जगन्मय 
परमात्मा गोविन्दमे भला शत्रु-मित्रकी बात ही कहां 
है ? ॥ ३७ ॥ श्रीविष्णुभगवाच्‌ तो आपमे, मुझमे और 
अन्यत्र भी सभी जगह चतमान हैं, फिर “यह मेरा 
मित्र है ओर यह शच्रु हे” ऐसे भेदभावक्ो स्थान हो 
हाँ है ? ॥ ३८ ॥ इसलिये, हे तात | मविद्याजन्य 
दृष्कर्मोमे प्रवृत्त करनेवाले इस वाग्जालकों सर्वया 
छोडकर अपने शुभके लिये हो यत्न करना चाहिये 
॥३९॥ हे देत्वराज | अज्ञानके कारण ही मनुष्योकी 
अविद्यामे विद्या-बृद्धि होती है। वालक क्या अज्ञान- 
घश खद्योतकों ही अग्नि नही समझ लेता ? ॥ ४० ॥ 
कर्म वहो है जो वन्‍्चनका कारण न हो और विद्या 
भी वही है जो मुक्तिकी साधिका हो। इसके गति- 


रिक्त थोर कर्म तो परिश्रमरूप तथा अव्य विद्याएँ 
कला-कौशलमान्र ही हैं ॥ ४१॥ 


अ० १९ ] 


प्रथम अंश 
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तदेतद्वगम्धाहमसारं. सारमत्तमम । 
निशामय महाभ्राग ग्रणिपत्य ब्रवीमि तें ॥४२॥ 
न चिन्तयति को राज्य को धर नाभिवाब्छति। 


तथापि भावमेबेतदुभय ग्राप्यते नरें ॥७३॥ 
स्व एवं महामाग महत्व॑ं प्रति सोच्यमाः । 
तथापि युंसां भाग्यानि नोबमा मूतिहेतवः ॥ ४ ४॥ 
प्रश्नो । 
भाज्यभोज्यानि राज्य'नि सन्त्यनीतिमतासपि।७५। 
तस्मादतेत परुण्येषु य इच्छेन्महती श्रियम्‌ | 


जडानामविवेकानासशूराणापपि 


यतितव्यं समस्वे च निर्वाणमपि चेच्छता ॥४६॥ 
देवा मनुष्याः पशव) पश्षिवृक्षसरीसपा। । 
रूपमेतद्नस्तस्य विष्णोमिन्न मिव स्थित ॥४७॥। 
एतट्विजानता सर्व जगत्स्थावरजन्भमम | 
द्रष्टव्यमात्मवद्दिष्णुयतो5य॑ विश्वरूपघृकू ॥४८॥ 
एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वर । . 





प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन्प्रस ने क्लेशसंक्षय। ॥४९॥ 
श्रीपराशर उवाच 

एतच्छुसा तु कोपेन सम्ुत्थाय वरासनातू । 

हिरण्यकशिपुः पुत्र पदा वक्षस्यताडयत्‌ ॥५०॥ 

उदाच च स॒ कोपेन सामषः प्रज्वलज्षिव। 

निष्पिष्य पाणिना पाणि हन्तुकामो जगद्यथा ।५१॥ 
हिरिण्यकश्िपुरुवाच 

हे विप्रचित्ते हे राहो हे बलेष महाणंवे । 

पिच न |! हू 

नागपाशेरंढबदूध्या क्षिप्यतां मा विलम्ब्यताम।५२। 

अन्यथा सकला लोकास्तथा देतेयदानवा) । 

अनुयास्यन्ति मूढरय सतमस्य दुरात्मन। ॥५३॥ 


हे महाभाग ! इस प्रकार इन सबको असार 
समझकर अब आपको प्रणाम कर में उत्तम सार 
बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिये ॥४२॥ राज्य पानेकी 
चिन्ता किसे नहीं होती ओर धनकी अभिलाषा भी 
किसको नहो है ? तथापि ये दोनों मिलते उन्हीको 
हैँ जिन्हें मिलनेवाले होते हैं ॥ ४३ ॥ है महाभाग | 
महत्त्व प्राप्तिके लिये सभी यत्व करते हैं, तथापि 
वेभवका कारण तो मनुष्यका भाग्य हो है, उच्चप नही 
॥ ४४॥ है प्रभो! जड, अविवेकी, मिबंछ और 
अनीतिज्ञोंको भी भाग्यवश वाना प्रकारके भोग और 
राज्यादि प्राप्त होते है ॥| ४५ ॥ इसलिये जिसे महान 
वेभवकी इच्छा हो उसे केवल पुण्यसद्बयका ही यत्व 
करता चाहिये, और जिसे मोक्षकी इच्छा हो उसे भी 
समत्व-लाभका ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४६ ॥ देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीरप-ये सब 
भगवात्र्‌॒ विष्णुसे भिन्न-से स्थित हुए भी वास्तवमे 
श्रीअतन्तके ही रूप हैं ॥ ४७ ॥ इस बातको जानने- 
वाला पुरुष सम्पूर्ण चराचर जगतुको आत्मवतु देखे, 
क्योकि यह सब विद्वरूपधारी भगवान विष्णु ही हैं 
| ४८ ॥ ऐसा जान लेनेपर वे अनादि परमेदबर 
भगवान्‌ तअच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रश्नन्न होने- 
पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर हिरण्यकशिपुने 
क्रोधपृवंक अपने रा्जापहासनसे उठकर पुत्र प्रह्लादके 
वक्ष,स्थलमे लात मारी॥ ५०॥ और क्रोध तथा 
अमष॑ंसे जलते हुए मानो तम्पुर्ण संसारको मार डालेगा 
इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला ॥ ५१ ॥ 

हिरप्यकशिपुने कहा-है विभ्रचितते। हे राहो ! 
हैं बल | तुमलछोग इसे भली प्रकार नागपाशसे बाँध- 
कर महासागरमें डाल दो, देरी मत करो ॥५२॥ नहीं 
तो सम्पूर्ण छोक ओर देत्य-दोरनेव आदि भी इस सूद 
दुरात्माके मतका हीं अनुगमन करेंगे [ अर्थात्‌ इसकी 
तरह वे भी विष्णुभक्त हो जायेंगे) ॥ ५३ ॥ 


११६ 
बहुशो वारितो5स्मामिरयं पापस्तथाप्यरेः । 
स्तुति करोति दुष्टानां वध एवीपकारका ॥५४॥ 


श्रीपराग्मर उवात 
ततस्ते सत्वरा दैत्या बद्‌ध्वा त॑ नागवन्धनेः । 
भ्तुराज्ञां पुरस्कृत्य चिक्षिपु४ सलिलाणवे ॥५५॥ 
ततश्रचारू चलता प्रहलादेन महाणवः | 
उद्देलोअभृत्परं क्षोभम्॒पेत्य च समन्‍्तत) ॥५६॥ 
भूलेकिमखिल दष्टा प्लाव्यमान महाम्भसा । 
हिरण्यकशिपुदेत्यानिदमाह सहामते ॥५७॥ 
हिरण्यकश्निपुरुवाच 
दैतेयाः! सकते! शेलेख्रेव बरुणालये । 
निरिछद्रे! सेशः सर्वेथ्वीयतामेष दुर्मति! ॥५८॥ 
नाग्निदेहति नैयायं श्स्त्रेरिछन्नो न चोरगेः। 
क्षयं नीतो न वातेन न विषेण न कृत्यया ॥५९॥ 
नमायाभिन चैवोचात्पातितों न च दिगगजेः | 
बालो5तिदुष्टचित्तो5यं नानेनाथथोंजस्ति जीवता ६० 
तदेष तोयमध्ये तु सभाक्रान्तो महीधरे | 
तिष्ठवब्दसहस्रान्तं ्राणान्हास्यति दुम तिः ॥ ६१॥ 
ततो दैत्या दानवाश्र पवतैस्तं महोदधो । 
आक्रम्प चयन चक्रूयोजनानि सहखशा ॥६२॥ 
स चितः पवतैरन्तः सम्मुद्रस्य महामतिः । 
तुशवाहिकवेलायामेकागमतिरच्युतम्‌॒ ॥६३॥ 
.. अहाद उतार ह 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम | 
नमस्ते स्ेलोकात्मन्नमस्ते तिब्मचक्रिणे ॥६४॥ 
नमो अद्नण्यदेवाय गोब्राक्मणहिताय च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥६५॥ 





श्रीविष्णपुराण 


| बारंबार नमस्कार है ॥ ६५०॥ 


[ अ० १९ 


हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रुकी 
ही स्तुति किये जाता है । ठीक है, दुष्टोको 
तो मार देना ही लाभदायक होता है ॥ ५४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तव उन दैत्योंने अपमे 
स्वामीकी आज्ञाको शिरोधाय॑ कर तुरन्त ही उन्हे नाग- 
पाशसे बॉघकर सप्द्रमे डाल दिया॥ ५५॥ उसे समय 
प्रह्नादजीके हिलते-डुलनेसे सम्पूर्ण महासागरमे हल- 


"| चल मच गयी और अत्यन्त क्षोभके कारण उसमे 


सब ओर ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगी ॥ ५६॥ है 
महामते | उस महान जल-प्रसे सम्पूर्ण पृथिवीको दुबती 
देख हिरण्यकश्षिपुने देत्योसे इस प्रकार कहा ॥ ५७ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोला--भरे देत्यो! तुम इस 
दुमंतिको इस सप्तुद्रके भीतर ही किसी ओरसे खुला न 
रखकर सब ओरसे सम्पूर्ण पवंतोसे दवा दो ॥ ५४॥ 
देखो, इसे न तो अग्तिने जलाया, न यह शक्नोसे 
कटा, न सर्पोसे नष्ट हुआ गोर न वायु, विष और 
कृत्यासे ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओसे, ऊपरसे 
गिरानेसे अथवा दिग्गजोसे ही मारा गया। यह बारूक 
अत्यन्त दुष्ट चिच हे, भव इसके जीवनका कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥५९-६०॥ अतः अब यह पतव॑तोसे 
लंदा हुआ हजारो व्षंतक जलमे ही पडा रहे, इससे 
यह दुमेति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा ॥ ६१॥ 


तब देत्य और दानवोने उसे समुद्रमे ही पर्वतो- 
से ढककर उसके ऊपर हजारों योजनका ढेर कर 
दिया ॥ ६२॥ उन महामतिने समुद्रमे पवतोसे छाद 
दिये जानेपर अपने नित्यकर्मोके समय एकाग्र चित्तसे 
श्रीअच्चुत भगवानुकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ६३ ॥ 


प्रहादजी चोले--हे कम्तनयन ! आपको 
नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम | आपको नमस्कार है। 
हे स्वलोकात्मत्‌ | आपको नमस्कार है। हे तीक्षण- 
चक्रधारी प्रभो! आपको बारंबार नमस्कार है 
॥ ६४ ॥ ,गो-ब्राह्मण-हितकारी ब्रह्मण्यदेव भगवात 
कृष्णको नमस्कार है। जगतु-हितकारी श्रीगोविन्दको 


हा न 
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ब्रह्मत्वे सजते विश्व स्थितो पालयते पुनः | 
रुद्ररूपाय करपान्ते नमस्तुम्य॑ त्रिमृतेये ॥६६॥ 
देवा यक्षासुरा। सिद्धा नागा गन्धव किनरा! | 
पिशाचा राक्षसाश्रेव मनुष्याः पशवस्तथा ॥६७॥ 
पक्षिणः स्थावराश्ेव' पिपीलिकसरीसृपाः । 
भृम्यापोउग्निनेभो वायुः शब्दः स्पशेस्तथा रस)।६ ८ 
रूप गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणा। | 
एतेषां परमार्थश्च॒ स्वमेतन्खमच्युत ॥६९॥ 
विद्याविद्ये मवान्सत्यमसत्यं त्वं विषासते | 
प्रवृत्तं च निवृत्त च कम वेदोदितं भवान्‌ ॥॥७०॥ 
समस्तकर्मभोक्ता च कर्मोपफ्रणानि च। 
त्वमेव विष्णो सर्वाणि स्वेकृर्मफल च यत्‌ ॥७१॥ 
मय्यन्यत्र तथान्येषु भृतेषु श्ुवनेषु च । 
दवैव व्याप्तिरेश्वयंगुणसंसचिकी प्रभो ॥७२॥ 
त्वां योगिनश्रिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः | 
हज्यकव्यसुगेकस्त्व॑ पित्देवस्वरूपघृुकू ॥७३॥ 
रूपं॑ महत्ते स्थितमत्र विश्व॑ 
ततश्च॒ सक्ष्म॑ जगदेतदीश । 
रूपाणि सर्वाणि च भूतमेदा- 
। .. .स्तेप्वन्तरात्माख्यमतीव सक्ष्मम्‌।।७४)॥। 
तस्माच प्रक्ष्मादिविशेषणाना- 
मगोचरे यत्परमात्मरूपस | 
किमप्यचिन्त्य॑तव॑रूपमस्ति._ 
तस्मे नमस्ते पृरुषोत्तमाय ॥७५॥ 
स्वेभ्तेषु सर्वात्मन्या शक्तिरपपा तब। 
गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्वताये सुरेशवर ॥७६॥ 
यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा | 
जानिज्ञानपरिच्ठेया ता बन्‍दे खेबरीं पराम्‌ ॥७७॥ 
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११७ 
आप ब्रह्मारूपसे विव्वकी रचना करते हैं, फिर 
उसके स्थित हो जानेपर विष्णुरूपसे पालन करते हैं 


“ओर अन्तमें रुद्ररूपसे संहार करते हैं--ऐसे त्रिम्नूति- 


घारी आपको नमस्कार है ॥६६॥ हे अच्युत ! 
देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गन्धव॑, किन्नर, पिशाच, 
राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका (चीटी), 
सरीरूप, पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि, आत्मा, कारू 
और गुण--इन सबके पारमा्थिक रूप---आप ही.हैं, 
वास्तवमे आप ही ये सब हैं ॥ ६७-६९॥ आप 
ही विद्या ओर अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष 
ओर अमृत हैं तथा भाप ही वेदोक्त प्रवृत्त और 
निवृत्त कम हैँ॥ ७० ॥ है विष्णो | आप ही समस्त 
कर्मोके भोक्ता और उन्तकी सामग्री हैं तथा सब कर्मो- 
के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं ॥ ७१॥ 
हे प्रभो! मुझ्मे तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भ्रुवनों- 
में आपहोके ग्रुण और ऐश्वर्यकी सुचिका व्याप्त 
हो रही है ॥ ७२॥ योगियण आपहीका ध्यान 
घरते हैं और याज्ञिकगण आपहीका यजन करते हैं 
तथा पितृगण और देवगणके रूपसे एक आप ही 
हव्य और कव्यके भोक्ता हैं ॥ ७३ ॥ 


हे ईश | यह निश्चिल ब्रह्माण्ड ही आपका स्थुल 
रूप है, उससे सूक्ष्म यह संसार ( पृथिवीमण्डल ) 
है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न-भिन्न रूपधारी समस्त 
प्राणी हैं। उनमे भी जो अन्तरात्मा है वह और भी 
अत्यन्त सूक्ष्म हे ॥ ७४॥ उससे भी परे जो सूक्ष्म 
आदि विशेषणोंका अविषय आपका कोई अचिन्त्य 
परमात्मस्वरूप हे उ्त पुरुषोत्तमरूप आपको नमस्कार 
है ॥७५॥ हे सर्वात्मन्‌! समस्त भ्रुतोंमें आपकी 
जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेबवर ! उस नित्य- 


स्वरूपिणीको नमस्कार है ॥ ७६॥ जो वाणी ओर 


मनके परे हे, विशेषणरहित तथा ज्ञानियोके ज्ञानसे 
परिच्छेद्य है उस स्वतन्त्रा पराशक्तिकी में वन्दना 
करता हूँ ॥ ७७ ॥ 
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3» नमो वासुदेवाय तस्में सगवते सदा | 
व्यतिरिक्त न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोडऊखिलस्य य+७८ 
नमस्तस्में नमस्तस्मे नमस्तस्मे महात्मने | 
नामरूप॑ न यस्येकी यो5स्तित्वेनोपलम्यते |७९॥ 
यस्यावताररूपाणि समरचेन्ति दिवोकतः | 
अप्च्यन्त; पर रूपं नमस्तस्मे महात्मने [.८०॥ 
योजन्तस्तिष्ठन्नशेपस्प पश्यतीश। शुसाशुभस्‌ । 

त॑ स्वसाक्षिणं विश्व नमस्‍्ये परमेश्वरम्‌ ॥॥८१॥ 
नमोस्तु विष्णवे तस्मे यस्याभिन्न मिदं जगत्‌ | 
ध्येय/ स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेउच्यय। ८ २॥ 
यत्रोतमेतञोत॑ च विश्वमक्षरमव्ययय्‌ । 
आधारभृतः सर्वेस्य स॒ प्रसीदतु मे हरिः ॥८३॥ 
3“लमो विष्णवे तस्मे नमस्तस्में पुनः पुनः। 

यत्र स्व यतः सर्व यः स्व स्वेसंश्रयः ॥८७॥ 
सबंगत्वादनन्तस्य स॒एवाहमवस्थितः । 

मत्तः सर्वेमह॑ सर्द सयि सर्व सनातने ॥८५॥ 





अहसमेवाक्षयों नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः | 
च्रह्मसंज्ञोज्हमेवाग्रे तथान्ते च पर; पुमान्‌ [॥८६॥ 
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5“उन भगवान्‌ वासुदेवको सदा नमस्कार है; जिनसे अति- 
रिक्तओर कोई वस्तु नही है तथा जो स्वयं सवसे अतिरिक्त 
(असद्भ) हैं॥ ७८ ॥ जिनका कोई सी नाम अथवा रूप 
नही है और जो अपनी सत्तामात्रसे हो उपलब्ध होते हैं 
उन महात्माको नमस्कार है, नमस्कार हे, नमस्कार 
हे ॥ ७९॥ जितके पर स्वरूपकों न जानते हुए हो 
देवतागण उनके भवता र-शरी रोका सम्यक्‌ अचँन करते 
हैं उन महात्माको ममस्क्रार हे ॥ ८०॥ जो ईदवर 
सबके अन्त करणोमें स्थित होकर उनके शुभाशुभ 
कर्मोको देखते हैं उन स्वंस्ताक्षी विष्वरूप परमेज्वरको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ ८१ ॥ 


जिनसे यह जगतु सर्वथा अभिन्न हे उन श्री- 
विष्णुभगवान्‌ुको नमस्कार है, वे जगत॒के आदिक्रारण 
और योगियोके ध्येय अव्यय हरि मुझपर प्रसन्न हो 
॥ ८२॥ जिनमें यह सम्पूर्ण विद्व ओतप्रोत है वे 
अक्षर, अव्यय बोर सबके आधारभूत हरि मुझपर 
प्रसन्‍्त हो ॥ ८३॥ <# उन श्रीविष्णुमगवानुको 
नमस्कार हे--उन्हे बारंबार नमस्कार हे जितमे सब 
कुछ स्थित है, जिनसे सव उत्पन्त हुआ है ओर जो 
स्वयं सब कुछ तथा सबके आधघार हैं ॥ ४४ ॥ 
भगवान्‌ अनन्त स्वंगामी हैं, अत. वे ही मेरे रूपसे 
स्थित हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझहीसे- हुआ 
हे, में ही यह सब कुछ हूँ और मुन्न सनातनमें ही 
यह सब स्थित है ॥ 4५॥ में ही बक्षय, नित्य 
ओर बात्माघार परमात्मा हूँ, तथा में ही जगतुके 
ब्रादि बोर अन्तमे स्थित ब्रह्मसंज्ञक परमयुरुष हूँ ॥८६॥ 


फलसननननननन-म-न री निनानक कप न 


जति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंड्ञे एकोनविंशतितमोउष्यायः ॥ १९ ॥ 
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बीसवाँ अध्याय 


प्रह्दकृत भगवत्‌-स्तुति ओर भगवानका आविभाव 


श्रीपराशर उवाच 
एवं सश्विन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनों द्विज । 
तन्मयत्वमवाप्याग्रय॑ मेने चात्मानमच्युतम॥ १ ॥ 
विसस्मार तथात्मान नान्‍्यत्किश्विदजानत |... 
अहसेवाव्ययो5नन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌ ॥। २ ॥ 
तस्य तद्भावनायोगात्क्षीणपापस्य वे क्रमात्‌ । 
शुद्वेउन्तःकरणे विष्णुस्तस्थो ज्ञानमयोउ्च्युतः ॥ ३॥ 


योगप्रभावात्पह्ादे जाते विष्णमयेज्सुरे । 
चलत्युरगवन्धैस्तेमेत्रेय त्रुटितं क्षणात्‌ ॥ ४॥ 
आ्रान्तग्राहगणः सोमियंयो क्षोम॑ महार्णवः । 
चचाल च्‌ मही सर्वा सशेलवनकानना ॥ ५॥ 
सच तं शेलसब्वतं दैस्पेन्यस्तमथोपरि | 
उन्क्षिप्प तस्मात्सलिलानिश्रक्राम महामतिः || ६॥ 
इृष्टा च स जगदुभूयों गगनाद्ुपलक्षणम्‌ । 
प्रह्दो5स्मीति सस्मार पुनरात्मानमात्मनि ॥| ७ ॥ 
तुष्टाव च पुनर्धीमाननादि पुरुषोत्तम | 
एकाग्रमतिरव्यग्रोी. यतवाकायमानसः || ८ ॥| 
अह्ाद उवाच 
3 नमः परमार्थाथ स्थृलमरक्ष्म क्षराक्षर । 


व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरक्षन ॥ ९॥ 
गुणाज्ञन गुणाधार नि्ुणात्मन्‌ गुणस्थित । 
मृर्तामूतमहामूर्ते सह्ष्ममूर्ते स्फुटास्फुट ॥१०॥ 


करालसोम्परूपात्मन्विद्याविद्यामयाच्युत । 
मा अ 


श्रीपराशरजी बोले--हे छिज ! इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुको अपनेसे अभिन्न चिन्तन करते करते 
पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जानेसे उन्होंने अपनेको अच्युत- 
रूप ही अनुभव किया ॥ १॥ वे अपने आपको घ्रुल 
गये; उस समय उन्हें श्रीविष्णुभगवान॒के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी प्रतीत न होता था। बस, केवल यही 
भावना चित्तमे थी कि में ही अव्यप और अनन्त 
परमात्मा हैँ ॥ २॥ उस भावनाके योगसे वे क्षीण- 
पाप हो गये ओर उनके बुद्ध अन्तःकरणमे ज्ञानस्वरूप 
अच्युत श्रीविष्णुभगवात्‌ विराजमान हुए ॥ ३ ॥ 

हे मेत्रेय | इस प्रकार योगबलसे असुर प्रह्मादजी- 
के विष्णुमय हो जानेपर उनके विचलित होनेसे वे 
नागपाश एक क्षणभरमे ही टूट गये ॥४१ भ्रमणशीछ 
ग्राहगण और तरल-तरंगोसे पूर्ण सम्पुर्ण महासागर 
क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवनोपे पूर्ण समस्त 
पृथिवी हिलने लगी ॥। ५॥ तथा महामतति प्रहक्लादजी 
अपने ऊवर देत्योद्वारा छादे गये उत्त सम्पूर्ण प्॑त्त- 
समूहको दूर फेंककर जलसे बाहर निकल आये ॥ ६॥ 
तब आकाजशादिरूप जगत्‌को फिर देखकर उन्हें चित्तमे 
यह पुनः भान हुआ कि में प्रह्लाद हुँ ॥ ७॥ ओर 
उन भहाबुद्धिमानने मन, वाणी और शरीरके संयम- 
पृवंक धेयं घारणकर एकाग्र चित्तसे पुनः: भगवान्‌ 
अनादि पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥ 2 ॥ 


प्र३ [दजी कहने लगे--हे परमार्थ ! हे अर्थ 
(दृद्यरूप)। हे स्थुलसूक्ष्म ( जाग्रतू-प्वप्नदश्यस्वरूप ) | 
हे क्षराक्षर ( कार्य-कारणरूप )!हे व्यक्ताव्यक्त 
( दृश्याद्व्यस्वरूप ) | हे कलातीत |! हे सकलेइवर ! 
हें निरझनन देव! आपको नमस्कार है ॥९॥ हे 
ग्रुणोकोी अनुरज्लित करनेवाले | हें ग्रणाघार ! हे 
निगुंणात्मन्‌ ! हे ग्रणगस्थित ! हे मृत और अम्ुत॑रूप 
महामूर्तिमन्‌ ! हें सूक्ष्ममूर्त ! हे प्रकाशाप्रकाशस्वरूप ! 
[ आपको नमस्कार है ]॥ १० ॥ हे विकराल और 
सुन्दररूप ! हे विद्या और अविद्यामय अच्युत ! हे 
सदसत्‌ ( कार्य-कारण ) रूप जगतुके उद्धवस्थान और 
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सदसद्भावभावन ॥११॥ 
नित्यानित्यप्रपश्चात्मनिष्प्रपश्चामलाश्रित | 








एकानेक नमस्तुस्यं वासुदेवादिकारण ॥१२॥ 
यः स्थृलसक्ष्मः प्रकट्प्रकाशो 
यः स्वभूतोन च सर्वेधूतः । 
विश्व यतशैतदविश्वहेतो- 
नमोस्तु तस्मे परुपोच्माय ॥१३॥ 
श्रीपराग्र उवाच 
तस्य तन्चेतसो देवः स्तुतिमित्थ॑ प्रकुबंतः । 
आविवभूव भगवान्‌ पीताम्बरधरों हरिः-॥१४॥ 
ससम्भ्रमस्तमालोक्य सम्नुत्थायाकुलाक्षरस्‌ । 
नमोस्तु विष्णवेत्येतद्‌ व्याजहारासकृदू दिज ।१५। 
प्रह्माद उवाच 
देव प्रपन्नातिहर प्रसादं कुरु केशव । 
अवलोकनदानेन भूयों मां पावयाच्युत ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
' कुव॑तस्ते प्रसन्नो5ह भक्तिमव्यमिचारिणीम्‌ | 
यथामिलपितों मत्तः प्रह्माद त्रियतां वर: ॥१७॥ 
प्रह्द ज्वाच 
नाथ योनिसहस्तेप येपु य्रेपु तज़ाम्यहस । 
तेष तेप्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा वयि ॥१८॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेप्वनपायिनी । 
-लामलुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥१९॥ 
अ्रीययवानुवाच 
मयि भक्तिस्तवास्त्येव भूयो प्येच सविष्यति | 
वरस्तु मत्तः प्रह्माद व्रियतां यस्तवेप्सितः ॥२०॥॥ 
प्रह्दद उवाच 
मयि टेपाजुवन्धो5भृत्संस्तुताबुग्यते तब । 


श्रीविष्णुपुराण 


न्ल्ल्ल्च्लच्खय्ल््य्य्य्य्स््य्स्य्स्स््य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्प्स्स्य्य्य्प्प्य्य्य्प्प्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्य््य्ल्ल्ल्ल<ः 
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सदसब्गगतके पाछक | [ आपको नमध्कार है | 
॥ ११॥ है नित्यानित्य ( आकाशघटादिरूप ) 


अपबात्मनु | हे प्रपद्मसे पृथक रहनेवाले ! हे ज्ञानियों- 


के आश्रयरूप ॥हे एकानेकरूप आदिकारण वासघुदेव ! 
[ आपको नमस्कार है |॥ १२॥ जो स्थूलू-सुक्ष्म- 
रूप और स्फुट प्रकाशमय हैं, जो भधिष्ठानरूपसे 
सर्वभूतस्वरूप तथापि वस्तुतः सम्पुर्ण भ्रुतादिसे परे हें, 
विश्वके कारण न होनेपर भी जिनसे यह समस्त 
विषव उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवानूको 
नमस्कार है ॥ १३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--उतके इस प्रकार तनन्‍्मयता 
पूर्वक स्तुति करनेपर पीताम्बरघारी देव!धिदेव भगवा 
हरि प्रकट हुए ॥ १४॥ हे हिज ! उन्हे सहसा 
प्रकट हुए देख वे खड़े हो गये और गदगद वाणीसे 
/विष्णुभगवान्‌को नमस्कार है ! विष्णुभगवान्‌की नम- 
स्कार है ” ऐसा बारंबार कहने लगे ॥ १५ ॥ 


प्रह्ादजी बोले --हे शरणागत-दु.खहा री 
श्रीकेशवदेव ! प्रसन्न होइये । है अच्युत | अपने पुण्य- 
दर्शनोसे मुझे फिर भी पवित्र कीजिये ॥ १६ ॥ 


श्रीभमगवान्‌ बोले- हे प्रह्लाद! में तेरी 
अनन्यभक्तिसे अति प्रसन्न हूँ; तुझे जिस वरकी इच्छा 
हो माँग ले ॥ १७॥ 


प्रहादजी बोले---हे नाथ! सहस्नों योनियों- 
भेसे में जिस जिसमे री जाऊं उसी उसीमें है अच्युत | 
आपमे मेरी सवंदा अक्षुण्ण भक्ति रहे ॥ १८॥ 
अविवेकी पुरुषोकी विषयोमे जेसी अविचल प्रीति होती 
है वेसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे 
कभी दूर न हो ॥ १९ ॥। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे प्रह्लाद! मुझमे तो 
तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी; 
किन्तु इसके अतिरिक्त भी तुझे बोर जिप्त वरकी 
इच्छा हो मुझसे माँग ले ॥ २० ॥| 

प्रह्ददजी बोले--हे देव! जापकी स्तुतिमे 
प्रवृत्त होनेसे मेरे पिताके चित्तमे मेरे प्रति जो ह्ेष 
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प्रथम अंश 
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मत्पितुस्तत्कृतं पाप देव तस्थ प्रणश्यतु ॥२१॥ 
शद्नाणि पातितान्यज्ले क्षिप्ती यच्चाग्निसंहतो। 
दंशितशोरगैदच यह्धिष॑ मम भोजने ॥२२॥ 
बद्ध्वा समुद्रे यर्क्षिप्तो यच्चितो 5स्मि शिलोच्चयेः। 
अन्यानि चाप्यसाधू नि यानि पित्रा कृतानि मे ।२३। 
त्वयि भक्तिमतों हेषादघ॑ तत्सम्भवं च यत्‌ । 


त्वससादाभो सच्चस्तेन मुच्येत मे पिता ॥।२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 

प्रहद स्वभेतत्ते मत्मसादादूभविष्यति । 

अन्यच्च ते वरं दक्नि प्रियतामसुरात्मज ॥२५॥ 

ग्रह्मद उवाच 

कृतकृत्यो 5स्मि भगवन्वरेणानेन य्वयि । 

भवित्री त्वग्नसादेन भक्तिरव्यमिचारिणी ॥२६॥ 

धर्माथंकामेः कि तस्‍्य युक्ति स्तस्प करे स्थिता । 

समस्त जगतां मूले यस्य भक्ति। स्थिरा खयि।।२७॥ 


श्रीभगवानुवाच 

यथा ते निश्वलं चेतो मयि भक्ति समन्वितम्‌ । 

तथा त्व॑ मत्प्सादेन निर्वाणम्परमाप्स्यसि ॥२८॥ 
औपर।झर उवाच 

इत्युकत्वान्तर्द थे विष्णस्तस्य मैत्रेय पश्यतः । 

स चापि पुनरागम्य बबन्दे चरणों पितुः ॥२९॥ 


त॑ पिता मूष्स्युपाधाय परिष्वज्य च पीडितम्‌। 
जीवसीत्याह वस्सेति बाष्पाद्रेनयनो द्विज ॥॥३०॥ 


प्रीतिमांश्ाभवत्तस्मिन्ननुतापी महासुरः। 
गुरुपित्रोअकारेवं शुभ्पां सोडपि धर्मवित्‌ ॥३१॥ 
दि० पुं० १६--- 


हुआ है उन्हे उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो 
जाय ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त [ उनकी आज्ञासे | 
मेरे शरीरपर जो शब्राघात किये गये, मुझे अग्नि- 
समृूहमे डाला गया, सपोस्ति कटवाया गया, भोजनमे 
विष दिया गया, बाँधकर समुद्रमे डाला गया 
दशिलाओसे दबाया गया तथा और भी जो-जो 
दुष्यंबहार पिताजीने मेरे साथ किये हैं, वे सब 
आपमे भक्ति रखनेवाले पुरुषके प्रति ह्वेष होनेसे 
उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभो ! आप- 
की कुपासे मेरे पिता उससे श्षीत्र ही मुक्त हो 
जायें॥ २२-२४ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले--हे प्रह्माद ! मेरी कृपासे 
तुम्हारी ये संब इच्छाएँ पूर्ण होंगीः। हे असुरकुमार ! 
में तुमको एक वर ओर भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा 
हो माँग लो ॥ २५॥ 

प्रहलादजी बोले--हे भगवन्‌ | में तो आपके 
इस वरसे ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कुपासे 
आपमे मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी ॥२६॥ है 
प्रभो | सम्पुर्णं जगतुके कारणरूप आपमे जिसकी 
निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुदट्ठीमे रहती है, 
फिर धर्म, अर्थ, कामसे तो उसे लेना ही क्‍या है ? 
॥ २७ ॥ 


, श्रीभगवान्‌ बोले--है प्रह्लाद ! मेरी भक्तिसे 
युक्त तेरा चित्त जेसा निश्चक है उसके कारण तृ्मेरी 
कृपासे परम निर्वाणपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय!” ऐसा कह 
भगवान्‌ उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये) और 


उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताके चरणोंकी 
वन्दना की ॥ २९॥ हे ह्विज! तब पिता हिरण्य- 


कशिपुने, जिसे नाता प्रकारसे पीड़ित किया था उस 
पुत्र॒का शिर सूँघकर, आँखोंमें आँसू भरकर कहा-- 
बेटा | जीता तो है! ॥ ३०॥ वह महान्‌ असुर 
अपने कियेपर पछताकर फिर प्रह्नादसे प्रेम करने 
लगा ओर इसी प्रकार घधर्मज्ञ प्रह्मदजी भी अपने 
ग्रुरु ओर माता-पिताकी सेवा-शश्रषा करने 
ऊंगे | ३१ ॥ हे मेत्रेय ! तदतन्तर नृत्तिहरूपधारी 
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पितयपरति नीते नरसिंहस््रूपिणा । 
विष्णुना सोउपि दैत्यानां मैत्रेयाभूत्पतिस्तत। ३२ 
ततो राज्यदतिं प्राप्य कर्मशुद्धिकरी द्विज। 
पुत्रपौत्रांश . सुबहनवाप्पैश्वयमेव च ॥३३॥ 
क्षीणाधिकारः से यदा पुण्यपापविवर्जितः । 

तदास भगवद्धचानात्पर निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥३४॥ 
एवंप्रभावों देत्यो सो मेत्रे यासीन्महामतिः । 
प्रहूलादो भगवद्भक्तो य॑ं त्व॑ मामनुएच्छसि ।३५। 
यरत्वेतच्चरितं तस्य प्रहूलाद्रय महात्मनः । 
शुणोति तस्य पापानि सद्यो गचछन्ति सड्क्षयम््‌ ३६ 
अहोरात्रकृत॑ पाप॑ ग्रहलादचरितं नरः । 


शरृण्वन्‌ पठंश्व मेत्रेय व्यपोहति न संशय: ॥३७॥ 


श्रीविष्णपराण 
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भगवान्‌ विष्णुद्वरा पिताके मारे जानेपर वे देत्योके 
राजा हुए ॥३२॥ हे हिज ! फिर प्रारब्धक्षयकारिणी 
राज्यलक्ष्पी, बहुत-से पृत्र-पोत्रांदि तथा परम ऐद्वर्य 
पाकर, कर्माधिका रके क्षीण होनेपर पृण्य-पापसे रहित 
हो भगवाच्‌का ध्यान करते हुए उन्होने परम निर्वाण 
पद प्राप्त किया ॥ ३३-३४ ॥ 


हें मेत्रेय ! जिनके विषयमे तुमने पूछा था थे 
परम भगव:द्गक्त महाम्ति देत्यप्रवर प्रह्मदजी ऐसे 
प्रभावशाली हुए ॥ ३५ ॥ उर्न महात्मा प्रह्मादजीके 
इस चरित्रको जो पुरुष सुनता हे उसके पाप छ्ीघ्र ही 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६॥ हे मेत्रेय ! इसमे सन्देह नहीं 
कि मनुष्य प्रह्माद-चरित्रके सुनने या पढ़नेसे दिन-रात- 
के ( निरन्तर ) किये हुए पापसे अवदय छूठ जाता 
है ॥ ३७॥ हें द्विज ] पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी 


पौण॑मास्यामम 
वास्पामश्म्थामथ वा पठन्‌ | | अथवा द्वादशीको इसे पढ़नेसे मनुष्यको गोदानका 
द्वादश्यां वा तदाप्नोति गोप्रदानफलं द्विज ॥॥३८॥ | फल मिलता है ॥३८॥ जिस प्रकार भगवानने प्रह्माद- 


; पे मद ॒  जीकी सम्पूर्ण आपत्तियोसते रक्षा की थी उस्ती प्रकार 
मदलाद सकलापत्सु तन । | वे सवंदा उसकी भी रक्षा करते है जो उनका चरित्र 
तथा रक्षति यस्तस्य श्ुणोति चरितं सदा ॥३९। | सुनता है॥ ३९ ॥ 


#तिऔईैं-+.---- 


इृति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेउशे विश्योज्ष्याय/ || २० ॥ 





«».... इकीसवाँ अध्याय 

' कश्यपजीकी अन्य खियोके वंश एवं मरुद्गणकी उत्पत्तिका वर्णन 

अऔपराथर उवाच 
संहलादपुत्र आयुष्माज्छिबिर्बाष्कल एव च | 
विरोचनस्तु प्रहलादिवलियंज्ञे विरोचनात्‌॥ १॥ 
बले; पुत्रशतं त्वासीद्वाणज्येप्ठू_महामु॒ने । 
हिरण्याक्षसुताश्रासन्सव एवं महाबलाः॥ २॥। 
उत्कुरः शकुनिश्वेव भूतसन्तापनस्तथा | 
महानाभी महावाहुः कालनाभस्तथापरः || ३ ॥ 


अभ्वन्दनुपुत्राथ द्विमूद्वों शम्बरस्तथा। 
अयोग्रखः शझ्नशिरा। कपिलः शड्टरस्तथा ॥ ४॥ 


एकचक्रों महाबराहुस्‍्तारकंश्व महावलरू । 


श्रीपराशरजी बोले--संहृादके पुत्र आयुष्मान, 
शिबि ओर बाष्कल थे तथा प्रह्नादके पुत्र विरोचन थे और 
विरोचनसे बलिका जन्म हुआ ॥ १ ॥ हैं महामुने ! 
बलिके सो पुत्र थे जिनमे बाणासुर सबसे बड़ा था। 
हिण्पाक्षके पृत्र उत्कुर, शकुनि, भुतसन्तापन, 
महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ भादि सभी 
महाबलवान थे ॥ २-३॥ ह 
( कद्यपजीकी एक दूसरी स्त्री) दनुके पुत्र 
हिमुर्दा, शम्बर, अयोग्रुख, शंकुशिरा, कपिल, 
| दाकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, मेंहाबंल 
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स्वर्भानुइंपपर्वा च॒ पुलोमेश्व महाबलः ॥ ५॥ 
एते दनोः सुताः रूयाता विश्नवित्तिश्व वीयवान्‌ । 
स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शर्मिष्ठा वारषपरवणी॥ ६ ॥ 
उपदानी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यका। । _ 
वेश्वानरसुते चोभे पुठोमा कालका तथा ॥ ७॥ 
उभे सुते महामागे मारीचेस्तु परिग्रह) । 
ताभ्यां पृत्रसहस्राणि पश्टिदानिवसत्त मा) ॥ ८ ॥ 
पोलोमाः कालकेयाश्र मारीचतनया! स्मृताः । 
ततोउपरे महावीर्या दारुणास्त्वतिनिध्व॑णा) ॥ ९ ॥ 
सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्ते; सुतास्तथा । 
व्यंश। शब्यश्र बलवान नमश्रेव महाबल) ।।१०।॥) 


वातापी नम्म॒चिश्रेव इस्वलः खसृमस्तथा | 
अन्धको नरकश्चेव कालनाभस्तथेव व ॥११॥ 
स्वर्भानुश्च महावीयों वक्‍त्रयोधी महासुरः । 
एते वे दानवा! श्रेष्ठा दुजुवंशविवद्धना। ॥१२॥ 
एतेषां पुत्रपोत्राथ शतशोड्थ सहस्रशः । 
प्रह्दस्य तु देत्यस्थ निवातकबचाः कुले॥१३॥ 
समुत्पक्षा। सुमहता तपसा भावितात्मनः । 
पट सुताः सुमहासच््वास्ताम्राया; परिकी तिताः १४ 
शुकी रयेनी च भासी च सुग्रीवीशुचिगृद्ध्रिका। । 
शुकी शुकानजनयदुलकप्रस्युलकिकास ॥१५॥ 
ब्येनी स्येनांस्तथा भासी सासान्गृद्धांथगृद्धयपि 
शुच्योदकान्पक्षिगणान्सु ग्रीवी तु ब्यजायत ॥१६॥ 
अश्ानुष्टान्गदभांथ ताम्रावंश! प्रकी्तितः । 
विनतायास्तु हो पुत्री विख्याती गरुढारुणी | १७॥ 
सुपणः पततां श्रेष्ठो दारुगः पत्नगाशनः । 
सुरसायां सहस्॑ं तु सर्पाणाममितोजसाम्‌ ॥१८॥ 
अनेकशिरसा बह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ । 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितोजसः ॥१९॥ 
सुपणवशगा ब्रह्मन्‌ जज्ञिरे नेकमस्तकाः । 


स्वर्भानु, वृषपर्वा, महाबल्ली पुलोम और परमपराक्रमी 
विप्रचित्ति थे। ये सब दलनुके पुत्र विख्यात हैं। 
स्वर्भानुकी कन्या प्रभा थी तथा श्मिष्ठा, उपदानी 
ओर हयशिरा--ये वृषपर्वाकी परम सुन्दरी कन्याएँ 
विख्यात हैं। वेश्वानरकी पुलेमा और कालका दो 
पुत्रियाँ थीं॥ ४-७ ॥ है महाभाग | वे दोनो कन्याएँ 
मरीचिनन्दन कश्यपजीकी भार्या हुईं। उनके पुत्र 
साठ हजार दानवश्रेष्ठ हुए ॥ ॥ मरीचिनन्दन- 
कश्यपजीके वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कह- 
लाये। इनके सिवा विप्रचित्तिके सिहिकाके गर्भसे 
और भी बहुत-से महाबछूवानु भयंकर अतिक्रूर पुत्र 
उत्पन्त हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, 
महाबली वातापी, नम्म॒च्रि, इल्वल, खस्तटम, अन्धक, 
नरक, कालनाभ, महावीर स्वर्भातु ओर महादेत्य 
वक्‍त्रयोधी थे। ये सब दानवश्नेष्ठ दनुके वंशको 
बढ़ानेवाले थे ॥ ९-१२९॥ इनके और भी सकड़ों- 
हजारों पुत्र-पौत्रादि हुए। महान तपस्पाद्वारा आात्म- 
ज्ञानसम्पन्न देटवर प्रह्नादजीके कुलमे निवातकवच 
तामक देत्य उत्पन्न हुए। कश्यपजीकी ख्री ताम्राकी 
शुकी, इ्येनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और ग्रदुत्लिका- 
ये छः भति प्रभावशालिनी कन्याएँ कही जाती हैं । 
शुकीसे छुक, उछक एवं उल्कोके प्रतिपक्षी काक 
आदि उत्पन्न हुए ॥ १३-१५॥ तथा एंयेनोसे ब्येत 
( बाज ), भासीसे भास ओर गुद॒प्निकासे ग्रदधोका 
जन्म हुआ। शुचिसे जलके पल्षिगण और सुग्रीवीसे 
अब॒व, उद्ठू और गदंमोकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 
यह तामआ|॥ राका वंश कहा जाता हे। विनताके गरुड़ 
ओर अरुण--ये दो पुत्र विख्यात हैं ॥ १६-१७ ॥ 
इनमे पक्षियोमे श्रेष्ठ सुप्णं ( गरुडजी ) अति भयंकर 
ओर सर्पोको खानेवाले हैं। हे ब्रह्मत्‌ ! सुरसासे 
सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, 
आकाक्षम्ते विचरनेवाले, अनेक शिरोंवाले ओर बड़े 
विशालकाय थे, और कद्ुके पुत्र भी महाबल्ली ओर 
अमिततेजस्वी अनेक शिरवाले सहस्रों सपपं ही हुए 
जो गरुडजीके वशवर्ती थे। उनमेसे शेष, वासुक्ि, 


अ्रीविष्णुपुराण॑ 
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तेषां ्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षका। ||२०॥ | तक्षक, शंखबवेत, महापञ्म, कस्बछ, अदवतर, एलापुत्र, 


शहृश्वेतो महापत्रः कम्बलाश्वतरों तथा । 
एलापुत्रस्तथा नाग। कर्कोटक्थनज्लयों ॥२१॥ 
एते चान्ये च बहवो दन्दशुका विषोल्वणा; | 

गणं क्रोधवश विद्धि तस्या। सर्वे च दृष्टिण/ ॥२२॥ 
स्थलजा! पक्षिणो5ब्जाश् दारुणा। पिशिताशना। । 
क्रोधा तु जनयामास पिशाचांथ महाबलान्‌ || २३॥। 
गास्तु वे जनयामास सुरभिमहिषांस्तथा | 

इरा वृक्षलतावल्लीस्वृणजातीथ् सबंश! ॥२४॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 
अरिश्टा तु महासत्त्यान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ॥२५॥ 
एते कश्यपदायादाः कीत्तिताः स्थाणजज्ञमा। । 
तैषां पुत्राथ पोत्राश्व शतशो5्थ सहस्त॒शः ॥२६॥ 
एप मन्वन्तरे सर्गों ब्रह्मन्स्वारो चिणे स्मृतः | 
वैवस्वते च महति वारुणे वितते रृतौ ॥२७॥ 
जुह्दानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासग इहोच्यते । 

पूर्व यत्र तु सप्तर्वीजुत्पन्नास्सप्त मानसान्‌ ॥२८॥ 
पिठ्त्वे कल्पयामास स्व्रयमेव पितामह। । 
गन्धवेभोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ॥२९॥ 
दितिविनष्ट पुत्रा वे तोषयामास काइ्यपसम्‌ । 

तया चाराधितः सम्पकाश्यपस्तपतां वर। ॥३०॥ 
वरेणच्छन्दयामास सा च॒ बत्रे ततो चरम्‌ । 
पुत्नमिन्द्रवधार्थाथ समर्थभमितौजसम्‌ ॥३१॥ 
स च तस्मे वरं प्रादाड्भारयाये मुनिसत्तमः । 
दत्ता च वरमत्युग्रं कश्यपस्ताम्वाच ह ॥३२॥ 
श॒क्र पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतम्‌ | . 


ताग, कर्कोटक, घनझजय तथा और भी अनैको उम्र 
विषधर एवं काटनेवाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवज्ञाके 
पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बडी-बड़ी दाढ़ोवाले, 
भयंकर और कच्चा मास खानेवाले जलचर, स्थलूचर 
एवं पक्षिगण है। महाबली पिश्ञाचोकों भी क्रोषाने 
ही जन्म दिया हे॥ १८-२३ ॥ सुरमभिसे गो ओर 
महिष आदिकी उत्पत्ति हुई तथा इरासे वृक्ष, लता, 
बेल और सब प्रकारके तृण उत्पन्न हुए हैं ॥ २४ ॥ 
खसाने यक्ष और राक्षसोको, मुमिने अप्सराओको 
तथा भरिष्टाने अति समर्थ गन्धर्वोको जन्म दिया 
॥ २५॥ ये सब स्थावर-जंगम कव्यपजीकी सच्ताव 
हुए। इनके और भी सेकड़ो-हजारो पुत्र-पौत्रादि हुए 
॥ २६॥ हे ब्रह्मत्‌ | यह स्वारोचिष मन्वन्तरकी 
रुष्टिका वर्णन कहा जाता है। वेवस्व॒त-मन्वन्तरके 
आरम्भमे महात्‌ वारुण यज्ञ हुआ, उपमे ब्रह्माजी 
होता थे, अब में उनकी प्रजाका वर्णन करता हूँ। 
हे साधुश्रष्ठ | पूव-मन्वन्तरमे जो सप्तषिगण स्वयं 
ब्रह्माजीके मानसपुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, उन्हीको 
ब्रह्माजीने इस कल्पमे गन्धव, नाग, देव और दान- 
वादिके पिदृहपसे निश्चित किया ॥ २७-२९ ॥ पुत्रोके 
नष्ट हो जानेपर दितिने कश्यपजीकों प्रसन्‍्त किया। 
उसकी सम्यक आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्वियोमे 
श्रेष्ठ कक्यपजीने उसे वर देकर प्रसतन्‍त किया । उत् 
समय उसने इन्द्रके वध करनेमे समर्थ एक अति 
तेजस्वी पुत्रका वर माँगा ॥ ३०-३१॥ झुनिश्रेष्ठ 
कश्पपजीने अपनी भार्या दितिको यह वर दिधा और 
उस अति उम्र वरको देते हुए वे उससे बोले--॥३२॥ 
“यदि तुम भगवानके ध्यानमे तत्पर रहकर अपना 
गर्भ शोौच# और संयमपुर्वेक सो वर्षतक धारण कर 


समाहितातिप्रयता शोचिनी धारयिष्यसि ॥३३॥| सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इनको मारनेवाछा होगा” 





& शोच आदि नियम मत्त्यपुराणमें इस प्रकार बतलाये गये हैं--- 


बे सं 
सन्ध्याया चंव भोक्तन्य गर्मिण्या वरवर्णिनि । न स्थातव्य न गन्तव्य वृक्षमूलेष सबंदा ॥ 
जयेत्‌ ५ पे 
च्‌ कलह जकोके गात्रभन्न तथेव च । नोन्‍्मुक्तकेशी तिप्डेच्च नाशुत्ति: स्यात्‌ कदाचन ॥ 
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इत्येवमनुक्त्वा तां देवीं सड़त! कश्यपो मुनि! । 


दधार सा च त॑ गर्भ सम्यक्छोचसमन्विता ॥३४॥ 
गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा त॑ मघवानपि | 
श॒श्रुषुस्तामथागच्छट्विनयादमराधिपः_ ॥३५॥ 
तस्याइचेवान्तरप्रे प्सुरतिष्टटपाकशासनः ै। 
ऊने वर्षशते चास्या द्द्शान्तरमात्मना ॥३६॥ 
अकृत्वा पादयो! शोच॑ दिति। शयनमाविशत्‌ | 
निद्रां चाह्रयामास तस्या कुक्षि प्रविश्य स। ॥३७॥ 
वज्पाणिमहागर्भ चिच्छेदाथ स सप्तथा । 
सम्पीव्यमानो बज ण स रुरोदातिदारुणम्‌ ॥३८॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः प्रुनरभापत । 
सो5भवत्सप्रधा गर्भस्तमिन्द्र: कुपितः पुनः 
एकैक सप्तथा चक्रे बज णारिविदारिणा | 


॥ ३३ ॥ ऐसा कहकर ग्लुनि कश्यपजीने उस देवीसे 
संगमन किया और उसने बड़े शोचपूर्वक रहते हुए वह 
गर्भ घारण किया ॥ ३४ ॥ 


उस गर्को अपने वधका कारण जान देवराज 
इन्द्र भी विनयपुर्वंक उसकी सेवा करनेके लिये आा 
गये ॥३५॥ उसके शौचादिमे कभी कोई अन्तर पड़े-- 
यही देखनेकी इच्छासे इन्द्र वहाँ हर समय उपस्थित 
रहते थे। अन्तमे सो वर्षमे कुछ ही कमी रहनेपर 
उन्होने एक अन्तर देख ही लिया ॥३६॥ एक दिन 
दिति बिना चरण-शुद्धि किये ही अपनी शय्यापर लेट 
गयी । उस समय निद्राने उसे घेर लिया। तब इन्द्र 
हाथमे वज्त्र लेकर उसकी कुक्षिमे घुस गये और उस 
महागर्भके सात टुकड़े कर डाले | इस प्रकार वज्से 
पीडित होनेसे वह गर्भ जोर जोरसे रोने लगा 
॥ ३७-३८ ॥ इन्द्रने उससे पुत्त-पुन. कहा कि 'मत्त 
रो?। किन्तु जब वह गर्भ सात भागोमे विभक्त हो 


॥३९| | गया, [ और फिर भी न मरा ] तो इच्द्रने अत्यन्त 
| कुपित हो अपने शत्रु-विनाशक वज्भस्ते एक-एकके 


सात सात टुकड़े और कर दिये । वे ही अति वेगवान््‌ 


मरुतो नाम देवास्ते बभूवुरतिवेगिनः ॥४०॥ मरुत्‌ नामक देवता हुए ॥३९-४०॥ भगवान्‌ इन्द्रने जो 


यदुक्त वे भगवता तेनेव मरुतोउभवन्‌ | 
देवा एकोनपश्चाशत्सहाया वद््पाणिन। ॥४७१॥ 


उससे कहा था कि 'मा रोदी/ ( मत रो ) इसलिये 
वे मरुत्‌ कहलाये। ये उचचास मरुदगण इन्द्रके 
सहायक देवता हुए ॥ ४१॥ 


७० ४०२3९%८२.9०-- 


इृति शऔरीविष्णुपुराणे अथरमेंउत्ने एकर्विद्रोउष्यायः ॥ २१ ॥ 
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है मुन्दरी | गर्भिणी क्लीको चाहिये कि सायंकाढछमें भोजन न करे, वृक्षोके नीचे न जाय ओर न वहाँ 
ठहरे ही तथा लोगोंके छाथ कलह और अँगड़ाई छेना छोड़ दे, कभी केश खुछा न रक्खे और न अपवित्र ही रहे । 

तथा भागवत्तमें भी कहा है--“न हिंस्यात्सवेभूतानि न अपेन्नानूतं बदेत' इत्यादि | अर्थात्‌ प्राणियोंकी हिंसा न 


करे, किसीको भला-बुरा न कहे और कमी झूठ न बोछे । 
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श्रीविष्णपुराण 


| आअ० २२ 





अमन शशि नि अल पदक पल जज जार सतंग्काकमकृप्पयग्शुल्य्तनकरक्ापकाग्छाप्शाध्रन्दप्यफपकाप्तट कप फपदुपपका्यकमपकव्॒च्प कु ॒ुज्यदुपकन्नकतयकनन्‍दडकगपक कतार पतपपफमनदातपतमयफप पक न्लत्पकनकनदान्‍इ>फ़्यात्यछनकशकम्जुरपकनयक़मपपक 
#म्हायल पायल कप ककर काम मुसात क य क. 23220 इक कर 060 न की 45:72 4 4 बी दीदार 7 4:04 020 730 रव४५ 3४24 सर्प डी मं 
अिजी पी ऑजीध्लली ली लगी +री की जल तट >त 3 


बाईसवाँ अध्याय 


विष्णुभगवान्‌की विभूति मर जगत्‌की व्यवस्थाका वर्णन 


भीपराश्र उवाच 
यदाभिपिक्तः स प्रथु) पूरे राज्ये महर्पिसिः । 
ततः क्रमेण राज्यानि ददों लोकपितामह+ ॥| १॥ 
नक्षत्रग्रहत्रिप्राणां वीरुघां चाप्यशेपतः | 
सोम॑ राज्ये दधदूत्क्मा यज्ञानां तपसामपि ॥| २॥ 
राज्ञां वेश्रवर्ण राज्ये जलानां चरुणं तथा । 
आदित्यानां पति विष्णु बद्वनामथ पावकस्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजापतीनां दर्कष तु वासव॑ सरुतामपि । 
देत्यानां दानवानां च प्रह्मदमधिपं ददो॥ ४॥ 
पित॒णां धमराजं त यम राज्येज्म्यपेचयत्‌ | 
ऐरावत गजेन्द्राणामशेषाणां पर्ति ददों ॥५॥ 
पतत्त्रिणां तु गरुढं देवानामपि वासवस्‌। 
उच्चेश्रवसमस्वानां ब्ृपभं तु गवामपि ॥ ६॥ 
मगाणां चेंत सर्वेपां राज्ये सिंह ददो प्रभु) । 
शेप॑ तु दन्दभकानामकरोत्पतिमव्ययः || ७॥ 
हिमालय स्थावगणां मुनीनां कपिल मुनिय | 
नखिनां दष्टिणां चेंव सगाणां व्याप्रमी धरम || ८ ॥ 
वनस्पतीनां राजान॑ प्लक्षमेवास्यपेचयत्‌ । 
एयमेवान्यजातीनां प्राधान्वेनाकरोट्प्रयून्‌ ॥| ९ ॥॥ 
एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम्‌ । 
प्रजापतिप तित्रक्षा स्थापयामास॒ सवंत) ॥१०॥ 
पूव॑स्यां दिशि राजान॑ वेराजस्य पजापते; । 
दिशापालं सु धन्चान॑ सुतं वे सो स्यपेचयत्‌ ॥ ११॥ 
दक्षिणस्यां दिशरि तथा कद्‌मस्य प्रजापते। 
पुत्र शहृ॒पदं नाम राजानं सोउस्यपेचयत्‌ ॥११श॥ 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजस पूत्रमच्युतस्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजान॑ सो उस्यपेचयत्‌ ॥ १ ३॥ 
तथा हिरण्यरोमाण पजेन्यस्थ प्रजापते; | 
उदीच्यां दिशि दुद्धंप राजानमस्यपेचयत्‌ ॥१४॥ 


श्रीपराशरजी बोले---पृ॑ंकालमे महषियोने जब 
महाराज पृथुको राज्यपदपर अभिषिक्त किया तो 
लोक-पितामह श्रीन्नह्माजीने भी क्रमसे राज्योका 
बेंटवारा किया ॥ १॥ ब्रह्माजीने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, 
सम्पूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदिके राज्यपर 
चन्द्रमाको नियुक्त किया ॥ २॥ इसी प्रकार विश्ववा- 
के पुत्र कुबेरजीको राजाओंका, वरुणकी जलोका, 
विष्णुको आदित्योका और भग्विको वसुगणोका 
अधिपति बनाया ॥ ३॥ दक्षको प्रजापतियोका, इच्द्र- 
को मरुदगणका तथा प्रह्मादजीको देत्य और दानवोका 
आधिपत्य दिया ॥ ४॥ पिठ्गणके राज्यपदपर 
धरमराज यमको अभिषिक्त किया और सम्पुर्ण गजराजो- 
का स्वामित्व ऐरावतको दिया॥ ५॥ गरुड़को 
पक्षिपोका, इन्द्रको देवताओं का, उच्चे.श्रवाको घोड़ोका 
और वृषभकों गोओका अधिपति बनाया॥ ६॥ 
प्रभु ब्रह्माजीने समस्त मृगों ( वन्यपशुओ ) का राज्य 
सिंहको दिया और सर्पोका स्वामी शेषनागकों 
बनाया ॥ ७॥ स्थावरोका स्वामी हिमारूपको, 
मुनिजनोका कवपिलदेवजीको और चख तथा दाढ़वाले 
समृगगणका राजा व्याप्र ( बाघ ) को बनाया॥ ८॥ 
तथा प्लक्ष (पाकर ) को वनस्पतियोका राजा किया। 
इसी प्रकार ब्रह्माजीने मोर-ओऔर जातियोके प्राधान्यकी 
भी व्यवस्था की ॥ ९॥ 


इस प्रकार राज्योका विभाग करनेके अनन्तर 
प्रजापतियोके स्वामी ब्रह्याजीने सब ओर दिक्पालोकी 
स्थापना की ॥ १० ॥ उन्होने पृर्व-दिशामे वराज 
प्रजापतिके पुत्र राजा सुधत्वाकों दिक्वालपदपर 
अभिषिक्त किया ॥ ११॥ तथा दक्षिप-दिल्लामे कर्दम 
प्रजापतिके पुत्र राजा झंखपदकी नियुक्ति की ॥१२॥ 
कभी उयुत न होनेवाले रजसपुत्र महात्मा केतुमानुको 
उन्होने पश्चिम-दिशामे स्थापित किया॥ ११॥ 
ओर पजंन्य प्रजापतिके पुत्र अति दुद्॑॑ंप राजा हिरिण्य- 
रोमाको उच्तर-दिशामे अभिषिक्त किया॥ १४॥ 
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तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपी सपत्तना। 


यथाग्रदेशमद्यापि धमंतः परिपाल्यते ॥१५॥ 
एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितोी विष्णोमेहात्मनः । 
विभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ॥१६॥ 
ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भतेश्वरा द्विज। 

ते सर्वे सवेभूतस्य विष्णोरंशा द्विजोच्म ॥१७॥ 
ये तु देवाधिपतयो ये च दैत्याधिपास्तथा । 
दानवानां च ये नाथा ये नाथा! पिशिताशिनाय्‌।॥। 
पशुनां ये च पतयः पतयो ये च पक्षिणाम्र्‌ | 
मनुष्याणां च सर्पाणां नागानामधिपाश्व ये ॥१९॥ 
वक्षाणां पवतानां च ग्रहाणां चापि येउघिपाः | 
अतीता वत्तमानाश्व ये भविष्यन्ति चापरे | 

ते सर्वे स्वभूतस्य विष्णोरंशसमुद्भवाः ॥२०॥ 
न हि पालनसामथ्यम्रते सर्वेश्वरं हरिप | 


ट०तपत चल लत बह  + 


वे आजतक सात द्वीप और अनेकों नगरोसे युक्त इस 
सम्पूर्ण पृथिवीका अपने-अपने विभागानुसार धम्मंपुर्वक 
पालन करते हैं॥ १५ ॥ 

हे मुनिसत्तम | ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण 
राजालोग हैं वे सभी विश्वके पालनमे प्रवृत्त परमात्मा 
श्रीविष्णुभगवान॒के विभूतिरुष हैं ॥१६॥ हो 
द्विजोत्तम ! जो-जो भुताधिपति पहले हो गये हैं 
और जो-जो आगे होंगे घे सभी सर्वभुत भगवान्‌ 
विष्णुके अंश हैं ॥१७॥ जो-जो भी देवताओं, 
देत्यों, दानवों और मांस भोजियोंके अधिपति हैं, जो-जो 
पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और वायोंके अधिनायक 
हैं, जो-जो वृक्षों, पव॑तों और ग्रहोंके स्वामी हैं तथा 
और भी भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकालीन जितने 
भूतेश्वर हें वे सभी सर्वेभुत भगवान्‌ विष्णुके अंशसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १४-२० ॥ है महाप्राज्ञ ! खष्टिके 
पालन-कार्य॑मे प्रवृत्त सर्वद्वर श्रीहरिको छोड़कर और 
किसीमे भी पालन करनेकी शक्ति नही है ॥ २१॥ 





स्थितं स्थितो महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित्‌। २१। | रजः ओर सत्तवादि ग्रुणोंके आश्रयसे वे सनातन प्रश्न 


सजत्येष जगत्सुशे स्थिती पाति सनातन! | 
हन्ति चेवान्तकत्वेन रज!सच्ादिसंभ्रय/ ।॥२२॥ 


चतुविभागः संसृष्टो चतुर्धा संस्थितः स्थितो। 
प्रलय॑ च करोत्यन्ते चतुरभेंदो जनादनः ॥२३॥ 
एकेनांशेन अल्मासों भवत्यव्यक्तमृत्तिमान्‌ । 


ही जगत्‌की रचनाके समय रचना करते हैं, स्थितिके 
'समय पालन करते हैं भर अन्तसमवमे काल- 
रूपसे संहार करते हैं ॥ २२॥ 


वे जनादंन चार विभागसे सष्टिके ओर चार 
विभागसे ही स्थितिके समय रहते हैं तथा चार रूप 
धारण करके ही अन्तमें प्रलय करते हैं ॥ २३ ॥ वे 
अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ अपने एक अंशसे ब्रह्मा होते 


मरीचिमिश्रा; पतय; प्रजानां चान्यभागश। ।२४।॥ हैं, दूसरे अँशसे मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, 


कालस्तृतीयस्तस्यांशः सवेभूतानि चापरः | 

इत्थं चतुर्घा संसष्टो वत्ततेउसों रजोगुणः ॥२५॥ 
एकांशेनास्थितो विष्णः करोति प्रतिपालनम्‌ | 
मन्वादिरूपथआान्येन कालरूपोज्परेण च ॥२६॥ 
स्भूतेषु चान्येन संस्थितः कुरुते स्थितिम । 

सच्चं गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तम ॥२७॥ 
आश्रित्य तमसो बृत्तिमन्तकाले तथा पुनः। 
रुद्रस्वरूपी भगवानेकांशेन भवत्यजः ॥२८॥ 
अग्न्यन्तकादिरुपेण भागेनान्येन वत्तंते । 
कालस्वरूपो मागो यस्सवेभूतानि चापरः॥२९॥ 


| उनका तीपतरा अंश काल है और चोथा सम्पूर्ण 
| प्राणी। इस प्रकार वे रजोग्रुणविशिष्ट होकर चार 
प्रकारसे सष्टिके समय स्थित होते हैं ॥ २४-२५ ॥ फिर 
वे पुरुषोत्तम सत्त्वगुणका आश्रय लेकर जगतुकी स्थिति 
करते हैं। उस समय वे एक अंशसे विष्णु होकर 
पालन करते हैं, दूसरे अंशसे मनु आदि होते हैं 
तथा तीसरे अंशसे काल ओर चोथेसे स्वभुतोंमे 
स्थित होते हैं ॥ २६-२७॥ तथा अन्तकालमे वे 
अजन्मा भगवान तमोग्रुणकी वृत्तिका आश्रय ले 


| एक अंडसे रुद्ररूप, दूसरे भागसे अग्वि और अन्त- 


कादिरूप, तीपरेसे कालरूप और चोथेसे सम्पूर्ण 


| भ्रुतस्वरूप हो जाते हैं ॥ २८-२९॥ हे बह्म॒नु 


१२८ 





विनाश कुवतस्तरुष चतुड्रेच॑ महात्मनः । 
विभागकरुपना ब्रह्मन कथ्यते सावकालिकी || ३०॥ 
ब्रह्मा दक्षादय/ कालस्तथ्रेवाखिलजन्तवः । 


विमृतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ॥३१॥ 
विष्णुमेन्वादयः काल; सवभूतानि च द्विज | 
_स्थितेनिमित्त भूतस्य विष्णोरेता विधृूतयः ॥३२॥ 
रुद्रः कालान्तकादयाश्व समस्ताबैव ज्तवः |... 
चतुर्धा प्रलयायैता जनादनविभ्ृतयः 








॥३३॥ 


जगदादी तथा मध्ये सृष्टिराप्रलयाद्‌ द्विज । 
धात्रा मरीचिभिश्रेथ् क्रियते जन्तुमिस्तथा ॥३४॥ 
ब्रह्म सृजत्यादिकाले मरीचिप्रधुखास्ततः । 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्र प्रतिक्षणम ॥३५॥ 
कालेन न विना बल्मा धृष्टिनिष्पादकों द्विज । 
न प्रजापतयः सर्वे न चेवाखिलजन्तवः ॥३६॥ 


एवमेव विभागो5यं स्थितावप्युपदिश्यते । 
चतुर्धा तस्य देवस्य मेत्रेय प्रलये तथा ॥३७॥ 
यत्किशित्सृज्यते येन सत्तजातेन वे ह्विज। 
तस्य सृज्यस्य सम्भूती तत्सव वे हरेस्तनु) ॥॥३८॥ 
हन्ति यावच्च यत्किखित्सल्ं स्थावरजद्भमम् | 
जनाद॑नस्य तद्रोद्रं मेत्रेयान्तकरं बधु; ॥३९॥ 
एवमेव जगत्स्रष्टा जगत्पाता तथा जगत्‌ | 
जगड्भ क्षयिता देव। समस्तस्य जनादनः ॥४०।॥॥ 
सृश्टिस्थित्यन्तकालेषु त्रिथेवं सम्प्रवर्तते | 
गुणप्रवृ त्या परम पर्द तस्यागुणं, महत्‌ ॥[४१॥ 
तञ्च ज्ञानमयं व्यापि स्वसवेधमनोपमय | 
चतुष्प्रकारं तद्पि स्वरूप प्रमात्मन। ॥४२॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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विनाश करनेके लिये उन महात्माकी यह चार प्रकार- 
की सावेकालिक विभागकल्पना कही जाती है ॥[३०॥ 
ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त 
प्राणी--ये श्रीहरिकी विश्वूतिया जगत॒क्की सष्टिकी 
कारण हैं ॥ ३१॥ है द्विज! विष्णु, मनु आदि, 
काल और समस्त भ्रूतगण--ये जगतुकी स्थितिफे 
कारणरूप भगवान्‌ विष्णुक्ी विश्वतियाँ हैं ॥ ३२॥ 
तथा रुद्र, काल, अन्तकादि और सकल जीव-- 
श्रीजनादंनकी ये चार विभूतियाँ प्रछयकी कारणरूप हैं 
॥ ३३ ॥ 


हे हिज! जगत॒के आदि ओर मध्यमे तथा 
प्रलयपर्यन्त भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्‍न-भिन्‍त 
जीवोसे ही सृष्टि हुआ करती है ॥ ३४॥ र्टृष्टिके 
आरम्भमे पहले ब्रह्माजी २चना करते हैं, फिर मरीचि 
आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर समस्त जीव क्षण- 
क्षणमे सनन्‍्तान उत्वन्त करते रहते हैं ॥ ३५॥ , 
हे हिज | कालके बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य 
समस्त प्राणी भी सृष्टि-रचतवा नही कर सकते [ अत. 
भगवान्‌ कारूझप विष्णु ही सवंदा सुष्टिके कारण 
हैं|॥ ३६॥ हे मेनेय ! इसी प्रकार जगतुकी 
स्थिति और प्रलूयसे भी उन देवदेवके चार-चार 
विभाग बताये जाते हैं ॥ ३७ ॥ हे ह्िविज ! जिस 
किसी जीवद्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है 
उस उत्पन्न हुए जीवकी उत्पत्तिमे स्वथा श्रीहरिका 
शरीर ही कारण है ॥ ३८ ॥ हे मेत्रेय | इसी प्रकार 
जो कोई स्थावर-जंगम भूतोमेसे किसीको नष्ट करता 
है, वह नाश करनेवाला भी श्रीजनादंनका अन्त- 
कारक रोद्ररूप ही हे ॥३१९॥ इस प्रकार वे 
जनादंनदेव ही समस्त संसारके रचयिता, पालनकर्ता 
और सहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत्‌-रूप भी हैं 
॥ ४० || जगतुको उत्पत्ति, स्थिति और अन्तके 
समय वे इसी प्रकार तीनो ग्रुणोकी प्रेरणासे प्रवृत्त 
होते है, तथापि उनका प्रमपद मसहान्‌ नियुंण है 
॥ ४१ ॥ परमात्माका वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, 
स्वसंवेद्य और गनुपम है तथा वह भी चार प्रकार- 
का ही है ॥ ४२ ॥ 
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न्‍अरथबन्‍कअमन»क, 





श्रीमेत्रेय उदाच श्रीमेत्रेयजी बोले - हे झुने | आपने जो भगवानु- 
चतुष्प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने | का परमपद कहा, वह चार प्रकारका केसे है ? यह 
ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्त॑ परम॑ पद्म |।४३। | आप मुझसे विधिपुर्वंक कहिये ॥ ४३॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! सब वस्तुओं- 
मैत्रेय कारण प्रोक्तं साधनं सर्ववस्तुषु । का जो कारण होता है वही उनका साधन भी कहा 


है अल्वा वर गया हे और जिस अपनी अभिमत वस्तुकी सिद्धि 
साध्यं च वस्त्वभिमतं यत्साधयितुमात्मन: | ४७ ४)। | की जाती है वही साध्य कहलाती है ॥ ४४॥ गक्किः 


योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम्‌। | की इच्छावाले योगिजनोंके लिये प्राणाधाम भादि 
साधन हैं और परबह्य ही साध्य है, जहाँसे फिर 
लौटना नहीं पड़ता ॥ ४५ ॥ हे झुने ! जो योगीकी 
साधनालम्बनं ज्ञान मुक्तये योगिनां हि यत्‌ | मुक्तिका कारण है, वह हक ज्ञान! हा 

; प्रथ बह्मभू | ब्रह्मभूत परमपदका प्रथम भेद है&॥ ४६ ॥ क्लेश- 
अप हकापजकर तस्य वे झुने ॥४९॥ | बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योगाभ्यासी योगीका 
युख्जतः बलेशमुक्त्यथ साध्य॑ यद्त्नह्म योगिनः । 


साध्यरूप जो ब्रह्म है, हे महाग्मुने | उसका ज्ञान ही 
तदालम्बनविज्ञानं द्वितीयोंडशोीं महाम्ने ।४७॥ 


साध्यं च परम॑ ब्रह्म पुनर्नावतेते यतः ॥४५॥ 


आलम्बन-विज्ञान' नामक दूसरा भेद है॥ ४७ ॥ 
हे | इन दोनो साध्य-साधनोका अभेदपूर्वक जो “अद्वेत- 
उभयोस्त्वविभागेन साध्यसाधनयोहिं यत्‌। | मयज्ञान” है, उसीको मैने तीसरा भेद कहा है 
वि ५ प्र नो प्रकारके 
विज्ञानमद्नेतमयं तद्भागोउन्यो मयोदितः ।!४८॥ | ॥४८॥ ओर हे महाएुने ! उक्त तीनो प्रका 
है | ज्ञानकी विशेषताका निराकरण करनेपर अनुभव हुए 
ज्ञानत्रयस्य वे तस्य विशेषों यो महापु॒ने | | आत्मस्वरूपके समान ज्ञानस्वहूप भगवान्‌ विष्णुका 
तब्निराकरणद्वारा. द्ितात्मस्वरूपवत्‌ ॥४९॥ | जो गिव्यवार, अनिर्वेदनोय, व्यासिसात्र, अुपय, 
। आत्मबोधस्वरूप, सत्तामात्र, अलक्षण, शान्‍्त, अभय, 
निर्व्यापारमनाख्येयं व्याप्तिमात्रमनूपमम्‌ | | शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह 'तरह्म? 


कम तामझ ज्ञान [ उसका चौथा भेद ] है ॥ ४९-५१ ॥ 
आत्मसम्बोधविषयं सत्तामात्रमलक्षणम्‌ ।५०॥ हे द्विज | जो योगिजन अन्य ज्ञानोंका निरोधकर इस 


प्रशान्तमभयं शुद्ध दुर्विभाव्यमसंश्रयमर । | ( चौथे भेद ) मे ही छीन हो जाते हैं वे इस संसार- 
विष्णोर्ज्ञानमयस्योक्त तज्ज्ञानं तह्मसंज्ञितम |५१॥ | केत्रके भीतर बीजारोपणरूप कर्म करनेमे निर्बीज 


नस ( वासनारहित ) होते हैं । [ मर्थातु वे लोकसंग्रहके 
तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयग। लिये कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मोंका 


» & + 
संसारकपणोप्ती ते यान्ति निबीजतां द्विज ||५२॥ | कोई पाप-पुष्यरूप फल प्राप्त नहीं होता ] ॥ ५२॥ 
एवंप्रकारमम्ल निरत्य॑ व्यापकमक्षयमस्‌ । इस प्रकारका वह निमेल, नित्य, व्यापक, अक्षय और 


हित 3 20 समस्त हेय गरुणोसे रहित विष्णु नामक परमपद हे 
समस्त विष्ण रह 
समस्तहेयरहित विष्ण्यारुय॑ परम पदय ॥५२॥ |] ५३ ॥ पुण्य-पापका क्षय और क्लेशोकी निवृत्ति 





तदूत्रह्म परम योगी यतो नावतंते पुनः । ही तह व जता का था 
कल बल नल लक न लक उस परब्रह्मका आश्रय लेता है जहाँसे वह फिर नही 
श्रयत्यपृण्योपरमे क्षीणक्लेशोडतिनिम लग ॥५४॥ | जता ॥ प७४॥ जप | 


& प्राणायामाद साधन-विषयक ज्ञानकों 'साधनाढम्बन शान? कहते हैं । 
वि० पु० १७-- 
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हे रूपे ब्ह्मणस्तस्य मूर्त चामू्तमेव च | 
क्राक्षरस्वरूपे ते सवभूतेष्ववस्थिते ॥५५॥ 





अक्षर तत्पर ब्रह्म क्षरं सबमिदं जगत्‌ | 
एकदेशस्थितस्थाग्नेज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा। 
प्रस्य ब्रह्मण। शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥५६॥ 
तत्राप्यासबद्रत्वादूवहुत्वस्वल्पतामयः । 
ज्योत्स्नामेदो5स्ति तच्छ क्तेस्तइन्मेत्रेय विद्यते ५७ 
त्रह्मविष्णशिवा बल्यव्ग्रधाना बह्नशक्तय। | 
ततश्च देवा मेत्रेय न्‍्यूना दक्षादयस्ततः ॥५८॥ 
ततो मनुष्या। पशवों सगपक्षिसरीसृपा) । 
न्‍्युनानन्यूनतराश्ेत बृक्षगुल्मादयस्तथा ॥५५९ 
तदेतदक्षरं॑ नित्यं जगन्पुनिवराखिलम । 
आविर्भावतिरो भावजन्भनाशविक्तपवत्‌ ॥६०॥ 
सबंशक्तिमयो विष्णः स्वरूप त्रह्मणः परम । 
चब्वयदोगिमिः एव बोगारमपेप विल्यते ॥९१॥ 
सालम्बनोी महायोगः सबीजो यत्र सस्थित:। 
सनस्यव्याहते सम्यय्युज्जतां जायते मुने ॥६२॥ 





यूत ब्रह्म महासाग सवत्नह्मयों हरि! ॥६३॥ 
तत्र सवंमिदं प्रोतमोत॑ चेवाखिलं जगत्‌ । 
तती जगज्जगत्तस्मिन्स जगच्चाखिलं घने || ६४॥। 
क्षराक्षमयों विष्णुविभत्त्यखिलमीश्वरः | 
पुरुषाव्याकृतमयं भूषणास्तस्वरूपवत्‌ |।६५॥॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 
भूषणार्ृस्वरुपस्थं यच्चेतद्खिलं जगत्‌ । 
विभति भगवान्विष्णस्तन्ममाख्यातुमहेसि ॥६६॥ 


विष्णुपुराण 


[ अ० २२ 





उस ब्रह्मके मृत और अमुत्त दो रूप हैं, जो क्षर 
और अक्षररूपसे समस्त प्राणियोमें स्थित हैं ॥ ५५॥ 
अक्षर ही वह परब्रह्म है और क्षर सम्पूर्ण जगत्‌ है। 
जिस प्रकार एकदेशीय अग्निका प्रकाश सर्वत्र फेला 
रहता है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ परक्रह्मकी 
ही शक्ति है ॥ ५६ ॥ है मेत्रेय ! अग्निकी विकटता 
और दूरताके भेदसे जिस प्रकार उसके प्रकाशमें भी 
अधिकता और च्यूनताका भेद रहता है उसी प्रकार 
ब्रह्मकी दक्तिमे भी तारतम्य है ॥५७॥ है ब्रह्मन्‌ | ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव ब्रह्मकी प्रधान शहियाँ हैं, उनसे 
न्यून देवगण है तथा उनके अनन्तर दक्ष आदि प्रजा- 
पतिगण हैं ॥ ५८ ॥ उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, 
मृग और सरीसूपादि हैं तथा उनसे भी अत्यन्त न्यून 
वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं ॥ ५६ ॥ अत, हे मुनि- 
वर [ आविर्भाव ( उत्पन्‍्त होना ), तिरोभाव ( छिप 
जाता ), जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ वास्तत्रमे नित्य बोर बक्षय ही 
है ॥ ६० ॥ 

सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मके परस्वरूप तथा 
मूतंरूप हैं जिनका योगिजन योगारम्भके पूर्व चिन्तन 
करते हैं ॥ ६१॥ हे मुने ! जिनमे मनको सम्यक्‌ 
प्रकारसे निरन्तर एकाग्र करनेवालोक़ो बालम्बनयु्त 
सबीज ( सम्प्नज्ञात ) महायोगकी प्राप्ति होती है, 
हें महाभाग । वे सर्वत्रह्ममय श्रीविष्णुभगवात्‌ समस्त 
परदशक्तियोमे प्रधान और ब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती 
मृत ब्रह्मस्वरूप है ॥ ६२-६३॥ हे मुने ! उन्हीमे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्ोतप्रोत है, उन्‍्हीसे यह उत्पन्न 
हुआ है, उन्हीमे स्थित हे और स्वयं वे हो समस्त 
जगत्‌ हैं ॥ ६४॥ क्षराक्षरमय ( कार्य कारणरूप ) 
ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष-प्रकृतिमय सम्पूर्ण जगत॒को 
अपने माभूषण और आयुधरूयसे घारण करते हैं ॥६५॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले--भगवाद्‌ विष्णु इस संसारको 
सूपण बौर आधुधरूपसे किस प्रकार घारण करते हैं, 
यह भाप मुझसे कहिये॥ ६६ ॥ है 
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श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--है मुने ! जगतुका पालन 

नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । '. | करनेवाले अप्रमेय श्रीविष्णुभगवानुको नमस्कार कर 

कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत्‌ ॥६७॥ | अब में, जिध्त प्रकार वसिष्ठजीने मुझसे कहा था 
८ 3 7>+ न रि च्दू 

आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम्‌ । वह तुम्हें सुनाता हैं ॥ ६७॥ इस जगतुके निझप 


३५ है तथा निग्ंण और निर्मल कआत्माको बर्थात्‌ घुद्ध 
बिभत्ति कोस्तुममणिस्वरूपं भगवान्हरि! ॥६४॥ क्षेत्रज्-स्वरूपको श्रीहरि कौस्तुभमणिरुपसे धारण 


श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्तेन समाश्रितश््‌ । करते हैं ॥ ६८ ॥ श्रीअनन्तने प्रधानको श्रीवत्सरूपसे 
प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपैण माधवें ॥॥६९॥ आश्रय दिया है और बुद्धि श्रीमाघवकी गदारूपसे 
भूतादिमिन्द्रियादिं चह्विधाहड्वारमीस्वरः | हक है ॥ ६९॥ भ्रृतोके कार तामस हम 
विभर्ति शहरुपेण शानरूपेण च स्थितम्‌ ॥७०॥ | 7 जज 
नस लगन शद्ध॒ ओर शाह धनुषरूपसे धारण करते हें 
चल्त्स्रूपमत्यन्त॑ जवेनान्तरितानिल्स्‌ | ॥ ७० ॥ अपने वेगसे पवनकों भी पराजित करनेवाला 
चक्रस्वरूपं च मनी धत्ते विष्णुकरे स्थितम्‌ ॥७१॥ | अत्यन्त चद्चल, सात्त्विक अहंकाररूप मन श्रीविष्णु- 
पश्चरूपा तु या माला पैजयन्ती गदाभृतः । | भगवानके कर-कमलोमे स्थित चक्रका रूप धारण 
भू बे पि करता हे॥ ७१॥ है ह्विज! भगवान्‌ गदाधरकी 

सा भूतहेतुसज्ञाता भूतमाला च वे द्विज ॥७२॥ | जो [ झुका, माणिक्य, मरकत, इन्धनील और हीरक- 
यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै।._| मयी ] पद्मरूपा वेजयन्ती माला है वह पद्मतन्मात्राओ 
शररूपाण्यशेषाणि तानि घत्ते जनादनः ॥७३॥ | पाभतोंका ही उंघात है ॥ ७९॥ जो ज्ञान कौर 
कममयी इन्द्रियाँ हें उन सबको श्री जनादेन बाणरूप- 


6 सेरर तय पु 
बिभरत्ति यच्चासिरत्नमच्युतो5त्यन्तनिमलस्‌ । से घारण करते हैं ॥ ७३॥ भगवान्‌ बच्युत जो 
विद्यामयं॑ तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितम्‌ ७४) | अत्यन्त निर्मंठ खडग घारंण करते हैं वह अविद्यामय 
इत्थ॑ पुमान्प्रधानं च बुद्धयह्भारमेव च । कोशसे आच्छादित विद्यामय ज्ञात ही है ॥ ७४ ॥ 


५ -७ हे मेत्रेय ! इस प्रकार पुरुष, प्रधान, बुद्धि, अहंकार, 
भूतानि है हरीकैश मन। सर्वेन्दरियाणि न | पश्नभृतर, मन, इन्द्रियाँ तथा विद्या ओर अविद्या सभी 
विद्याविद्य च॒ मेत्रेय सर्वेमेतत्समाश्रितस्‌ ॥७५॥ ,। श्रोह्पीकेशमे आश्रित्त हैं ॥ ७५ ॥ श्रीहरि रूपरहित 
अखभूषणसंस्थानस्वरुप॑_ रूपवजिता । | होकर भी मायामयरूपसे प्राणियोके कल्याणके लिये 
बिमत्ति मायारूपोउसौ श्रेयसे प्राणिनां हरि! ॥७६॥| | इन सबको अस्न और भृषणरूपसे धारण करते हैं 

सविकारं ग्रधानं च पुमांसमखिरलं जगत्‌ । ॥ ७६ |इस प्रकार वे कमलनयन परमेश्वर सविकार, 

बिभत्ति पुण्डरीकाक्षुस्तदेव॑ परमेश्वरः ॥७७)॥ प्रधान [ निविकार ], पुरुष तथा सम्पूर्ण जगत॒को 

'थाविद्या या तथाविद्या यत्सद्च्चासद्व्ययमर । | धारण करते हैं ॥ ७७ ॥ जो कुछ भी विद्या-अविद्या, 
। सत्‌ असत्‌ तथा अव्ययरूप है, हे मंत्रेय / वह सब 


तत्सव सवभतेशे मेत्रेय मधुसदने ॥७८॥ स्वंभूतेश्वर श्रीमघुसूदनमे ही स्थित है॥ ७८ ॥ 


' कलाकाष्टोनिभेपादिदिनल्वयनहायन कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष- 
अमरीकी लग पावन 5 रूपसे वे कालस्वरूप तिष्याफ अव्यय श्रीहरि ही 
कालस्वरूपो भगवानपापों हरिरव्यय/ ॥७९॥ विराजमान हैं॥ ७९ ॥ 
भूलेकी5थ झुबर्लोकः स्वलोंकोी मुनिसत्तम। हे मुनिश्रेष्ठ | भूछोंक, भुवर्लोक और स्वर्लोक 


महजेनस्तपः सत्य सप्त लोका इसे विश्वुः ॥८०॥ | तथा मह, जन, तप जोर सत्य आदि सातों 
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मा 55७४० ०४२३०४१६०३१७२६१६४१४२४४१४६२७४४ टली जटिल किट च किक कट ञ७८४७८४१४१४-८ 


लोकात्ममूर्तिं! सर्वेपां पूर्वपामणि पूर्वेजः । 
आधार। सर्व विदयानां स्वयमेव हरि! स्थित+॥८१॥ 
देवमालुपपश्चादिस्वरूपेबेहुमिः स्थित! । 
ततः सर्वेश्वरोज्नन्तो भूतमृतिर्मूतिमान्‌ ॥८२॥ 
ऋचो यजूपि सामानि तथ्रेवाथवणानि वे । 
इतिहासोपवेदाश्॒वेदान्तेषु तथोक्तयः ॥८३॥ 
वेदाज्ञानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च। 
शाल्ताप्यशेपाण्यार्यानान्यनुवाकाश ये कचित्‌ ८४ 
काव्यालापाश्र ये केचिदृगीतकान्यखिलानि च | 
शब्दमूतिधरस्यैतद्पुविष्णोमेहात्मय! ॥<णा। 
यानि सूर्तान्यमूर्तानि यान्यत्रान्यत्र वा कचित्‌ । 
सन्ति वे बस्तुजातानि तानि सर्वाणि तह्व पु; ॥८ ६॥ 

अहँ हरि! स्वमिद जनाद॑नो 

नान्‍्यत्तत। कारणकायजातम्‌ । 

ईहडमनों यस्य न तस्य भूयों.. 

.... भवोड्धवा इन्दगदा भवन्ति ॥८७॥ 
इत्येप तेंडशः प्रथमः पुराणस्यास्य वे द्विज । 





यथावत्कथितो यस्मिब्छुते पापेः प्रमुच्यते |[८८॥ 
कात्तिक्यां पृष्कररनाने द्वादशाब्देन यत्फलम्‌ | 
तदस्य अवणात्सव मेत्रेयाप्नोति मानव। ॥८९॥ 
देवपिपितृगन्धवयक्षादीनां च सम्भवम््‌ | 
भवन्ति श्रृण्वतः पुंसो देवादा चरदा मुने ॥॥९०॥ 


भ्रीविष्णपुराण 
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लोक भी स्वंव्यापकफ भगवान्‌ ही हैं॥८०॥ 
सभी पूर्वजोके पूव॑ंज तथा समस्त विद्य जोके आधार 
श्रीहरि ही स्वयं लोकमयस्वरूपसे स्थित हैं॥ 4१ ॥ 
निराकार ओर सर्वद्वर श्रीभनन्‍्त ही भरततस्वरूप 
होकर दे व, मनुष्य ओर पशु जादि नानारूपोसे स्थित 
हैं ॥८२॥ ऋक्‌, यजुर, साम और अथवंवेद, 
इतिहास ( महाभारतादि ), उपवेद (आयुवेदादि ), 
वेदान्तवाक्य, समस्त वेदा।डु, मनु आदि कथित समस्त 
धर्मशास्ष, पुराणादि सकल शास्त्र, गारुपान, अनुवाक 
( कल्पसूत्र ) तथा समस्त काव्य चर्चा और राग- 
रागिनी भादि जो कुछ भी हैं वे सव धाब्दमृतिधारी 
परमात्मा विष्णुका ही दरीर हैं॥ &३-८५॥ इस 
लोकमे झथवा कही और भी जितने मुर्त, मप्तृते 
पदार्थ हैं वे सब उन्हीका शरीर हैँ॥ ८६॥ 'में तथा 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनादंन श्रीहरि ही हैं, उनसे 
भिन्न भर कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है--जिसके 
चित्तमे ऐसी भावना है उसे फिर देहजन्य राष-हेपादि 
इन्द्ररूप रोगकी प्राप्ति नही होती ॥ ८७॥ 

हे द्विज ! इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले 
अंशका यथावत्‌ वर्णन किया, इसका श्रवण करनेसे 
मनुष्य समस्त पापोसे मुकत हो जाता है॥ ८४ ॥ 
हे मेत्रेय | बारह वषंतक कारतिक मासमे पृष्करक्षेत्रमे 
स्तान करनेसे जो फल होता है, वह सब मनुष्यको 
इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है ॥ ८९॥ हे झुने | 
देव, ऋषि, गन्धवे, पिठू मौर यक्ष आादिकी उत्पत्ति- 


» का श्रवण करनेवाले पुरुषको वे देवादि वरदायक हो 


जाते हैं ॥ ९० ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे अथमेंउच्ने द्वार्विद्योउष्याय! ॥ २२ ॥ 





इति श्रीपराशरसुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति विष्ण- 
महापुराणे ग्रथमोंडश) समाप्तः ॥ 


5 विष्णुपुराण 
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चित्तीय खंदः 


सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्तं शुद्ध बुद्धं मुक्तमनुक्त विधिमुक्तम्‌। 
स्व सर्वासवंसुदूरं सुखसान्द्रं बन्दे विष्णुं सवेस॒हययं सुरसेन्यम्‌॥ 
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पहला अध्याय 


प्रियत्रतके वंशका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवान 
भगवन्सम्यगारूयात॑ ममेतद्खिलं त्वया | 
जगतः सर्गंसम्बन्धि यत्पृष्टी उसि गुरो मया ।। १॥ 
योज्यमंशो जगत्सृष्टि सम्बन्धो गद्तिसत्वया | 
तत्राह श्रोतुमिच्छामि भूयो5पि सुनिसत्तम ॥ २॥। 
प्रियत्रतोत्तानपादो सुतो स्वायम्भुवस्य यो । 
तयोरुत्तानपादस्य ध्रुवः पुत्रस्वयोदितः ॥ ३॥ 
प्रियत्रतस्य नैवोक्ता भवता ह्विज सन्ततिः । 
तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमहसि ॥ ४ ॥ 

श्रीपराशर उवाच 
कदेमस्यात्मजां कन्याझुपयेमे प्रियव्तः । 
सम्राट कुक्षिय् तत्कन्ये दशपुत्रास्तथापरे ॥| ५॥ 
मद्ाप्रज्ञा महावीयां विनीता दय्ताः पितु। । 
प्रियत्रतसुता ख्यातास्तेषां नामानि में शुणु ॥ ६ ॥ 
आज्नीध्रश्वाम्तिवाहुशन वपुष्मान्धु तिमांस्तथा | 
मेधा मेघातिथिभव्य; सवनः पुत्र एव च ॥ ७॥ 
ज्योतिष्मान्दशमस्तेपां सत्यनामा सुतोडमवत्‌ । 
प्रियव्रतस्य पुत्रास्‍्ते प्रस्याता बलबीयतः || ८ || 
मेधाप्रिवाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः | 
जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दघु।॥ ९॥ 


है 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ ! हे ग्रुरो । मेंने 
जगतुकी सुष्टिके विषयमे आपसे जो कुछ पूछा था 
वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया ॥ १॥ 
हें मुनिश्रेष्ठ | जगत॒की सृष्टिसम्बन्धी आपने जो यह 
प्रथम अंश कहा है, उसकी एक बात में और सुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ स्वायम्भुवमनुके जो प्रियत्रत और 
उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमेसे उत्तानपादके पुत्र श्लुवके 
विषयमे तो आपने कहा ॥३॥ किन्तु, हे द्विज ! 
आपने प्रियक्नतकी सन्तानके विषयमे कुछ भी नही 
कहा, अतः में उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो 
आप प्रसन्नतापृवंक कहिये || ४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--प्रियव्रतने कर्दमजीकी 
पुत्रीसे विवाह किया था। उससे उनके सम्राद्‌ और 
कुक्षि नामकी दो कन्याएँ तथा दश पुत्र हुए ॥ ५॥ 
प्रियक्नतके पुत्र बड़े बुद्धिमानु, बलवान, विनयसम्पन्त 
ओर अपने माता पिताके अत्यन्त प्रिय कहे जाते हैं; 
उनके नाम सुनो--॥ ६॥ वे आस्तीध्र, अग्तिबाहु, 
वषुष्मान, चतिमान्‌, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सबने 
ओर पुत्र थे तथा दसवाँ यथार्थनामा ज्योतिष्मान्‌ 
था। वे प्रियव्रतके पुत्र अपने बल-पराह्मके कारण 
विख्यात थे ॥ ७-८॥ उनमे महाभाग मेघा, अग्नि- 
वाहु और पुत्र-ये तीन योगपरायण तथा अपने 
पूरव॑जन्मका वृत्तान्त जाननेवाले थे। उन्होंने राज्य 
आदि भोगोमे अपना चित्त नहीं लगाया ॥ ९॥ 


१३६ 
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निमला! सवकालन्तु समस्ताथ्थेषु वे घने । 


चक्र क्रियां यथान्यायमफलाकाड्क्षिणो हि ते १० 
प्रियत्रतों ददो तेषां सप्तानां झुनिसत्तम । 
सप्तद्दीपानि मेत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम ॥११॥ 
जम्बूद्ीप॑ महाभाग साग्नीधाय ददो पिता । 
सेधातिथेस्तथा प्रादात्प्लक्षद्वीपं तथापरम्‌ ॥१२॥ 
शाल्मले च वषुष्मन्तं नरेन्द्रमभिषिक्तवान्‌ । 
ज्योतिष्मन्त कुशह्ीपे राजान कृतवान्प्रशु) ॥१३॥ 
चुतिमन्दं च राजान क्रोश्वद्वीपे समादिशव्‌ । 
शाकद्वीपेश्वरं चापि अव्यं चक्रे प्रियत्रतः ॥१४॥ 
पुष्क्राधिपति चक्रे सवन॑ चापि स प्रश्ञ । 
जस्बूद्दीपेश्वरो यस्तु आरनीध्रो झुनिसत्तम ॥१५॥ 
तस्य पुत्रा बभव॒स्ते प्रजापतिसमा नव । 

नाभि: क्िस्पुरुपइचेव हरिवर्ष इलाबतः ॥१६॥ 
रम्यों हिरप्वान्वष्ट थ कुरुमेद्राइ्य एवं च 
केतुपालस्तथवान्य। साधुचेशेउभवन्नू ५ | १७॥ 
जम्बूहीपविभागांश्र तेपां विप्र निशामय | 
पित्रा दच हिमाहं तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणप्‌ ॥१८॥ 
हेमकूट तथा वर्ष ददो किम्पुरुषाय सः । 
ठतीय नेष्॑ वर्ष हरिवर्षाय दत्तवान्‌ ॥१९॥ 
इलाइताय प्रददी मेरुयत्र तु मच्यमः। 
नीलाचलाश्रित वर्ष रम्याय प्रददों पिता ॥|२०॥ 
इवेत तदुत्तर वष पिन्रा दस हिरण्बते | 
यदुत्तरं श्ृज्ञयतो वष तत्कुरवे दढदों ॥२१॥ 
मेरोः पूर्वेण यद्॒प॑ भद्गाश्वाय प्रदत्तवान्‌ | 
गन्धभादुनवर्ष तु केतुमालाय दत्तवान्‌ ॥२२॥ 
इत्येतानि ददी तेम्य। पुत्रेभ्य; स नरेच्यरः 
वर्षेघ्बेतेषु तान्पुत्रानभिषिच्य स भूमिप: ॥२३॥ 
शालग्रास॑ महापुण्यं मैत्रेय तपसे ययो। 

यानि किस्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टो महामने ॥२४॥ 


तेषां स्वाभाविकी सिद्धि; सुखग्राया ह्ययत्नत) । 


श्रीविष्णुपराण 
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हे मुने ! वे निमंलचित्त और कर्मफलकी इच्छासे 
रहित थे तथा समस्त विषयोमे सदा न्यायानुकूल हो' 
प्रवृत्त होते थे ॥| १०॥ 

हे मुनिश्रेष्ट | राजा प्रियत्रतने अपने शेष सात 
महात्मा पुत्रोंको सात द्वीप बाँद दिये॥ ११॥ हे 
महा भाग ! पिता प्रियक्षतने आग्नी ध्रको जम्बुद्दीप और 
मेघातिथिको पचक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया ॥ १२॥ 
उन्होने शाल्मलट्टीपमे वपुष्मानुकों अभिषिक्त किया; 
ज्योतिष्मानुको कुशद्वीपमे राजा बनाया ॥१३॥ द्युति- 
मानकों क्रोख्नद्दीपके छासनपर नियुक्त किया, भव्यको 
प्रियव्रतने शाकहीपका स्वामी बनाया ॥ १४॥ ओर 
सवनको पुष्करद्वीपका अधिपति किया। 

हे मुनिसत्तम ! उनमे जो जम्बूद्वीपके अधीश्वर 
राजा आगीध्न थे उनके प्रजापतिके समान नो पुत्र 
हुए। वे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, र२म्पर, 
हिरण्वान्‌, कुछ, भद्राइव ओर सत्कर्मशील राजा 
केतुमाल थे॥ १५-१७॥ हें विप्र | अब उनके 
जम्बूद्ीपके विभाग सुनो । पिता आग्तीध्रने दक्षिणकी 
ओरका हिमवर्ष [| जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं | 
नाभिको दिया ॥ १८॥ इसी प्रकार किम्पुरुषको 
हेमकूटवर्ष तथा हरिवर्षनो तोसरा नेषध॒वर्ष दिया 
॥ १९॥ जिसके मध्यमे मेहप्वेत है वह इलावृतवर्ष 
उन्होने इलावृतको दिया तथा नीलाचलूसे रूगा हुआ 
वर्ष रम्यको दिया ॥ २० ॥ पिता आग्वीध्नते उसका 
उत्तरवर्ती इवेतवर्ष हिरण्वानुकों तथा जो वर्ष शद्भवान्‌ 
पव॑तके उत्तरमे स्थित हे वह कुछकको दिया।॥ २१॥ 
ओर जो मेरुके पू्व॑मे स्थित हे वह भद्गराश्वको दिया 
तथा केतुमालक्ो गन्धमादनवर्ष दिया॥ २२॥ इस 
प्रकार राजा आश्नीश्नने अपने पृत्नोको ये वर्ष दिये। 
हे मेत्रेय ! अपने पृत्रोको इन वर्षोमि अभिषिक्त कर 


वे तपस्याके लिये शालग्राम नामक महापतवित्र क्षेत्रको 
चले गये । 


हे महाम्ुने | किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हें 


उनमे सुखकी बहुलता है और बिना यत्नके स्वभावसे 
ही समस्त भोग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 


आअ० १] 





विपयेयो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न व्‌ ॥२०॥ | 


धर्माधर्मो न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमा; | 


न तेप्प॒स्ति युगावस्था क्षेत्रेष्व्ट सु सबंदा ॥२६॥ 
हिमाहयं तु वे वर्ष नाभेरासीन्महात्मनः । 
तस्यप॑भोउभवत्पुत्रो मेरुदेव्यां महाद्युतिः ॥२७॥ 
ऋषभाड्ध रतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ।. 

कृत्वा राज्य स्वधर्मेण तथेट्टा विविधान्मखान्‌॥२८॥ 
अभिषिच्य सुतं वीर॑ भरतं एथिवीपतिः । 

तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रम॑ ययो ॥२९॥ 
वानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्रयः-। 
तपस्तेएे यथान्यायमियाज स महीपति) ॥३०॥ 


तपसा कर्पितो5त्यथ कुृशो धमनिसन्ततः | 


नगनो वीटां मुखे कत्वा वीराध्वानं तती गत: ३ १॥ 
ततश्र॒भारतं॑ वर्षमेतछोकेष गीयते । 
भरताय यत। पिन्रा दत्त ग्रातिष्ठता बनम ॥३२॥ 
सुमतिभरतस्याभूत्पुत्र:ः. परमधार्मिका । 
झृत्वा सम्य्ददो तस्य राज्यमिष्टमखः पिता ॥३३॥ 
पुत्रसउक्रामितश्रीस्तु भरत; स महीपतिः । 
योगाम्यासरतः प्राणान्शालग्रामेउत्यजन्युने ।। ३ ४। 
अजायत च॒ विग्रोज्सों योगिनां प्रवरे कुले । 

मेत्रेय तसस्‍्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥३५॥ 
सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रचुम्नो व्यजायत । 
परमेष्ठी ततस्तस्मास्मतिहारस्तदन्वयः ॥३६॥ 


प्रतिहर्तेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मज; | 


भवस्तस्मादथोद्गीथ! प्रस्तावस्तत्सुतो विश्चः॥३७॥ | हुला ॥ ३७ ॥ 
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द्वितीय अंश 
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उनसे किसी प्रकारके विपयेय ( असुख या अकाल- 
मृत्यु आदि ) तथा जरा-मृत्यु आदिका कोई भय नहीं 
है॥ २४-२५॥ और न घमं, अधर्म अथवा उत्तम, _ 
अधम ओर मध्यम आदिका ही भेद है। उच्त आठ 
वर्षोमे कभी कोई युग-परिवतेन भी नहीं होता ॥ २६॥ 


महात्मा नाभिका हिम नामक वर्ष था) उनके 
मेरुदेवीसे अतिक्षय कान्तिमान्‌ ऋषभ तामक पुत्र 
हुआ ॥ २७॥ ऋषभजीसे भरतका जन्म हुआ जो 
उनके सो पुत्रोंमे सबसे बड़े थे। महाभाग पृथिवीपति 
ऋषभदेवजी धर्मपुवेक राज्य-शासन तथा विविध यज्ञों- 
का अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने वीर पुत्र भरतको 
राज्याधिकार सोपकर तपस्थाके लिये पुलहाश्रमको 
चले गये ॥ २८-२९॥ महाराज ऋषभने वहाँ भी 
वानप्रस्थ-आश्रमकी विधिसे रहते हुए निश्चयपुवंक 
तपध्या की तथा नियमानुक्ूल यज्ञानुष्टान किये ॥ ३०॥ 
वे तपस्याके कारण सुखकर अत्यन्त कृश हो गये और 
उनके शरीरकी शिराएँ (रक्तवाहिनी नाड़ियाँ) दिखायी 
देने लगीं। अन्तमें अपने मुखमे एक पत्थरकी बटिया 
रखकर उन्होंने नग्नावस्थामे महाप्रस्थान किया ॥३ १॥ 


पिता ऋषभदेवजीने वन जाते समय अपना राज्य 
भरतजीको दिया था| अतः तबसे यह ( हिमवर्ष ) इस 
लोकमे भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥३२॥ भरतजीके 
सुमति नामक परम घामिक पुत्र हुआ। पिता ( भरत ) 
ने यज्ञानुष्ठानपुर्वक यथेच्छ राज्य-सुख भोगकर उसे 
सुमतिको सौप दिया ॥३३॥ हे छुने | महाराज भरतने 
पुत्रको राज्यलक्षमी सौपकर योगाभ्याप्में तत्पर हो 
अन्तमे शालग्रामक्षेत्रमे अपने प्राण छोड दिये॥ ४३ ॥ 
फिर इन्होने योगियोके पवित्र कुलमे ब्राह्मणरूपसे 
जन्म लिया। हे मेत्रेय ! इनका वह चरित्र में तुमसे 
फिर कहूँगा ॥ २५ ॥ 


तदनन्तर सुमतिके वीयंसे इच्द्रद्यम्तका जन्म, 
हुआ, उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतिहार 
हुआ ॥ ३६॥ प्रतिहारके प्रतिहर्ता नामसे विख्यात 
पुत्र उत्पन्त हुआ तथा प्रतिहर्ताका पुत्र भव, भवका 
उदगीथ और उदुगीथका पुत्र अतिसमर्थ प्रस्ताव 
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नरो गयस्य तनयस्वस्पुत्रोउभूदिराद तत।॥ ३८) 
तस्य पुत्रो महावीयों धीमांस्तस्मादजायत । 
महान्तस्तत्सुतथाभून्मनस्युस्तस्य चात्मज: ॥ ३९।| 
त्वष्टा लश्श्व विरजी रजस्तस्याप्यभृत्सुत। । 
शतजिद्रजसस्तस्य॒जसज्ले पुत्रशर्त मुने ॥४०॥ 
विष्वग्ज्योतिः प्रधानास्ते येरिमा बद्धिताः प्रजा; । 
तैरिदएं भारतं वर्ष नवभेदमलदकृतस्‌ ॥४१॥ 
तेषं वंशप्रस्तेथ अक्तेयं भारती पुरा। 
कृतत्रेतादिसगेंण युगार्यामेकसप्ततिम ॥४२॥ 
एप स्वायम्थुव) सर्गों येनेद पूरि्त जगत्‌ । 

वाराहे तु छुने करे पूरमन्‍्वन्तराधिष। ॥४३॥ 


श्रीविष्ण॒पुराण 
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प्रस्तावका पृथु, पृथुका नक्त और वक्तका पुत्र गय 
हुआ। गयके नर और उसके विराट्नामक पूत्र हुआ 
॥३८॥ उसका पुत्र महावीय था, उससे घीमानुका जन्म 
हुआ तथा धीमाचुका पुत्र महान्त गौर उसका पृत्र मनस्यु 
हुआ॥ ३९॥ मनस्युका पृत्रत्वष्टा, त्वष्टाका विरज ओर 
विरजका पृत्र रज हुआ। हे झुने | रजके पुत्र शतजित॒के 
सौ पृत्र उत्पन्त हुए || ४०॥ उनमे विष्वग्ज्योति 
प्रधान था। उन सौ पत्रोसे यहाँकी प्रजा बहुत बढ़ गयी । 
तब उन्होने इस भारतवर्षको नौ विभागोसे विभूषित 
किया। [ अर्थात्‌ वे सब इसको नो भागोमे बाँटकर 
भोगने लगे ] ॥ ४१॥ उन्हीके वंशध रोने पूर्वकालमे 
कृत त्रेतादि युगकमसे इकहत्तर युगपरयंन्त इस भारत- 
भूमिको भोगा था ॥४२॥ हे म्ुने! यही इस 
वाराहकल्पमे सबसे पहले मन्वन्तराधिप स्वायम्भुव- 
मनुका वंश है, जो उस समय इस सम्पूर्ण संसारको 
व्याप्त किये हुए था ॥ ४३ ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडज़े प्रथमोउ्ष्याय/ | / ॥ 
53 


दपरा अध्याय 


भूगोछका विवरण 


श्रीमेत्रेय उवाच 
कथितो भवता ब्रह्मन्सग। स्वायम्थुवश्र मे | 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्त; सकले मण्डलं सुव।।। १ || 
यावन्‍्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पवे ता! । 
बनानि सरित। पुर्यों देवादीनां तथा घने ॥ २॥ 
यत्प्रमाणमिद॑ सब यदाधार॑ यदात्मकम्‌ । 
संस्थानमस्प च मुने यथवद्वक्तुमहसि ॥३॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 
मेत्रेय भूयतामेतत्सड्क्षेपाइंगदतो मम | 
नास्थ वर्षशतेनापि वक्त शक्यो हि विस्तर।॥ ४ ॥ 
जम्वृप्लक्षाह्ययों द्वीपो शास्मरुभ्ापरो द्विज। 


. श्रीमेत्रेयजी बोले--हे ब्रह्मत ! आपने मुझसे 
स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन किया | अब में आपके 
मुखारविन्दसे सम्पूर्ण एृथ्वीमण्डलका विवरण सुनना 
चाहता हुँ॥ १॥ हे सुने । जितने भी सागर, द्वीप, 
वर्ष, पर्वत, वन, लदियाँ और देवता आदिकी पूरियाँ 
हैं, उन सबका जितना-जितना परिमाण है, जो आधार 
है, जो उपादान-कारण है और जेसा आकार है, वह 


सब जाप यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २३॥ 
भश्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! सुनो, में इन 
सब बातोका संक्षेपमे वर्णन करता हूँ, इनका विस्तार- 


पुर्बंक वर्णन तो सो वर्षमे भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
हे द्विज। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, कौन, शाक और 
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कुशः क्रोश्वस्तथा शाकः पुष्फरवेव सप्तम: ॥ ५॥ 
एते द्वीप समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिराइताः । 
लवणेधुसुरासपिदे विदुग्घनलै। सममर्‌ ॥ ६॥ 
जम्बूद्वीप: समस्तानामेतेपां मध्यसंस्थितः । 





तस्यापि मेरुमेंत्रेय मध्ये कनकपवेतः | ७॥ 


चतुराशीतिसाहस्रो योजनेरस्य चोच्छुयः । 
प्रविष्ट! पोडशाधस्तादूद्वातिशन्पूष्नि विस्तृत।।।८॥ 
मूले पोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सबवेश! । 

भूषब ध्यास्य शेलो 5 तो काणिकाकारसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
हिमवान्हेमकूटथनिषधथास्प दक्षिणे। 

नील; श्रेतश्न घड़ी च उत्तरे वर्षपवेता। ॥१०॥ 
लक्षप्रमाणो दो मध्यों दशहीनास्तथापरे । 
सहस्रह्वितयोच्छायास्तावह्विस्तारिणश्व ते ॥११॥ 
भारतं प्रथम वर्ष ततः किस्पुरुषं स्व॒तम । 
हरिवर्ष तथेवान्यन्मेरोदक्षिणतों ह्विज ॥११॥ 
रम्यक चोत्तरं वर्ष तस्पेवालु हिरण्मयम । 
उत्तरा। कुरवश्रेव्र यथा वे भारतं तथा ॥१३॥ 
नवसाइस्रमेकेकमेतेषं.. हिजसत्तम | 
इलाबतं च तन्मध्ये सोवर्णों सेरुरुच्छित। ॥१४॥ 


मेरोथ्तुदिश तत्तु नवधाहस्रविस्तृतय । . 
इलाबतं॑ सहाभाग चत्वास्थात्र पता; ॥१५॥ 


विष्कम्मा रचित मेरोयोॉजनायुतमु च्छिता; । 


पूर्ण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादन। ॥१६॥ 


हितीय अंश 
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सातवाँ पुष्कर--ये सातों द्वीप चारो भोरपे खारे 
पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दि, दुग्य और मीठे 
जलके सात सपुद्रोसे घिरे हुए हैं॥ ५-६॥ 


हे मेत्रेय ! जम्बूद्वीप इन सबके मध्यमे स्थित हे 
ओर उप्तके भी बीचो-बीचमे सुबर्णभय सुमेरुपवंत है 
॥ ७॥ इसकी ऊँचाई चोरासी हजार योजन है और 
नीचेंकी ओर यह सोलह हजार योजन पृथ्त्रीमे घुवा 
हुआ है, और ऊपरी भागमे इसका विस्तार बत्तीस 


हजार योजन है ॥ 6॥ तथा नीचे ( तलेटीमे ) 
उसका सारा विस्तार सोलह हजार योजन है। इस 


प्रकार यह पव॑त इस पृथ्वीरूप कमरूकी कणिका 


( कोश ) के समान स्थित है ॥ ९ ॥ इसके दक्षिणमे 
हिमवानू, हेमकूट और निषध तथा उत्तरमे नील, 


इवेत ओर शश्वृद्धी नामक वर्षपवंत हैं [ जो भिन्न-भिन्न 
वर्षोका विभाग करते हैं |] ॥ १०॥ उनमे बीचके 
दो पव॑त [ तिषध और न्तील ] एक-एक लाख यो जन- 
तक फेले हुए हैं, उनसे दुसरे दूसरे दश-दश हजार 
योजन कम हैं [ बर्थात्‌ हेमकूट और इवेत नब्बे- 
तब्बे हजार योजन तथा हिमवान्‌ ओर शद्धी अस्पी- 
अस्सी सहस्र योजनतक फंले हुए हैं। ] वे ध्षमी दो- 
दो सहस्न पोजन ऊँचे ओर इतने ही चोड़े हैं ॥ ११ ॥ 
हे द्विज ! मेरुपवंतके दक्षिणता ओर पहला 
भारतवर्ष हे तथा दूसरा किस्पुरषवर्ष और तोसरा 
हरिवर्ष हे ॥ १२॥ उत्तरकी ओर प्रथम रम्पक, 
फिर हिरण्मय और तदनन्तर उत्तरकुसवर्ष हे जो 
[ द्वीपमण्डलकी सीमापर होनेके कारण ] भारतव्षके 
समान [ घनुषधाकार ] है॥ १३ ॥ हे हिजश्रेष्ठ  इनमेसे 
प्रत्येकका विध्तार नी-तो हजार योजन है तथा इन 
सबके बीचमें इलावृतवर्ष हे जिसमे सुवर्णमय सुमेरु- 
पंत खड़ा हुआ है ॥ १४॥ है महाभाग ! यह 
इलावृतवर्ष सुमेशके चारो ओर नो हजार योजन- 
तक फेला हुआ हे। इसके चारों ओर चार पव॑त 
हैं॥ १५॥ ये चारों पर्वत मानो सुमेदको धारण 
करनेके लिये ईइवरकृत कीलियाँ हैं | क्योकि इनके 
बिना ऊपरसे विस्तृत और मूलमें संकुचित होनेके 
कारण सुमेदके गिरनेकी सम्भावना हे |। इनमेसे 
मन्‍्दराचल पूर्वमे, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल 
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कदम्बस्तेषु जम्बूश्॒ पिप्पलो बट एवं च ॥१७॥ 
एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतव) | 
जम्बूद्वीपस्प सा जम्बूर्नामहेतुमेहायुने ॥१८॥ 
महागजप्रमाणानि जम्ब्बास्तस्याः फलानि वे । 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीयमाणानि सबेतः ॥१९॥ 
रसेन तेषां प्रस्याता तत्र जाम्बूनदीति वे । 
सरित्मपत्तते चापि पीयते तन्निवासिमिः ॥२०॥ 
न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षय। । 
तत्पानात्खच्छमनर्सा जनानां तत्र जायते ॥२१॥ 
तीरमृत्तद्र्स प्राप्प सुखवायुविशोषिता । 
जाम्बूनदाखूयं भवती सुबर्ण सिद्धभूषणम्‌ ॥|२२॥ 
भद्गाश्व पूवतो मेरोः फेतुमारं च पश्चिमे । 

वर्ष है तु घुनिश्रेष्ठ तयोमेध्यमिलाइतः ॥२३॥ 
वन चैत्ररथं पूर्व दक्षिणे गन्धमादनम्‌। 
वैश्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्वृतम्‌ ॥२४॥ 
अरुणोद॑महाभद्रमसितोद॑ समानसम््‌ | 
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सवदा ॥२५॥ 


शीतास्मश्र कुमनुन्दश कुररी माल्यवांस्तथा। 
वेकड्प्रमुखा मेरो पू्वेत! केसराचलाः ॥२६॥ 
त्रिकूट/! शिशिरश्रेव पतड्ो रुचकस्तथा । 
निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपबता; ॥२७॥ 
शिखिवासाः सबेड्ये। कृपिलो गन्धमादल; | 
जारुधिग्रमुखास्तदृ॒त्पश्रिमि केसराचला। ॥२८॥ 
मेरोरनन्तराड्रेपु. जठरादिष्ववस्थिता। । 
शह् कूटोज्थ ऋषमो हंसो नागस्तथापरः । 
कालज्ञाद्राथ तथा उत्तरे केसराचछा॥ ॥२९॥ 


चतुदंशसहस्राणि योजनानां महापुरी । 
मेरोरुपरि मेत्रेय अक्मण! ग्रथिता दिवि ॥३०॥ 


तस्यास्समन्ततश्राष्टी दिशासु विदिशासु च। 
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पश्चिममे और सुपादर्व उत्तरमें है। ये सभी दक्ष-दश 
हजार योजत ऊँचे हैं। इनपर पर्वतोकी ध्वजाओके 
समान क्रमश' प्यारह-यारह सी योजन ऊँचे कदम्ब, 
जम्बू, पीपल और बढके वृक्ष हैं । 


है महामु॒ने ! इनमें जम्वू ( जामुन ) वृक्ष जम्तू- 
द्वीपके नामका कारण है ॥ १६--१८ ॥ उसके फल 
महान्‌ गजराजके समान बड़े होते हैं। जब वे पव॑त- 
पर गिरते हैं तो फटकर सब बोर फेल जाते हैं 
॥ १९॥ उनके रससे निकली जम्बू नामकी प्रसिद्ध 
नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँके रहनेत्राने 
पीते हैं ॥ २०॥ उसका पान करनेसे वहके छुद्ध- 
चित्त लोगोको पसीना, दुर्गन्ध, बुढ़ापा अथवा इन्द्रिय- 


क्षय नहीं होता ॥ २१॥ उसके किनारेकी मृत्तिका 


उस रससे मिलकर मन्द-मन्द वायुसे सुखनेपर जास्वू- 
नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषोका 
भूषण है ॥ २२॥ मभेरुके पूर्वमे भद्राबववर्ष और 
पश्चिममे केतुमालवर्ष हे तथा है मुनिश्रेष्/ इस दोनो- 
के बीचमे इलावृतवर्प है ॥ २३॥ इसी प्रकार उसके 
पू्वंकी ओर चेत्ररथ, दक्षिणमी जोर गन्धमादन, 
पश्चिमकी ओर वेश्राज और उत्तरकी ओोर नन्दन 
नामक वन है ॥२४॥ तथा सवंदा देवताओंसे 


सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद भोर मानस-- 
ये चार सरोवर हैं ॥ २५॥ 


हे मेत्रेय | शीताम्भ, कुमुन्द, कुररी, माल्यवात्तु 
तथा वेकंक आदि पर्वत [ भूपझकी काणिकारूप ] 
मेरुके पूर्व-दिशाके केसराचल हैं ॥ २६॥ त्रिकूट, 
शिक्षिर, पतड्, रुचक, भोर निषाद आदि फेसराचर 
उसके दक्षिण ओर हैं ॥ २७॥ शिशिवासा, वेडडय॑, 
कपिल, गन्धमादन और जारुधि आदि उसके पश्चि- 
मीय केसरपवंत हैं ॥२८॥ तथा मेरुके अति 
समीपस्थ इलावृतवर्षमे और जठरादि देशोमे स्थित 
शद्डकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालझ्ज आदि पवेत 
उत्तरदिशाके केसराचल हैं॥ २९ ॥ 


हे मेत्रेय / मेरुके ऊपर शन्तरिक्षमे चौदह सहस्र 
योजनके विस्तारवाली ब्रह्माजीकी महापुरी (बद्युपुरी) 
है ॥ ३० ॥ उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओमे 
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| कननमनननीन-न- नया, 


इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवरा। पुर। ।३१॥ | इन्द्रादि छोकपाछोके ज्राठ अति रमणीक और विख्यात 
विष्णपादविनिष्क्रास्ता प्लावयिल्वेन्दुमण्डलघम्‌।. | (6 ॥ ३१॥ विष्णुपादोड्धवा श्रीगज्ाजी चद्ध- 


तिवै मण्डलको चारों ओरसे आप्लावित कर स्वर्ग लो कसे 
समन्तादु जह्मण। पुर्य गज्जा पतति वे दिवः ॥३२॥ ब्रह्मपुरीमें गिरती हैं | ३२॥ वहाँ गिरनेपर वे चारों 


सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्द्धा प्रतिपचते । दिशाओंमें ऋ्से सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा 


सीता चालकनन्दा च चक्षुमंद्रा च वे क्रमात्‌॥३३॥ | तामसे चार भागोंमे विभक्त हो जाती हैं॥ ३३॥ 


लात्सी यात्यन्तरिक्षणा । उनमेसे सीता पूर्वकी ओर आकाशमार्गंसे एक पव॑तसे 
बवंण शलात्साता तु रे ६ ३ दूसरे पव॑तपर जाती हुई अन्तमे पृ्व॑स्थित भद्गाश्ववर्षको 
ततश्र पू्वंबरपेण भद्गाशनेति साणेवस्‌ ॥३४॥ | पारकर समुद्रमें मिछ जाती है ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार, 


है न्दापि दक्षिणेनैल्य | है |! अलकनन्दा दक्षिण-दिशाकी ओर भारत- 
हर णेनैत्य भारतम । हे महामुने ! अलकनन्दा दक्षिण 

जम गे लक हे वर्षमे आती है और सात भागोमे विभक्त होकर 

प्रयाति सागर भूत्वा सप्तमेदा महाम॒ने ॥३२५॥ समुद्रमे मिल जाती है॥ ३५॥ चक्षु पश्चिमदिशाके 


चक्षुत्॒ पश्चिममिरीनतीत्य सकलांस्ततः । | भमस्त पर्वृतोंको पारकर केतुमाल नामक वर्षमे बहती 
पश्चिम केतुमालाझुयं वर्ष गत्वेति सागरम्‌॥३९१॥ हुई अन्तमे सागरमे जा गिरती है ॥ ३६॥ तथा 

कि हे महामुने | भद्रा उत्तरके पव॑तों और उत्तरकुरुवर्षको 
भद्रा तथोत्तरमिरीजुत्तरांश् तथा कुरून । 


पार करती हुईं उत्तरीय समुद्रमे मिल जाती है ॥ ३७ ॥ 
अवीत्योत्तरमम्भोधि समस्येति महाम॒ने ॥३७॥ साल्यवान्‌ और गन्धमादनपर्व॑त उत्तर तथा दक्षिणकी 





आनीलनिषधायामी साल्यवद्गन्धमादनो | ओर नीछाचल और निषधपवंततऊ फेले हुए हैं। उन 
तयोमेध्यगतो मेरु) कर्णिकाकारसंस्थित) ॥३८।| | दोनोके बीच करिकाकार मेरुपव 'त स्थित है ॥ ३४ ॥ 
भारताः केतुमालाश्र भद्राश्वा। कुरवस्तथा । हे मेत्रेय ! मर्यादापव तोके बहिर्भागमे स्थित 


पत्राणि छोकपत्नस्य मर्यादाशेलवाह्यतः ॥३९॥ | भारत, केतुमाल, भद्गाश्व और कुरुवर्ष इस छोकपग्मके 
पत्तोंके समान हैं ॥ ३९॥ जठर और देवकूठ--ये 
दोनों मर्यादापव त हैं जो उत्तर और दक्षिणकी ओर 
नील तथा निषधघपव ततक फेले हुए हैं ॥ ४० ॥ पुव॑ 
गन्वसादनकैलासी पूवपश्चायतावुभो | और पश्चिमकी ओर फेले हुए गन्धमादव और 


्यं तरः व 
अशीतियोजनायामावणवान्तव्यव्स्थिती ॥४१॥ केलास--ये दो पव त, जिनका विस्तार अल योजन 
है, समुद्रके भीतर स्थित हैं ॥ ४१॥ पृव के समान 


कप पा मर्यादा ९ 

निषय। पारियात्रश् पवताबुमो | मेरुकी पश्चिम ओर भी निषध और पारियात्र नामक 

मेरो। पश्चिमदिष्भागे यथा पूर्वे दथा स्थितो ॥|४२।॥ | दो मर्यादापवंत स्थित हें॥४२॥ उत्तरकी ओर 

त्रिधड्रो जारुधिश्ेव उत्तरो वर्षपर्व॑ती। त्रिश्शज्ञ ओर जारुधि नामक वर्षपव त हैं। ये दोनों 
ते त्र॑ और पई£ ग्रेर समुद्रके गर्भमे स्थित 

पूर्वपथायतावेतावर्णवाल्तरव्यवस्थिती. ॥8श॥ | शोर ते हे 


इत्येते ९ ॥ ४३ ॥ इस प्रकार, हे मुनिवर | तुमसे जठर आदि 
पुनिवयोक्ता मर्यादापबंतास्तव । मर्यादापव तोंका वर्णन किया, जिनमेसे दो-दो मेरुकी 


जटराद्य॥ स्थिता मेरोस्तेयां दो हो चतुर्दिशम॥॥४ ४) | चारों दिज्ञाओंमे स्थित हैं ॥ ४४॥ 


जठरो देवकूटथ  मर्यादापबताबुभी । 
तो दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतो ॥४०॥ 


१४२ 
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मेरोशतुदिशं ये तु श्रोक्ताः केसरपबता । 
शीतान्तादा घने तेपामतीव हि मनोरमा। ॥४५॥ 
शैंलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः । 
सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणिच ॥४६॥ 





लक्ष्मीविष्णबग्निसर्या दिदेवानां मुनिसत्तम | 
तास्वायतनवर्याणि जुष्टानि चरकिनरे! ॥४७॥ 
गन्धवयक्षरक्षांति तथा दैतेयदानवा। । 
क्रीडन्ति तासु रम्यासु शेलद्रोणीष्वहनिशम्‌ ।।४८॥ 
भोमा होते स्ट्ृता। स्वर्ग धमिणामालया मुने । 


नेतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि ॥४९॥ 
भद्राश्वे मगवान्विष्णुरास्ते हयशिरा ह्विज । 
वराहः केतुमाले तु भारते कूमेरुपघृक्‌ ॥५०॥ 
मत्स्यरूपथ् गोविन्द! कुरुष्वास्ते जनादनः । 
विश्वरूपेण सर्वत्र सब! सर्वेत्रगों हरि; ॥५१॥ 
स्वस्पाधारभूतो उसी मैत्रेयास्तेउखिलात्मकः ५२ 
यानि किस्पुरुषादी नि वर्षाण्यष्टों महामुने । 
नतेषु शोको नायासो नोहेगः ध्षुकह्लयादिकम ।|५३॥ 
स्वस्थाः प्रजा निरातड्वास्प्वे दुःख विवर्जिता: | 
दशद्वादशवर्पाणां सहस्नाणि स्थिरायुपः ॥५४॥ 
न तेषु वर्षते देवो भौमान्यस्थांसि तेपु वै । 
कृतत्रेतादिक नेब तेषु स्थानेषु करपना ॥५५॥ 
सर्वेष्वेतेष्‌ वर्षप्‌ सप्त सप्त छुलाचला। । 
नयथ्र शतशस्तेस्यः प्द्नता या हिजोत्तम ॥५१॥ 


श्रीविष्णपुराण 


हे मुने! मेहके चारो ओर स्थित जिन शीतान्त 
आदि केसरपव तोके विषय तुमसे कहा था, उनके 
बीचमे सिद्ध-चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्द राएँ 
हैं। हे सुनिमत्तम | उनमे सुरम्य वगर तथा उपवद हैं 
॥ ४५-४६॥ और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्यें 
आदि देवताओंके अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जो सदा 
किन्नरश्रेष्ठोसे सेवित रहते हैं ॥ ४७ ॥ उन सुन्दर 
पव त-द्रोणियोमे गन्धव', यक्ष, राक्षस, देत्य और दान- 
वादि अह॒निश क्रीडा करते हैं ॥ ४८॥ हे मुने | 
ये सम्पूर्ण स्थान भोम ( पृथ्वीके ) स्व कहलाते हैं, ये 
धामिक पुरुषोके निवासस्थान हैं। पापकर्मा पुरुष इनमे 
सो जन्ममे भी नहीं जा सकते॥ ४९ ॥ 

हें द्विज | श्रीविष्णु भगवान्‌ भद्राखवर्षम्ते हयग्रीव- 
रूपसे, केतुमालवर्षमे वराहरूपसे ओर भारतवपषंमे 
कूमूपसे रहते हैं ॥ ५० ॥ तथा वे भक्तप्रतिपालक 
श्रीगोविन्द कुरुवर्षमे मत्स्यरूपसे रहते हैं । इस प्रकार 
वे स्वंगप सवेगामी हरि विश्वरूपसे सवंत्र ही रहते 
हैं ॥५१॥ हे मेत्रेय ! वे सबके आधारभुत और 
सर्वात्मक हैं ॥ ५२ ॥ हे महाम्ुने | किम्पुरुष आदि 
जो आठ वर्ष है उनमे शोक, श्रम, उद्गेय और क्षुधाक्ा 
भय आदि कुछ भी नहीं है ॥ ५३ ॥ वहाँकी प्रजा 
स्वस्थ, आतड्ूहीन और समस्त दुःखोसे रहित है 
तथा वहाँके लोग दश-बारह हजार वर्षकी स्थिर 
आयुवाले होते हैं ॥ ५४ ॥ उनमे वर्षा कभी नहीं 
होती, केवल पाथिव जल ही हे गौर न उन स्थानोमे 
कृत-त्रेतादि युगोकी ही कल्पना है ॥५५॥ हे 
द्विजोत्तम ! इन सभी वर्षोमे सात-सात कुलपव॑त हैं 
ओर उनसे विकली हुई सेकड़ो नदियां हैं ॥ ५६ ॥ 


न थला:फ-क 


| 
इति श्रीविष्णपुराणे द्विरतीये उच्चे द्वितीयोउध्याय/ ॥ २ ॥ 
| 
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तीसरा अध्याय 


भारतादि नो खण्डोंका विभाग 


श्रीपराशरजी बोले--हें मेत्रेय! जो समुद्रके 
उत्तर तथा हिमालयके दक्षिणमे स्थित हे वह देश 
भारतवर्ष कहलाता है। उसमे भरतकी संतान बसी हुई 
| है॥ १॥ हे महामुते |! इसका विघ्तार नौ हजार 
नवयोजनसाहसो विस्तारोउस्य महासुने । | योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करनेवालोंकी 
कर्मभूमिरियं स्वर्भमपवर्ग च गच्छताम्‌ ॥ २॥ कब है ॥ हे: इसमे सहेद्र। संलय, सह; 
हे शुक्तिमानू, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र--ये सात 
महेन्द्रो मलयः सद्यः शुक्तिमानृक्षपवेतः । कुलपव॑ँत हैं॥ ३॥ हे झने | इसी देशमे मनुष्य 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपवेता। ॥ ३॥ 


श्रीपराशर उवाच 
उत्तर यत्सइद्गस्य दिमाद्रेश्चेव दक्षिणम्‌ । 


वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्‍्तति। ॥ १॥ 








शुभ कर्मोद्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं 
ओर यहीसे [ पाप-कर्ममि प्रवृत्त होनेपर | वे नरक 
अथवा तिय॑ग्योनिमे पडते है ॥| ४ ॥ यहीसे [ कर्मा- 
नुसार | स्वर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथवा पाताल आदि 


अत! सम्प्राप्यते स्व॒गों मुक्तिमस्मात्प्र यान्ति वे। 
लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है, पृथ्वीमें यहाँके 


तियक्त्व॑ नरक॑ चापि यान्त्यतः एुरुपा घने ।। ४ ॥ 
इत। स्वर्गशच मोक्षइच मध्य चान्तश्र गम्यते। 


कक, सिवा और कही भी मनुष्यके लिये कर्मकी विधि 
न खत्वन्यत्र मर्त्यानां कम भूमो विधीयते ॥॥ ५॥ 


नहीं है ॥ ५॥ कं 


इस भारतवर्षके नो भाग हैं, उनके नाम ये 
हैं--इन्द्रढ्ीप, कसेर, ताम्रप्णं, गभस्तिमानू, नाग- 
द्वीप, सौम्य, गन्धवं और वारुण तथा यह समुद्रसे 
घिरा हुआ द्वीप उनमें नर्वां है॥ ६-७ ॥ यह द्वीप 
उत्तरसे दक्षिणतक सहस्न योजन है। इसके पूर्वीय 
भागमे किरात लोग और पश्चिमीयमे यवन बसे हुए 


भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशामय । 


इन्द्रद्दीप) कसेरुशच ताम्रप्णो गभस्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
नागदीपस्तथा सौम्यो गन्धवेस्त्वथ वारुण! 
अय॑ तु नवमस्तेषां हीप। सागरसंबत) ।! ७॥ 
योजनानां सहस्॑ तु दीपो5यं दक्षिणोत्तरात। 


पूर्व किराता यस्यान्ते परिचमे यवना। स्थिता। ॥८॥ हैं॥ ८ ॥ तथा यज्ञ, छल्रघारण और व्यापार आदि 


ब्राह्मणा; क्षत्रिया वेश्या मध्ये शू द्राथ भागशः । अपने अपने कर्मोंकी व्यवस्थाके अनुसार आचरण करते 
इज्यायुधवणिज्याद्वेतेयन्तो व्यवस्थिता। ॥ ९॥ हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रगण वर्णविभागा- 
शतहुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिगंताः । तुसार मध्यमे रहते हैं ॥९॥ हे मुने ! इसकी शतद्रु और 
वेदस्मृतिमुखादाइ्च पारियात्रोद्भवा सुने ॥१०॥ | चन्द्रभागा आदि नदियाँ हिमालयकी तलेटीसे, वेद और 
0 (३ ् +.+ | फ 
नमंदा सु रसाद्याइच नद्यो विन्ध्याद्रिनिगेताः। स्मृति आदि पारियात्र पव॑तसे, नर्मदा और सुरसा आदि 
तापीपयोष्णीनिर्विन्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवा। । ११। | विन्ध्याचलसे तथा तापी,पयोष्णी और और निविन्ध्या 
गोदावरी भीमरथी क्ृष्णवेण्यादिकास्तथा | आदि ऋक्षगिरिसे निकली हैं ॥ १०-११ ॥ गोदावरी, 


सह्यपादोद्धवा न; स्मृता। पापभ्यापहा; ॥१२॥| भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियाँ सह्य- 
कृतमाला तांम्रपर्णी प्रमुखा मलयोद्भवाः | . [| पवेतसे उत्तन्न हुई कही जाती हैं॥१२॥ कुतमाला और 





१४४ 


० ल्‍ न की जीवनी जलीनीफी अॉ डी टच डी डीड हट जिीजडिजड अडजजड 


त्रिसामा चायकुट्यादा महेन्द्रअअवाः स्वृता। ।१३॥ 
ऋणिकुल्याकुमाराद ४ शुक्तिमत्पादसम्भवा । 
आसां नद्य पनच ३च सन्त्यन्याश्व सहस्तश। ॥१४॥ 
तास्वमे कुरुपाश्वाला मध्यदेशादयी जना; | 
पूवदेशादिकाश्वेव कामरूपनिवासिन। ॥१५॥ 
पुण्डा। कलिड्ा मगधा दक्षिणाह्याइच सवेशः | 
तथापरान्ता सौराष्ट्रा श्राभीरास्तथाबुदा। ॥१६॥ 
कारूपा मालवाश्चे पारियात्रनिवासिनः । 
सौवीराः सैन्धवा हुणा। सासवा) कीशलवासिनः। 
माद्रारामास्तथाम्वष्ठा; पारसीदादयरुतथा ॥१७॥ 
आसां पिवन्ति सलिल वसन्ति सहिता। सदा | 
समीपतो महाभाग हृष्टपुष्ठजनाइुछा। ॥१८॥ 
चत्वारि भारते वर्ष युगान्यत्र महामु॒ने। 
कृतंत्रेता द्वापरश्व कलिश्चान्यत्र न क्चित्‌ ॥॥१९॥ 
तपस्तप्यन्ति घुनयो जुह्ते चात्र यज्विन! | 
दानानि चात्र दीयन्ते प्रलोक्षार्थभादरात्‌ ॥२०॥ 
पुरुषेयज्ञएरुपी जम्बूहीपे सदेज्यते | 
यज्ञेयेज्ञमयों विष्णरन्यद्वीपेषु चास्यथा ॥॥२१॥ 
अन्रापि भारतं श्रष्ठ॑ जम्बूद्वीपे महामुने | 
यतो दि कमभरेपा छ्तो5न्या भोगरूमय! ॥२२॥ 
अन्न जन्मसहस्राणां सहरसेरपि सत्तम । 
कदाचिछभते जन्तुर्मानुष्यं पृण्यसश्वयात्‌ ॥२३॥ 
गायन्ति देवा; किल गीतकानि 

धन्यास्तु ते भारतभ्ूमिभागे | 
स्वर्गापवर्गास्पदमाग भृते 
भवन्ति भूयः धृरुषाः सुरत्वात्‌ ॥२४॥ 
कर्मप्यसड्ूल्पिततत्कलानि 
... संन्यस्थ विष्णी परमात्ममृते । 
अवाप्य तां कमेमहीसनन्ते 

तस्मिल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २५॥। 
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कया का 


[ अ० ३ 
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ताम्रपर्णी आदि मलयाचलसे, त्रिसामा और 
आयंकुल्या आदि महेन्द्रगिरिसि तथा ऋषिकुलपा ओर 





। कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान्‌ पव॑तसे विकली हैं । 
| इनकी ओर भी सहस्रो शाखा नदियाँ और उपनदिरयाँ 


हैं॥ १३-१४ ॥ इन नदियोके तटपर कुरु, पाम्चाल 
ओर मध्यदेशादिके रहनेवाले, पुर्वदेश और कामरूपके 
निवासी, पुण्डू, कलिग, मगध और दाक्षिणात्यलोग, 
अपरान्तदेशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शुर, आभीर और 
सबुंदगण, कारूष, मालव और पारियात्रनिवासी, 
सोवीर, सेन्धव, हुण, साल्व और कोहशल-देशवासी 
तथा माद्र, आराम, अम्बष्ठ ओर पारसीगण रहते हैं 
॥ १५-१७॥ हे महामाग ! वे लोग सदा आपसमे 
मिलकर रहते है और इन्हीका जल पान करते हैं । 
इनकी सन्निधिके कारण वे बड़े हृष्ट-पुष्ट रहते हैं ॥१८॥ 

है मुने! इस भारतवर्षमे ही सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलि नामक चार युग हैं, अन्यत्र कही 
नही ॥ १९ ॥ इस देशमे परलछोकके लिये मसुनिजन 
तपस्या करते हैँ, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं 
और दानीजन आदरपुवंक दान देते हैं॥२०॥ 
जम्बूद्वीपमें यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका सदा 
यज्ञोंद्रा यजन किया जाता है, इसके अतिरिक्त 
अन्य द्वीपोमे उनकी और-और प्रकारसे उपासना 
होती है ॥ २१॥ हे महाम्ुने | इस जस्तृद्वीपमे भी 
भारतवप सर्वश्रेष्ठ हे, क्योकि यह कर्मभुमि है । इसके 
अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग-भूमियाँ हैं॥ २२॥ 
है सत्तम | जीवको सहस्नो जन्मोके अनन्तर महातन्ु 
पुण्योका उदय होनेपर ही कभी इस देशमे मनुष्य- 
जम्म प्राप्त होता हे॥२३॥ देवगण भी निरच्तर 
यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके 
मार्गभूत भारतवर्षमे जन्म लिया है तथा जो इस कर्म॑- 
भूमिमे जन्म लेकर अपने फछाकांक्षासे रहित कर्मोको 
परमात्मस्वरूप श्रीविष्णु-भगवान्‌को अपँण करनेसे 
निर्मल ( पापपृण्यसे रहित ) होकर उन अनन्तमे ही 
लीन हो जाते हैं वे पुरुष हम देवताओकी अपेक्षा 
भी अधिक धन्य ( बडभागी ) हैं ॥ २४-२४५॥ 


7 या जाना का आम मी 


जानीम नेतरक्क वय॑ विलीने 

स्वर्गप्रदे कमंणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्प्पाम धन्या। खलछु ते मनुष्या 

ये भारते नेन्द्रियविग्रहीना। ॥२६॥ 


नववर्ष तु मेत्रेय जम्बूद्वीपमिंदं मया । 
लक्षयोजनविस्तारं सदक्षेपात्कथितं तव ॥२७॥ 
जम्बूद्वीप॑ समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः । 


द्वितीय अंश 


१४५ 





'पता नहीं, अपने स्वर्गं्रद कर्मोका क्षय होनेपर 
कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे ? धन्य तो वे ही मनृष्य 
हैं जो भारतभूमिमे उत्पन्त होकर इच्द्रियोंकी शक्तिसे 
हीन नहीं हुए हैं! ॥ २६ ॥ 

हे मेत्रेय | इस प्रकार छाख योजनके विस्तारवाले 
नववर्ष-विज्ञिष्ट इस जम्बूद्वीपका मेंने तुमसे संक्षेपसे 
वर्णन किया ॥ २७॥ हे मेत्रेय ! इस जम्बृद्वीपको 
बाहर चारो ओरसे छाख योजनके विस्तार वाले 


के ५ ७७, (५ ० 
मेत्रेय बलयाकार। स्थित; क्षारोदधिबंहि। ।|२८॥ | वलूयाकार खारे पानीके समुद्रने घेर रखा है ॥ २८ ॥ 


कीशिनीननन-+-ै- बुक कु ५०7-. ८-9 


जवि श्रीविष्णुप॒राणे द्विवीयंउच्ने तृतीयोउष्यायः ॥ ३ ॥ 


बज कै+.ञझ-- 


चोथा अध्याय 


प्लक्ष तथा शाल्मल आदि द्वीपोका विशेष वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 
क्षारोदेन यथा दीपो जस्बूसंज्ञो 5भिवेशितः । 


संवेश्य क्षारमुद्धि प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ॥ १॥ 
जम्बूद्वीपस्य विस्तार; शतसाहखसम्मितः । 
सएव हिशुणो ब्रह्मन्‌ प्लक्षद्वीप उदाहृतः ॥ २॥ 
सप्त मेधातियेः पुत्रा) प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वे । 
ज्येष्ठ: शान्तहयों नाम शिशिरस्तद्नन्तरः ॥ ३ ॥ 
सुखोदयस्तथानन्द। शिव; क्षेमक एवं च्‌ । 
प्रथक्ष सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वीपेश्वरा हि ते॥ ४ ॥ 
पूष शान्तहयं दप शिक्षिरं च सुख तथा । 
आनन्द च॒ शिव चेव क्षेमकं भ्रुवमेवच ॥ ५॥ 
मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपता) । 

सप्व तेषां नामानि शृणुष्व सुनिसत्तम | ६॥ 
गोमेदेव चन्द्रथ नारदो दुन्दुमिस्तथा । 
सोमकः सुमनाखेव वैश्ञजश्रैव सप्तमः ॥ ७॥ 
वर्षाचलेपु रम्येपु वर्षेष्वेतेष चानघा। । 

बि० पु० १९--- 


श्रीपराशरजी बोले---जिस प्रकार जम्बूद्वीप 
क्षारसमुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार क्षारसमुद्रको 
घेरे हुए प्लक्षद्वीप स्थित है ॥ १॥ जम्बूद्वीपका 
विस्तार एक लक्ष योजन है, ओर हे ब्रह्मनु ! प्लक्ष- 
द्वीपका उससे दूना कहा जाता है ॥ २॥ प्लक्षद्वीपके 
स्वामी मेधातिथिके सात पृन्र हुए। उनमे सबसे 
बड़ा शान्तहय था और उससे छोठा शिशिर॥ ३ ॥ 
उनके अनन्तर क्रमदः सुखोदय, आनन्द, शिव ओर 
क्षेमक थे तथा सातवाँ ल्रुव था। ये सब प्लक्षद्वीपके 
अघीर्वर हुए ॥ ४ ॥ | उत्तके खपने-अपने अधिकृत- 
वर्षमि | प्रथम शान्तह॒थ्वष हे तथा अन्य शिशिरवपं, 
सुखोदयवर्ष, आनन्दवर्ष, शिववर्ष, क्षेमकवर्ष गौर 
थ्रुवव्ष हे ॥ ५॥ तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने- 
वाले अन्य सात पव॑त हैं। हे मुनिश्रेष्ठ ! उनके नाम 
ये हैं, सुनो--॥ ६॥ गोमेद, चन्द्र, चारद, दुन्दुभि, 
सोमक, सुमना और सातवां वेश्राज ॥ ७ ॥ 


इन अति सुरुम्य वर्ष-पर्वतों और वर्षमि देवता 


गँ 


जल टी 


१४६ 


भ्रीविष्णुपूराण 


| झआ० ४ 
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बसन्ति देवगन्धवसहिता। सतत प्रजा३ ॥ 4 ॥ 
तेष पुण्या जनपदाशिराच्च प्रियते जनः । 

नाथयो व्याधयो वापि सबंकालसुखं हि तत्‌॥ ९ ॥ 
तेपां नधस्तु सप्तेव वर्षाणां च सम्मुद्रगा। । 
नामतस्ताः ए्वक्ष्यामि श्रुताः पाप॑ हरन्ति या;॥ १ ०॥॥ 
अनुतप्ता शिखी चेव विपाशा त्रिदिवाक्लमा । 
अमृता सुक्ृता चैव सप्तास्तत्र निम्नगाः ॥११॥ 
एते शेलास्तथा नथः प्रधाना; कथितास्तव । 
क्षुद्रशेलास्तथा नद्यस्तत्र सन्ति सहख्रश। ॥१२॥ 
ता; पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते । 
अपसर्पिणी न तेषां वे न चेबोत्सरपिणी द्विज ॥१३॥ 
नत्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेपु सप्तसु । 
ब्रेतायुगसमः काल! सबंदेव महामते ॥१४॥ 
प्लक्षद्वीपादिषु त्रह्मग्छाकद्वीपान्तिकेषु वे । 

पश्च वर्षसहस्ताणि जना जीवन्त्यनामयाः ॥१५॥ 
धर्माः पश्च तथेतेषु वर्णाश्रमविभागशः | 


वर्णाश्व॒ तत्र चत्वारस्तान्निवोध वदामि ते ॥१९६॥ 
आयेकाः कुराश्रेव विदिश्या भाविनथ्र ते | 
विप्न्षत्रियवेश्यास्ते शुद्राअ मुनिसत्तम ॥१७॥ 
जम्बृवृश्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुमहांस्तरु) | 
प्लक्षस्तन्नामसंज्ञोज्यं प्लक्षद्वीपो दिजोचम।।१८॥ 
इज्यते तत्र भगवांस्तैबणैंरायकादिमिः । 
सोमरूपी जगत्स्ष्टा सबेः सर्वेश्वरों हरिः ॥१९॥ 
प्लक्षद्रीपप्रमाणेन प्लक्षद्वीप) समावतः | 
त्थवेक्षुसोदेन. परिवेषाजुकारिणा ॥२०॥ 
इत्येव॑ तब मेत्रेय प्लक्षद्वीप उदाहतः । 


ओर गन्धवोके सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास 
करती है ॥ ८ ॥ वहांके निवासीगण पृण्यवाच्‌ होते 
हैं और वे चिरकालतक जीवित रहकर मरते हें, 
उनको किसी प्रकारकी आधिव्याधि नही होती, 
निरन्तर सुख ही रहता है ॥ ९॥ उन वर्षोकी सात 
ही सप्रुद्रगामिनी नदियाँ हैं। उत्तके नाम में तुम्हे 
बतलाता हूँ जिनके श्रवणमात्रसे वे पापोकों दूर कर 
देती हैं॥ १०॥ वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, 
त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता--ये ही सात 
नदियाँ हैं ॥ ११॥ यह मैने तुमसे प्रधान-प्रधान 
पवेत औौर नदियोका वर्णन किया हैं; वहाँ छोटे छोटे 
पवेत और नदियाँ तो और भी सहस्रो हैं॥ १२॥ 
उस देशके हृष्ट-पृष्ट छोग सदा उन नदियोंका जल 
पान करते हैं। हे द्विज ! उन लोगोमे 'हास अथवा 
वृद्धि नहीं होती ॥ १३॥ और न उन सात वर्षोमे 
युगकी ही कोई अवस्था है। हे मद्षामते | हे ब्रह्मनु ! 
प्लक्षद्वीपसे लेकर शाकद्वीपपर्यन्त छहो द्वीपोमे सदा 
त्रेतायुगके समान समय रहता है। इन द्वीपोके मनुष्य 
सदा नीरोग रहकर पाँच हजार बर्षतक जीते 
हैं॥ १४-१५॥ और इनमे वर्णाश्रम-विभागानुसार 
पाँचो घर्म ( भहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और 
अपरिग्रह ) वर्तमान रहते हैं । 


वहाँ जो चार वर्ण हैं वह में तुमको सुनाता हैं 
॥ १६ | हे मुनिसत्तम ! उस द्वीपमे जो आयंक, कुरर, 
विदिद्य और भावी नामक जातियां हैं वे ही क्रमसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य गौर छोद्र हैं ॥१७॥ हे 
हद्िजोत्तम | उसीमे जम्बूवृक्षेक ही परिमाणवाला एक 
प्लक्ष (पाकर ) का वृक्ष है, जिसके नामसे उसकी 
संज्ञा प्लक्षद्वीप हुई है ॥ १८ ॥ वहाँ आयंकादि वर्णो- 
द्वारा जगत्खष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर मगवानु हरिका 
सोमरूपसे यजन किया जाता है॥॥१९॥ प्लक्षद्वीप 
अपने ही बरावर परिमाणवाले वृत्ताकार इक्षुरसके 
समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ २० ॥ हे मेत्रेय ! इस प्रकार 
मेंते तुमसे संक्षेपमे प्लक्षद्वीपका वर्णन किया, अब तुम 


सहक्षेपेण मया भूयः शाल्मलं मे निशामय ॥२१॥ | शाल्मरद्वीपका विवरण सुनो ॥ २१॥ 


आअ० ४ | 


शाल्मलस्थेश्वरो वीरो वरृष्मांस्तत्सुताब्छ णु। 

तेषां तु नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानिवे ॥२२॥ 
बेतो5थ हरितश्नेव जीमूतो रोहितस्तथा । 
वेचुतो मानसइचेव सुप्रभश्च महासने ॥२३॥ 
शास्मलेन समुद्रोज्सो द्वीपेनेश्लुस्सोदकः | 
विस्तारद्विगुणेनाथ पर्व॑तः संबुतः स्थित+ ॥२४॥ 
तत्रापि पर्वत) सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः । 
वर्षाभिव्यञ्ञका ये तु तथा सप्त च निम्नगा।॥ २५।। 
कुमुदश्ोन्नतब्चेव वृतीयश्च॒ बलाहक। । 
द्रोणो यत्र महोषध्य। स चतुर्थों महीधरः ॥२६॥ 
फड्स्तु पश्च मः पष्ठो महिषः सप्तमस्तथा । 
कक्ुआन्पवेतवरः सरिन्ञामानि मे श्रृणु ॥२७॥ 
योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विभोचनी। 
निवृत्ति। सप्तमी तासां स्मृतास्ता। पापशान्तिदा) । 
व्वेतश्व हरितं चेव वेचुतं मानस तथा। 
जीमृतं रोहित चैव सुप्रभ॑ चापि शोभनम््‌ | 
सप्तैतानि तु वर्षाणि चातुबंण्यंयुतानि वे ॥२९॥ 
शास्मले ये तु वर्गाश्व वसन्‍्त्येते महासुने । 
कपिलाथारुण/ पीता; रृष्णाश्चेद एथक्‌ एथक्‌ ३० 
ब्राह्मण क्षत्रिया वेश्या! शू द्राइ्वेव यजन्ति तम । 
भगपन्त समस्तस्य विष्णुसात्मानसव्ययस्‌ ॥३१॥ 
वायुभृतं मसश्रेष्ठे यंज्वानो यज्ञसंस्थितिम्‌। 
देवानामत्र सान्निध्यसतीव सुमनोहरे ॥३२॥ 
शास्प्॒लि; सुमहान्वक्षो नाम्ना निश्वेतिकारकः । 

एप छोप) समंद्रेण छुरोदेन समाइतः ॥३३॥ 
विस्ताराच्छाल्परस्यैच समेन तु समन्ततः। 
सुरोदकः परिद्वतः कुशद्वीपेन स्ेतः ॥१४॥ 
शाल्मरुस्व तु विस्तारादू द्वियुणेन समन्‍्ततः । 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्त पुत्राज्च्छुणुष्व॒ तान्‌ २५ 


द्वितीय अंश 


१४७ 


शाल्मलद्बीपके स्वामी वीरवर वपुष्मान्‌ थे। उनके 
पुत्रोके नाम सुनो--हे महामुने ! वे श्वेत, हरित, 
जीमृत, रोहित, वेद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 
सात वर्ष उन्हीके नामानुसार संज्ञावाले हैं ॥ २२- 
२३॥ यह (प्लक्षद्वीपको घेरनेवाला ) इक्षुरसका 
समुद्र पनेसे दूने विस्तारवाले इस शाल्मलद्वीपसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है ॥२४॥ वहाँ भी 
रत्नोके उ्भवस्थानरूप सात पव॑त हैं, जो उनके सातों 
वर्षोंके विभाजक हैं तथा सात नविर्या हैं ॥ २५॥ 
पव॑तोंमे पहला कुम्ुद, दूसरा उन्‍नत जौर तीसरा 
बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमे नाना 
प्रकारकी महोषधियाँ हैं ॥२६॥ पाँचवाँ कड्ू, 
छठा महिष और सातवाँ गिरिवर ककुआन्‌ हे। अब 
नदिधोके नाम सुनो ॥ २७॥ वे योनि, तोया, 
विदृष्णा, चन्रधा, मुक्ता, विमोचची और निवृत्ति 
हैं तथा स्मरणमात्रसे ही सारे पापोंको शान्त कर 
देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ इवेत, हरित, वेचुत, मानस, 
जीमृत, रोहित ओर अति शोभाषमान सुप्रभ--ये 


उसके चारों वर्णोंसे युक्त सात वर्ष हैं॥ २६ ॥ हे 
महामुने ! शाल्मलद्वीपमे कपिल, अरुण, पीत बौर 
कृष्ण--ये चार वर्ण निवास करते हैं जो पृथक-पृथक 
क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेषय और शूद्र हैं। ये यजन- 
शील लोग सबके जात्मा, अव्यय और यज्ञके आश्रय 
वायुरूप विष्णुभगवाचका श्रेष्ठ यज्ञोंद्ारा यजन करते 
हुए पूजन करते हैं। इस अत्यन्त मनोहर द्वीपमे 
देवगण सदा विराजमान रहते हैं ॥| ३०-३२॥ इसमे 
शाल्मल ( सेमल ) का एक महाच्‌ वृक्ष हे जो अपने 
नामसे ही अत्यन्त शान्तिदायक है। यह द्वीप अपने 
समान ही विस्तारवाले एक मदिराके समुद्रसे सब 
बोरसे पूर्णतया घिरा हुआ है जोर यह सुरासमुद्र 
शाल्मलद्वीपसे दुने विस्तारवाले कुशद्वीपद्धारा सब 
ओरसे परिवेष्टित है । 


कुदाद्वीपमे | वहाँके अधिपति ] ज्योतिष्मानुके 
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उद्धिदो वेणुमांश्चैव वैरथो लम्बनो घृति।। 
प्रभाकरो पथ कपिलस्तन्नामा वर्षपद्धति। ॥३९३॥ 
तस्मिन्वसन्ति मसुजा) सह देतेयदानवः । 
तथेव॒ देवगन्धवयक्षक्रिस्पुरुपादयः ॥३७॥ 
वर्णास्तत्रापि चत्वारों निजानुष्ठानतत्परा। । 
दमिन। शुष्मिण स्नेहा मन्देहाश् महाम॒ने ॥३८॥ 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया बेश्या। शु द्राथालुक्र मो दिता। । 
यथोक्तकरमकद स्वास्स्वाधिकारक्षयाय ते ॥३९॥ 
तत्रेव त॑ कुशद्वीपे अह्मरूप् जनादनस। 
यजन्तः क्षपयन्त्युग्रमधिकारफलग्रदस ॥४०॥ 
विद्वमो हेमशैलश् चुतिमान्‌ पुष्पवांस्तथा । 
कुशेशयों दरिश्चैद सप्तमों मन्द्राचछ। ॥४१॥ 
वर्षाचलास्तु सप्तैते तत्र द्वीपे महास॒ने । 
नथश्र सप्त तासां तु श्षुणु नासान्यलुक्रमात्‌ ॥४२॥ 
धूदपापा शिवा चेष पवित्रा सम्पतिस्तथा। 
विद्युदस्भा मही चान्या सवपापहरास्त्विमा:॥9 ३॥ 
अन्या। सहखशस्तत्र क्षुद्रनययस्तथाचलाः । 
कुशद्वीपे कुशस्तम्ब) संज्ञया तस्य तत्स्मृतय ७ ४॥ 
तत्ममाणेन स द्वीपो घृतोदेच समाबतः । 
घृतोदअ समुद्रो वे क्रोश्वद्नीपेन संबतः ॥४५॥ 
क्रौशवद्गीपो महाभाग श्रूयताओ्वापरो महान | 
कुशद् पस्य विस्तारादू हिगुणो यरुय विस्तर! ।४६॥ 
क्रौश्वद्वीपे चुतिमतः पुत्रास्तस्य महात्मन)। 
तन्नामानि च वर्षाणि तेपां चक्रे महीयतिः ॥४७॥ 
कुशलो मन्द्गश्रोष्ण। पीवरोज्थान्घकारक!। 
मुनिश् दुन्दुभिश्रेव सप्तेते तत्सुता झुने ॥४८॥ 
तत्रापि देवगन्धवसेविदाः सुमनोहरा। । 








वर्षाचला महाबुद्धे तेषां नामानि में शणु ॥४५९॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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सात पुत्र थे, उनके नाम सुनो ॥ ३३-३५ ॥ वे 
उल्डिद, वेणुमान्‌, वेरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर और 
कपिल थे । उनके नामानुसार ही वहाँके वर्षोके चाम 
पडे ॥ ३६ ॥ उसमे देत्य और दानवोके सहित मनुष्य 
तथा देव, गन्धवं, यक्ष और किन्नर क्रादि निवास 
करते है ॥ २७ ॥ है महाम्ुने ! वहाँ भी, अपने-अपने 
कर्मोमे तत्पर दमी, शुष्मी, स्नेह और मन्देहनामक 


चार ही वर्ण हैं ॥ ३८ ॥ जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेद्य और छूद्र ही हैं। अपने प्रारब्धक्षयके मिमित्त 
शाल्ानुकुल कम करते हुए वहाँ कुशद्वीपमे ही वे 
ब्रह्महप जनादंनकी उपासनाद्वारा अपने प्रारब्धफलके 
देनेवाले अत्युग्र अहंकारका क्षय करते हैं ॥ ३९-४० ॥ 
हे महामुने ! उस द्वीपसे विद्रुम, हेमशेल, द्युतिमात्, 
पुष्पवान्‌, कुशेशय, हरि लौर सातर्वा मन्दराचल-- 
ये सात वर्षपवत हैं । तथा उसमे सात ही नदियाँ हैं, 
उनके लाम क्रमश. सुनो ॥ ४१-४२ ॥ वे धृतपापा, 
शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युतु, अम्भा और मही हैं। 
ये सम्पूर्ण पापोको हरनेवाली हैं॥ ४३ ॥ वर्हाँ और 
भी सहस्रो छोटी-छोटी नदियाँ ओर पव॑त हैँ। कुश- 
हढीपमे एक कुशका झाड़ है। उसीके कारण इसका 
यह नाम पडा है ॥ ४४ ॥ यह हीप अपने ही बराबर 
विस्तारवाले घीके समुद्रसे घिरा हुमा है और वह 
घृत-समुद्र क्रोब्न्चह्दीपसे परिवेधित है ॥ ४५ ॥ 

है महाभाग ! अब इसके अगले क्रौ>ऊचनामक 
महाद्वीपके विषयमे सुनो, जिसका विस्तार कुशद्वीपसे 
दूना है ॥ ४६९॥ क्रौज्चद्वीपमें महात्मा चुतिमानुके 
जो पुत्र थे उनके तामानुसार ही महाराज चर तिमानुने 
उनके वर्ष मियत किये ॥ ४७॥ हे झुने | उसके 
कुशल मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, सुनि और 
दु्दुभि--ये सात पुत्र थे॥ ४८ ॥ वहाँ भी देवता 
और गन्धर्वोसि सेवित अति मनोहर सात वर्ष-पर्वत 
हैं। हे महाबुद्धें/ उनके नाम सुनो--॥ ४६ ॥ 
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क्रौश्वथ्व॒ वामनश्रेतर तृतीयथान्धकारकः । 
चतुर्थों र्वशेलथ स्वाहिनी हयसज्िभा ॥५०॥ 
दिवाबृत्पश्व मथात्र तथान्य। पुष्डरीकवाल । 
दुन्दुभिश्व महाशेलों द्विगुणास्ते परस्परस ॥५१॥ 
हिपा द्ीपे-ु ये शेल्ा यथा द्वीपेषु ते तथा । 
वर्षेष्वेतेघु रम्पेचु तथा शेलबरेदु च। 
निवसन्ति मिरातड्भा। सह देवगणे। प्रजा; ॥५२॥ 
पुष्करा; पुष्छला धन्यास्तिष्याख्याश्व महाएंने। 
ब्राह्मण क्षत्रिया पैसया। श्‌ द्राबासुक्र मो दिदा।।५ ३। 
नर्दीमेंत्रेय ते ठत्र या पिचन्ति शृणुष्द ता। 
सप्तप्रधाना। शतशब्तत्रान्या। कुद्रनिम्नगा। ५ ४॥ 
गौरी कुमुद्वती चैद सन्ध्या राजिमनोजवा | 
क्षान्तिश् पुण्डरीका च सप्ैता वर्ष निम्नगा। । ५५॥ 
तत्रापि विष्णभंगवान्पुष्करा्ेजेनादनः । 
यागे रुद्रस्वरुपश्च॒ इज्यते यज्ञसज्षिघों ॥५१॥ 
क्रौद्वद्वीप) समुद्रेण दधिमण्डोदकरेन च । 
आइतः स्वतः ऋरोश्व द्वीपतुस्येत मानत। ॥५७॥ 
दर्घिमण्डोदकथापि शाक्षद्वीपेन संदृतः । 
क्रोश्वद्वीपस्य विस्ताराद दिशुणेत महाएने॥५८॥ 


शाकहीपेश्वरश्णापि भ्व्यस्य सुमहात्मनः | 

सप्तव तनयास्‍्तेदा ददो वर्षाणि स॒प्त सा ॥५९॥ 
जलद्श॒ इुमारश् झुकुमारों मरीचका!। 
कुसुमोद्श सोदाकि! सप्तमथ् महाहुम। ॥६०॥ 
तत्संज्ञास्येच तत्रापि सप्त वषोण्यलुक्रमात्‌ | 
तत्रापि पत॥ सप्त वर्षविच्छेदकारिणः ॥६१॥ 
पूव॑स्तत्रोद्यमिरिजलाधारस्तथापरः | - 
तथा रेवतकः व्यामस्तथ्रेदास्तमिरिद्विज ॥३२॥ 
आम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोचमः। 
शाकस्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवंसेवितः ॥६३॥ 
यत्रत्यवातसंस्पर्शादाह्नदी जायते परः | 


द्वितीय अंश 


१४९ 


उनमे पहला क्रोन्च, दूसरा वामन, तीसरा अन्यकारक, 
चौथा घोड़ीके घुखके समान रत्नपय स्वाहिनी पवृत, 
पाँचवाँ दिवावृत, छठा पुण्डरीकवात्‌ और सातवाँ 
महापवंत दुन्दुभि है। वे ढीप परत्पर एक-दूसरेसे 
दूने हैं ॥ ५०-५१॥ और उन्हींकी भाँति उनके 
पव॑त भी | उत्तरोत्तर द्विगुण | हैं। इन सुरम्य वर्षो और 
पव॑तश्रेष्ठोंमें देवगणो के सहित सम्पूर्ण प्रजा निर्भव होकर 
रहती है ॥५२॥ है महासुने ! वहाँके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेब्य और शूद्र ऋमसे पुष्कर, पुष्कल, घन्य 
और तिष्य कहलाते हैं ॥ ५३ ॥ है मेत्रेय ! वहाँ 
जिनका जलू पान किया जाता है उन नदियोंका विवरण 
सुनो। उस द्वीपमें सात प्रधान तथा अन्य सेबड़ों क्षुद्र 
नदियाँ हैँ ॥ ५४॥ वे सात वर्ष-नदियाँ गोरी, 
कुछुदती, सब्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और 
पुण्डरीका हैं ॥ ५५॥ वहाँ भी रुद्रकहपी जनादंन 
भगवान्‌ विष्णुकी पुष्करादि वर्णोद्वारा यज्ञादिसे पुजा 
की जाती है॥ ५६॥ यह क्रोश्बढ्ीप चारों भोरसे 
अपने तुल्य परिमाणवाले दधिमण्ड ( मह्ठे ) के समुद्रसे 
घिरा हुआ है ॥ ५७॥ ओर है महामुते ! यह 
महठेका समुद्र भी शाकद्वीयसे घिरा हुआ है, जो 
विस्तारमे ऋैदख्नद्वीपसे दूना है ॥ ५८ ॥ 


शाकद्वीपके राजा महात्मा भव्यके भी सात ही 
पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक-पृथक्‌ सात वर्ष 
दिये ॥ ५९॥ वे सात पृत्र जलद, कुमार, सुकुमार, 
मरीचक, कुसुमोद, सौदाकि और महाद्रुम थे। 
उन्हीके बामानुसार वहाँ ऋरमश: सात वपे हैं और 
वहाँ भी वर्षोका विभाग करनेवाले सात ही पर्वत 
हैं ॥३०-६१॥ हे ह्विज | वहाँ पहला पव॑त उदयाचल 
है और दूसरा जलाघार; तथा अन्य पर्वत रेवतक, 
श्यास, अस्ताचछ, लास्बिकिय ओर अति सुरम्य 
गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहां सिद्ध और गन्बवोसे 
सैवित एक थति महावु शाकवृक्ष हे ॥ ६२-६३.॥ 


| जिसके वायुका स्पर्श करनेसे हृदयमें परम आह्लाद 
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तत्र पुण्या जनपदाश्षातुबेण्यंसमन्विता। ॥६४॥ 
नथथात्र महापुण्याः स्वपापभयापहा। । 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी घेलुकाच या ॥३६५॥ 
इक्षुश्व वेणका चेष ग्स्ती सप्तमी तथा । 
अन्याश्र शतशस्तत्र क्षृद्रदद्यों महाझ॒ने ॥६९॥ 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोज्य सहस्तरशः । 

ता। पिबन्ति झुदा युक्ता जलदादिपु ये स्थिता।॥ ६७॥। 
वर्षषु ते जनपद स्वर्गादस्येत्य सेदिनीस । 
धरमहानिन तेष्वस्ति न सद्दपषे: परस्परस ॥६८॥ 
मर्यादाव्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु । 

बड़ाथ मागधाश्वेद सानसा मन्दगास्तथा ॥६९॥ 
बड़ा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधा। क्षत्रियास्तथा। 
वेश्यास्तु मानसास्तेपां श्‌ द्वास्तेषां तु सन्दूगा3॥७०॥ 
शाकद्वीपे तु॒ तैविंष्णः सयरूपधरों सुने । 
यथोक्तेरिज्यते सम्यकूकरम सिनियतात्ममि। ॥७१॥ 
शाकद्वीपस्तु मेत्रेय श्वीरोदेन समावृतः । 
शाकद्वीपप्रमाणेन. वलयेनेव वेशित) ॥७२॥ 
क्षीराव्धि! सबतो बह्नन्पुष्क्राख्येन वेशितः 

दीपेन शाकद्वीपाचु द्विगुणेन समस्ततः ॥७३॥ 
पुष्करे सवनस्थापि महावीरोउभवत्छुतः । 
घधातकिश तयोस्तत्र दे वर्ष नामचिह्विति ॥७४॥ 
महावीर वर्थैयान्यद्वातकीखण्डसंज्षितम्‌ । 
एकश्वात्र महाभाग प्ररुयातों वर्षपत्रत! ॥७५॥) 
मानसोत्तरसंज्ी वे मध्यतो वरूयाहक्षति। । 
योजनानां सहस्ताणि ऊष्य पञ्चाशदुच्छितः ।७६॥ 
तावदेव च विस्तीणं। स्वतः परिमण्डलः । 
पुष्करहीपवलय सध्येन विभजन्निव ॥७७॥ 
स्थितोउसौ तेन विच्छिज्न॑ जात॑ तद्पेकह॒यम्‌। 
बलयाकारसेकैक तयोवष॑ तथा गिरि! ॥७८॥ 
दशवपेसहस्राणि तत्र जीवन्ति सानवा। | 


श्रीविष्णुपुराण 
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उत्पन्न होता है। वहाँ चातुवेण्यंसे युक्त अति पवित्र 
देश है।। ६४॥ भोर समस्त पाप तथा भयको दूर 
करनेवाली सुकुमारी, कुमारी, नलिती, धेनुका, हृक्षु, 
वेणुका और गभस्ती--ये सात महापवित्र नदियाँ 
हैं। हे महामुने ! इनके सिवा उस द्वीपमे और भी 
सेकड़ो छोटी-छोटी नदियाँ कौर सेकड़ो हजारो 
पव॑त हैं | स्वर्ग-भोगके अनन्तर जिन्होंने प्ृथिवीतलूपर 
आकर जलूद आदि वर्षेमि जन्म प्रहण किया है वे 
लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 
सातों वर्षमि घर्मका हास, पारस्परिक संघर्ष (कलह) 
अथवा मर्यादाका उल्लद्वून कभी नही होता। वहाँ वज्, 
मागघ, मानस और मन्दग--ये चार वर्ण हैं। इनमे 
वज्ध सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, मागघ क्षत्रिय हैं, मानस 
वेबय हैं तथा मन्दग शूद्र हैं ॥| ६५-७० ॥ हे मुने ! 
शाकद्वीपमे शाखानुकूल कर्म करनेवाले पूर्वोक्त चारों 
वर्णद्वारा संयत चित्तसे विधिपूर्वक सूर्यरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की जाती है ॥ ७१॥ 
हे मेत्रेय ! वह शाकद्दीप अपने ही वराबर विस्तार- 
वाले मण्डलाकार दुग्धके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥७२॥ 
ओर हे ब्रह्मर्‌ | वह क्षीरसमुद्र शाकद्वीपसे दुने 
परिमाणवाले पृष्करद्वीपसे परिवेध्ित है ॥ ७३ ॥ 
पुष्करदवीपमे वहाँके अधिपति महाराज सवनके 
महावीर गौर घातकिनामक दो पुत्र हुए। अता 
उन दोनोके नामानुसार उसमे महावीर-खण्ड और 


घातकीखण्डवामक दो वर्ष है। हे महाभाग ! इसमे 
मानसोत्तरमामक एक हो वर्ष पर्वत कहा जाता है 
जो इसके मध्यमे वलयाकार स्थित है तथा पचास 
सहस्न योजन ऊँचा और इतना ही सब ओर 
गोलाकार फेछा हुआ है। यह पर्वत पुष्कर- 
द्ीपरूप गोलेको मानों बीचमेसे विभक्त कर 
रहा है और इससे विभक्त होनेसे उसमें दो 
वर्ष हो गये हैं, उनमेसे प्रत्येक वर्ष घोर 


वह पर्वत बलयाकार ही है ॥ ७४-७८॥ वहाँके 
मनुष्य रोग, शोक और राग-हेषादिसि रहित 
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निरामया विशोकाशथ रागद्रेषादिवजिताः ॥७९॥ 
अधमोत्तमौ न तेष्वास्तां न वध्यवधको ठविज । 
नेष्यात्रिया भय॑ ढेषो दोषो लोभादिकी नच ॥८०॥ 
महावीर॑बहिवेष॑ धातकीखण्डमन्ततः । 
मानसांत्तरशेलस्यथ देवदेत्यादिसेवितम्‌ ॥।८१॥ 
सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पृष्करसंज्ञिते । 
न तत्र नद्यः शैला वा ढीपे वर्षहयान्विते ॥८२॥ 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तत्रेकरूपिण । 
चर्णाश्रमाचारहीन॑. धर्माचरणवर्जितम्‌ ॥८३॥ 
त्रयी वार्ता दण्डनीतिशुश्रपारहितश्व यत्‌ । 
वर्षदयं तु मैत्रेय भौमः स्वर्गोउ्यमुत्तमः ॥८४॥ 
सर्वतुसुखद/ कालो जरारोगादिवर्जितः । 
धातकीखण्डसंजेज्थ महावीरे च वे मुने ॥८५॥ 


न्यग्रोधः पृष्करदीपे अह्मण। स्थानमुत्तमम्‌ । 
तस्मिन्रिवसति बक्मा पूज्यमानः सुरासुरे॥८६॥ 
स्वाद्‌दकेनोदधिना पुष्कर! परिवेशितः । 
समेन पृष्करस्येब विस्तारान्मण्डलं तथा ॥८७॥ 
एवं दीपाः समुद्रेश् सप्त सप्तमिराबृता। । 
द्वीपश्ेव समुद्रथ समानो डिगुणो परो ॥८4॥ 
पयांसि सर्वदा स्वसमद्रेष समानि वे। 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिब्रेव जायते ॥८९॥ 
स्थालीस्थमप्रिसंयोगाहुद्रेकि सलिलंयथा । 
तथेन्दुइंद्धों सलिलमम्भोषीो मुनिसत्तम ॥९०॥ 
अन्यूनानतिरिक्ताश्॒ वर्धन्त्यापो हसन्ति च। 
उदयास्तमनेष्विन्दो। पक्षयो; शुक्लकृष्णयोः ९१ 
दशोत्तराणि पश्वेव छह्ुलानां शतानि वे । 
अपां इद्विक्षयों दृष्टो सामुद्रीणां महायुने ॥९२॥ 


दितीय अंश 
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हुए दद्य सहस्न वर्षंतक जीवित रहते हैं ॥ ७९ ॥ हे 
द्विज | उनमे उत्तम-अधम अथवा वध्य-वधक आदि 
( विरोधी ) भाव नहीं हैं ओर न उनमे ईर्ष्या, भसुया, 
भय, हष और लोभादि दोष ही हैं ॥८ ०॥ महावी रवर्षे 
मानसोत्तर पर्वतके बाहरकी ओर है भोर घातकीखण्ड 
भीतरकी ओर | इनमे देव और देत्य आदि निवास 
करते हैं ॥ 4१ ॥ दो खण्डोसे युक्त उस पुष्करद्वीपमें 
सत्य और भिथ्याका व्यवहार नही हैं ओर न उसमे 


पव॑त तथा नदियाँ ही हैं ॥ ८२ ॥ वहाँके मनुष्य और 
देवगण समान वेष और समान रूपवाले होते हैं। हे 
मेत्रेय ! वर्णाश्रमाचारसे हीन, काम्य कमेसि रहित तथा 
वेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति और शुश्नषा आदिसे छून्य 
वे दोनों वर्ष तो मानो भत्युत्तम भौम ( पृथिवीके ) 
स्वर्ग हैं ॥ 4३-८४ ॥ हे झुने | उन महावीर और 
धातकीखण्डनामक वर्षोमे काल (समय ) समस्त 
ऋतुओंमे सुखदायक और जरा तथा रोगादिसे रहित 
रहता है ॥ ८५॥ पुष्करद्वीपमे ब्नह्माजीका उत्तम 
निवासस्थान एक न्यग्रोध ( वठ ) का वृक्ष है, जहाँ 
देवता और दानवादिसे पूजित श्रीब्रह्माजी विराजते 
हैं॥ ४६ ॥ पुष्करद्वीप चारों ओरसे अपने ही समान 
विस्तारवाले मीठे पानीके समुद्रसे मण्डलके समान 
घिरा हुआ है ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार सातो दीप सात समुद्रोसे घिरे हुए हैं 
और वे द्वीप तथा [ उन्हे घेरनेवाले | समुद्र परस्पर 
समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गये हैं ॥ ८८ ॥ 
सभी समुद्रोंमे सदा समान जल रहता है, उसमें कभी 
न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती ॥ ८९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | पात्रका जल जिस प्रकार बग्तिका 
संयोग होनेसे उबलने लगता है उसी प्रकार 
चन््रमाकी कलाओंके बढ़नेसे समुद्रका जल भी 
बढ़ने लगता है ॥ ९० ॥ शुक्ल औौर कृष्ण पक्षोंमें 
चन्द्रमके उदय और अस्तसे न्यूनाधिक न होते 
हुए ही जल घटता ओर बढ़ता है ॥९१॥ हे 
महामुने ! समुद्रके जकूकी वृद्धि और क्षय पाँच 
सो दश ( ५१० ) अंग्ुलतक देखी जाती है॥ ९२॥ 
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भोजन एप्करद्वीपे तत्न स्वयसुपस्थितम | 
पड्रसं शुझते दिश्रन ग्रजा। सर्वा! सदैव हि॥९३॥ 
स्वाददकस्य परितो दृश्यतेउठोकसंस्थितिः | 
हिगुणा काश नी भूमि! सब जन्तुविवर्जिता ॥९४॥ 
लोकालोकस्ततश्शेली योजनायुतविस्तृत! | 


श्रीविष्ण॒ुपृराण 
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हे विप्र | पुष्करद्वीपमे सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा [ पे सम्पूर्ण प्रजावर्ग स्वेदा [ बिना 


प्रयत्तके | अपने आप ही प्राप्त हुए पड्रस भोजनका 
आहार करते हैं ॥ १३॥ 


स्वादूदक (मीठे पान्तीके) समुद्रके चारों मो रलोक- 
निवाससे षून्य और समस्त जीवोसे रहित उससे दुनी 
सुवर्णमयी भूमि दिखायी देती है ॥ ९४॥ वहाँ दश 
सह योजन विस्तारवालढा लोकालोक पव॑त है । वह 


उच्छायेणापि तावन्ति सहरस्राण्यचली हि स।॥९५॥ | पर्वत ऊँचाईमे भी उतने ही सहस्न योजन है ॥ ९५॥ 


ततस्तमः समावृत्य त॑ शैलं स्वतः स्थितम्‌ । 
तमश्ाण्डकठाहेन समन्‍्तात्परिधेशितय ॥९६॥ 
पश्चाशत्कीटिविस्तारा सेयट्ुदी महासने । 
सहैवाण्डकटाहेन. सद्दीपाव्धिमहीघरा ॥९७॥ 


सेयं घान्री विधात्री च स्वेधृतगुणाधिका । 


उसके आगे उस पर्वतको सब ओोरसे आवृतकर घोर 
अन्धचकार छाया हुआ है, तथा वह अच्चकार चारो 
ओरसे ब्रह्माण्ड-कटाहसे बावृत है॥ ९६॥ हे महा- 
म॒ने | अण्डकटाहके सद्दित द्वीप, समद्र और पर्वतादि- 

क्त यह समस्त भूमण्डल पचास करोड़ योजन 
विस्तारवाला है ॥ ९७ ॥ हें मेत्रेय ! आकाशज्षादि 
समस्त भूतोसे अधिक ग्रुणवाली यह पृथिवी सम्पूर्ण 
जगत॒की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्धव 


आधारथूता सर्वेषां मेत्रेय जगतामिति ॥९८॥ | करनेवाली है ॥ ९८ ॥ 
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शति श्रीविष्णुपृराणे द्वितीयेउ्ज़े चतु्थोंउष्यायः ॥ ४ ॥ 


पँचवाँ अध्याय 


स्रात पाताललोकोका वर्णन 


ओऔपराजर उवाच 


विस्तार एव कथितः पएथिव्या सवतो सया। 
सप्ततिस्तु सहखाणि हिजोच्छायो5पि कथ्यते ॥१॥ 
दरशसाहसमेकेक॑ पाताल घुनिसत्तम । 
अत वितल चेव नितर्ल च गर्भस्तिमत्‌ । 
महाख्य॑ सुतलं चाग्रय पाताल चापि सप्तमम ॥२॥ 
शुकलकृष्णारुणाः पीता; शकरा। शैलकाव्चना! | 
भूमयो यत्र मेत्रेय वर्प्रासादभ्ण्डिताः ॥१॥ 
तेषु दानवदेतेया यशाथ् शवशस्तथा। 
निवसन्ति महानागजातयश्र॒ महाऊने ॥9॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे छ्विज ! मेने तुमसे यह 
पृथिवीका विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी सत्तर 
सहस्र योजन कही जाती है ॥१॥ हे मुनिसत्तम ! 
बतल, वितछ़्, नितल, गभस्तिमानु, महातल्‍ू, सुतल 
ओर पाताल इन सातोमेसे प्रत्येक पाताल दद्य-दश 
सहस्न योजनकी दूरीपर है ॥ २॥ हे मेत्रेय | सुन्दर 
महलोसे सुशोभित वहांकी भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, 
अरुण ओर पीत वर्णकी तथा शर्करामयी (कॉकरीली), 
शेली (पत्थरकी ) और सुवर्णमयी हैं ॥३॥ हे 
महामुने | उनसे दानव, देत्य, यक्ष और बडे-बड़े नाग 
आदिकोकी सेकड़ो जातियाँ निवास करती हैं ॥ ४ ॥ 


आ० ५ ]- 





स्वलोकादपि रम्याणि पातालानीति नारद । 

(१ + २ दिवि 
प्राह स्वगंसदां मध्ये पातालेभ्यो गठो दिवि।| ५॥ 
आह्ादकारिणः शुअआ्रा मणयो यत्र सु प्रभा। । 
नागाभरणभूषासु पातालं केन तत्समम्‌ ॥| ६ ॥ 
देत्यदानवकन्याभिरितस्वेतथ शोभिते । 


पाताले कस्य न प्रीतिविम्ुक्तस्थापि जायते ।। ७॥ 


दिवाकरव्मयो यत्र प्रभां तन्‍्वन्ति नातपस्‌ । 
शशिरश्मिने शीताय निशि द्योताय केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
भक्ष्यमोज्यमहापानसमुदितैरपि भोगिभिः । 
यत्र नज्ञायते कालो गतो5पि दनु जादिभिः॥ ९॥ 
वनानि नद्यों रम्याणि सरांसि कमलाकराः। 


पुंस्कोकिलामिलापाश् मनोज्ञान्यम्बराणि च॥१०॥ 


भूषणान्यतिशुआ्राणि गन्धाढयं चाजुलेपनम्‌। 
वीणावेणमृदड्भानां स्व॒नास्तूर्याणिच द्विज ॥११॥ 
एतान्यन्यानि चोदारभाग्यभोग्यानि दानवेः । 
देत्योर्गेश्व भ्रुज्यन्ते पातालान्तरमोचरै! ॥१२॥ 
पातालानामयश्ास्ते विष्णोर्या तामसी तनु! | 
शेषारूपा यदूगुणान्वक्तु न शक्ता दैस्यदानवाः | १३) 
योज्नन्तः पण्यते सिद्धेंदेंदी देवर्षिपुजितः । 

स सहसशिरा व्यक्तस्वस्तिकामलभूषणः ॥|१४॥ 


फणामणिसहस्रेण यः स विद्योतयन्दिशः। 


सर्वान्करोति निरवीर्यान्‌ हिताय जगतोउसुरान्‌ ।१५। 


मदाघूर्णितनेत्रोज्सी यः _ स्देवेककुण्डलः । 


किरीटी सग्घरो भाति सारिनः स्देत इवाचलः ।१६। 


नीलवासा मदोत्सिक्तः ब्वेतहारोपशोसितः। 


साभ्रगद्जाप्रवाहो उसी कैलासाद्रिरिवापर। ॥१७॥ 
ब्० पु० २० +-- 
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एक बार नारदजीने पातालोसे स्वर्गंमे जाक 
वहाँके निवासियोंसे कहा था कि 'पाताल तो स्वर्ग 
भी अधिक सुन्दर हैं?॥ ५॥ जहाँ नागगणके भार 
षणोमे सुन्दर प्रभायुक्त आह्वादकारिणी शुभ्र मणिय 
जड़ी हुई हैं उस पातालको किसके समान कहे 
॥ ६ ॥ जहाँ-तहाँ देत्य और दानवोकी कन्याओ३ः 
सुशोभित पाताललोकमे किस मुक्त पुरुषकी भी प्री 
न होगी ॥ ७॥ जहाँ दिनमे सुर्यकी किरणें केवः 
प्रकाश हो करती हैं, घाम नहीं करतीं) तथा रात: 
चन्द्रमाकी किरणोंसे शीत नहीं होता, केवंल चाँदन 
ही फेहुती हे ॥ ८ ॥ जहाँ भध्ष्य, भोज्य और मह! 
पानादिके भोगोंसे आनन्दित सर्पों तथा दानवादिकोंव॑ 
समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता ॥ ९॥ जह 
सुन्दर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर ओर कमलों: 
वन हैं, जहाँ नरकोकिलोकी सुमघुर कुक गूजती : 
एवं आकाश मनोहारी है ॥ १० ॥ भौर हे द्विज 
जहाँ पातालनिवासी देत्य, दानव एवं नागगणद्वार 
अति स्वच्छ आभूषण, सुगन्धमय अनुलेपन, वीण! 
वेणु ओर मृद'गादिके स्वर तथा तुर्य--ये सब, एः 
भाग्यशालियोंके भोगनेयोग्य और भी. अनेक भोः 
भोगे जाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


पातालोके नीचे, विष्णुभगवानुका होष नामब् 
जो तमोमय विग्रह है उसके गुणोंका दैत्य अथव 
दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ बिः 
देवषिपुजित देवका सिद्धगण अनन्त” कहकर बखाः 
करते थे वे अति निमंल, स्पष्ट स्वस्तिक चिह्नोर 
विभूषित तथा सहस्न॒दिरवाले हैं ॥ १४॥ जं॑ं 
अपने फणोकी सहस्न॒ मणियोसे सम्पूर्ण दिशाओक 
देदीप्यमान करते हुए संसारके कल्याणके लिये समरः 
असुरोको वीयंहीन. करते रहते हैं॥ १५॥ मददवे 
कारण अरुणनयन, सदेव एक ही कुण्डल पहने हु 
तथा मुकुट और माला आदि घारण किये जो अग्नि 
युक्त ब्वेत पव॑ंतके समात सुशोभित हैं॥ १६। 
मदसे उन्मत्त हुए जो नीलाम्बर तथा एवेत हारोरं 
सुशोभित होकर मेंघमाला और गड्डाप्रवाहसे युक्त 
दूसरे केछास प॒वेत़के समान विराजमान हैं ॥ १७ | 


जम 


१५४ 


श्रीविष्णुप॒राण 
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लाडलासक्तहस्तात्री विश्रन्मुसलमत्तमम्‌ । 
उपास्यते स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च मूर्तेया। १८। 
कस्पान्ते यस्य वकत्रेभ्यो विषानलशिखोज्ज्वलः | 
सट्डूपणात्मको रुद्रो निष्क्रम्याति जगल्लयम्‌॥१९॥ 
स बिश्रच्छेखरोभूतमशेप॑ छ्षितिमण्डल्म्‌ । 
आस्ते पादालमूलस्थः शेपोउशेपसुराचित३ ॥२०॥ 
तस्य वीय॑ प्रभावश् स्वरूप रूपमेव च । 
न हि वर्णयितु शकय ज्ञातु व त्रिदशरपि ॥२१॥ 
यस्यैप्रा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा। 
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीय बद्िष्यति ॥२२॥ 
यदा विजम्भतेजनन्तो मदाघूणितलोचनः । 
तदा चलति भ्रेपा साव्धितोया सकानना ॥२३॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा) किन्नरोरगचारण: | 
नान्‍्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तो5यमज्यय।।२४। 


यस्य नागवधूहस्तैरेपितं हरिचन्दनम्‌ | 
मुह! श्रासानिलापास्तं याति दिक्षद्वासताम्‌ । २५) 


यमाराध्य पुराणर्षिगंगों ज्योतींपि तत्वतः । 
ज्ञातवान्सकर्ल चेच निमित्तपठितं फलम ॥२६॥ 
तेनेयं नागवर्यंण शिरसा विघृता मही। 


ल्जी्जिडल आल ने. अनओा ह#ओ... >> लि ड>नण७ -+। 


जो अपने हाथोमे हल ओर उत्तम मृतलू घारण किये 
हैं तथा जिनकी उपाप्तना शोभा और चारुणी देवी 
स्वयं मूतिमती होकर करती हैं ॥ १८॥ कहत्पान्तमें 
जिनके मुखोसे विपास्निशिखाके समान देदीप्यमान 
संकर्षण-तामक रुद्र निकलकर त्तीनों लोकोका भक्षण 
कर जाता है ॥ १९ ॥ वे समस्त देवगणोसे बन्दित 
दोष भगवान्‌ अणेप भ्रूमण्डलकों मुकुटवत्‌ घारण किये 
हुए पाताल-तलमे विराजमान हैं ॥ २० ॥ जिनका 
बल-वीये, प्रमाव, स्व्प (तत्व) भर रूप (आकार) 
देवताओसे भी नहीं जाना भौर कहा जा सकता 
॥ २१ ॥ जिनके फणोक्री मणियोक्री आभासे अझण 
वर्ण हुई यह समस्त पृथिवी फूडोकी मालाके समान 
रखी हुई है उनके बल-वीयंका वर्णत भला कौन 
करेगा ? ॥ २२॥ जित समय मदमत्तनयन 
शेपजी जमुहाई लेते हैं उम्त सम्रय समुद्र और वन 
आदिके सहित यह सम्पूर्ण पृथिवी चलायमान हो 
जातो है॥ २३॥ इनके गुगोका अन्त गन्धवे, 
अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई 
भी नही पा सकते; इसलिये ये अविनाशी देव अनन्त' 
कहलाते हैं ॥ २४ ॥ जिनका नाग-वघुओद्वारा लेपित 
हरिचन्दन पुन.-पुनः खास-वायुसे छूट-छूटकर दिश्ाओं- 
को सुगन्धित करता रहता है॥ २५॥ जिनकी 
आराधनासे पूर्वकालीन महंपि गर्गने समस्त ज्योति- 
मंण्डल [ ग्रहनक्षत्राद ) और शकुन-मपशकुनादि 
नेमित्तिक फछोको तत्त्वत जाना था॥ २६॥ उन 
नागश्रे-्ठ छझोपजीने इस पृथिवीको अपने मस्तकपर 
घारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और 
मनुष्योके सहित सम्पूर्ण लछोकमाला(पातालादि समस्त 


बिभति मालां लोकानां सदेवासुरमानुपाम्‌॥।२७॥ | छोको) को घारण किये हुए हैं॥ २७ ॥ 


जा 00 - आ 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंड्शे पच्चमोऊध्यायः ॥ ५॥ 


विलनन-न+-न-++नफ है-कैन-ऊऊ----> 
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छठा अध्याय 


७9% 
भिन्न-भिन्न नरकोंका तथा भगवन्नासके माहात्म्यका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 
ततश्र नरका विग्र श्रुवीड्ध। सलिलस्य च | 
पापिनो येघु पात्यन्ते ताऊच्छुगुष्व महायुने ॥ १ ॥ 
रौरव) सकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा। 
महाज्वालस्तप्तकुम्भो लवणोज्थ विलोहित)॥ २ ॥ 
रुघिराम्भो बेतरणि! कुमीश! कृमिभोजनः । 


असिपत्रव॒नं कष्णो लालामक्षश्र॒ दारुण। ॥ ३ || ' 


तथा पूयवहः पापो वह्िज्वालो हथ/शिराः । 
सन्दंश। कालसत्रश्व॒ तमश्रावीचिरेव च ॥ ४॥ 
श्रभ्नोजनोज्थाग्रतिष्ठश्राप्रचिश्र तथा पर; | 
इत्येवमादयशान्ये नरका भृशदारुणाः ॥ ५॥ 
यमस्य विषये घोरा। शद्धाग्निभयदा यिनः | 
पतन्ति येघु पुरुषाः पापकमेरतास्तु ये ॥ ६॥ 


कूटसाक्षी तथासम्यक्पक्षपातेन यो बदेत्‌ । 
यश्नान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रोखम्‌ ॥ ७ ॥ 
अणहा पुरहन्ता च गोध्नश्य मुनिसत्तम । 
यान्तिते नरक रोध॑ यश्ोच्छवासनिरोधकः ॥ < ॥ 
सुरापो त्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च ख़करे । 
प्रयान्ति नरके यश्र॒ तेः संसर्ममुपेति वे ॥ ९॥ 
राजन्यवेश्यहा ताले तथेव शुरूुतरुपगः । 
तप्तकुण्डे स्वसुगामी हन्ति राजभठांश्व यः ॥१०॥ 
साध्वीविक्रयकृद्धन्धपालः केसरिविक्रयी । 
तप्लोहे पतन्त्येते यश्र भक्त परित्यजेत्‌ ॥११॥ 
स्लुपां सुतां चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते। 


अवमन्ता गुरूणां यो यश्राक्रोश नराधम। ॥१२)॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे विप्र | तदनन्तर 


पृथ्वी और जलके नीचे नरक हैं जिनमे पापी लोग 
गिराये जाते हैं। हे महाछुने | उनका विवरण सुनो 


॥ १॥ रौरव, सुकर, रोघ, ताछ,विशसन,महाज्वाल 
तप्तकुम्म, लवण विलोहित, रघिराम्भ, वेतरणि 
कुमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, छालामक्ष, 
दारुण, पुयवह, पाप, वह्तलिज्वाल, अधःशिरा, सन्दंश 
काल्सूत्र, तमस्‌ , आवीचि, श्वभोजन अप्रतिष्ठ और 
अप्रचि--ये सब तथा इतके सिवा ओर भी 'अनेको 
महाभयड्ूर नरक हैं, जो यमराजके दासनाधीन हैँ 
और अति दारुण शख-भय तथा अग्नि-भय देनेवाले हैं 
और जिनमे जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते 
हैं ॥ २-६ ॥ 

जो पुरुष कुटसाक्षी ( झूठा गवाह अर्थात्‌ जान 
कर भी न बतलानेवाला या कुछ-का-कुछ कहनेवाला) 
होता है अथवा जो पक्षपातसे यथार्थ नही बोलता 
और जो मिथ्याभाषण करता है वह सौरवनरकमे 
जाता है ॥ ७ ॥ हे मुनिसत्तम | प्लरूण ( गस ) नष्ट 
करनेवाले,प्रामनाशक और गोह॒त्यारे लोग रोध-तामक 
नरेकमे जाते हैं जो श्वासोच्छवासको रोकनेवाला हे 
॥ ८॥ मद्यपान करनेवाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने- 
वाला तथा जो पुरुष इतका संग करता है ये सब 
सूकरनरकमे जाते हैं ॥ ९ ॥ क्षत्रिय अथवा वश्यका 
वध करनेवाला तालनरकमे तथा ग्रुरुक्षके साथ गमन 
करनेवाला, भगिनीगामी और राजदूतोंको मारनेवाला 
पुरुष तप्तकुण्डनरकमे पड़ता है॥ १० ॥ सती स्बीको 
बेचनेवाला, कारागृहरक्षक, अश्वविक्रेता ओर भक्त _ 
पुरुषका त्याग करनेवाछा ये सब छोग तप्तलोहन रकमे 
गिरते हैं॥ ११ ॥ पुत्रवधु लौर पुत्रीके साथ विषय 
क्रनेसे मनुष्य महाज्वालचरकमे गिराया जाता है, 
तथा जो नराघम ग्रुरुजनोका अपमान करनेवाला ओर 
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वेददूषयिता यश्र वेदविक्रयिकथ या 
अगम्यगामी यश्र स्यात्ते यान्ति लवणं द्विज ॥|१३॥ 
चोरों विलोहे पतति मर्यादादूषकस्तथा । 
देवह्विजपिदृद्देश रत्नदूषयिता च या ॥१४॥ 
से याति कृमिमश्षेवे कमीशे च दुरिश्क्ृत्‌ । 
पिद्देवातिथींस्त्यवत्वा पयश्नाति नराधम:॥ १५॥ 
लालाभक्षे स यात्युग्रे शरकर्ता च वेधके । 
करोति कर्णिनो यश्र यथ्र खद्भादिकृनरः ॥१ ६॥ 
प्रयान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे । 
असत्तिगृहीता तु नरके यात्यधोमुखे ॥१७॥ 
अयाज्ययाजकश्चेव _ तथा नक्षत्रस्नचकः । 
वेगी पूयवह्े चेको याति मिशन्नभ्च॒डनर। ॥१८॥ 
लाक्षामांसरसानां च तिलानां लवणस्य च | 
विक्रेता ब्राक्मणो याति तमेव नरक द्विज ॥१९॥ 
मार्नारकुककुटच्छागश्व वराहविहड्रमानू. । 
पोषयन्नरक॑याति तमेव हट्विजसत्म ॥२०॥॥ 
रज्ञोपजीवी कैब! कुण्डाशी गरदस्तथा । 
सूची माहिषकश्चेव पवेकारी च यो द्विजः॥२१॥ 
आगारदाही मिन्रध्न। शाकुनिग्रामयाजकः! | 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोम॑ विक्रीणते च ये ॥२२॥ 


मख॒हा ग्रामहन्ता च्‌ याति बेतरणीं नरः । 


श्रीगिष्णपुराणे 
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उनसे दुवंचन बोलनेवाला होता है तथा जो वेदकी 
निन्‍दा करनेवाला, वेद बेचनेवाला या अगम्पा ख्रीसे 
सम्भोग करता है, है ह्विज! वे सब छवणनरकमे 
जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ चोर तथा मर्यादाका उल्लद्भून 
करनेवाला पुरुष विलोहित नरकमे गरिरता हे। जो 
पुरुष देव, हिंज और पिठृगणसे हैष करनेवाला तथा 
रत्नको दूषित करनेवाला होता है वह कुमिभक्षतरकमें 
झभोर अनिष्ट यज्ञ करनेवाला कृमीशन रकमे जाता हे। 


जो नराधम पितृगण, देवगण भौर अतिथियोको 
छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है वह भति 
उग्र लालाभक्षनरकमे पड़ता है; ओर बाण बनानेवाला 
वेघनरकमे जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण 
बनाते हैं और जो खजन्नादि शस्त्र बनानेवाले हैं वे 
अति दारुण विदसननरकमे गिरते हैं। असतु-प्रति- 
प्रहसे लेनेवाला, अयाज्ययाजक जोर नक्षत्रोपजीवी 
( नक्षत्रविद्याको न जानकर भी उसका ढोग रचते- 
वाला ) पुरुष अधोमुखनरकमे पड़ता हे। साहस 
(निष्ठर-कर्म) करनेवाला पुरुष पुयवहनरकमे जाता 
है तथा [पुत्र-मित्रादिकी वद्बवा करके ] अकेले ही 
स्वादु भोजन करनेवाला और लाख, मांस, रस, तिल 
तथा लवण आदि बेचनेवाला ब्राह्मण भी उसी 
( पूयवह ) नरकमे गिरता है ॥ १४-१९॥ हे 
द्विजश्रेष्ठ ! विलाव, कुक्कुट, छाग, अबव, शुकर तथा 
पक्षियोको [ जीविकाके लिये ] पालनेसे भी पुरुष 
उसी नरकमे जाता है ॥२०॥ चट या मल्ल- 
वृत्तिस रहनेवाला, धीवरका कर्म करनेवाला, कुण्ड 
( उपपत्िसे उत्पन्त सत्ताव ) का अन्त खानेवाला, 
विष देनेवाला, चुगलखोर, ख्लीकी असदुवृत्तिके आश्रय 
रहनेवाला, धन आदिके लोभसे बिता पववेके अमा- 
वास्या- आदि पर्व॑दिनोका कार्य करानेवाला हिज, 
घरमे आग लगानेवाला, भिन्नको हत्या करनेवाला, 
शकुन आदि बतानेवाछा, श्लामका पुरोहित तथा सोम 
( सदिरा ) बेचनेवाला--कै सब रुधिरान्धवरकमे 
गिरते हैं ॥२१-२२॥ यज्ञ अथवा ग्रामको 


| नष्ट करनेवाला पुरुष वेतरणीनरकर्मे जाता है, 


आ० ६ | 
रेतःपातादिकर्तारों मर्यादामेदिनों हि ये ॥ श१॥ 
ते कृष्णे यान्त्यशोचाश्र कुहकाजीविनश ये। 


असिपत्रवनं याति वनच्छेदी बथेव यः ॥२४॥ 
औरश्िको मगव्याधो वह्चिज्वाले पतन्ति वे | 
यान्त्येते द्विज तत्रेव ये चापाकेषु वह्विदा। ।|२५॥ 
ब्रतानां लोपको यश्र स्वाश्रमाहिच्युतश्च या। 


सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावषि ॥२६॥ 


दिवा स्वप्ले च स्कन्दन्ते ये नरा बह्मचारिणः 


पुत्रेरध्यापिता येच ते पतन्ति श्रमोजने ॥२७॥ 


एते चान्ये च नरकाः शतशो5थ सहखशः। 

येषु दुष्क्ृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागता) ॥॥२८॥ 
यथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः । 
भुज्यन्ते तानि पुरुषेनेरकान्तरगोचरे ॥२९॥ 
वर्णाश्रमविरुद्धं च कर्म कुंवेन्ति ये नरा। । 
कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥३०॥ 
अधाशिरोशिद श्यन्ते नारकेदिंवि देवता: । 
देवाथाधोगुखान्सर्वानधः पर्यन्ति नारकाव॥ ३ १॥ 
स्थावरा। रृूमयोउब्जाश्र पक्षिणः पशवो नरा$ | 
धार्मिकाखिद्शास्तइ नमो क्षिणश्व॒ यथाक्रमम्‌ ॥३२॥ 
सहस्सागगप्रथमा द्वितीयालुक्रमास्तथा | 

सर्वे होते महाभाग यावन्शुक्तिसमाश्रया। ॥३१३॥ 
यावन्तो जन्तवः स्वर्गे तावन्तो नरकीकसः। 
पापकृद्याति नरक प्रायश्वित्तपराड्युखश ॥३४॥ 
पापानामनुरूपाणि प्रायश्वित्तानि यद्यथा । 

तथा तथेव संस्मृत्य प्रोक्तानि प्रमर्षिभिः ॥३५॥ 


द्वितीय अंश 
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। तथा जो लोग वीर्यापातादि करनेवाले, खेतोंकी बाड़ 
| तोड़नेवाले, अपवित्र और छलवृत्तिके आश्रय रहनेवाले 


होते हैं वे कृष्णनरकमे गिरते हैं। जो वृथा ही 
वनोंको काटता है वह असिपत्रवननरकमे जाता 
है ॥ २३-२४ ॥ 


मेषोपजीवी ( गड़रिये ) और व्याधगण वह्ति- 
ज्वालनरकमे गिरते हैं तथा हे द्विज ! जो कच्चे घड़ों 
अथवा ईंट आदिको पकानेके लिये उनमे अग्ति डालते 
हैं, वे भी उस ( वह्तिज्वालनरक ) मे ही जाते हैं 
॥ २५॥ ब्रतोकों लोप करनेवाले तथा अपने आश्रमसे 
पतित दोनो ही प्रकारके पुरुष सन्दंश नामक नरकप्रे 
गिरते हैं ॥ २६ ॥ जिन ब्रह्मचारियोका दिनमे तथा 
सोते समय [ बुरीभावनासे | वीयंपात हो जाता है, 
अथवा जो अपने ही पुत्रोसे पढ़ते हैं वे लोग 
शरभोजननरकमे गिरते हैं ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार, ये तथा अन्य सेकड़ो-हजारो नरक 
है जिनमे दुष्कर्मी लोग नाना प्रकारकी यातनाएँ 
भोगा करते हैं ।। २८ ॥ इन उपयुक्त पापोके समान 
ओर भी सहस्रो पाप-कर्म हैं, उनके फल मनुष्य 
भिन्न भिन्न नरकोमे भोगा करते हैं ॥२९॥ जो 
लोग अपने वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध मन, वचन अथवा 
कमंसे कोई आचरण करते हैं वे नरकमे गिरते हैं 
॥ ३० ॥ अधोमसुख नरकनिवासियोको स्व्ग-लोकमे 
देवगण दिखायी दिया करते हैं और देवता लोग नी चेके 
लोकोमे नारकी जीवोको देखते है ॥ ३१॥ पापी 
लोग नरकभोगके अनन्तर कऋ्रमसे स्थावर, कृमि, 
जलूचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धामिक पुरुष, देवगण 
तथा मसुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं ॥ ३२॥ हे 
महाभाग ! सुमुक्षुपर्यन्त इन सबमे दूसरोकी अपेक्षा 
पहले प्राणी [संख्यामे | सहस्न ग्रण अधिक हैं 
॥ ३३ ॥ जितने जीव स्वगंसे हैं उतने ही नरकमे हैं, 
जो पापी पुरुष | अपने पापका |] प्रायश्वित्त नही 
करते वे ही नरकमे जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


भिन्न-भिन्न पापोके अनुरूप जो-जो प्रायश्रित्त 
हैं उन्ही-उन्हीको मह॒षियोने वेदाथंका स्मरण करके 
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पापे मुरूणि गुरुणि स्व॒त्पान्यर्पे च तद्विदः | 
प्रायश्वित्तानि मेत्रेय जगुः स्वायम्थुवादय: ॥३६॥ 
प्रायश्ित्तान्यशेषाणि तप!कर्मात्मकानि वे। 


यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणम्प्रस ॥३७॥ 
कृते पापेजजुतापो वे यस्य पुसः प्रजायते । 





प्रायथ्ित्त तु तस्येके॑ हरिसंस्मरण परम्‌ ॥३८॥ 
प्रातनिशि तथा सन्ध्यामध्याह्ादिषु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाप्नोति सच्य! पापक्षयान्नरः ॥३९॥ 
विष्णुसंस्मरणात्क्षीणसमस्तक्लेशसब्वयः । 
मुक्ति प्रयाति स्वर्गा प्रिस्तस्य विध्नोज्चुमीयते | ४ ०। 
वासुदेवे मनो यरय जपहोमाचेनादिषु । 
तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रवादिक फलम्‌ ॥४१॥ 
क् नाकपृष्ठठामनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 

क्व जपो वासुदेवेति मुक्तिबीजमजुत्तमस ॥४२॥ 





तस्मादहनिशं विष्णुं संस्मरन्पुरुषो झुने। - 

न याति नरक॑ मत्येः सडक्षीणाखिलपातक/॥ ४ ३॥ 

मनःप्रीतिकरः स्वर्गों नरकस्तह्विपययः। 
३ € 

नरकस्वगंसंज्ञे वे पापपुण्ये द्विजोच्तम ॥४४॥ 

वस्त्वेकसेत्र दुःखाय सुखायेष्यागमाय च। 


कोपाय च यतस्तस्माह्व स्तु वस्त्वात्मकं कुतः॥४५॥ 





तदेव प्रीतये भूत्वा पुनहु|।खाय जायते | 

तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥४६॥ 
तस्माद्‌दःखात्मक नास्ति न च किखित्सुखात्मकप् । 
न मम 220) 
मनसः परिणामो5यं सुखदुःखादिलक्षणः ॥४७॥ 


ज्ञानमेव पर ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते। 


श्रीविष्णुपुराण 
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बताया है ॥ ३५॥ हे मेत्रेय ! स्वायम्भुवमनु आदि 
स्मृतिकारोने महान पापोके लिये महाचु और बल्पोके 
लिये अल्प प्रायश्रित्तोंकी व्यवस्था की है ॥ ३६॥ 
किन्तु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्रित्त 
हैं उन सबमे श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ हे ॥ ३७ ॥ जिस 
पुरुषके चित्तमे पाप-कर्मके अनन्तर पश्चात्ताप होता 
है उसके लिये तो हरिस्मरण ही एकमात्र परम 
प्रायश्वित है ॥ ३४८ ॥ प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रिमे 
ओर मध्याह्वादिके समय भगवाबुका स्मरण करनेसे 
पाप क्षीण हो जानेपर मनुष्य श्रोनारायणको प्राप्त कर 
लेता है ॥ ३९॥ श्रीविष्णुभगवान्‌के स्मरणसे समस्त 
पापराशिके भष्म हो जानेसे पुरुष मोक्षपद प्राप्त कर 
लेता है, स्वर्गगलाम तो उसके लिये विध्नरूप माना 
जाता है ॥ ४० ॥ हे मेत्रेय! जिसका चित्त जप, 
होम और अचं॑नादि करते हुए निरच्तर भगवान 
वासुदेवमे लगा रहता है उसके लिये इन्द्रपर आदि 
फल तो अन्तराय (विध्त ) हैं ॥ ४१॥ कहाँ तो 
पुनर्जन्मके चक्रमे डालनेवाली स्वर्ग-प्राप्ति और कहाँमोक्ष- 
का सर्वोत्तम बीज वातुदेव” नामका जप !॥ ४२॥ 


इसलिये हे मुने ! श्रीविष्णुभगवात्‌का अहनिश 
स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण 
मनुष्य फिर नरकमे नहीं जाता ॥ ४३ ॥ चित्तको 
प्रिय लगनेवाला ही स्वर्ग है और उप्तके विपरीत 
(अप्रिय लगनेव्छा ) नरक है। है द्विजोत्तम | 
पाप ओर पृण्यहीके दूसरे नाम नरक और स्वर्ग 
हैं ॥ ४४॥ जब कि एक ही वस्तु सुख और दुःख 
तथा ईर्ष्या और कोपका कारण हो जाती है तो 
उसमे वस्तुता ( नियतस्वभावत्व ) ही कहाँ है? 
॥ ४५ ॥ क्योकि एक ही वस्तु कभी प्रीत्िकी कारण 
होती है तो वही दूसरे समय दुःखदायिनी हो जाती 
है ओर वही कभी क्रोधकी हेतु होती हे तो कभी 
प्रसन्नता देनेवाली हो जाती है ॥ ४६ ॥ मत. कोई 
भी पदार्थ दुःखसय नही हे ओर न कोई सुखमय है । 
ये सुख-दुख तो मनके ही विकार हैं ॥४७॥ 
[ परमार्थतः ] ज्ञान ही परन्नह्ा है। और 
[ अविद्याकी उपाधिसे | वही बच्चनका कारण 


अ० ७ ] । 


ज्ञानात्मकमिदं विश्व॑ न ज्ञानादियते परम ॥|४८॥ 
विद्याविध्ेति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ॥॥४९॥ 


एवमेतन्मयार्यातं भवतो मण्डर्ल भ्रुव) | 
पातालानि च सर्वाणि तथेव नरक्ा द्विज ॥५०॥ 
समृद्रा! पवेताशव हीपा वर्षाणि निम्नगाः । 
सदक्षेपात्सवेमाख्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ।५ १। 


द्वितीय अंभ्न 


१५९ 


है। यह सम्पुर्ण विश्व ज्ञानमय ही है; ज्ञानसे भिन्न 
और कोई वस्तु नहीं हे। हे मंत्रेय ! विद्या और 
अविद्याको भी तुम ज्ञान ही समझो ॥ ४८-४९ ॥ 


हे द्विज | इस प्रकार मेंने तुमसे समस्त भुमण्डल, 
सम्पूर्ण पाताललोक और नरकोंका वर्णन कर दिया 
॥ ५० ॥ समुद्र, प॒व॑ंत, वर्ष और नदियाँ--इन 
सभीकी मेंने संक्षेपसे व्याख्या कर दी; अब तुम और 
क्या सुनना चाहते हो ?॥ ५१॥ 





इति भीविष्णुपृराणे द्विर्ताये'उस्े पष्ठोउष्यायः | ६ ॥ 


सातवाँ अध्याय 


भूझुंबः आदि सात ऊध्बे छोकोंका वृत्तान्त - 


श्रीमेत्रेय उबाच 
०. ० अरे खिलं 
कथितं भूतलं बह्मन्ममतद्खिलं त्वया। 


श्रीमैत्रेयजी बोले--त्रह्मत ! आपने सुझसे 


समस्त भूमण्डलका वर्णन किया। हे मुने ! अब में 


भ्रुवलोकादिकाँछोका5च्छोतु मिच्छाम्यहं मुने ।। १ )। भरुवर्लोक आदि समस्त छोकोके विषयमे सुनना चाहता 


तथेव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा | 
समाचक्ष्य महाभाग तन्मझ्यं परिपृच्छते || २॥ 
श्रीपराशर उचाच 

रविचन्द्रमसोय विन्मयुखेरवभास्यते._ | 
ससमृद्रसरिच्छेला तावती प्थिवी सता ॥ ३ ॥ 
यावस्प्रमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डलात्‌ | 
नभस्तावत्ममाणं वे व्यासमण्डलतो द्विज ॥ ४॥ 
भूमेयोजनलक्षे तु सौर मैत्रेय मण्डलम्‌ | 
लक्षादिवाकरस्पापि मण्डल शशिनः स्थितम्‌॥। ५ ॥। 
पूर्ण शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात । 
नक्षत्रमण्डलं॑ कृत्स्नम्नुपरिष्टात्म्रकाशते ॥ ६॥ 


हे लक्षे चोत्तरे अन्न बुधो नश्षत्रमण्डलात्‌ | 


हूँ॥ १॥ तथा हे महाभाग ! उन ग्रहगणकी जेसी- 
जेसी स्थिति और परिमाण हैं, उन सबको आप पुझ 
जिज्ञासुसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोले--जिंतनी दूरतक सूरय॑ 
ओर चन्द्रमाकी किरणोका प्रकाश जाता है, प्तमुद्र, नदी 
ओऔर पव॑त्तादिसे युक्त उतना प्रदेश पृथिवी कहलाता 
है॥ ३॥ हे द्विजन! जितना पृथिवीका विस्तार और 
परिमण्डल ( घेरा ) है उतना ही विस्तार और परि- 
मण्डल भुवर्लोकिका भी है ॥४॥ हे मेत्रेय ! 
पृथिवीसे एक, लाख योजन दूर सुयंमण्डल है बोर 
सूर्यमण्डलसे भी एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल 
है॥५॥ चन्द्रमासे पुरे सो हजार ( एक लाख ) 
योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाक्षित हो 
रहा हे ॥ ६॥ 


हे ब्रह्मत्‌ ! नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजन ऊपर 


तावत्पमाणभागे तु बुधस्याप्युशना। स्थित+।। ७ ।। | इंध और बुधसे भी दो छक्ष योजन ऊपर शुक्र स्थित 


अड्भारकी 5पि शुक्रस्य ततप्रमाणे व्यवस्थित) | 


हैं ॥७॥ शुक्रसे इतनी ही दूरीपर मंगल हैं और 
मंगलसे भी दो लाख योजन ऊपर बृहस्पतिजी 


लक्षद्ये तु भोमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ ८ ॥ | हैं ॥८॥ हे द्विजोत्तम! बृहस्पतिजीसे दो लाख 
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शौरिदृहस्पतेश्रोध्य॑ ठिलक्षे समवस्थितः। 
सप्तपिंमण्डलं तस्माछक्षमेक ह्विजोत्तम ॥ ९ ॥ 
ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादृध्व व्यवस्थित) । 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिथक्रस्य वे धुव/॥ १०॥ 
त्रेलोक्यमेतत्कथितपत्सेघेन. महामनने । 
इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र अतिष्ठिता ॥११॥ 


भुवादध्व महलोंको यत्र ते कल्पवासिनः । 
एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते करपवासिन ॥१२॥ 
हू कोटी तु जनो लोको यत्र ते बह्मणः सुताः | 
सनन्दनाथाः प्रथिता मेत्रेयामलचेतसः ॥१३॥ 
चतुगुणोत्तरे चोध्य जनलोकात्तपः स्थितम्‌। 
बेराजा यत्र ते देवा: स्थिता दाहविवर्जिताः ॥१४॥ 
पड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोकी विराजते । 
अपुनर्मा रिका यत्र ब्रह्मलोकी हि स स्वतः) ॥१५॥ 


पादगम्यन्तु यत्किड्चिदवस्तवस्ति पृथिवीमयम्‌। 

स भूलोंकः समाख्यातो विस्तरो5स्य मयोदित;।१६। 
भूमिसर्यान्तरं यद्व॒ सिद्धादियनिसेवितस । 
भ्रुवलोंकस्त सो5 प्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम ॥ १७॥॥ 
प्रव्नयान्तरं यज्च॒ नियुतानि चतुदंश । 
स्व॒र्लोकः सो5पि गदितो छोकसंस्थानचिन्तके)। १८ 
त्रेलोक्यमेतत्कृतक॑मेत्रेयं/. परिपव्यते । 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाक्ृतक॑ त्रयघ ॥१९॥ 
कृतकाकृतयोम॑ध्ये महलोंक इति स्थृतः | 
शुन्यो सव॒ति कल्पान्ते योउत्यन्तं न विनश्यति | २०। 
एते सप्त मया छोका मेत्रेय कथितास्तव । 


जप अदे यैष्‌ 
पातालानि च सप्रेव ब्रह्माण्डस्येष विस्तर। ॥२१॥ 


श्रीविष्णपूराण 
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योजन ऊपर द्ानि हैं और शनिसे एक छक्ष योजनके 
अन्तरपर सप्तषिमण्डल है ॥ ९॥ तथा सप्नषियोंसे 
भी सो हजार योजन ऊपर समस्त ज्योतिश्वक्रका 
नाभिरूप ध्रुवमण्डल स्थित हे ॥ १० ॥ हे महामुने ! 
मेंने तुमसे यह त्रिलोकीकी उच्च॒ताके विपयमे वर्णन 
किया। यह त्रिलोकी यज्ञफलकी भोग-भूमि है और 
यज्ञानुष्ठानकी स्थिति इस भारतवर्षमे ही है ॥ ११॥ 


श्र॒वसे एक करोड़ योजन ऊपर महक है, 
जहाँ कल्पान्तपर्यन्त रहनेवाले भृग्ु आदि सिद्धगण 
रहते हैं॥ १२॥ हे मेत्रेय ! उससे भी दो करोड़ 
योजन ऊपर जनलोक है जिसमे ब्रह्माजीके प्रख्यात 
पुत्र नि्मंलचित्त सनकादि रहते हैं ॥ १३॥ जनलोकसे 
चौगुना अर्थात्‌ आठ करोड़ योजन ऊपर तपलोक है; 
वहाँ वेराज नामक देवगणोका निवास है जिनका कभी 
दाह नही होता॥ १४ ॥ तपलोकसे छ गुना अर्थात्‌ 
बारह करोड योजनके अन्तरपर सत्यलोक सुशोभित 
है जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है ओर जिसमे फिर न 
मरनेवाले अमरगण निवास करते हैं ॥ १५ ॥ 


जो भी पाथिव वस्तु चरणसब्वारके योग्य हे 
वह भूलोंक ही है। उसका विस्तार में कह चुका 
॥ १६॥ हें मुनिश्रेष्ठ! पथिवी और सूर्यके मध्यमे 
जो पिद्धशजण और मुनिगणसेवित स्थान है वही 
दूसरा भुवर्लोक है ॥ १७ ॥ सूर्य और श्रुवके बीचमे 
जो चोदह लक्ष योजनका अन्तर है उसीको लोक- 
स्थितिका विचार करनेवालोने स्वर्लोक कहा है ॥ १८॥ 
हे मेत्रेय | ये (भू , भ्ुव., स्व. ) 'कुतक” तरेलोक्य कह- 
लाते हैं और जन, तप तथा सत्य--ये तीनो 
अकृतक' लोक हैं ॥ १९ ॥ इन कृतक और अकृतक 
त्रिकोकियोके मध्यमे महक कहा जाता है, जो 
कल्पान्तमे केवल जनशून्य हो जाता हे, अत्यन्त नष्ट 
नही होता [ इसलिये यह 'कृत्काकृत” है | ॥ २० ॥ 


हे मेत्रेय / इस प्रकार मेंने तुमसे ये 
सात लोक ओर सात ही पाताल कहे! इस 
ब्रह्माण्डका बस इतना ही विस्तार है ॥२१॥ 


आअ० ७ ] 








एतदण्डकटाहेन तियेक्‌ चोध्व॑मधस्तथा । 
कपित्थस्य यथा बीज॑ सबेतो वे समावतम्‌ ॥२२॥ 
दशोत्तरेण पयस्ता मैत्रेयाण्डं चतदृबृतम्‌। 
सर्वोजम्बुपरिधानो सो वह्विना वेशटितो बहिः॥२३॥ 
वह्धिश्न वायुना वायुमेंत्रेय नमसा बृतः । 
भूतादिना नमः सो5पि महता परिवेष्टित। ॥२४॥ 
दशोत्तराण्यशेषाणि मेत्रेयेतानि सप्त वे। 
महान्तं च समाव त्य प्रधानं समवस्थितम ॥२५॥ 
अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विधते। 
तदनन्तमसंख्यातग्रमाणं चापि वे यतः ॥२६॥ 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृति; सा परा मुने । 
अण्डानां तु सहख्राणां सहख्राण्ययुतानि च॥२७॥ 
ईदशानां तथा तत्र कोटिकीटिशतानि च। 
दारुण्य्रियंथा तैलं तिले तद॒त्पुमानपि ॥२८॥ 
प्रधानेजवस्थिते व्यापी चेतनात्मात्मवेदन। | 
प्रधानं च पुमांश्रेव स्वेभूतात्ममृतया ॥२९॥ 
विष्णुशकत्या महाबुड्धे इतो संश्रयधमिणी । * “ 
तयो। सैव प्रथग्भावकारणं संश्रयर्य च ॥३०॥ 
क्षोमकारंणभृता च सं्गकाले महामते। 
यथा सक्तं जले वातो बिभिति कणिकाशतम्‌ ।।३१॥ 
शक्ति: सापि तथा विष्णो! प्रधानपुरुषात्मकघ्‌। 
यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥३२॥ 
आदिवीजाञटभवति बीजान्यन्यानि वे तत।। 
प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे द्रमाः ॥३१॥। 
तेडपि तह्नक्षणद्रव्यकारणानुगता झुने । 
एवमव्याकृतातपूव॑ जायन्ते महदादया। ॥३४॥ 
विशेषान्तास्ततस्तेभ्य) सम्भवन्त्यसुरादयः । 
तेम्यश्र पृत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे सुता) ॥३५॥ 
बीजादू वृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरो।। .. , 
दि० ६० २१-७ 
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यह ब्रह्माण्ड कपित्य ( केथे ) के बीजके समान ऊपर- 
नीचे सब ओर अण्डकटाहसे घिरा हुआ है॥ २२॥ 
हे मंत्रेय ! यह अण्ड अपनेसे दद्गुने जलसे आवृत्त 
है और वह जलका सम्पूर्ण आवरण अग्निसे घिरा 
हुआ है ॥ २३ ॥ अग्नि वाग्रुसे झौर वायु आकाशसे 
परिवेष्टित है तथा आकाश भूतोके कारण तामस 
अहंकार और अहंकार महत्तत्व्से घिरा हुआ है 
॥ २४ ॥ हे मेत्रेय ! ये सातो उत्तरोत्तर एक-दुसरेसे 
दशगुने हैं। महत्तत्वको भी प्रधानने आबृत कर 
रक्‍खा है ॥| २९५ ॥ वह अनन्त है| तथा उसका न 
कभी अन्त ( नाश ) होता है और न कोई संख्या 
ही है, क्योकि हे मुने! वह अनन्त, असंख्येय, 


| अपरिमेय और सम्पूर्ण जगतुका कारण है और वही 


परा प्रकृति है। उसमें ऐसे-ऐसे हजारो, छाखों तथा 
सेक्डो करोड ब्रह्माण्ड है। जिस प्रकार काष्ठमे अग्नि 
और तिलमे तेल रहता है उसी प्रकार स्वप्रकाश चेत- 
नात्मा व्यापक पुरुष प्रधानमें स्थित है। हे महाडुद्धे ! ये 
संश्रयशील ( आपसमे मिले हुए ) प्रधान और पुरुष 
भी समस्त भूतोकी स्वरूपभूता विष्णु-शक्तिसे आवृत 
हैं। हे महामते ! वह विष्णु-शक्ति ही [ प्रछुयके 
समय ] उनके पार्थक्य और [ स्थितिके समय | उनके 
सम्मिलनकी हेतु है। तथा सर्गरिम्भके समय वही 
उनके क्षोभकी कारण है। जिस प्रकार जलके 
संसगंसे वायु सेकड़ो जलकणोको घारण करता हे 
उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति भी प्रधान- 
पुरुषमय जगत॒को धारण करती हे । 

. हे मुने | जिस प्रकार आदि-बीजसे हो सुर, 
स्कन्ध और शाखा आदिके सहित वृक्ष उत्पन्न होता 
है और तदनन्तर उससे और भी बीज उत्पन्त होते 
हैं ॥ २६-३३ || और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और 
कारणोसे युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत 
( प्रधान ) से महत्तत््त्ते लेकर पशच्चभूतपय॑न्त 
[ सम्पूर्ण विकार ] उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, 
अधुर आदिका जन्म होता हे ओर फिर उनके पुत्र 
तथा उन पुत्रोंके अन्य पुत्र होते हैं॥ ३४-३५ ॥ 
अपने बीजसे अन्य वृक्षके उत्पन्न होनेसे जिस प्रकार 
पूर्णवृक्षकी कोई क्षति नहीं होती उसी प्रकार अन्य 
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भूतानां भूतसगगेण नेवास्त्यपचयस्तथा ॥३६॥ प्राणियोके उत्पन्न होनेसे जन्मदाता प्राणियोंका हास 


सन्निधानाद्थाकाशकालादाः कारण तरोः । 
तथेव्रापरिणामेन विश्वस्य भगवान्हरि! ॥३७॥ 
ब्रीहिबीजे यथा मूल नाहं पत्राहुरी तथा | 

काण्ड कोशस्तु पुष्पं च क्षीर तद्च्च तण्डुला! ॥३८॥ 
तुपाः कणाश्र सन्‍्तो वे यान्त्याविर्भावमात्मन! । 
प्ररोहहेतुसामग्रीमासाथ मुनिसत्तम ॥३९॥ 
तथा कर्मस्वनेकेषु देवाद्ा। समवस्थिताः । 


विष्णुशक्ति समासाथ प्ररोहमुपयान्ति वे ॥४०॥ 
सच विष्णः परं जरह्य यतः सरवेमिदं जगत्‌। 
जगच्च यो यत्र चेदं॑ यस्मिथ्व लगमेष्यति ॥४१॥ 
तदूत्रह्म तत्परं धाम सदसत्परमं॑ पदस । 
यस्य सर्वमभेदेन यतश्चैतब्चराचरम ।७२॥ 
स एव मूलप्रकृतिव्यक्तरूपी जगच्च सः। 
तस्मिन्नेव लय॑ सब याति तत्र च॒ तिष्ठति ॥४३॥ 
कर्ता क्रियाणां स च इज्यते ऋतु! 
स॒ एवं तत्करमफल चतस्य। 
खुगादि यत्साधनमप्यशेष॑ 
हरेने किड्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति ॥४४॥ 





नहीं होता ॥ ३६॥ 

जिस प्रकार आकाश और कालादि सन्निधि- 
मात्रसे ही वृक्षके कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि भी बिना परिणामके ही विश्वके कारण हैं 
॥ ३७ ॥ है मुतिसत्तम | जिस प्रकार घानके 
बीजमे मूल, नाल, पत्ते, अद्धू र, तना, कोष, पृष्प, 
क्षीर, तण्डुल, तुष और कण सभी रहते हैं, तथा 
अड्डू रोत्पत्तिकी हेतुश्रृत [ भूमि एवं जल आदि ] 
सामग्रीके प्राप्त होनेपर वे प्रकट हो जाते हैं 
॥ ३८-३९॥ उसी प्रकार अपने अनेक पृव॑कर्मोंमे 
स्थित देवता भादि विष्णु-शक्तिका आश्रय पानेपर 
आविश्वृत हो जाते हैं॥ ४० ॥ जिपसे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उत्पन्त हुआ है, जो स्वय॑ जगतृ-रूपसे स्थित 
है, जिसमे यह प्थित है तथा जिसमे यह लीन हो 
जायगा वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान्‌ हैं॥४१॥ 
वह ब्रह्म हे, वही [ श्रीविष्णुका | परमधाम ( परस्व- 
रूप ) है, वह पद सत्‌ और असृत्‌ दोनोसे विलक्षण 
है तथा उससे अभिन्‍न हुआ ही यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ उससे उत्पन्त हुआ हे॥ ४२॥ वही अव्यक्त 
मृलप्रकृति हे, वही व्यक्तस्वरूप संसार है, उसीमे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीन होता है तथा उसीके आश्रय 
स्थित हे ॥ ४३ ॥ यज्ञादि क्रियाओका कर्ता वही है, 
यज्ञह्पसे उसीका यजन किया जाता है, और उन 
यज्ञादिका फलस्वरूप भी वही है तथा यज्ञके साधन- 
रूप जो खुवा आदि हैं वे सब भी हरिसे अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हैं | ४४ ॥ 





इति श्रीविष्णुपृराण द्वितीयेंड्शें सप्तमोष्ष्याय ॥७॥ 
आठवों अध्याय 


ए 4 कर +. 
सूय, नक्षत्र एवं राशियोकी व्यवस्था तथा कालचक्र, छोकपाल और गंगाविर्भावका वर्णन 


श्रीपराशर उबाच 
व्याख्यातमेतदूब्नह्माण्डसंस्थानं तब सुब्रत । 
ततः प्रमाणसंस्थाने सर्यादीनां श्ुणष्व मे।॥ १॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे सुब्रत ! मेंते तुमसे यह 
ब्रह्माण्डकी स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहोकी 
स्थिति लौर उनके परिमाण सुनो ॥ १॥ 


औ० ८ | 


योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव । 
ईवादण्डस्तथेबास्य द्विगुणो घुनिसत्तम || २॥ 
साधकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै। 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्ठितम) ३ ॥ 
त्रिनाभिमति पश्चारे पण्नेमिन्यक्षयात्मके । 
संवत्सरमये कृत्स्नं कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हयाश सप्रच्छन्दांसि तेषां नामानि में शृण । 
गायत्री च बृहत्युष्णिग्जगती त्रि्टचेब च )। ५ ॥ 
अनुष्डप्पदक्तिरित्युक्ता उन्दांसि हरयो रवेः | 
चत्वारिशत्सहस्राणि द्वितीयोउक्षो विवस्व॒त:॥ ६॥ 
पश्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्द्नस्य महामते | 
अक्षप्रमाणप्॒भयोः प्रमाणं वद्युगायो! ॥ ७ ॥ 
हस्वोउक्षस्तचुगार्डन भुवाधारो रथस्य वे । 
द्वितीयेउश्षे तु तच्चक्र संस्थितं मानसाचले ॥ ८ ॥ 
मानसोत्तरशेलस्यथ पूवतोी वासवी पुरी । 
दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्थ च॥ ९ || 
उत्तरेण च॒ सोमस्य तासां नामानिसे थृण । 
वस्वोकसारा शक्रस्य याम्या संयसनी तथा ॥१०॥ 
पुरी सुखा जलेशस्प सोघस्य च विभावरी | 
' काष्ठां गतो दक्षिणतः श्षिप्रेषुरिव सर्पति ॥११॥ 
मैत्रेय भगवान्भाजुज्योतिषां चक्रसंयुतः | 
अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवान्रवि। ॥१२॥ 
देवयानः परः पन्‍्था योगिनां क्लेशसद्क्षये । 
दिवसस्य रविमध्ये सरवकार् व्यवस्थितः ॥१३॥ 
सबहीपेषु मेत्रेय निशाइंस्प च सम्मुख । 
उदयास्तमने चेब स्वकालं तु सम्मुखे ॥१४॥ 
विदिशास त्वशेषासु तथा अक्षत्‌ दिशासु च । 
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हे मुनिश्रेष्ठ | सूयंदेवके रथका विस्तार नो हजार 
योजन है तथा इससे दूना उसका ईषा-दण्ड ( जूआ 
ओर रथके बीचका भाग ) हे ॥ २॥ उसका घुरा 
डेढ़ करोड़ सात लाख योजन लंबा है जिसमे उसका 
पहिया छगा हुआ हे ॥ ३॥ उस | पूर्वाह्न, मध्याह्ष 
ओर पराक्ुरूप ] तीन नाभि, [ परिवत्सरादि ] पाँच 
अरे और | षड्ऋतुरूप ] छः नेमिवाले क्क्षयस्व॒रूप 
संवत्सरात्मक चक्रमे सम्पूर्ण कालूचक्र स्थित हे 
॥ ४ ॥ सात छलन्‍्द ही उसके घोड़े हैं, उनके नाम 
सुनो--गायत्री, बृहती, उष्णिकू, जगती, त्रिष्टुप्‌, 
अनुष्टुप्‌ ओर पंक्ति--ये छन्‍्द ही सूर्यके सात घोड़ 
कहे गये हैं। हे महामते ! भगवान सूर्येके रथका दुसरा 
धुरा साढ़े पेंताछीस सहस्न योजन लंबा है। दोनों 
घुरोंके परिमाणके तुल्य ही उसके ग्रुगाद्धों ( जुओ ) 
का परिमाण है ॥ ५-७ | इनमेसे छोटा धुरा उस 
रथके एक युगाद्ध ( जुए ) के सहित प्रुवके भाधार- 
पर स्थितहे ओर दूसरे घुरेका चक्र मानसोत्त रपवंतपर 
स्थित है ॥ ८ ॥ 

इस मानसोत्तरपव॑तके पूव॑मे इल्द्रकी, दक्षिणमें 
यमकी, पश्चिममे वरुणकी ओर उत्तरमे चन्द्रभाकी पुरी 
है; उन पुरियोके नाम सुनो । इन्द्रकी पुरी वस्वोकसारा 
है, यमकी संयमनी हे॥ ९-१० ॥ वरुणकी सुला 
हे तथा चन्द्रमाकी विभावरी है। हे मंत्रेय ! 
ज्योतिश्चक्के सहित भगवान्‌ भानु दक्षिणदिश्षामे 
प्रवेशकर छोड़े हुए बाणके समान तीज्न वेगसे 
चलते हैं । 

भगवान्‌ सूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके 
कारण हैं ॥ ११-१२ ॥ और रागादि बलेशोके क्षीण 
हो जानेपर वे ही क्रममुक्तिभागी योगीजनोके देवयान 
नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मेत्रेय | सभी द्वीपोमे 
स्वंदा मध्याक्त तथा मध्यरात्रिके समय सुर्य॑देव 
मध्य-आकाशमे सामनेकी ओर रहते हें&। इसी 
प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरेके सम्पुख 
ही होते है ॥ १३-१४ ॥ हे ब्रह्मत्‌। समस्त दिशा 
और विदिशाओमे जहाँके छोग [ रात्रिका अन्त 
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भाम्वान्त तपामुदयः स्मृत) ॥१५॥ 


हब 


सैंयग्र स्थ्यते 


तिगेमातं च यत्रति वत्रेवास्तम्न रवे! | 


मलिक जत कक कीच ली 22 8 20 आवक कक कर 


नंताम्तमनमरस्थ नोदय; सबंदा संत; ॥१६॥ 


उदयास्तमनाख्यं हि. द्नादशन रवे। । 


घक्कादीनां पुरे तिप्ठन्‌ स्पृणत्येप पुरत्रयम्‌ ॥॥१७॥। 
विकोण दी विकोणस्थद्धीन फोणान्दरे परे तथा | 
उदितो बद्धंमानाभिरामध्याह्दात्तपन्रवि। ॥१८॥ 


तत; पर इमन्तीमियगों मिरस्तं नियच्छति। 
उदयास्तमनास्यां च स्मृते पूर्वापर दिशों॥१९॥ 
यापस्पुरस्वात्तपति तावस्पष्टे च पाश्चयोः | 
ऋते5मरगिर मेरोरुपरि ब्क्षणः सभाम्‌ ॥२०॥ 
ये ये मरीचयोकेस्य प्रयान्ति नह्मणः समाम्‌ । 
ते ते निरस्तास्नद्धासा प्रतीपग्रुपयान्ति वें ॥२१॥ 
तस्मादिव्युत्तरस्पां ये दिवारात्रि सर्देव हि | 
सर्वेपां द्रीपवर्षाणां मेरुझतरती यत३ ॥२२॥ 
प्रभा विवस्वतों सात्रावस्तं गच्छति भास्फरे | 
विश््यग्निमतों रात्रों बह्िद्‌ राखकाशते ॥२३॥ 
यह: प्रभा तथा भानुदिनेष्वाविशति द्विज | 
अनीव बहिसंयोगाइनः स््यें; प्रकाशते ॥२४। 
तेंजसी भाग्कग्ेये प्रकाशोष्णखरूपिणी | 
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परम्पालुप्रवेशादाध्यायेते दिवानिश्म ॥शण)। | 





श्रीविष्णपुराण 


[अ० ८ 


पर ] सूर्यको जिस स्थानपर देखते हैं उचवे लिये 


वहाँ उसका उदय होता है ॥ १५॥ भोर जहाँ 
दिनके अन्तमे सूयंका तिरोभाव होता है वही उसका 
अस्त कहा जाता है। सदंदा एक रूपसे स्थित सूर्य॑देव 
का, वास्तवमे न उदय होता है और न अस्त ॥१६॥ 
बस, उनका दीखना और न ॒दीखना ही उनके उदय 
ओर अस्त हैं । मध्याह्नकालमे इन्द्रादिमेसे किसीकी 
पुरीपर प्रकाशित होते हुए सूयंदेव [| पादवंवर्ती दो 
पुरियोके सहित ] तीन पुरियो भौर दो कोणों 
( विदिशाओ ) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार 
अग्नि आदि कोणोमेसे किसी एक कोणमे प्रकाशित 
होते हुए वे [ पाछ्वेवर्ती दो कोणीके सहित |] तीन 
कोण भौर दो पुरियोको प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव 
उदय होनेके अनन्तर मध्याक्तुपयेन्त अपनी बढती हुई 
किरणोसे तपते हैं॥ १७-१८॥ मोर फिर क्षीण 
होती हुई किरणोसे अस्त हो जाते हैं७ । 


सूर्यके उदय भौर अस्तसे ही पूर्व तथा पश्चिम 
दिशाओकी व्यवस्था हुई है॥ १९॥ वास्तवमे तो, 
वे जिस प्रकार पूर्वसे प्रकाश करते हैं उप्ती प्रकार 
पश्चिम तथा पाइ्वंवर्तिनी [ उत्तर और दक्षिण ] 
दिज्ञाओम्में भी करते हैं। सूर्यदेव देवप्वत सुमेरके 
ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी सभासे अतिरिक्त ओर सभी 
स्थानोको प्रकाशित करते हैं॥ २० ॥ उनकी जो 
किरण ब्रह्माजीकी सभामे जाती हैं वे उसके तेजसे 
निरस्त होकर उलटी लौट आती हैं ॥ २१ ॥ सुमेरु- 
प॒व॑त समस्त द्वीप जऔर वर्षोके उत्तरमे हे इसलिये 
उत्तरदिशामे ( मेरपव॑तपर ) सदा [ एक ओर ] दिन 
और [ दूसरी ओर | रात रहते हैं ॥ २२॥ रात्रिक्रे 
समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उसका तेज अग्निमे 
प्रविष्ठ हो जाता है, इसलिये उस समय अग्नि दृरहीसे 
प्रकाशित होने छुगता है ॥ २३ ॥ इसी प्रकार, हे 
द्विज] दितके समय अग्विका तेज सूर्य॑मे प्रविष्ट हो 
जाता हैं; बतः मगग्निके संयोगसे ही सूर्य अत्यन्त 
प्रगरतासे प्रकाशित होता है ॥ २४ ॥ इस प्रकार सूर्य 
ओर अलिविफ्रे प्रऊाण तवा उण्गतागय तेज परस्पर मिल- 
कर दिन-रात्तमें वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं ॥२५ ॥ 





6 विश्पेशी हृडि, दाम एव तीगदा, मन्दता जादि सूबके समीप र और दूर इंनेसे मनुप्यके अनुमवरके अशुसार 


# ही गदीई । 


आअं० ८ 





दक्षिणोत्तरभूम्यद्धं सम्ृत्तिष्ठति भास्करे | 
अहोरात्र विशत्यम्भस्तमः प्राकाश्यशी लवत्‌॥ २६) 
आताम्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ । 
दिन विशति चेवाम्मो भास्करेउस्तप॒पेयुषि ॥२७॥ 


तस्माच्छुक्ला भवन्त्यापो नक्तमह्ठः प्रवेशनात्‌ । 
एवं पृष्करमध्येन यदा याति दिवाकर। ॥२८॥ 


त्रिशद्भागन्तु मे दिन्यास्तदा मौहू्तिकी गतिः। 

_ छुलालचक्रपर्यन्तो अमन्‍्नेष _दिवाकर। ॥२९॥ 
करोत्यहस्तथा रात्रि विमुश्चन्मेदिनीं द्विज | 
अयनस्योत्तरस्थादी मकर याति भास्कर; ॥३०॥ 
ततः कुम्म॑ च मीन च राशे राश्यन्तरं द्विज । 
त्रिष्वेतेष्यथ सुक्तेषु ततो वेषुबर्ती गतिम ॥३१॥ 
प्रयाति सबिता कुबनहोरात्रं ततः समस्‌ । 
ततो रात्रि। क्ष॑य॑ याति बद्धेतेज्नुदिन दिनम।। ३२॥ 
ततश्र मिथुनस्यान्ते परां काष्ठा्ुपागतः | 
राशि क्केटक॑ प्राप्य छुरुते दक्षिणायनस््‌ ॥३३॥ 
कुलालचक्रपयन्तो यथा शीत्र अवर्तते। 
दक्षिणप्रक्र श्यस्तथा शीघ्र प्रवर्तते ॥३४॥ 
अतिवेगितया कालं वायुवेगवलाज्चरन । 
तस्मास्कृष्टां भूमि तु कालेनाल्‍पेन गच्छति॥३५॥ 


त्यों दवादशमिः शैप्रधान्मुहूरतैंदेक्षिणायने । 


त्रयोदशाउंसक्षाणामह्या तु चरति द्विज ॥३६॥ 


द्वितीय अंश 


१६५७ 

मेरके दक्षिणी और उत्तरी भ्रुम्यद्धंमे सूययके 
प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाश- 
मय दिन क्रमशः जलमे प्रवेश कर जाते हैं ॥ २६॥ 
दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ 
ताम्रवर्ण दिखायी देता हे, किन्तु सूय अस्त हो 
जानेपर उसमे दिनका प्रवेश हो जाता है॥ २७॥ 
इसलिये दिनके प्रवेशके कारण ही राज्रिके समय वह 
शुक्लवर्ण हो जाता है । 





'इस प्रकार जब सूये पुष्करद्वीपके मध्यमें पहुँच- 
कर पृथ्वीका तीसवाँ भाग पार कर लेता है तो उसकी 
वह गति एक सुहतंकी होती है। | अर्थात्‌ उतने 
भागके अतिक्रमण करनेमे उसे जितना समय लगता 
है वही मुह॒तं कहलाता है ]। हे ह्विज ) कुलाल-चक्र 
( कुम्हारके चाक ) के सिरेपर घूमते हुए जीवके 
समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथिवाके तीसो 
भागोंका अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करता है। 
हे द्विज! उत्तरायणके आरम्भमे सूये सबसे पहले मकर 
राशिमे जाता है ॥ २८-३० ॥ उसके पश्चात्‌ वह कुम्भ 
ओर मीन राश्िियोंमे एक राशिसे दूसरी राशिमे जाता 
है। इन तीनों राशियोको भोग चुकनेपर सूय रात्रि और 
दिनको समान करता हुआ वेषुबती गतिका अब- 
लम्बन करता है, | अर्थात्‌ वह भुमध्य-रेलाके बीच- 
में ही चलता है | उसके अनन्तर नित्यप्रति रात्रि 
क्षीण होने लगती है ओर दिन बढ़ने लगता हे 
॥ ३१-३२ ॥ फिर [ सेष तथा वृष राशिका अति- 
क्रमण कर ] मिथुन राशिसे निकलकर उत्तरायणकी 
अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह कके-राशिमे 
पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करता है॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार कुलाल चक्रके सिरेपर स्थित जीव 
अति शीत्रतासे घुमता है उसी प्रकार सूर्य भी 
दक्षिणायनकोी पार करनेमे अति शीकघ्रतासे चछूता 
है॥ २४॥ अतः वह अतिश्ीघ्रतापूर्वक वायुवेगसे 
चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्गको थोड़े समयमे ही 
पार कर लेता है॥ ३५॥ हे ह्विज! दक्षिणायनमे 
दिनके समय शीक्रतापुवंक चलनेसे उस समयके 
साढ़े तेरह नक्षत्रोको सूर्य बारह मुह्॒तोमि पार कर 
लेता है ॥ ३६॥ किन्तु रात्रिके समय ( मन्दगामी 


१६६ 
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नक्तमष्टादशश्वरन्‌ । 





मुहृर्तेस्तावरक्षाणि 
कुलालचक्रमध्यस्थी यथा मन्दं प्रसपति ॥२७॥ 
तथोदगयने स्य! सपेते मन्दविक्रमः । 

तरमादीरेण कालेन भूमिमरपां तु गच्छति ॥३८॥ 


अष्टादशहहुत. यदुत्तरागणपरिचमय्‌ । 
अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः ॥३९॥ 
त्रयोदशाडमह्ा तु ऋक्षाणां चरते रविः | 
मुहर्तेंस्तावदक्षाणि रात्रो द्ादशभिश्वरन्‌ ॥४०॥ 
अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्र भ्रमति वे यथा । 
मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो प्रवो भ्रमति वै तथा ॥४१॥ 


कुलालचक्रनाभिस्तु तथा तत्रेव वतंते। 
भुवस्तथा हि मेत्रेय तत्रेव परिवतते ॥४२॥ 


उमयो। काष्ठ योमे ध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । 
दिवा नक्तं च सयस्य मन्दा शीघ्रा च वे गति; ।।४ ३। 


दाहि यस्पिनयने शीघ्रा नक्तं तदा गति: 
शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गति।।४ ४। 


एकमप्रमाणमेवेष मार्ग याति दिवाकरः 
अहोरात्रेण यो शुढुक्ते समस्ता राशयो हिज ॥४५॥ 


पड़ेव राशीन्‌ यो मुडक्ते रातावन्यांश्व पड्‌ दिवा। 


राशिप्रमाणननिता दीघेहस्वात्मता दिने ॥४६॥ 
' | परिमाणानुसार ही होता है॥४ ६॥तथा रात्रिकी लघुता- 


तथा निशायां राशीनां प्रमाणैलेघुदीधेता । 
दिनादेदीधिदस्व॒स्व॑ तड्भोगेनेद जायते ॥४७॥ 
उत्तरेप्रकमे शीघ्र। निशि मनन्‍्दा गतिदिवा |, 


श्रीविष्णपुराण 


होनेसे ) उतने ही नक्षत्रोको अठारह मुहृर्तोंमि पार 
करता है। कुलाल-चक्रके मध्यमे स्थित जीव जिस 
प्रकार धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार उत्तरायणके 
समय सुर्य मल्दगतिसे चलता है इसलिये उस समय 
वह थोड़ी-सी भुमि भी अति दीध॑कालमे पार करता है 
॥ ३७-३४ ॥ अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन अठा 

रह मुहतेका होता है, उस दिन भी सूर्य अति मन्द 

गतिसे चलता है ॥ ३९॥ भौर ज्योतिश्रक्रार्धके साढ़े 
तेरह नक्षत्रोंकी एक दिनमें पार करता है किन्तु राति- 
के समय वह उतने ही ( साढ़े तेरह ) नक्षत्रोको बारह 
मुहर्तोमे ही पार कर लेता है ॥ ४०॥ भततः जिस 
प्रकार नाभि देशमे चक्रके मन्‍्द-मन्द घूमनेसे वहाँका 
मृतु-पिण्ड भी मन्दगतिसे घृमता है उसी प्रकार ज्योति 

खक्रके मध्यमे स्थित प्रव अति मन्द गतिसे घुमता 
है॥ ४१॥ हे मेत्रेय ! जिस प्रकार कुलाल-चक्रका 
तामभि अपने स्थानपर ही घुमती रहती है, उसी 
प्रकार श्रुव भी अपने स्थानपर ही घमता रहता 
है ॥ ४२॥ 


इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाभोके मध्यमे 
मण्डलाकार धुमते रहनेसे सूयंकी गति दिन अथवा 
रात्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है ॥४३॥ 
जिस अयनमे सुरयंकी गति दिनके समय मन्द होती हे 
उसमे रात्रिके समय श्षीघत्र होती हे तथा जिस समय 
रात्रि-कालमे शीघ्र होती है उस समय दिनमे मन्द 
हो जाती है ॥ ४४ ॥ है द्विज! सूयंको सदा एक 
बराबरमार्ग ही पार करन पड़ता है, एक दिन-रात्रिमे 
यह समस्त राशियोका भोग कर लेता है ॥ ४५ ॥ 
सूर्य छः राक्षियोंकोी रात्रिके समय भोगता है ओर छः 
को दिनके समय । दिचका बढ़वा-घटना राशिथोके 


दीघंता भी राशियोंके परिमाणसे ही होती हे। राशियो- 
के भोगानुवार ही दिच अथवा रात्रिकी छघुता अथवा 
दोघंता होतो है ॥ ४७ ॥ उत्तरामणमे. सुयंकी गति 


अ० ८ ] 


द्वितीय अंश 
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दकषिणे त्वयने चेव विपरीता विवस्वतः ॥४८॥ | रात्रिकालमे शीघ्र होती हे तथा दिनमे मन्द। दक्षिणा- 


उपा रात्रि समाख्याता व्युष्टि ब्चाप्युच्यते दिनम्‌। 


यनमे उसकी गति इसके विपरीत होती है ॥ ४८ ॥ 


रात्रि उषा कहलाती हे तथा दिन व्युष्टि ( प्रभात ) 


ग्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्टयोयदन्तरस। ४९| | कहा जाता है; इन उषा तथा व्युष्टिके बीचके समय- 


सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रोद्रे परमदारुणे | 
मन्देह्ा राक्षसा घोराः छर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌।५०। 
प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मेत्रेय रक्षसाम्‌ । 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥५१॥ 
ततः स््यस्य तैयुंद्ूं भवत्यत्यन्तदारुणम । 
ततो द्विजोचमास्तोयं सड्क्षिपन्ति महाम॒ने ॥५२॥ 
5कारत्रह्मसंयुक्तं गायत््या चामिमन्त्रितम्‌ । 
तेन दल्यन्ति ते पापा वज्ीभतेन वारिणा ॥५३॥ 
अग्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः। 
सूर्यो ज्योतिः सहस्रांशुस्तया दी प्पति भास्कर।।५४। 
ओड्भारो मगवान्विष्णस्रिधामा वचसां पतिः | 
तदुच्चारणतस्ते तु विनाश यान्ति राक्सा। ॥५५॥ 
वेष्णवों5श पर! सर्यो योउन्तज्यों तिरसम्प्लवम्‌ । 
अमिधायक 3“कारस्तस्य तत्प्रेरक। पर) ॥५६॥ 


तेन सम्प्रेरितं ज्योतिरोड्टारेणाथ दीपिमत्‌ । 


दहत्यशेपरक्षांसि मन्देहारू्यान्यघानि वे ॥५७॥ । 
तस्मान्नोल्लइन काय सन्ध्योपासनकर्मण!।..' 


स हन्ति सय सन्ध्याया नोपासित कुरुते तु य/ | ५८। ' 
ततः प्रयाति भगंवान्त्राह्मणरमिरक्षित) | 
बालखिल्यादिभिर्वेव जगत) पालनोद्य त+ ।५९। 


काष्ठा निमेषों दश पञ्च चैव 
त्रिशच्च काष्ठा गणयेत्कलां च। 


% ्युध्टि! और उषा” दिन और रात्रिके वैदिक नाम हैं; यया--*“रात्रिवाँ उषा अइव्युष्टिश !? 


को सन्ध्या कहते हूँ& ॥ ४९ ॥ इस अति दारुण ओर 
भयानक सन्ध्या-कालके उपस्थित होनेपर मन्देहा नामक 
भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते हैं।| ५० ॥ 
हे मेत्रेय | उन राक्षसोंको प्रजापतिका यह शाप है कि 
उत्तका शरीर बक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो 
॥ ५१ ॥ अत सन्ध्या-कालमे उनका सूयंसे भति भीषण 
युद्ध होता है। है महाघुने! उस समय ह्विजोत्तमगण 
जो ब्रह्मस्वरूप <४कार तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रित जल 
छोडते हैं उन वज्नस्वरूप जलसे वे दुष्ट राक्षस दप्घ 
हो जाते हैं ॥ ५२-५३ ॥ अग्निहोत्रमे जो 'धुर्यो ज्योतिः? 
इत्यादि मन्त्रसे प्रथम आहुति दी जाती है उससे 
सहसूबु दिननाथ देदीप्यमान हो जाते है ॥५४॥ 
3“कार जाग्रतु, स्वप्न और सुषुप्तिह्ष तीन धामोसे 
युक्त भगवान्‌ विष्णु हैं तथा सम्पूर्ण वाणियों ( वेदों) 
का अधिपति है, उसके उच्चारणमात्रसे ही वे राक्षसगण 
नष्ट हो जाते है ॥ ५५ ॥ सूर्य विष्णुभगवाच्‌का अति 
श्रेष्ठ अंश ओर विकाररहित अन्त्ज्योति:स्वरूप हे। 
3“कार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षत्रों- 
के वषमें अत्यन्त प्रेरित करनेवाला है ॥ ५६ ॥ उस 
8>कारकी प्रेरणासे अति प्रदीघ्त होकर वह ज्योति मन्देहा 
नामक सम्पूर्ण पापी राक्षसोंको दग्ध कर देती है 
॥५७॥ इसलिये सन्ध्योपासनकमंका उल्लच्चून कभी न 
करना चाहिये । जो पुरुष सन्ध्योपासन नहीं करता वह 
भगवान्‌ सुयेका घात करता है ॥ ५८ ॥ तदनन्तर 
[ उन राक्षसोंका वध करनेके पश्चातु | भगवान्‌ सूर्य 
संसारके पालनमे प्रवृत्त हो बालखिल्यादि ब्राह्मणोंते 
सुरक्षित होकर गमन करते हैं ॥ ५९ ॥ 


« पंद्रह निभेष पिलकर एक काष्टा होते है और 


[| त्तीस काष्ठाकी एक कला गिनी जाती है। तीस 
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त्रिंशत्कलग्व. भवेन्युहूत्ते- 
स्तैल्लिशता राज्यहनी समेते ॥६०॥ 
हासवृद्धी लहभगिदिवसानां यथाक्रमग्‌ | 
सन्ध्या मुहतमात्रा वे हासइद्धयों! समा स्वृता । ६ १। 


रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रि्हृतमते रबी । 


प्रातः स्घृ तस्ततः काली भागशाह) स पश्चम। ।६२॥। ! 


(१ 
तस्मात्पातस्तनात्कालालिय ह॒तेस्तु सद्भव: । 
मध्याहसिमुहृतस्तु तस्मात्कालात्त सब्गवात्‌॥६३॥ 


तस्मान्माध्याहिकात्कालादपराह् इति स्वृतः। 

त्रय एव मुहर्तास्तु कालमागः स्मृतों बुधे। ॥६४॥ 
अपराह्ने व्यतीते तुकालः सायाह् एवं च। 
दशपज्चप्ुहूर्ता वे मुहूर्तास्नय एवं च ॥६५॥ 
दशपञ्चमुहूत वे अहबधुब्त स्मृतम्‌। 
वड्धेते हसते चेवाप्ययने दक्षिणोत्तरे ॥६६॥ 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिग्रेंसति वासरम्‌ । 
शरहसन्तयोम॑ध्ये विषुवं तु॒विभाव्यत्े ॥६७॥ 
तुलामेपगते भानो समरात्रिदिनं तु तत्‌। 
ककटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमच्यते ॥६८॥ 
उत्तरायणमप्युक्त मकरस्थे दिवाकरे | 
त्रिंशन्सुहूत कंथितमहोरात्रं तु यन्मया ॥६५९॥ 
तानि पञ्चदश बह्मन्‌ पक्ष हत्यभिधीयते | 
मासः पक्षदययेनोक्तो हो मासौ चाकजाबृतुः ॥७०॥ 
ऋतुत्रयं चाप्ययन द्वेउ्यने वर्षसंज्ञिते । 


संवत्सरादय। पथच चतुर्मासविकृल्पिता। ॥७१॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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कलाओका एक मुहतें होता है औौर तीस मुहृर्तोंके 
सम्पूर्ण रात्रि-दिन होते हैं ॥ ६० ॥ दिनोंका ह्वास 
अथवा वृद्धि क्रमणः प्रात:काल, मध्याह्काल बादि 
दिवक्षाशोके हास वृद्धिके कारण होते हैं; किन्तु दिनोके 
घटते-बढ़ते रहनेपर भी सन्ध्या सवंदा समान भावसे 
एक मृहतंकी ही होती हे॥ ६१ ॥ उदयसे लेकर 
सू्यंकी तोन मुहूर्तकी गतिके कारकों प्रात:काल' 
कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिवका पाँचवाँ भाग होता 
है॥ ६२ ॥ इस प्रातःकालके अनन्तर तीन मुदहेतेका 
समय 'सड्भव” कहलाता है तथा सद्भुवकालके पश्चात्‌ 
तीन मुह॒तंका मध्याक्न” होता है॥ ६३ ॥ मध्याह्म 
कालसे पीछेका समय 'अपराह्ध! कहलाता हे। इस 
कालभागको भी बुघजन तीन मुहतंका ही बताते 
हैं॥ ६४ ॥ अपराह्नके बीतनेपर 'सायात्ष' बता है। 
इस प्रकार [ सम्पूर्ण दिनमे ] पंद्रह मुहूर्त ओर 
[ प्रत्येक दिवसाशमे ] तीन महू होते हैं॥ ६-५॥ 

वेषुव॒त दिवस पंद्रह महतंका होता है, किन्तु 
उत्तरायण गौर दक्षिणायनमे क्रमण; उसके वृद्धि ओर 
ह्वाप्त होने लगते हैं ॥ ६६ ॥ इस प्रकार उत्तरायणमे 
दिन रात्रिका ग्रास करने लगता हे औौर दक्षिणायनमे 
रात्रि दिनका ग्रास करती रहती हैं। शरद्‌ु और 
वसन्तऋतुके मध्यमे सूयंके तुला अथवा मेपराशिमें 
जानेपर “विपुव! होता है। उस समय दिन ओर 
रात्रि समान होते हैं। स॒यंके कर्कराशिमे उपस्थित 
होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है ॥ ६७-६८ ॥ और 
उसके मकरराशिपर बानेसे उत्तरायय कहलाता है । 

हे ब्रह्मन्‌ | मेंने जो तीस मुहुतंके एक रात्रि दिन 
कहे हैं, ऐसे पंद्रह राज्ि-दिवसका एक पक्ष' कहा 
जाता है। दो पक्षका एक मास होता है, दो सोर- 
मासकी एक ऋतु और तीन ऋतुका एक अयच द्ोता 
है तथा दो अयन ही [ मिलाकर ] एक वर्ष कहे जाते 
हैं | पौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र-इन ] चार 
प्रकारके मासोके अनुसार विविघ रूपसे संवत्सरादि 
पाँच प्रकारके वर्ष कल्पना किये गये हें ॥ ६९-७१॥ 
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निश्रयः सर्वकालस्य युगमित्यमिधीयते । 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सर। ॥७२॥ 
इहत्सरस्वतीयस्तु चतुथथानुव॒त्सरः । 
वत्सरः पश्चमश्ात्र कालो5यं युगसंज्ञितः ॥७३॥ 
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यः ब्वेतस्योत्तरः शेलः श्र ज्ववानिति विश्वुतः 

त्रीणि तस्य तु शृड्जाणि यैरयं थ ज्ववान्स्मृतः ॥७४॥ 
दक्षिणं चोत्तरं चेव मध्यं वेषुबत॑ तथा | 
शरहसन्तयोम॑ध्ये तद्भानु। प्रतिपद्यते ॥७५॥ 
मेषादी च तुलादौ च मेत्रेय विषुवत्स्थितः । 

तदा तुल्यमहोरात्र॑ं करोति तिमिरापह) ॥७६॥ 
दशपश्चम॒हृत वे. तदेतदुभयं स्मृतम्‌ । 

प्रंथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वांस्तदा शशी ॥७७॥| 
विशाखानां चतुथ्थउशे घने तिष्ठत्यसंशयम्‌ । 
विशाखानां यदा सर्यश्ररत्यंशं दृतीयकम्‌ ॥७८॥ 
तदा चन्द्रं विजानीयात्कृ त्तिकाशिरसि स्थित | 
तदेव विषुवाख्यो5यं काल; पुण्यो5भिधीयते ॥७९॥ 
तदा दानानि देयानि देवेम्यः प्रयतात्ममिः | 
ब्राह्मणेम्वः पितभ्यश्र मुखमेतत्ु दानजम |[८०॥ 
दत्तदानस्तु विषुवे कृतकृत्योउमिजायते | 
अहोरात्राउमासास्तु कला काष्ठाः क्षणास्तथा॥८ १॥| 
पौणमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तग्रैव च | 
सिनीवाली कुहब्षेव राका चातुमतिस्तथा |८२॥ 


द्वितीय अंश 


१६९ 


टेट 


यह ग्रुग ही [ मलछमासादि ] सब प्रकारके काल- 
निर्णका कारण कहा जाता है। उनमें पहला 
संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इह्वत्सर, चोथा 
अनुवत्सर और पाँचवाँ व॒त्सर हैे। यह काल ्ुगः 
नामसे विख्यात है ॥ ७२-७३॥ 





इ्वेतवर्षके उत्तरमे जो श्वृद्भवान्‌ नामसे विख्यात 
पव॑त है, उसके तीन शद्ध हैं, जिनके कारण यह 
श्रृज्धवान्‌ कहा जाता है॥ ७४ ॥ उनमेसे एक शज् 
उत्तरमें, एक दक्षिणमे तथा एक मध्यमें है। मध्य- 
श्रृज्ध ही 'वेषुवतः है। शरत्‌ भौर वसन्‍्त ऋतुके 
मध्यमे सूर्य इस वेष॒वत छाज्भपर आते हैं ॥ ७५॥ 
अतः हे मेत्रेय ! मेष अथवा तुलाराशिके आरस्भमे 
तिमिरापहारी सूययंदेव विषुवतृपर स्थित होकर दिन 
और रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं ॥ ७६ ॥ 
उस समय ये दोनो पंद्रह-पद्रह मुहतंके होते हैं । हे 
मुने | जिस समय सूर्य कृत्तिकानक्षत्रके प्रथम भाग 
अर्थात्‌ भेषराशिके अन्तमे तथा चन्द्रमा निश्चय ही 
विशाखाके चतुर्थाश [ गर्थात्‌ वृश्चिकके आरम्भ ] मे 
हों, अथवा जिस समय सूर्य विद्ाखाके ठृतीय भाग 
अर्थात्‌ तुलाके अन्तिमांशका भोग करते हो और चन्द्रमा 
कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेषान्तमे स्थित जान पड़ें 
तभी यह “विषुव” नामक अति पवित्र काल कहा जाता 
है ॥ ७७-७९॥ इस समय देवता, ब्राह्मण और 
पिठृगणके उद्देश्यसे संयतचित्त होकर दानादि देने 
चाहिये। यह समय दानग्रहणके लिये मानो देवताओके 
खुले हुए मुखके समान है॥ ८०॥ बत. “विषुव? 
कालमे दान करनेवाला मनुष्य कुतकृत्य हो जाता हे। 
यागादिके काल-निर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, कला, 
काष्ठा और क्षण आदिका विषय भरी प्रकार जानना 
चाहिये ॥ ८१॥ राका और अनुमति दो प्रकारकी 
पूर्णणमासी७ तथा सिनीवाली और कुहू दो प्रकारकी 
अमावास्था। होती हैं ॥ ८२ ॥ माघ-फाल्गुन, चेत्र- 





2घक ९ न्द्र ८ 
# जिस पूर्णिमार्म पृरणचन्द्र विराजमान होता है वह 'राका” कहलाती है तथा जिसमें एक कला हीन द्वोती है 


वह अनुमति” कही जाती है | 


| इष्ट्चन्द्रा अमावास्थाका नाम 'सिनीगली? है और नष्टचन्द्राका नाम 'कुहटः है । | 


वि० पु० २२--- 


१७० 


श्रीविष्णपुराण 


[ अ० ८ 








तपस्तपस्यो मधुमाधवों च 

शुक्र! शुचिश्रायनमुत्तरं स्थात्‌ । 
नभोनभस्यौ च इषस्तथोज- 

स्सह/सहस्याविति दक्षिणं तत्‌ ॥८३॥ 


लोकालोकश्र यर्शेलः प्रागुक्तो मवतो मया। 
लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुब्रता। ।|८४॥ 


सुधामा शहृपाच्चेव कदंमस्यात्मजो ठिज। 
दिरिण्यरोमा चेवान्यअतुथं। केतुमानपि ॥८५॥ 
निहन्द्ा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्र हा: । 
लोकपालाः स्थिता होते छोकालोके चतुर्दिशम्‌।८ ६। 
उत्तर यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्र दक्षिणम्‌ । 
पिठयानः स वे पन्‍्धा वेश्रानरपथाद्वहिः ॥८७॥ 
तत्रासते महात्मान ऋषयो येउग्निहोत्रि णः । 
भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्‍्तो ऋत्विशुद्य ताः । 
प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्‍्था; स दक्षिण। | ८८॥ 
चलितं ते पुनत्रेह् स्थापयन्ति युगे युगे । 
सन्तत्या तपसा चेव मर्यादामिः श्रतेन च ॥८९॥ 
जायमानास्तु पूर्वे चपश्चिमानां गृहेषु वे । 
पश्चिमाश्रेव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥९०॥ 
एवमावतेमानास्ते तिष्ठन्ति नियतत्रता। । 
सवितुदक्षिणं मार्ग श्रिता ह्याचन्द्रतारकम्‌ ॥९१॥ 
नागवीध्युत्तर यज्व सप्तिपिस्यश्र दक्षिणम्‌। 

उत्तर! सवितुः पन्‍्था देवयानश्व स॒ स्मघृत: ॥९२॥ 
तत्र तेवशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । 
सन्‍्त्ति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्म॒त्यु जिंतश्व ते।॥॥९३॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि झ्ुुनीनामृध्बेरेतसाम्‌ | 


वेशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ--ये छः मास उत्तरायण 
होते हैं और श्रावण-भाद्र, आश्विन-का त्तिक तथा अगहन- 


पौष--ये छ दक्षिणायन कहलाते हैं ॥ ८३ ॥ 

मेंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपव॑तका वर्णन 
किया है, उसीपर चार ब्नतशील लोकपाल निवास 
करते हैं ॥ ८४ ॥ है हिज ! सुधामा, क्दमके पुत्र 
शंखपाद ओर हिरण्यरोमा तथा केतुमान्‌ू--ये चारो 
निहंन्द, मिरभिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह 
लोकपाल्गण लोकालोकपव॑तकी चारो दिशाओंमे 
स्थित हैं ॥ ८५-८६ ॥ 


जो अगस्त्यके उत्तर तथा श्रजवीथिके दक्षिणमे 
वेश्वानरमार्गसे भिन्न | सृगवीधि नामक ] मार्ग है वही 
पिठृयानपथ है ॥ ८७ ॥ उस पितृयानमार्गमे महात्मा- 
मुनिजन रहते हैं। जो छोग धग्निहोत्री होकर प्राणि- 
योकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म (वेद ) की स्तुति 
करते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये उद्यत हो कर्मका आरम्भ 
करते हैं वह (पिलयान) उनका दक्षिणमार्गं है ॥८८॥ 
वे युग-मुगान्तरमे विच्छिन्न हुए वेदिक धर्मकी सन्तान, 
तपस्या, वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शाम्मोके द्वारा 
पुनः स्थापना करते हैं ॥ ८९ ॥ पूर्व॑तन धर्म्रवर्तक 
ही अपनी उत्तरकालीन सन्‍्तानके यहाँ उत्पन्न होते 
हैँ और फिर उत्तरकालीन घर्मप्रचारकगण अपने यहाँ 
सन्‍्तानरूपसे उत्पन्न हुए अपने पिदगणके कुछोमे जन्म 
लेते हैं ॥ ९०॥ स प्रकार, वे ब्नतशील महर्षिगण 
चन्द्रमा और तारागणकी स्थितिपयेन्‍्त सूर्यके दक्षिण- 
मार्गमे युंनः-पुनः आते-जाते रहते हैं ॥ ९१॥ 

नागवीथिके उत्तर और सप्तषियोके दक्षिणमे जो 
सूर्यका उत्तरीय मार्ग है उसे देवयानमार्ग कहते हैं 
॥ ९२॥ उसमे जो प्रसिद्ध निर्मेलस्व भाव और जिते- 
न्द्रिप ब्रह्मदारिगण निवास करते हैं वे सन्तानकी 
इच्छा नही करते, अतः उन्होने मृत्युकों जीव लिया 
है ॥९३॥ सूर्यके उत्तरमार्गमे अठासी हजार ऊष्वेरेता 


उद्वपन्थानमयंम्ण। स्थ॒तान्याभूतसम्प्लवस्‌ ।९४। | मनिगण प्रलयकालपर्यन्त निवास करते हैं।॥ ९४॥ 


औ० ८ | 





तेज्सम्प्रयोगाछ्ोभस्य मैथुनरय च वर्जनात्‌ | 
इच्छाहेपाप्रवृत््या च भूतारम्भविवजेनात ॥९५॥ 
पुनश्य कामासंयोगाच्छब्दादेदोंपद्शनात्‌ | 
इत्येशि! कारणे; शुद्धास्तेउ मृ तत्व॑ हि मेजिरे ।।९६॥ 
आधूतसम्प्लवं स्थानमम्रतत्वं विभाव्यते | 
त्रेलोक्यस्थितिकालोउयमपुनर्मार उच्यते ॥९७॥ 
ब्रक्महत्यास्वमेधाभ्यां पापपुण्यक्ृतो विधि! । 
आशभूतसम्प्लवान्तन्तु फलपुक्त तयोद्विंज ॥९८॥ 
'यायन्मात्रे प्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो धुवः । 
क्षयमायाति तावत्त भूमेराभृतसम्प्लवात्‌ ॥९९॥ 
ऊध्वोत्तिस्मपिम्यस्तु भर वो यत्र व्यवस्थित: | 
एतद्विष्णपद्‌ दिव्यं तृतीय व्योम्नि भासुरम। १० ० 
नि्धृतदोषपड्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌। 
स्थान तत्परमं॑ विम्न पुण्यपापपरिक्षये ॥१०१॥ 
अपृण्यपुण्योपरमे. क्षीणाशेषाप्रिहेतव) । 
यत्र गत्वा न शोचन्ति तह्िष्णोःपरमं पदम्‌ ।१०२॥ 
धमभुवाद्यास्तिष्ठ न्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः । 
तत्साथ्टथॉत्पन्नयोगेद्वास्तह्िष्णीः परम पदम]१० ३॥ 
यत्रोतमेतत्प्रोतं च. यद्भूत॑ सचराचरम्‌ । 
भाव्यं च विश्च॑ मेत्रेय तद्विष्णो! परम पदम्‌ ।१०४। 
दिवीव चश्लुराततं योगिनां तन्‍्मयात्मनाय । 
विवेकज्ञानर॒ष्ट च तह्िष्णो! परम पदस ॥॥१०५॥ 
यस्मिन्ञतिष्ठितो भासवान्मेदीभृत/स्वयं ध्रुव! 

ध्रुवे च सवेज्योतींषि ज्योतिःप्वम्भोपनचो द्विज १०६ 


मेघेषु स्भता वृष्टिवृंष्टे! सृशेश पोषणम | 
आप्यायनं द सर्वेषां देवादीनां महाझुने ॥१०७॥ 


द्वितीय अंश 


१७१ 


उन्होंने लोभके झसंयोग, मेथुनके त्याग, इच्छा ओर 
द्ेषकी अभ्रवृत्ति, कर्मानुष्ठानके त्याग, कामवासनाके 
असंयोग ओर दब्दादि विषयोंके दोषदर्शन इत्यादि 
कारणोसे घुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली हे 
॥ ९५-९६ ॥ श्रृतोंके प्रलयपय॑न्‍्त स्थिर रहनेको ही 
अमरता कहते हैं। त्रिलोकीकी स्थितितकके इस 
कालको ही श्पुनर्मार ( पुनमृत्युरहित ) कहा जाता 
है ॥ ९७ ॥ हे द्विज | ब्रह्महत्या ओर अद्वमेध-यज्ञसे 
जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलयपरयन्त 
कहा गया है ॥ ९८ ॥ 


हे मंत्रेय | जितने प्रदेशमे ध्रुव श्थित हे, पृथ्वी- 
से लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रछयकालमें 
नष्ट हो जाता है॥ ९९॥ सप्रषियोंसे उत्तर-दिशामें 
ऊपरकी ओर जहाँ श्लरुव स्थित हे वह अति तेजोमय 
स्थान ही आकाशमे विष्णुमगवान्‌का तीसरा दिव्य 
धाम है ॥ १००॥ हे विप्र | पृण्य-पापके क्षीण हो 
जानेपर दोष-पड्ूजुन्य संयतात्मा मुनिजनोंका यही 
परमस्थान है ॥ १०१॥ पाप-पुण्यके निवृत्त हो जाने 
तथा देह-प्राप्तिके सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो जानेपर 
प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नही करते 
वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०२ ॥ जहां 
भगवान्‌की समान ऐश्वय॑तासे प्राप्त हुए योगद्वा रा सतेज 
होकर धर्म ओर श्रुव आदि लछोकसाक्षिगण निवास करते 
हैं वही भगवात्र्‌ विष्णुका परमपद है॥ १०३॥ 
हे मेत्रेय ! जिसमें यह भूत, भविष्यतु जोर वर्तमान 
चराचर जगत्‌ु ओतप्रोत हो रहा हे वही भगवान 
विष्णुका परमपद है ॥ १०४ ॥ जो तल्लीन योगि- 
जनोंको आकाशमण्डलमे देदीप्पमान सूर्यके समान, 
सबके प्रकाशकरूपसे प्रतीत होता है तथा जिसका 
विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष होता है वही भगवान विष्णु- 
का परमपद हे ॥ १०५ ॥ हे हद्विज ! उस विष्णुपदसें 
ही सबके आधारभूत परम-तेजस्वी श्रुव स्थित हैं, तथा 
श्रुवजीमें समस्त नक्षत्र, नक्षत्रोमें मेघ ओर मेघोमे 
वृष्टि आश्रित है। हें महास्ुने ! उस वृष्टिसे ही 
समस्त सष्टिका पोषण ओर सम्पूर्ण देव-मनुष्यादि 
प्राणियोंकी पुष्टि होती है ॥१०६-१०७॥ 


१७२ 


अ++ 


८ पितास्ते हि 
ततश्वाज्याहुतिद्वारा पो हविश्वुंज। । 








जज 





बृष्टेः कारणवां यान्ति भ्ूतानां स्थितये पुनः | ३०४८। 
एवमेतत्पदं विष्णास्तृतीयममलात्मकस्‌ । 


भ्रीविष्णपुराण 
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तदनन्तर गी आदि प्राणियोसे उत्पन्न दुग्व और घृत 
आदिकी जाहुतियोसे परिपुष्ट अग्निदेव ही प्राणियोकी 
स्थितिके लिये पुनः वृष्टिके कारण होते हैं ॥ १०८ ॥ 
इस प्रकार विष्णु-मगवानुका यह निर्मल तृतीय छोक 
(श्रुव ) ही त्रिडोकीका आधारभृत और वृष्टिका 


आधारभूत लोकानां त्रयाणां इृष्टिकारणम्‌ ॥१०९॥ | झ्ादिकारण है ॥ १०९ ॥ 


ततः प्रभवति बल्लन्सबंपापहरा सरित्‌। 
गड़ा देवाद़्नाज्ञानामनुलेपनपिज्ञलरा ॥११०॥ 
वामपादाम्बुजाबुष्टनखस्नोतोविनिर्गंताम्‌ । 


श्नः 


विष्णोविंभर्ति यां भक्त्या शिरसाहनिशं घुव३।१११। 
ततः सप्तषयों यस्याः प्राणायामपरायणाः । 
तिष्ठन्ति वीचिमालामिरुद्यममानजदा जले ॥११२॥ 
वायोघ। सन्ततैयस्या! प्लावितं शशिमण्डलमू । 
भूयोजघिकतरां कान्ति वहत्येतदुहक्षये ॥१११॥ 
मेरुप्रष्ठे पतत्युच्चेनिष्क्रान्ता शशिमण्डलात्‌ | 
जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुदिशम॥।११४॥ 
सीता चालकनन्दा च चश्षुमद्रा च संस्थिता । 

एकेब या चतुर्मेदा दिग्भेदगतिलुक्षणा ॥११५॥ 
भेदं चालकनन्दाख्यं यस्या। शवोंडुपि दक्षिण | 
दधार शिरतसा प्रीत्या वर्षाणामधिक शतम ॥) १६॥ 
शम्भोजेटाकलापाच् विनिष्क्ान्तास्थिशकरा। | 
प्लावयित्वा दिव॑ निन्‍ये या पापान्सगरात्मजाबू | 
स्तातरुप सलिले यस्या। सद्य। पाप॑ प्रणश्यति। 
अपूव पुष्यप्राप्तिथ सच्यो मैत्रेय जायते ॥११८॥ 
दत्ता; पित्भ्यो यत्रापस्तनये! श्रद्ययान्वितै) । 
समाशत प्रयच्छन्ति त॒प्ति मैत्रेय दुलभाम्‌ ॥११९॥ 
यस्यामिष्ठा महायज्ञेय॑क्षेश पुरुषोत्तम । 

हिज भया।परां सिद्धिसवापुर्दिवि चेह च ॥॥१२०॥ 


हे ब्रह्मत्‌! इस विष्णु-पदसत ही देवाज्भ नाओके 


अज्भरागसे पाण्डु रवर्ण हुई-सी सर्वपापापहारिणी श्रीगड्भा- 


जी उत्पन्न हुई हैं ॥ ११०॥ विष्णुभगवानृके वाम 
चरण-कमलके अँगूठेके नखरूप स्रोतसे निकली हुई 
उन गज्भाजीको श्रुव दिन-रात अपने मस्तकपर घारण 
करता है॥ १११॥ तदननतर जिनके जलूमे खड़े 
होकर प्राणायामपरायण सप्नषिगण उनकी तरज् भड्ी से 
जठाकलापके कम्पायमान होते हुए, अधमपषंण मल्त्रका 
जप करते है तथा जिनके विस्तृत जलसमूहसे आप्लावित 
होकर चन्द्रमण्डल क्षयके अनन्तर पुनः पहुलेसे भी 
अधिक कान्ति धारण करता है, वे श्रीगड्भाजी चद्ध- 
मण्डलसे निकलकर मेरुपवंतके ऊपर गिरती हैं और 
संसारको पवित्र करनेके लिये चारों दिशायोमे जाती 
हैं ॥ ११२-११४॥ चघारो दिगाओमे जानेसे वे 
एक ही सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्गा--इत 
चार भेदोवाली हो जाती हैं॥ ११५।॥ जिमके 
अलवनन्दा नामक दक्षिणीय भेदको मगवान्‌ शंकरने 
अत्यन्त प्रीतिपुर्वंक सो वर्षसे भी अधिक अपने मस्तक- 
पर धारण किया था, जिसने श्रीशंकरके जटाकलापसे 
निकलकर पापी सगरपुत्रोके अस्थिचुर्ण तो आप्छावित 
कर उन्हे स्वरगगमे पहुँचा दिया । ११६-११७॥ हे 
सेत्रेय | जिसके जलमे स्तान करतेसे ज्ीक्र ही पापका 
नाद हो जाता है और बपूव॑ पुण्यकी प्राप्ति होती है 
॥ ११८ ॥ जिसके प्रवाहमे पुत्रोह्वरा पितरोके लिये 
श्रद्धाप्वंक किया हुआ एक दिनका भी तपंण उन्हें 
सौ वषंतक दुर्लभ वृप्ति देता हे॥११९॥ हे 
हिज ) जिसके तटपर राजाओने महायज्ञोसे यज्ञेदवर 
भगवान्‌ पृरुषोत्तमका यजन करके इहलोक और 


 स्वर्गलोकसे परमसिद्धि छाभ की है 0 ११५० 
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स्नानाहिधृतपापाथ. यजलेयेतयस्तथा । 
केशवासक्तमनस! प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥१२१॥ 
श्रुताभिलपिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता । 
या्‌ पावयति भूवानि कीर्तिंता च्‌ दिने दिने ॥१२२॥ 
गड्जा गड्गेति यैनास योजनानां शर्तेष्वपि । 
स्थितैरुच्चा रितं हज्ति पाप॑ जन्मत्रयारजितम्‌ । १२३ 
यतः सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि । 


समुदूभृता पर तत्तु-तृतीय भगवत्पदम ॥१२४॥ 


द्वितीय अंश 


१७३ 


जिसके जलमे स्तान करनेसे निष्पाप हुए यतिजनोंने 
भगवान्‌ केशवमे चित्त लगाकर अति उत्तम निर्वाणपद 
प्राप्त किया है | १२१॥ जो अपना श्रवण, इच्छा, 
दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करनेसे 
ही नित्यप्रति प्राणियोको पवित्र करतो रहती है 
॥ १२२ ॥ तथा जिसका 'गड्ा, गज्भा' ऐसा नाम सो 
योजनकी दूरीसे भी उच्चारण किये जानेपर [जीवके] 
तोन जन्मोके सत्बित पापोंको नष्ट कर देता हे 
॥ १२३॥ त्रिछोकीको पवित्र करनेमे समर्थ वह 
गड्भा जिससे उत्पन्त हुई है, वही भगवाचूका तीसरा 
परमपद है ॥ १२४ ॥ 





“््ग््ट्सु-फरा(-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेउ़े अष्टमोउध्यायः ॥ ८ ॥ 





नवाँ अध्याय 


ज्योतिश्रक्र ओर शिशुमारचक्र 


श्रीपराशर उवाच 
तारामयं भगवतः शिक्षुमाराक्षति प्रभो। । 
दिविरूपं हरेयेत्त तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः ॥ १॥ 
सेष अमन्‌ भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ महान्‌। 
अ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ २॥ 


सर्याचन्द्रमसों तारा नक्षत्राणि ग्रहेः सह । 
बातानीकमयैब॑न्धैश्रुवे बद्धानि तानि वे ॥ ३॥ 
शिशुभाराक्ति भ्रोक्त यद्गपं ज्योतिषां दिवि। 
नारायणोज्यनं धाम्नां तस्याघार; स्वयं हृदि ॥। ४ ॥॥ 
उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराष्य जगत्पतिष | 
सताराशिशुमारस्य ध्रुव पुच्छे व्यवस्थित) | ५॥ 
आधारः शिशुमारस्य सर्वाष्यक्षो जनादंनः । 
भुयस्य शिश्ुमारस्तु धुवे भानुव्येवस्थितः॥ ६॥ 
तदाघारं जगच्चेद॑ सदेवारुरमालुपस्‌ । 
येन विप्र विधानेन तन्ममेकमनाः शृणु ॥ ७॥ 


श्रीपराशरजी बोले--आकाशमे .. भगवान्‌ 
विष्णुका जो शिशुमार (गिरगिट अथवा गोघा ) के 
समान आकारवाहा तारामय स्वरूप देखा जाता 
है, उसके पुच्छ-भागमे ध्रुव अवस्थित है॥ १॥ यह 
श्रुव स्वयं घुमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोको 
घुमाता है। उप्त भ्रमणशील श्रुवके साथ नक्षत्रगण भी 
चक्रके समान घूमते रहते हैं ॥ २॥ सूर्य, चन्द्रमा, 
तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वाघु- 
सण्डलूमयी डोरीसे श्रुवके साथ बँधे हुए है ॥ ३॥ 


मेने तुमसे आकाशमे ग्रहगणके जिस शिश्षुमार- 
स्वरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय स्वयं 
भगवान्‌ नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार हैं ॥४॥ 
उत्तानपादके पुत्र श्रुवने उच जगत्पतिकी आराधना 
करके तारामय शिश्वुमारके पुच्छस्थानभ स्थिति प्राप्त 
की है ॥५॥ शिज्वुमारके आधार सर्वेश्वर श्रीनारायण 
हैं, शिशुमार भ्रुवका आश्रय है और श्रुवमे सुयंदेव 
स्थित हैं ॥ ६॥ तथा है विध्र | जिस प्रकार देव, असुर 
ओर मनुष्यादिके सहित यह सम्पूर्ण जगत सुययेके 
आश्रित है, वह तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ७ ॥ 


१७४ 
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'विवस्वानष्टभिमासैरादायापो रसात्मिका । 
व्षत्यम्बु ततश्ान्रमन्नादष्यखिरं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
विषस्वानंशुभिस्तीए्णेरादाय जगतो जलम्‌। 
सोम॑ प्रुष्णात्यथेन्दुश वायुनाडीमयेदिवि ॥ ९ ॥ 
नालेविक्षिपतेउ्अ्रेपु धूमाग्स्यनिलमूर्तिषु । 


नभ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्यत) १० 


अश्नस्था; प्रपतन्त्यापो वायुना सम्ुुदीरिता। । 
संस्कारं कालजनितं मैत्रेयासाद्य निमेल्ा ॥११॥ 


सरित्समुद्रभोमासतु तथापः प्राणिसम्भवा। । 
चतुष्प्रकारा भगवानादते सविता गुने ॥ १२॥ 


आकाशगल्ञासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌। 
अनग्रगतमेवोर्न्या सच! क्षिपति रह्मिमि। ॥१३॥ 
तस्य॒संस्पशनिधृतपापपक्को द्विजोचम । 
नयाति नरक मर्त्यों दिव्य स्नान हि तत्स्तृतम्‌ १४ 
दृशष्टसूय हि यद्वारि पतत्यश्रेविना दिवः | 
आकाशगज्ञासलिलं तट्टो मिः क्षिप्यतते रदेः ॥१५॥ 
कृत्तिकादिषु ऋश्षेषु विषमेषु च यहिवः । 
रृष्टाकेपतितं शेयं तद्गाड़ं द्ग्गजोज्शितम् ॥१६॥ 
युग्क्षेपु च यत्तोय॑ पतत्यकों ज्यितं दिवः । 
तत्सयरश्म्रिभिः सर्व समादाय निरस्यते ॥१७॥ 
उम्रय॑ पुण्यमत्यथ नृणां पापभ्यापहप्र । 
आकाशगल्जासलिल दिव्य स्नान महामुने ॥१८॥ 


यत्त मेघेः समुत्सूष् चारि तमणिनां द्विज । 


श्रीविष्णपुराण 


जन जी जी जी न्‍ धतडी बीवी जीन बनी पी जज नी ह. जानती है 
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[ अ० ९ 


अभि ->+नर किलल बल 
जी जी ऑल जी डीजल 


सूये आठ मासतक अपनी किरणोसे रसस्वरूप 
जलको ग्रहण करके उसे चार महीनोमे बरसा देता 
है। उससे अन्नकी उत्पत्ति होती है भौर बनन्‍नहीसे 
सम्पुर्ण जगत पोषित होता है ॥८॥ सूर्य अपनी तीक्ष्ण 
रव्मियोसे संपारका जल खींचकर उससे चन्द्रमाका 
पोपण करता है और चद्धमा आाकाणमे वागरुमयी 
ताड़ियोके मार्गंसे उसे घुम, अग्नि कौर वायुमय 
मेघोमे पहुँचा देता है। यह घन्द्रमाद्ारा प्राप्त जल 
मेघोसे तुरन्त हो भ्रष्ट नहीं होता इसलिये वे “अन्न! 
कहलाते हैं ॥९-१०॥ हे मेत्रेय ! कालजनित 
संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अश्नस्थ जल निर्मल होकर 
वायुकी प्रेरणासे पृथ्वीपर बरसने लगता है ॥ ११॥ 


हे सुने ! भगवान्‌ सूर्यदेव नदी, समुद्र, प्रथ्वी 
तथा प्राणियोसे उत्पत्त इन चार प्रकारके जलोका 
आकर्षण करते हूँ॥ १२॥ वे अंशुमाली आकाझ- 
गड्भाके जलको ग्रहण करके उसे बिना मेघादिके अण्नी 
किरणोसे ही तुरन्त पृथ्वीवर बरसा देते हैं ॥ १३ ॥ 
हैं द्िजोत्तम ! उसके स्पर्दामात्रसे पाप-पद्धके घुल 
जानेसे मनुष्य नरकमे नहीं जाता। अत. वह दिव्य- 
स्नान कहलाता है ॥१४॥ सूर्यके दिखलायी देते हुए, 
बिना मेधोके ही जो जल बरसता है वह सूयंको 
किरणोद्वार। बरसाया हुआ आकाशगड्भाका ही जरू 
होता है ॥ १५॥ कृत्तिका आदि विपम ( अयुग्म ) 
नक्षत्रोमे जो जल सूर्यके प्रकाशित होते हुए बरसता 
है उसे दिग्गजोद्दारा वरसाया हुआ आकाशगड्भाका 
जल समझना चाहिये॥ १६॥ [ रोहिणी और आर्द्रा 
आदि ] सम संख्यावाले नक्षत्रोमे जिस जलको सूर्य 
बरसाता हे वह सूयंरश्मियोद्वारा | भाकाशगड्ाते ] 
ग्रहण करके हो वरसाया जाता है ॥१७॥ हे 
सहामुने | आकाशगद्धाके ये [ सम त्तवा विषम 
नक्षत्रोमे वरसनेवाले ] दोनों प्रकारके जलमय दिव्य 
स्तान अत्यन्त पवित्र और मनुष्योके पापमयकों दूर 
करनेवाले हैं॥ १८॥ 


हे द्विज! जो जल मेघोद्वारा बरसाया जाता हे वह 


अ० १० ] 


पुष्णात्योषधय; सर्वा जीवनायाम॒तं हि तत्‌ ॥१९॥ 
तेन वृद्धि परां नीतः सकलश्रोषधीगणः । 
साधक; फलपाकान्तः प्रजानां हिज जायते।।२०॥ 
तेन यज्ञान्यथाग्रोक्तान्मानवाः शाख्रचक्षुपः । 
कुवन्त्यहरहस्तैथ देवानाप्याययन्ति ते ॥२१॥ 
एवं यज्ञाश्र॒॒ वेदाथ वर्णाश् वृष्टिपृवकाः । 
सर्वे देवनिकायाश्र सर्वे भूतगणाश् ये ॥२२॥ 
वृष्टथा घृतमिदं सवेसन्न॑ निष्पाथते यया । 
सापि निष्पाथ ते वृष्टि; सवित्रा मुनिसत्तम ॥२३॥ 
आधारभृतः सवितुधवों झ्निवरोत्तम । 
ध्ुवस्य शिशुमारो सो सो5पि नारायणात्मक/। २४। 


हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः। 
बिभर्ता स्वेभूतानामादिभूतः सनावनः ॥२५॥ 


द्वितीय अंश 


१७५ 


प्राषियोंके जीवनके लिये अम्ृतरूप होता हे ओर 
ओषधियोंका पोषण करता हे॥ १९॥ हे विप्र ! 
उस वृष्टिके जलसे परम वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त 
ओषधियाँ और फल पकनेपर सूख जानेवाले [ गोघूम, 
यव आदि अन्न ] प्रजावर्गके | शरीरकी उत्पत्ति एवं 
पोषण आदिके | साधक होते हैं॥ २० ॥ उनके 
द्वारा शास्रविद्‌ मनीषिगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञा- 
नुष्ठान करके देवताओको सस्तुष्ट करते हैं ॥ २१॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त 
देवसमृह और प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित हैं 
॥ २२॥ हे सुनिश्रेष्ठ! अन्नको उत्पन्न करनेवाली 
वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टिकी 
उत्पत्ति सयंसे होती है ॥ २३ ॥ 

हे मुनिवरोत्तम | सूयंका आधार श्रुव है, श्रुव- 
का शिशुमार है तथा शिश्वुमारके आश्रय श्रीनारायण 
हैं॥ २४॥ उस शिक्षमारके हृदयमे श्रीनारायण 


स्थित हे जो समस्त प्राणियोके पालनकर्ता तथा 
आदिभूत सनातन पुरुष हैं ॥ २५॥ 


तक ७---> 


शृति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेउशे नवमोज्ष्याय/॥ ९ ॥ 
दसवाँ अध्याय 


द्वादश सूर्याके नाम एवं अधिकारियोका वर्णन 


श्रीपराथर उवाच 

साशीतिमण्डलुशतं काष्ठयोरन्तरं हयोः । 
आरोहणावरोहाभ्यां मानोरब्देन या गति।॥ १ ॥ 
स रथो5्घिष्टितो देवैरादित्यैक्षिभिस्तथा। 
गन्धर्वेरप्सरोभिश्व॒ग्रामणीसपेराक्षसे) | २॥ 
धाता क्रतुस्थला चेव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा। 
रथभ्रृद्ग्रामणीहें तिस्तुम्बुरुअबव. सप्तमः ॥ ३ ॥ 
एते वसन्ति वे चेत्रे मधुमासे सदैव हि। 
मेत्रेय स्यन्दने मानो सप्त मासाधिकारिणः | ४ ॥ 
अयमा पुलहअैव रथौजाः पुल्लिकस्थला | 


श्रीपराशरजी बोले---भारोह और अवरोहके 
द्वारा सुयंकी एक व्में जितनी गति है उस 
सम्पूर्ण मार्गकी दोनों काष्ठाओंका अन्तर एक सौ 
अस्सी मण्डल है॥ १॥ सूर्यका रथ [ प्रतिमास | 
भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋषि, गन्धवे, अप्सरा, यक्ष, 
सप॑ और राक्षसगणोंसे अधिष्ठित होता है॥२॥ 
हे मेत्रेय ! मधुमास चेत्रमे सुर्यके रथमे स्वंदा 
घाता नामक आदित्य, क्रतुस्थका अप्परा, पुलस्त्य 
ऋषि, वाघधुकि सपं, रथभृत्‌ यक्ष, हेति राक्षस ओर 
तुम्बुरु गन्धवें--ये सात मासाधिकारी रहते हैं 
॥ ३-४॥ तथा अयेसा नामक भादित्य, पुलह 
ऋषि, रथोजा यक्ष, पुलझ्लिकस्थला अप्सरा, प्रहेति 


१७६ 


श्रीविष्ण पूराण 


[ आ० १० 
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प्रहेति: कल्छवीरथ वारदब रथे रखें; ॥ ५४ 
माधवे निवसन्त्येते शुचिसंज्ञे निवोध में ॥ ६॥ 
मित्रोउत्रिस्तक्षकी रक्षः पौरुषेयोउथ मेनका । 
हाहा रथस्वनश्रेव मेत्रेयेते बसन्ति थे ॥| ७ ॥ 
वरुणो वसिष्ठो नागश्व सहजन्या हुहू रथ) । 
रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्यापादसंज्ञके ८ ॥ 
इन्द्रो विश्वावसु) खीत एलापुत्रस्तथाद्विराः । 
प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पिथ्चाके बसन्ति ये ॥। ९ ॥ 


विवस्तानुग्रसेनश् भृगुरापूरणस्तथा । 


अनुम्लोचा श्ठ पाली व्याघो भाद्रपदे तथा ॥॥१०॥ 
पृषा वसुरुचिर्वातोी गौतमोज्य धन्य) । 
सुपेणो5न्यों धृतादी च वसन्त्याश्युजे रयो ॥११॥ 
पिश्वावसु भरद्ाजः प्जन्यैरवती तथा। 


विश्वाची सेनजिल्वाप: कातिके च वसन्ति वे ॥१२॥ 
अंशकाश्यपताए्यस्तु महापश्चस्तथोवेशी । 
चित्रसेनस्तथा विद्युन्मागशीपेंडघिकारिणः ॥१३॥ 
क्रतुभगस्तथोर्णायु: स्फूज: कर्कोटकस्तथा। 
अरिस्नेमिश्रेवान्या पू्वेचित्तिवराप्सरा; ॥१४॥ 
पोपमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले | 
लोफप्रकाशनार्थाय बिग्रवर्याधिकारिण। ॥१५॥ 
तल्वष्टाथ जमदगिश्व कम्बो5थ तिलोत्तमा | 
बल्लोपेती3थ ऋतजिदू घृतराष्ट्रोज्य सप्तमश ॥१६॥ 
माघमासे वसब्त्येते सप्त मेन्रेय भास्करे। 
श्रुयता चापरे बय फाल्युने निवसन्ति ये ॥१७॥ 





राक्षस, कच्छवीर सर्प ओर नारद नामक गन्धवं--ये 

वेशाख-मासमे सूर्यके रथपर निवास करते हैं। हे 
मेत्रेय | अब ज्येष्टमासमे निवास करनेवालोके नाम 
सुनो ॥ ५-६ ॥ उस समय भप्ित्र नामक आदित्य, 
अन्रि ऋषि, तक्षक सपं,पीरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, 
हाहा गन्धरव और रथस्वव नामक यक्ष--थे उस रथमे 
वास करते हैं ॥ ७॥ तथा आपाढ़-मासमे बरुण 
नामक आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या 
अप्सरा, हुहू गन्धवं, रथ राक्षस और रथचित्र नामक 
यक्ष उसमे रहते हैं॥ ८ ॥ 


श्रावण मासमे इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु, 
गन्धवं, खोत यक्ष,एलापुत्र सर्प, अद्धि रा ऋषि, प्रम्लोचा 
अप्सरा और सर्पि नामक राक्षस सु्यके रथमे बसते 
हैं ॥ ९॥ तथा भाद्रपदमे (विवस्वान्‌ नामक आदित्य, 
उमग्रसेन गन्धवे, भगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचा 
अप्सरा, शंखपाल सप॑ और व्यापत्र नामक राक्षसका 
उसमे निवास होता है ॥ १० ॥ 

आश्विन-सासमे पूषत॒ नामक आदित्य, वसुरुचि 
गन्धवे, वात राक्षत, गौतम ऋषि, घनझ्जय सर्प, सुषेण 
गन्धर्व और घृताची नामकी अप्सराका उसमे वास 
होता है॥ ११॥ कातिक-मासमे उससे विश्वावसू 
नामक गन्धव, भरदह्वाज ऋषि, पजेन्य भादित्य, 
ऐरावत सप॑, विश्वाची अप्सरा, सेनजित्‌ यक्ष तथा 
आप नामक राक्षस रहते हैं॥ १२ ॥ 

मार्गशीषंके अधिकारी अंश नामक आदित्य, 
काश्यप ऋषि, ताक्ष्यं यक्ष, महाप्म सपे, उवंशी अप्सरा, 
चित्रसेन गन्धर्व॑ और विद्युत्‌ नामक राक्षस हैं ॥१३॥ 
हे विप्रवर | ऋतु ऋषि, प्ग॒ आदित्य, ऊर्णायु गन्धर्व, 
स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक सप॑, अरिष्टनेमि यक्ष तथा 
पूवंचित्ति अप्सरा--ये अधिकारिंगण पौष मासमे 
जगत्‌को प्रकाशित करनेके लिये सुर्यमण्डलमे रहते 
हैं॥ १४-१५॥ 

हे मेत्रेय ! त्वृष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि 
ऋषि, कम्बल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, 
ऋतलजितु यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धव-ये सात माघ-मासमे 
भास्करमण्डलमे रहते हैं। भव, जो फाल्गुन मासमे 
सूयंके रथमे रहते हैँ उनके नाम सुनो॥ १६-१७ ॥ 





बज चत ९३९१३ ५०१०१ ७३ ७+ टी: 


विष्णुस्थ्वतरो रम्मा ख्यवर्चाश सत्यजित्‌ । 


'४४४+४+ 


विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतोीं महाग्नने ॥१८॥ 
मासेष्वेतेपु मेत्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः । 
सवितुमण्डले ब्ह्मन्विष्णुशक्त्युपबूंहिता। ॥१९॥ 
स्तुवन्ति मुनयः सय गन्धर्वेर्गीयते पुर। । 
जृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सयस्थानु निशाचरा। | २०। 
वहन्ति पन्नगा यक्षेः क्रियतेज्भीपुसडग्रह। । 
बालखिल्यास्तथेषैन॑ परिवायं समासते ॥२१॥ 
सोञ्यं सप्तगणः स््यमण्डले मुनिसत्तम । 
हिमोष्णवारिवृष्टीनां हेतु! स्व्समयं गतः ॥२२॥ 


द्वितीय अंग 


१छस 


है महामुने ! वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, 


रम्मा अप्सरा, सूयंवर्चा गन्धवे, सत्यजित्‌ यक्ष, विदवा- 
मित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं॥ १८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विष्णुभगवान्‌की शक्तिसे 
तेजोमय हुए ये सात सात गण एक-एक मासततक 
सुरयमण्डलमे रहते हैं॥ १९॥ मुनिगण सूर्यकी 
स्तुति करते हैं, गन्धव॑ सम्मुख रहकर उनका यशोगान 
करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे 
चलते हैं, सप॑ वहन करनेके अनुकूछ रथको सुसज्जित 
करते हैं गौर यक्षणण रथकी बागडोर सेमालते हैं 
तथा [ नित्यसेवक | बालखिल्यादि इसे सब ओरसे 
घेरे रहते हैं॥२०-२१॥ हे सुनिसत्तम | सूय- 
मण्डलके ये सात-सात गण ही अपने-अपने समयपर 
उपस्थित होकर शीत, ग्रोष्म और वर्षा आदिके कारण 
होते हैं ॥ २२॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे दशमोजष्याय ॥?०॥ 


नाक 


ग्यारहवाँ अध्याय 


ए्‌ 
सूयशक्ति एवं वेष्णवी शक्तिका वर्णन 


श्रीमंत्रेय उवाच 

यदेतद्भगवानाह गण सप्तविधो रखे) | 
मण्डले हिमतापादे; कारण तन्मया श्रुतस्‌ ॥ १॥ 
व्यापारथ्रापि कथितों गन्धवरिगरक्षसाम्‌। 
ऋषीणां वालखिल्यानां तथेवाप्सरसां गुरो || २॥ 
यक्षाणां च रथे भानोविष्णुशक्तिघृतात्मनाम्‌। 

कि चादित्यस्य यत्कम तन्नात्रोक्त त्वया घुने।। ३ ॥ 
यदि सप्तगणो वारि हिमपुष्णं च वर्षति। 
तत्किमत्र रेयेंन बृष्टिः सर्यादितीयंते।॥ ४ ॥ 
विवस्वानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति कि जनः। 
ब्रवीत्येतत्समं कम यदि सप्तगणस्य तत्‌ ॥ ५॥॥ 

वि० ८० २३--- 


श्रीमेत्रेयजी बोले---भगवन्‌ ! आपने जो कहा 
कि सूयंमण्डलमे स्थित सातो गण शीत भ्रीष्म आदिके 
कारण होते हैं, सो मेंने सुना॥१॥ हे ग्रुरो! 
आपने सूर्यके रथमे स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित 
गन्धव, सप॑, राक्षत, ऋषि, वालखिल्यादि, अप्सरा 
तथा यक्षोके तो पृथक पृथक्‌ व्यापार बतलाये, किन्तु 
हे मुने। यह नही बतलछाया कि सूर्यका कार्य 
क्या हे?॥ २३॥ यदि सातों गण ही शीत, 
ग्रीष्म और वर्षाके करनेवाले हैं तो फिर सूर्यका क्या 
प्रयोजन हे ? ओर यह केसे कहा जाता है कि वृष्टि 
सूर्यसे होती है ? ] ४ ॥ यदि सातों गणोंका यह वृष्टि 
आदि कार्य समान ही है तो 'सूय उदय हुआ, जब 
मध्यमे है, अब अस्त होता है” ऐसा लोग क्यो 
कहते हैं ? ॥ ५४ 


१७८ 


श्रीविष्णपुराण 


[ अ० १९ 
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श्रीपराथ्र उवाच 
मैत्रेय.. श्रूयतामेतदद्भवान्परिएच्छति । 
यथा सप्रगणेउप्येकः प्राधान्येनाधिकी रवि! ॥ ६ ॥ 
सर्वशक्तिः परा विष्णोऋग्यजुःसामस ज्ञिता । 
सैपा त्रयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥ ७॥ 
सैप विष्ण! स्थितः स्थित्यां जगतः पालनीच्तः | 
ऋग्यजु/सामभूतोउन्त। सवितुद्टिज तिष्ठति॥ < ॥ 
मासि मासि रवियों यस्तत्र तत्र हिसापरा। 
त्रयीमयी विष्णशक्तिख्स्थानं करोति वें ॥ ९॥ 
ऋच स्तुवन्ति पृवह्षि मध्याह्ेउ्थ यजूपि वे । 
ब्ृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्द क्ष्ये रविम्‌ ॥॥१०॥ 
अद्गमेपा त्रयी विष्णोऋ्रग्यजु/सामसंज्ञिता । 
विष्णुशक्तिखस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ 
न केवल रवेः शक्तिवेष्णवी सा त्रयोमयी । 
ब्रह्माथ पुरुषो रुद्रद्नयमेतत्रयीमयम्‌ ॥॥१२॥ 
सर्गादी ऋडमयो बक्षा स्थितौ विष्णुयजुर्मयः। 
रुद्र साममयोउन्ताय तस्मात्तस्याशुचिध्ये निः । १ ३। 
एवं सा साच््चिकी शक्तिवेष्णवी या त्रयीमयी । 


आत्मसप्तगणस्थं तं॑ भास्वन्तमधितिष्ठति ॥१४॥ 
तया चाधिष्ठितः सो5पि जाज्वलीति स्व॒रश्मिमि। । 


तमः समस्तजगतां नाश नयति चाखिलग्‌ ॥॥१५॥ 
स्तुवन्ति चेनं मुनयो गन्धर्वेगीयत्े पुरः। 
नृत्यन्त्यो5प्सरसो यान्ति तस्य चानु निशाचरा १६ 


& इस विषयमें यह श्रुति भी है-- 





श्रीपराशरजी बोले--है मैग्रेय ! जो कुछ तुमने 
पूछा है उसका उत्तर सुनो । सु सात गरणोंमेसे ही 
एक हैं तथापि उनमे प्रधान होनेसे उनकी विश्येपता 
है ॥ ६॥ भगवान्‌ विष्णुकी जो स्वंधक्तिमयी ऋक, 
यजु', साम नामकी परा दाक्ति है वह वेदबयी ही 
सयंको ताप प्रदान करती हे और [ उपासना किये 
जानेपर ] संसारके समस्त पापोको नष्ट कर देती है 
॥ ७ ॥ है द्विज ! जगत॒की स्थिति और पालनके 
ल्यि वे ऋक, यजुः ओर सामरूप विष्णु सूयंके 
भीतर निवास करते हैं॥ ८॥ प्रत्येक मासमे जो- 
जो सूर्य होता हे उसी-उम्तोमें वह वेदन्रगीरूपिणी 
विष्णुकी पराश्षक्ति निवास करती है ॥ ९ ॥ पूर्वाहमें 
ऋक, मध्याह्॒में यजु! तथा सायेकालमें वृहद्रथन्तरादि 
सामश्रुतियाँ सूयंकी स्तुति करती दें&॥ १० ॥ यह 
ऋष-यजु:सामस्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुका 
ही अद्ध है। यह्‌ विष्णु-इक्ति सबंदा आदित्यमें 
रहती है ॥ ११ ॥ 


यह त्रयीमयी वेष्णवी द्ाक्ति केवल सृयंहीकी 
अधिष्ठात्री हो, सो नही। वल्कि ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव भी त्रयीमय ही हैं ॥ १२॥ सर्गके आदिमे 
वह्मा ऋडमय हैं, उसकी स्थितिके समय विष्णु यजु- 
मंय हैं तथा अन्तकालमे रुद्र साममय हैं। इसीलिये 
सामगानकी ध्वनि अपविद्र 4 मानी गयी है ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार वह तन्रयीमयी सात्विकी वेष्णवी दाक्ति 
अपने सप्तगणोमे स्थित बादित्यमे ही [ मतिशय- 
रूपसे | अवस्थित होती है ॥ १४ ॥ उससे भधिप्ठित 
सूरयदेव भी अपनी प्रखर रश्मियोंसे अत्यन्त प्रज्वलित 
होकर संसारके सम्पूर्ण बन्धका रको नष्ट कर देते हैं।. १ ९॥ 

उन सूरयदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं, गन्धव- 
गण उनके सम्मुख यश्षोगान करते हैं, अप्सराएँ 
नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षम रथके पीछे रहते 


ऋ:ः पूर्वाले दिवि देव ईयते, यज॒वेंदे तिष्ठति मध्ये भह्व सामवेदेनास्तमये महीयते! 
न, | झद्धके नाशकारी होनेसे उतका नाम अपविज्र माना गया है अतः सामगानके समय ( रातमें ) ऋक तथा 
यजुवेदके अध्ययनका निषेंघ किया गया है | इममें गोौतमकी स्पृति प्रमाण ह-'न सामध्वनाइग यजुषी?अर्थात्‌ सामग्रानके 


समय खऋुकयजु)का अध्ययन न करे । 


आ० ११ | - द्वितीय अंश ु १७९ 
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वहन्ति पन्नगा यक्षेः क्रियतेउभीपुसड्ग्रहः ।.._ | हैं, सपंगण रथका साज सजाते हैं ओर यक्ष घोड़ोको 
पैचैन॑ परिवार्य बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल्यादि रथकों सब 
बालखिल्यास्तयेवैनं परिवायं समासते ॥१७॥ | आओरसे घेरे रहते हैं ॥ १६-१७॥ त्रयीशक्तिहप 


नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधृक । भगवान्‌ [ सूर्यस्वरूप | विष्णुका न कभी उदय होता 
न्‍ है ओर न अस्त [ आर्थातु वे स्थायीरूपसे सदा विद्य- 
विष्णविंष्णोःएथक्‌ तस्थ गणस्सप्तविधोजप्ययम्‌३८ | मान रहते हैं |; ये सात प्रकारके गण तो उनसे पृथक्‌ 
अल सब हैं॥ १८ ॥ स्तम्भमे छूंगे हुए दर्पंणके समान जो 
स्तस् योज्यमासन्नतां गंतः । कोई उनके निकट जाता हे उसीको अपनी छाया 
दिखायी देने लगती है ॥ १९॥ हे द्विज ! इसी 
प्रकार वह वेष्णवीश्षक्ति सूर्यके रथसे कभी चलायमान 
एवं सा वैष्णवी शक्तिनैंबापैति ततो द्विज!. | «| होती और प्रत्येक सासमे पृथक-वृथक्‌ सूरयंके 
| [ परिवर्तित होकर ] उसमे स्थित होनेपर वह उसकी 

मासानुमासं भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ ।। २०॥। | अधिष्ठात्री होती है ॥ २० ॥ 


छायादशनसंयोगं स दं प्राप्नोत्यथात्मन। ॥१९॥ 


पितृदेवमनुष्यादीन्‍न्स सदाप्याययन्प्रञु। । हे द्ििज ! दिन ओर रात्रिके कारणस्वरूप भग- 
४, वानु सूर्य पिद्गण, देवगण ओर मनुष्यादिको सदा 
तृप्त करते घमते रहते हैं ॥२१॥ सूयंकी जो 
सुषुम्ता नामकी किरण हे उससे घुक्लपक्षमे चन्द्रमाका 
पोषण होता है और फिर कृष्णपक्षमें उस अमृतमय 
कृष्णपक्षेउमरेः शश्वत्पीयते वे सुधामयः ॥२२॥ | चन्द्रमाकी एक-एक कलछाका देवगण निरन्तर पान 
करते हैं ॥ २२ ॥ हे ह्िज ! कृष्णवक्षके क्षय होनेपर 
पीत॑ तं द्विकले सोम॑ कष्णपश्षक्षये द्विज | [ चतु्दंशीके अनन्तर | दो कलायुक्त चन्द्रमाका 
&५ पिठ्गण पान करते हैं। इस प्रकार सुर्यद्वारा पितृ- 

पिवन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तपंणं तथा ॥२३॥ | गणका तपंण होता है ॥ २३ ॥ 


आदत्ते रश्मिभियन्तु क्षितिसंस्थं रसं रवि! । सूर्य अपनी किरणोसे पृथिवीसे जितना जल 


पुत्सुजति भूतानां एचूथ सस्यवृद्धये २४ खींचता है उस सबको प्राणियोकी पुष्टि ओर अन्नकी 
सकल रस नकल) वृद्धिके लिये बरसा देता है॥ २४ ॥ उससे भगवान्‌ 


तेन ग्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवात्रविः | सूयें समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और 
पितुदेवमलुष्यादीनेवमाष्याययत्यसो ॥रण५। | इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पिठुगण आदि सभीका 


देवानां पितर्णा चैव मासिकी पोषण करते हैं ॥ २५ ॥ हे मेत्रेय ! इस रीतिसे सूर्य॑- 
तप्तितु देवानां पितर्णा चेव मासिकीम । 
पं न्‍ ्ै ््‌ देव देवताओको पाक्षिक, पिलुगणकी मासिक तथा 


शश्चत्तर्तिच सर्त्यानां मैत्रेयाक। श्रयच्छति ॥२६॥ मनुष्योकी नित्य्रति तृप्ति करते रहते हैं ॥ २६॥ 


परिवर्तत्यहोरात्रकारणं सविता द्विज ॥२१॥ 


सयरश्मि! सुषुम्ना यस्तर्पितस्तेन चन्द्रमा । 


+$9क94॥ $0-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्विवीयेउन्े एकादणोउब्याय/ ॥ ९१ ॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


नवग्रहोंका वर्णन तथा लछोकान्तरसम्बन्धी व्याख्यानका उपसंद्दार 


श्रीपराशर उवाच 
रथब्विचक्र। सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । 


वामदक्षिणतों युक्ता दश तेन चरत्यसों ॥ १॥ 
वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि धरुवाधारेण वेगिना । 
हासबृद्धिक्रमस्तस्प र्मीनां सवितुयंथा ॥ २॥ 
अकेस्येव हि तस्याश्ाः सक्रद्युक्ता वहन्ति ते । 
कर्पमेक॑ सुनिश्रेष्ठ वारिगर्भसप्रुक्धवा) ॥ ३॥ 
क्षीणं पीत॑ सुरे! सोममाप्याययति दीपिमान्‌ । 
मेत्रेयेककर्ल सन्‍्तं रश्मिनेकेन भास्कर! ॥ ४ ॥ 
क्रमेण येन पीतोउसो देवेस्तेव निशाकरम्‌ । 
आप्पाययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्कर। ॥ ५॥ 
सम्भृत चाधभासेन तत्सोमस्थं सुधामृतम्‌ । 
पिबन्ति देवा मैत्रेय सुधाहारा यतो5मरा। ॥ ६ ॥ 
त्रयत्िशत्सहस्राणि त्रयख्िशच्छतानि च | 
त्रयस्िशत्तथा देवा) पिबन्ति क्षणदाकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
कलाइयावशिष्टस्तु प्रविष्ट/ त्यमण्डलम । 
अमाख्यरदइमो वसति अमावास्या ततः स्मृता॥८॥ 
अप्सु तस्मिन्नहोरात्रे पूव विशति चन्द्रमा: । 
ततो वीरुत्सु बसति प्रयात्यक ततः क्रमात्‌ ॥ ९॥ 
छिनत्ति वीरुधो यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे | 
पत्र वा पातयत्येक अक्लहत्यां स विन्दति ॥१०॥ 
सोम॑ पश्चदशे भागे किज्विच्छिष्टे कलात्मके । 
अपराह्ने पिवगणा जघन्यं परयुपासते ॥|११॥ 
पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य क॒छा तुया। 
सुधास्तमयी पृण्या तामिन्दोः पितरों मुने ॥१२॥ 


श्रीपराशरजी बदोले--चन्धमाका रथ तीन 
पहियोवाला है, उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द- 
कुसुमके समान ब्वेतवर्ण दश् घोड़े जुते हुए हैं। 
श्रुवके आधारपर स्थित उस वेगशाल्ली रथसे चन्द्रदेव 
भ्रमण करते हैं, ओर नागवीधिपर आश्रित अश्विनी 
आदि नक्षत्रोका भोग करते हैं। सूर्यके समान इनकी 
किरणोके भी घटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है ॥ १-२ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | सूयंके समान समुद्रगर्भसे उत्पन्न हुए उनके 
घोडे भी एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपयंन्त 
रथ खींचते रहते हैं॥ ३॥ है मेत्रेय ! सुरगणके 
पान करते रहनेसे क्षीण हुए कलामात्र चर्धमाका 
प्रकाशमय सुर्यंदेव अपनी एक किरणसे पुन पोषण 
करते हैं ॥४॥ जिस क्रमसे देवगण चर्रमाका 
पान करते हैं उसी क्रमते जलापहारी सूर्यंदेव उन्हे 
शुबला प्रतियदासे प्रतिदिन पुष्ट करते हे ॥५॥ 
हे मेत्रेय ! इस प्रकार आधे महीनेमे एकत्रित हुए 
चन्द्रमाके अम्ृतको देवगण फिर पीने लूगते हैं क्योकि 
देवतामोका आहार तो अमृत ही है ॥ ६ ॥ तैंतीस 
हजार, तैंतीम सौ, तेंतीस (३६३३३ ) देवगण 
चन्द्रस्थ अमृतका पान करते हैं ॥| ७ ॥ जिस समय 
दो कलामात्र रहा हुआ चन्द्रमा सूय॑मण्डलमे प्रवेश 
करके उसकी अमा नामक किरणमे रहता है वह तिथि 
अमावास्था कहलाती है ॥ ८ ॥ उस दिन राजत्रिमे वह 
पहले तो जलूमे प्रवेश करता है, फिर वृक्ष-लता 
आदिम निवास करता हे ओर तदनन्तर कऋमसे सूर्यमे 
चला जाता है ॥९॥ वृक्ष और छत्ता आादिमे 
चन्द्रमाकी स्थितिके समय [ अमावास्थाको | जो 
उन्हे काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता 
है उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता हे ॥ १० ॥ केवल 
पंद्रहवी कलारूप यत्किब्वितु भागके बच रहनेपर 
उस क्षीण चन्रमाको पिदृंगण मध्याद्वोत्तर कालमें 
चारो ओरसे घेर लेते हैं ॥ ११॥ हे मुने+ उस 
समय उस हिकलाकार चन्द्रमाकी बची हुई अमृत- 
मयी एक कलाका वे पितृगण पान करते हैं ॥ १२॥ 
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सुधामृतका पान करके अत्यन्त दप्त हुए सोम्य, बहिषद्‌ 
मास॑ तृप्तिमवाष्याग्रचां पितरः सन्ति निइंता; ओर अग्निष्वात्त तीन प्रकारके पितृगण एक मसास- 
सोम्पा बहिपदश्ेव अग्निष्वाचाश्र ते त्रिधा ॥। १३॥ 


पर्यन्त संतुष्ट रहते हैं॥ १३ ॥ इस प्रकार चन्द्रदेव 

शुक्लपक्षमे देवताओकी और कृष्णपक्षमे पितृगणकी 
एवं देवान सिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितन्‌। ड आम 
वीरुघथामतमये!ः . शीदैरप्परमाणमि। ॥१४॥ 


पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणोसे लता- 
वीरुधोषधिनिष्पत्त्या मनुष्यपशुकीटकान । 


वक्षादिका ओर लता-ओषधि आदि उत्पन्न करके तथा 

अपनी चन्द्रिकाद्वारा आह्वादित करके वे मनुष्प, पशु 

एवं कीट-पतंगादि सभी प्राणियोका पोषण करते 
आप्याययति शीतांशु) प्राकाश्याहादनेन तु॥१५॥ | हैं॥ १४-१५ ॥ 

वाय्वग्निद्रव्यसम्भूतों रथश्रन्द्रसुतस्य च । चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्तिमय 

पिशड्रस्तुरगयुक्तः सोज्ष्टाभि्वायुवेगिभि: ॥१ दर ॥ द्रव्यका बचा हुआ है और उसमें वायुके समाच 
वरूथः सालुकर्षों युक्तो सम्भवैदयेः । वेगशाली आठ जिशंगवर्ण घोडे जुते हैं॥ १६॥ 

परया बासुकाा इक हु वरूथ१,अनुकषं*, उपासंग१ और पताका तथा १थ्वीसे 

सोपामड्रपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान्‌॥१७॥ 

अशश्ः काश्वनः श्रीमान्मी मस्यापि रथो महान्‌ | 

पद्वरागारुणरश्वे! संयुक्तो वहिसम्भवे! ॥१८॥ 

अष्टाप्िः पाण्डरेयेक्तो वाजिमि! काश्वनों रथ) 


उत्पन्न हुए घोडोके सहित छुक्रका रथ भी अतिमहान 
है॥ १७॥ तथा मड्भुलका अति शोभायमान सुवर्ण- 

तस्मिस्तिष्ठ ति वर्षान्ते राशो राशो बृहस्पतिः॥ १९॥। 

आकाशसम्भवेरश्रे! शबले! स्यन्दनं युतम्‌ । 


निर्मित महात्‌ रथ भी अग्निसे उत्पन्न हुए, पद्मराग 
सणिके समान, अरुणवर्ण, आठ धोडोसे युक्त है 
तमारुह् शनेर्याति मन्दगामी शनेश्वरः ||२०॥॥ 
स्वर्भानोस्तुरगा हष्टी म्ृद्भामा पूसरं रथम्‌ । 


॥ १८ ॥ जो आठ पाण्डरवर्ण घोड़ोसे युक्त सुवर्णका 
रथ हे उसमे वर्षके अन्तमे प्रत्येक राशिमे ब्ृहस्पतिजी 
सकृचक्तारतु मत्रय वहन्त्यावरत सदा ॥२१॥ 


विराजमान होते हैं ॥ १९॥ आकाशसे उत्रन्न हुए 
विचित्रवर्ण घोडोमे युक्त रथमे आरूह होकर मन्द 
गामी शनश्वरजी धीरे-धीरे चलते हैं || २० ॥ 
राहुका रथ घृप्तर ( मटियाले ) बर्णका हे, उसमे 
भ्रमरके समान कुृष्णवर्ण आठ घोड़े जुते हुए हैं । 
हे मंत्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर वे घोड़े निर- 
न्तर चलते रहते हैं ॥ २१॥ चन्द्रपर्वों ( पृणिमा ) 
पर यह राहु सुर्यंसे निकलकर चन्द्रमाके पास आता 
है तथा सौरपवों ( अमावास्या ) पर यह चन्द्रमासे 
निकलकर सर्यंके निकट जाता है ॥ २२ ॥ इती प्रकार 
केतुके रथके वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआलके 
घुएँकी-सी आभावाले तथा छाखके समान लाल- 
रंगके हैं॥ २३ ॥ 
हे महाभाग ! मेंने तुमसे यह नवग्नहोके रथोका 
से ध्रुवे महाभाग प्रबद्धा वायुरश्मिमिः ॥२४७॥ | बर्णन किया; ये सभी वायुमयी डोरीसे धश्रवके साथ 
ग्रहक्षंताराधिष्ण्यानि ध्रवे बद्धान्यशेषतः । बँधे हुए हैं ॥ २४ ॥ हे मैंत्रेय/ समस्त ग्रह, नक्षत्र 
१. रथकी रक्ताके लिये बना हुआ लोहेका आवरण । २, रथका नीचेका भाग । ३. शस्त्र रखनेका स्थान | 


आदित्यान्निस्सुतो राहु; सोम॑ गच्छति पवेसु । 
आदित्यमेति सोमाच् पुन! सोरेषु पबंसु ॥२२॥ 


तथा केतुरथस्याश्रा अप्यष्टो वातरंहसः । 


पलालधूमवर्णाभा छाक्षारसनिभारुणा। ॥२३॥ 


निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामतम्‌। अमावास्थाके दिन चन्द्र-रश्मिसि निकले हुए उस 
एते मया ग्रहाणां वे तवाझरूयाता रथा नव | 
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अमन्त्युचितचारेण मेत्रेयानितरश्मिमिः ॥२५॥ 
यावन्त्यश्रैव तारास्तास्तावन्तों वातरश्मयः । 
सर्वे भ्रुवे निबद्धास्ते अ्रमन्‍्तो श्रामयन्ति तम्‌॥२३॥ 


तैलपीडा यथा चक्र अ्रमन्तो श्रामयन्ति वे । 





तथा भ्रमन्ति ज्योतीषि वातविद्धानि सवेश।॥ २७॥। 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु। 


यस्माज्ज्योतींषि वहति प्रवहस्तेन स स्वतः ॥ २८॥ 
शिशुमारस्तु यः ग्रोक्तः स धरुवो यत्र तिष्ठति । 
सल्निषेशं च तस्यापि श्ुणुष्व झुनिसत्तम ॥२९॥। 
यदह्ा कुरुते पाप॑ त॑ दृष्ठा निशि मुच्यते | 
यावन्त्यश्रैव तारास्ताःशिशुमाराश्रिता दिवि ।३०। 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीव॒त्यभ्यधिकानि च। 
उत्तानपादस्तस्याथो विज्ञेयों छ्युत्तरो ह॒नु। ॥३१॥ 
यज्ञोज्धरथ्व विज्ञेयो धर्मों मूधोनमाश्रितः । 
हृदि नारायणश्रास्ते अश्विनौ पूवपादयोंः ॥३२॥ 
वरुणश्रायमा चेव पश्चिमे तस्य सक्थिनी । 
शिश्नः संवत्सरस्तस्य मित्रोउपानं समाश्रित)॥ ३ ३॥ 
पुच्छेउ मिश्र महेन्द्रथ कश्यपोजथ ततो ध्रुवः। 
तारका शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्ट यम ॥३४॥ 
इत्येष सब्रिवेशो5यं एथिव्या ज्योतिषां तथों । 
होपानापुदधीनां च पवेतानां चकीतिंतः ॥३५॥ 
वर्षाणां च नदीनां च ये चतेषु बसन्ति वे । 
तेषां स्वरूपमाख्यात्‌ संक्षेप: श्रृयतां पुनः ॥३६॥ 
यदस्बु वेष्णवः कायस्ततो विम्न वसुन्धरा । 
पद्माकारा समुद्भुता पवताब्ध्यादिसंयुता ॥३७॥ 
ज्योतीषि विष्णुओनुबनानि विष्णु- 
बेनानि विष्णुगिरयो दिशथ। 
नयः समुद्राथ स एवं स्व... 
यदस्ति यन्नास्ति च विश्व ॥३८॥ 
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ओर तारामण्डल वायुमयी रज्जुसे ध्रुवके साथ बंधे 
हुए यथोचित प्रक्ारसे घुमते रहते हैं ॥ २५ ॥ जितने 
तारागण हैं उतनी ही वाग्रुमयी डोरियां हैं। उनसे 
बंघकर वे सब्र स्वयं घुमते तथा श्रुवको घुमाते रहते 
हैं॥ २६॥ जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घ॒ुमते हुए 
कोल्हुकी भी घुमाते रहते हैं उसी प्रकार समस्त 
प्रहगण वायुसे बंघकर घुमते रहते हैं॥ २७॥ 
क्योकि इस वायुचक्रसे प्रेरित होकर समस्त प्रहगण 
अलातचक्र ( बनेती ) के समान घुमा करते हैं, 
इसलिये यह 'प्रवह” कहलाता है ॥ २४ ॥ 

जिस शिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं, 
तथा जहाँ श्रुव स्थित है, हे म्ुनिश्रेष्ठ] अब तुम 
उसकी स्थितिका वर्णन सुनो ॥ २९॥ रात्रिके समय 
उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दितमे जो कुछ पापकर्म 
करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाह- 
मण्डलमे जितने तारे इसके पझाश्चित हैं उतने ही 
अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी 
ऊपरकी हनु (ठोडी ) है ॥ ३०-३२१॥ और यज्ञ 
नीचेकी तथा धर्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर 
रक्‍खा है, उसके हृदय-देशमे नारायण हैं, पृर्वके 
दोनो चरणोमे अधक्षिवनीकुमार हैं ॥ ३२॥ तथा 
जंघाओमे वरुण और अयंमा हैं। संवत्सर उसका 
शिद्दन है, मित्रने उसके अपान-देशको आश्रित कर 
रक्‍खा है ॥ ३३ ॥ तथा भग्नि, महेन्द्र, कक्यप और 
श्रुव पुच्छभागमें स्थित हैं। शिशुमारके पुच्छभागमे 
स्थित ये अग्ति आदि चार तारे कभी अस्त नही होते 
॥ ३४ ॥ इस प्रकार मेंने तुमसे पृथिवी, ग्रहगण, 
द्वीप, समुद्र, पवेत, वर्ष और नदियोका तथा जो-जो 
उनमे बसते हैं उन सभीके स्वरूपका वर्णन कर 
दिया | अब इसे संक्षेपसे फिर सुनो ॥ ३५-३६ ॥ 

हे विप्र !' भगवान्‌ विष्णुका जो मृत्तेरूप जल 
है उससे पवेत और समुद्रादिके सहित कमलके 
समान बाकारवाली पृथिवी उत्पन्न हुई ॥ ३७॥ 
हे विप्रवर्य! तारागण, निश्ुवत, वन, पंत, 
दिशाएँ, नदियाँ ओर समुद्र सभी भगवात्त्‌ विष्णु 
ही हैं तथा ओर भी जो कुछ है अथवा नहीं 


है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं ॥ ३७॥ 


अ० १२ ) 


द्वितीय अंश 
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ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोउ्सा- 

वशेषसूर्तिन तु॒वस्तुभूतः । 
ततो हि शेलाब्धिधरादिमेदा- 

झआ्ञानीहि विज्ञानविजुम्मितानि ॥ ३९ 
यदा तु शुद्ध निजरूपि सब॑ 

कमक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि सझ्नूल्पतरों! फलानि 


भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदा। ।।४ ०॥ 


वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
पयन्तहीन॑ सततेकरूपम्‌ । 
यच्चान्यथात्व॑ ह्विज याति भूयों 
न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्वम्‌।।४१॥ 
सही घटत्व॑ घटताः कपालिका 
कपालिका चूणरजस्ततो5णः 
जनेः स्वकमस्तिमितात्मनिश्रये 
रालक्ष्यते ब्रृहि किमत्र वस्तु ॥४२॥ 
तस्मान्नविज्ञानसते5स्ति किड्ि- 
त्कवित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌। 


विज्ञानमेकं निजकम भेद- 


..... विभिनचित्तेबहुधाम्युपेतम्‌॥४३॥ 


ज्ञानं विशुद्धंं विमल॑ विशोक- 
मशेषलोभादिनिरस्तसक्षम । 

एक सदेक॑ परमः परेश। 

.... सवासुदेवोन यतोउन्यदस्ति॥४४॥ 

सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 


ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌। 
एतत्तु यत्संच्यचहारभूत॑ 

तत्रापिचोक्त घुवनाश्रितं ते ॥४५॥ 
यज्ञ/ः. पशुवहिरशेषऋत्वि- 


क्सोमः सुरा। स्वरगंमयश्र॒ कामः । 


क्योंकि भगवात विष्णु ज्ञानस्वरूप हैं इसलिये वे 
सर्वंगय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नही हैं । अतः इन 
पव॑त, समुद्र ओर पृथिवी आदि भेदोंको तुम एकमात्र 
विज्ञानका ही विलास जानो॥ ३१९॥ जिस समय 
जीव आत्मज्ञानके द्वारा दोषरहित होकर सम्पूर्ण कर्मो- 
का क्षय हो जानेसे अपने शुद्ध स्वरूपमे स्थित हो जाता 
है उस समय आत्मवस्तुमे संकल्पवृक्षके फलरूप पदार्थ 


भेदोंकी प्रतीति नही होती ॥ ४० ॥ 


हे हिज |! कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ ? 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित नित्य एकरूप चित ही 
तो सत्र व्याप्त हे । जो वस्तु पुनः-पुन! बदरूती रहती 
हे, पृवंवत्‌ नहीं रहती, उसमे वास्तविकता ही क्या 
हे ? ॥ ४१॥ देखो, मृत्तिका ही घटरूप हो जाती हे 
ओर फिर वही घटसे कपाल, कपाहसे चूर्ण-रज और 
रजसे अणुरूप हो जाती हे। तो फिर बताओ अपने 
कर्मोके वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूपको भूलकर 
इसमे कोन सी सत्य वस्तु देखते हैं ॥ ४२ ॥ अत: हे 
द्विज | विज्ञानसे अतिरिक्त कभी कही कोई पदार्थादि 
नहीं हैं। अपने-अपने कर्मोके सेदसे भिन्‍त-भिन्‍त 
चित्तोद्वारा एक ही विज्ञान नाना-प्रकारसे मान लिया 
गया हे ॥ ४३ ॥ वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, 
नि:शोक ओर लोभादि समस्त दोषोसे रहित है । वही 
एक सत्स्वरूप परम परमेद्वर वासुदेव हे, जिससे 
पृथक और कोई पदार्थ नही है ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार, मेंने तुमसे यह परमार्थंका वर्णन 
किया है, केवल एक ज्ञान ही सत्य हे, उससे भिन्न 
और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल 
व्यवहारमात्र है उस त्रिभ्ुवतके विषयमे भी में 
तुमसे कह चुका ॥ ४५॥ [ इस ज्ञान-मार्गेके 
अतिरिक्त | मेंने कर्ममार्ग सम्बन्धी यज्ञ, पश 


वह्चि, समस्त ऋत्विकू, सोम, सुरगण तथा स्वर्गंमय 
कामना आदिका भी दिग्दर्शन करा दिया। 
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“ ल्यादिकर्माअितमार्गएए....... | शलकादिके सस्पु्ण भोग इत क्म--कलापोके ही कक कल 
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यच्चेतक्वनगत॑ मया ववोक्त लोकोंका वर्णन किया है इन्हीमे जीव कर्मवश घुमा 
सर्वत्र बरजति हि तत्र कर्मवश्यः। करता है ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्यको 
ज्ञा्वयं ध्रुवमचर्ल सदेकरूपं वही करना चाहिये जिससे श्रुव, अचल एवं सदा 


तत्कुर्याद्विशति हि येन वासु देवम्‌ ॥॥४७७।। | एकरूप भगवान्‌ वासुदेवमे लीन हो जाय ॥ ४७ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीय उे द्वादशोउध्यायः ॥ 2२ ॥ 


न्म्ि।७लादझा की जज 


तेरहवाँ अध्याय 
भरत-चरित्र 


श्रीमैत्रेय उवाच । श्रीमेत्रेयजी घोले--हे भगवन्‌ ! मेंने पृथिवी, 
भगवन्सम्यगाख्यातं यत्पृष्टो5$सि मया किल। समुद्र, नदियों और ग्रहगणकी स्थिति आदिके विषयमे 


६ 08 0०६ हि जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया 

नं ग्रहएस्थितिः ॥ १॥ 
हक कक कस के ॥ १॥ उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया 
विष्णाधारं यथा चेतत्त्रेलोक्यं समवास्थतम्‌ | कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णुके 


परमाथस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानवः ॥ २ ॥ ही आश्रित है और केसे परमार्थस्वरूप ज्ञान ही सबमे 
प्रधात है ॥२॥ किन्तु भगवन्‌ ! आपने पहले 
यचवेतद्भगवानाह मभरतस्य महीपतेः । 


5 जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरतका चरित्र में 
श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्ममाख्यातुमहसि || ३ ॥ | सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिये॥ ३॥ कहते 
भरतः स महीपालः शालग्रामेउवसत्किल । 


हैं, वे राजा भरत निरन्तर योगयुक्त होकर भगवान्‌ 
योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥ ४॥ वासुदेवमे चित्त लगाये शालग्रामक्षेत्रमे रहा करते थे 
पुण्यदेशप्रभावेन ध्यायतथ्व सदा हरिम। 


॥ ४॥ इस प्रकार पुण्यदेशके प्रभाव और हरि- 
है है 56 कि चिन्तनसे भी उन्तकी मुक्ति क्यो नहों हुई, जिससे 
कथं तु नाभवन्मुक्तियंद्भ्त्स द्विजः पुनः ॥ ५॥ 
विप्रत्वे च क्ृतं तेन यदुभुय। सुमहात्मना । 


उन्हे फिर ब्राह्मणका जन्म लेना पड़ा॥ ५॥ हे 
मुनिश्रेष्ठ | ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरतजीने 
भरतेन सनिश्रेष्ठ तत्सव॑ वक्तुमहेसि ॥ ६॥ 
अ्रपराशर उवाच 


फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे 
शालग्रामे महाभागो भरगवन्न्यस्तमानसः । 


कहिये ॥ ६ ॥ 
स उवास चिरं काल मेत्रेय पृथिवीपतिः ॥| ७॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! वे महाभाग 
पृथिवीपति भरतजी भगवाचूमे चित्त रूगाये चिर- 
अहिसादिष्वशेषेषु शुणेषु शुणिनां बर।। 
अवाप परमां काष्ठटा मनसथापि संयमे || ८ ॥। 


कालत्तक शाल्ग्रामक्षेत्रमे रहे। ७ ॥ ग्रुणवानोमे श्रेष्ठ 
उन भरतजीने अहिंसा आदि सस्पूर्ण गुण और 
मनके संयममे परम उत्कर्ष लाभ किया ॥ ८॥ 
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यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । 
कृष्ण विष्णो हपीकेश वासुदेव नमोस्तु ते ॥ ९॥ 
इति राजाह भरतों हरेनामानि केवलम्‌। 


नान्यज़गाद मेत्रेय किश्वित्स्वप्नान्तरेषपि च्‌ | 


एतत्पदुन्तद्थ च बिना नान्यद्चिन्तयत्‌ ॥१०॥। 
समित्पुष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते। 


नान्‍यानि चक्रे कर्माणि निस्सझ्े योगतापसः॥११॥ 
जगाम सो5भिपषेकार्थमेकदा तु मद्दानदीस । 

सस्‍्नो तत्र तदा चक्रे स्नोनस्पानन्तरक्रिया) ॥१२॥ 
अथाजगाम तत्तीरं जल पातुं पिपाप्तिता | 
आसन्नग्रसवा ब्ह्मन्नेकेव हरिणी बनात्‌ ॥११॥) 
ततः समभवत्तत्र पीतप्राये जले तथा। 
सिंहस्प नादः सुमहान्सवेश्राणिभयदूरा ॥१४॥ 
ततः सा सहसा त्रासादाप्छुता निम्नगातिठमू। .' 
अत्युचारोहणेनास्या नयां गर्म: पपात ह ॥१५॥ 
तमूहामानं वेगेन वीचिमालापरिप्छुतम | 
जग्राह स जृपों गर्भात्पतितं सगपोतकरम ॥१६॥ 
ग़र्भप्रच्युतिदोषेण प्रोत्तुज्ञाक्मणेन च। 

मेत्रेय सापि हरिणी पपात च ममार च ॥१७॥ 


हरिणी तां विलोक्याथ विपन्नां नृपतापसः | 
सुगपोत॑ समादाय निजमाश्रममागत) ॥१८॥ 


चकाराजुदिनं चासो म्ृगपोतस्य वे नृपः । 
पोषण प्रृष्यमाणश्र स तेन चब्धे घने ॥१९॥ 
चचाराश्रमपयन्ते तृणानि गहनेषु सः 


दूर गत्वाच शाद्‌ लत्ासादस्याययौ पुनः ॥२०॥ 
कि० पु. २४०- 


द्वितीय अंश 


१८५ 


'हे यज्ञश | हे अच्युत | हे गोविन्द ! हे माधव ! 
हे अनन्त | हे केशव | हे कृष्ण! हे विष्णों ! 
हे हृषीकेद | हे वासुदेव ! आपको नमस्कार है!-- 
इस प्रकार राजा भरत निरन्तर केवल भगवज्नामोंका 
ही उच्चारण किया करते थे। हे मेत्रेय ! वे स्वप्नमे 
भी इस पदके अतिरिक्त ओर कुछ नही कहते,थे और 
न कभी इसके अर्थंके अतिरिक्त और कुछ चिन्तन 
ही करते थे ॥ ९ १०॥ वे नि.संग, योगग्रुक्त और 
तपस्वी राजा भगवान्‌की पूजाके लिये केवल 
समिध, पुष्प ओर कुशाका ही सम्जय करते थे। इसके 
अतिरिक्त वे ओर कोई कर्म नही करते थे ॥ ११-॥ 


'* एक दिल वे स्वानके लिये नदीपर गये और वहाँ 
स्तान करनेके अनन्तर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएँ कीं 
॥ १२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इतनेहीमे उस नदो-तीरपर एक 
आसम्नप्रसवा (शीघ्र ही बच्चा जननेवाल्ी ) प्यासी 
हरिणी वनमेसे जल पीनेके लिये भायी ॥ १३ ॥ उस 
समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी, वहाँ सब 
प्राणियोंको भयभीत कर देनेवाली सिंहकी गम्भीर 
गर्जना सुनायी पड़ी ॥१४॥ तब वह अत्यन्त भयभीत 
हो अकस्मातु उछलकर नदीके तटठपर चढ़ गयी; अतः 
अत्यन्त उच्चस्थानपर चढ़नेके कारण उसका गर्भे 
तदीमें गिर गया ॥ १५॥ ह॒ 


. नदीकी तरज्भमालाओमे पड़कर बहते हुए उसे 
गर्भभ्रष्ट मृगबालककों राजा भरतने पकड़ लिया 
॥ १६॥ हे मेत्रेय ! गर्भपातके दोषसे तथा बहुत ऊँचे 
उछलनेके फारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर 
पड़ी ओर मर गयी॥ १७॥ उस हरिणीको मरी 
हुई देख'तपस्वी भरत उसके बच्चेकी अपने आश्रर्म- 
प्र ले आये॥ १८॥ 


हे मुने | फिर राजा भरत उस मृगछोनेका नित्य- 
प्रति पालन-पोषण करने लगे और वह भी उनसे 
पोषित होकर दिन-दिन बढ़ने लगा ॥ १९ ॥ वह बच्चा 
कभी तो उस आश्रमके आसपास ही घास 
चरता रहता और कभी [ वनमे दुरतक जाकर 
फिर सिंहके भयसे लोटठ मबाता ॥ २०॥ 


१८६ भ्रीविष्णपुराण [ अ० १३ 
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प्रातगृत्वातिदूरं च सायमायात्यथाश्रमम्‌ | प्रात.काल वह बहुत दूर भी चला जाता, तो भी सायं- 
कालको फिर आश्रममे ही लोट आता और भरतजीके 


पुन भरतस्याभूदाश्रमस्योटजाजिरे ॥२१॥[ | आश्रमकी पर्णशालाके आँगनमे पड़ रहता ॥ २१॥ 


तस्य तस्मिन्तगे दृर्समीपपरिवर्तिनी | हे द्विज) इस प्रकार कभी पास ओर कभी दूर 
रहनेवाले उस मृगमे ही राजाका चित्त सवंदा आसक्त 


आसीच्चेत) समासक्त न ययावन्यतों द्विज २२॥ । रहने छगा, वह अन्य विषयोंकी ओर जाता ही नही 


संत मेष था ॥ २२॥ जिन्होने सम्पूर्ण राज-पाट और अपने पुत्र 
विम्नक्तराज्यवनयः ग्रोज्शिताशेषबान्धवः | तथा बचन्धु-बान्धवोको छोड़ दिया था वे ही मरतजी 


ममत्वं स चकारोच्चैस्तस्मिन्हरिणबालके ॥२३॥ | उस हरिणके बच्चेपर अत्यन्त ममता करने लगे 
कि वृकैरम क्षितो व्याप्रे; कि सिंहेन निपातितः ॥ २३॥ उसे बाहर जानेके अनन्तर यदि लोटनेमे 

देरी हो जाती तो वे मन-ही-मर्न सोचने लगते-- 
चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्थासीदिति मानसम्‌|२४। | 'अहो ! उस बच्चेको आज किसी भेड़ियेने तो नही 
एवा वसुमती तस्थ खुराग्रक्षतकबुरा । 


खा लिया ? किसी पघिंहके पंजेमे तो आज वह नहीं 
प्रीतये मम जातोउसौ क्र ममेणकबालकः ॥२५॥ 














पड़ गया ? ॥ २४ ॥ देखो, उसके खुरोके चिह्नोसे यह 
पृथिवी केसी चित्रित हो रही है ? मेरी ही प्रसन्नताके 
लिये उत्पन्न हुआ वह मृगछोता न जाने गाज कहाँ 
रह गया हे २ ॥ २५॥ क्या वह वनसे कुशलूपुर्वक 
लोटकर अपने सीगोसे मेरी भुजाको खुजलाकर मुझे 
आनन्दित करेगा ?॥ २६ ॥ देखो, उसके नवजात 
दातोंसे कटी हुई शिखावाले ये कुछ और काश सामा- 
घ्यायी | शिखाहीन | ब्रह्मचारियोके समान केसे 
सुशोभित हो रहे हैं ॥२७॥ देरके गये हुए उस बच्चेके 
निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिन्ता करने लगते 
थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके 
प्रेमसे उनका छुख खिल जाता था ॥| २८ ॥ इस 
प्रकार उसीमे आसक्तचित्त रहनेसे राज्य, भोग, समृद्धि 
और स्वजनोंको त्याग देनेवाले भी राजा भरतकी 
समाधि भंग हो गयी॥ २९॥ उस राजाका स्थिर 
चित्त, उस मृगके चत्चल होनेपर चन्बरू हो जाता 
ओर दूर चले जानेपर दूर चला जाता ॥ ३०॥ 
कालान्तरमे राजा भरतने, उस मृगबालकद्वारा 
पुत्रके सजल नयनोसे देखे जाते हुए पिताके समान, 
अपने प्राणोका त्याग किया ॥ ३१ ॥ हे मेत्रेय ! राजा 
भी प्राण छोडते समय स्नेहवश उस मसृगको 
ही देखता रहा, तथा उसीमे तन्‍्मय रहनेसे 
उसने ओर कुछ भी चिन्तन नहीं किया ॥ ३२॥ - 


विषाणाग्रेण मद्गाहुं कण्डूयनपरो हि सः । 
क्षेमेणाभ्यागतो 5रण्यादपि मां सुखयिष्यति ॥२६)| 
एते छूनशिखास्तस्यथ दशनेरचिरोद्नते! | ' 
कुशाः काशा विराजन्ते वटव। सामगा इच ॥२७॥ 
इत्थं चिरगते तस्मिन्स चक्रे मानस मुनिः 
प्रीतिप्रसन्नवदन! पाश्वेस्थे चाभवन्मगे ॥२८॥ 
समाधिभड्डस्तस्यासीचन्मयत्वास्तात्मनः |... 
सन्त्यक्तराज्यभोगद्धिस्वजनस्यापि भूपतेः ॥२९॥ 
चपले चपले तस्सिन्‍्दूरगं द्रगामित्रि। 
सुगपोतेउभवचित्त स्थेयंवत्तस्य भपते; ॥|३०॥ 
कालेन गच्छतासो5थ काल चक्रे महीपति: | 
पितेब साख पुत्रेण शगपोतेन वीक्षितः ॥३१॥ 
सगमेव तदाद्वाक्षीत््यजन्प्राणानसावपि | ' ' 
तन्मयत्वेन मेत्रेय नान्‍्यत्किशिद्चिन्तयत्‌ ॥३१२॥ 
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ततश्र तत्कालऊृतां भावनां प्राप्य ताइशीम्‌। 
जम्बूमारगें महारण्ये जातो जातिस्मरों मगः॥३३॥ 
जातिस्मरत्वादुद्विग्नः संसारस्य द्विजोत्तम | 


विदाय मातरं भूयः शाल्ग्रामम्रपाययों ॥३४॥ 


गुष्कैस्तणैस्तथा पर्ण: स छुर्वेज्ञात्मपोषणम्‌। 
मगल्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृति ययो ॥३५॥ 


तत्र चोत्यूष्टदेहो उसी जज्ञे जातिस्मरों द्विज।। - 
सदाचाखतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुे ॥३६॥ 


संबंविज्ञानसम्पन्तः सर्वशाख््रा्थतत्तवित | 
अपश्यत्स च मैत्रेय आत्मानं प्रकृतेः परम ॥३७॥ 
आत्मनो5घिगतज्ञानो देवादीनि महायुने । 
संभूतान्यमेदेन॒ स॒ ददर्श तदात्मनः ॥३४८॥ 
न पपाठ गरुरुप्रोक्तं कृरतोपनयनः श्रुतिस्‌ । 
न ददश च कर्माणि शास्राणि जगहे न च ॥३९॥ 
उक्तोडपि बहुशः किश्विज़डवाक्यमभाषत | 
तदप्यसंस्कारणुएं ग्राम्यवाक्योक्तिसंश्रितम्‌)॥ ४ ०) 
* अपध्वस्तवपु। सो5पि मलिनाम्वरघृगिद्िज) | 
क्लिबदन्तान्तरः सच्चे; परिभृतः स नागरे। ॥४१॥ 
सम्मानना परां हानि योगा) कुरुते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च बविन्दति॥४२॥ 


तस्माचरेत वे योगी सता धर्ममद्षयन्‌ | 





जना यथावमन्येरन्गच्छेयु नैंच सकृृतिम ॥४३॥ 
मिल आप ली बज कपडे की मलिक कप 
९. ७४ ./ ५ 
हिरण्यगरभेषचन विचिन्त्येत्थं महामतिः । 
। (५ ४३ 
आत्मान दर्शयामास जडोन्मत्ताकृति जने ॥४४॥ 


द्वितीय. अंश 
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तदनन्तर, उस समयकी सुदृढ़ भावनाके कारण वह 
जम्बूमार्ग ( कालझ्लरपवत ) के घोर वनमें अपने पुव॑- 
जन्मकी स्मृतिसे युक्त एक मृग हुआ॥ ३३॥ हे 
ह्िजोत्तम! अपने पुवेजन्मका स्मरण रहनेके कारण 
वह संसारसे उपरत हो गया ओर अपनी माताको 
छोड़कर फिर द्यालग्रामक्षेत्रमे आकर ही रहने लगा 
॥ ३४ ॥ वहाँ सूखे घास-फूस और पत्तोसे ही अपना 
शरीर-पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्तिके 
हेतुभुत कर्मोंका निराकरण करने लगा ॥ रे५ || 


तदनन्तर, उस शरीरको छोड़कर उसने सदा- 
चारसम्पन्न योगियोंके पवित्र कुलमे ब्राह्मण-जन्म ग्रहण 
किया। उस देहमें भी उसे अपने पृवजन्भका स्मरण 
बना रहा ॥ ३६ ॥ हे मेत्रेय |! वह सवंविज्ञानसम्पत्न 
ओर समस्त शाद्लोंके ममंको जाननेवाला था तथा बपने 
आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे देखता था॥ ३७॥ 
है महामुने ! आत्मज्ञानसम्पन्त होनेके कारण वह 
देवता आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपनेसे अभिन्‍नरूयसे 
देखता था॥ ३८॥ उपनयन-संस्कार हो जानेपर 
वह ग्रुरुके पढ़ानेपर भी वेद-पाठ नहीं करता था तथा 
न/किसी कर्मकी ओर ध्यान देता ओर न कोई अन्य 
शासत्र ही पढ़ता था ॥ ३९ ॥ जब कोई उससे बहुत 
पूछताछ करता तो जडके समान कुछ असंस्कृत, असार 
एवं ग्रामीण वाक्योसे मिले हुए वचन बोल देता 
॥ ४० ॥ निरन्तर मेला-कुचेला शरीर, मलिन वसद्ध 
ओर अपरिमार्जित दन्तयुक्त रहनेके कारण वह ब्राह्मण 
सदा अपने नगरनिवासियोसे अपमानित होता रहता 
था॥ ४१॥ 


हे मेत्रेय ! पोगश्नीके लिये सबसे अधिक हानि- 
कारक सम्मान ही है, जो योगी अन्य मतुष्योसे 
अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धलाभ कर 
लेता है ॥ ४२॥ अत: योगीको, सन्मागंको दूषित 
न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे 
लोग अपमान करें ओर संगतिसे दूर रहें ॥ ४३ ॥ 
दिख्यगर्भके इस सारयुक्त वचतको स्मरण रखते 
हुए वे महामति विप्रवर अपने-आपको लोगोमे 
जड ओर उन्मत्त-सा ही प्रकद करते थे॥ ४४ ॥। 
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भुढ॒के कुल्मापत्रीद्यादिशाक वन्य फल कणान्‌। 


'यद्यदाप्नोति सुबहु तदत्ते कालसंयमस्‌ ॥४५॥ 
'पितयृपरते सोउ्थ आतृआतृव्यवान्धवेः । 


कारितः श्षेत्रकर्मादे कदन्नाह्मरपोषितः ॥ ४६ । 


स तूक्षपीनावयवों जडकारी च कमणि। 


सर्वलोकोपकरणं.. बभवाहार्वेतनः ॥४७॥ 
त॑ ताइशमसंस्कारं विग्राकृतिविचेष्टितम्‌ । 

क्षत्रा पषतराजस्य काल्‍्ये पशुमकरपयत्‌ ॥४८॥ 
रात्रो तं समलड्कृत्य वैशसस्य विधानतः । 
अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्था योगेश्वर तथा ॥४९॥ 
ततः खड॒गं समादाय निशितं निशि सा तथा | 
क्षत्तार॑ क्ररकर्माणमच्छिनत्कण्ठमूलतः । 
स्वपाषेदयुता देवी पपौ रुधिरमुस्थणम्‌ ॥५०॥ 
ततस्सोवीरराजस्य प्रयातर्य महात्मनः । 
विष्टिकर्ताथ मन्येत विष्टियोग्योड्यमित्यपि।।५ १॥ 
त॑ ताइशं महात्मानं भस्मच्छन्नमिवानलम | 

क्षत्ता सोवीरराजस्य विष्टियोग्यममन्यत ॥॥५२॥ 
स राजा शिविकारूढो गन्तुं कृतमतिद्विंज । 
बभवेक्षुमतीतीरे. कपिलपेंबेराभ्मम्‌ ॥५३॥ 
श्रेय/ किमत्र संसारे दु/खप्राये नणामिति। 

प्रष्टुं त॑ मोक्षघमेज कपिलारूय महाघ्रनिम्‌ ॥५४॥ 
उबाह शिविकां तस्य क्षत्तुवंचनचोदितः । 

नृणां विष्टिगहीतानामन्येषां सोउपि मध्यगः ॥५५)॥ 


यृहीतो विष्टिना विग्न। स्वेज्ञानेकभाजनः । 


जातिस्मरो उसी पापस्य क्षयकाम उवाह ताम | ५६॥ 


भीविष्णपुराण 
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कुल्माष (जी बादि ), घाच, शाक, जंगली फल 
भमथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस 
थोड़े-सेको भी बहुत मानकर वे उसीको खा लेते और 
अपना कालक्षेप करते रहते। ४५॥ 

फिर पिताके ज्ञान्त हो जानेपर उनके भाई, 
भतीजे और बन्धुजन उनका सड़े-गले अन्नसे पोषण 
करते हुए उनसे खेती-बारीका कार्य कराने लगे 
॥ ४६॥ वे भी बेलके समान पुष्ट शरीरवाले और 
कमंमे जडवत्‌ निदचेष्ट होनेके कारण केवल आहार- 
मात्रसे ही सब लोगोके यन्त्र बन जाते थे। [ बर्थाव 
सभी लोग उन्हे आहारमात्र देकर अपना-अपना काम 
निकाल लिया करते थे | ॥ ४७ ॥ 

उन्हें इस प्रकार संस्का रशुन्य और ब्राह्मणवेषके 
विरुद्ध आचरणवालका देख रातिके समय पृषतराजके 
सेवकोने वलिकी विधिसे सुसज्जितकर कालीका बलि- 
पशु बनाया । किन्तु इस प्रकार एक परम-योगीश्वरको 
बलिके लिये उपस्थित देख महाकालीने तीक्ष्ण खड्ग 
ले उस क्र्रकर्मा राजसेवकका गला काट डाला ओर 
अपने पाषंदोतहित उसका तीखा रुधिर पान किया 
॥ ४८-५० ॥ 








तदनन्तर, एक दिन महात्मा सोवीरराज कही 
जा रहे थे। उस समय उनके वेगारियोने समझा 
कि यह भी बवेगारके योग्य है॥५१॥ राजाके 
सेवकोंने भी भस्ममे छिपे हुए अग्तिके समान उन 
महात्माका रंग्-ढंग देखकर उन्हे बेगारके योग्य * 


| समझा ॥ ५२ ॥ हे द्विन | उन सोवीरराजने मोक्ष- 


धर्मके ज्ञाता महाम्र॒ुनि कपिलसे यह पूछनेके लिये 
“इस दु.खमय संसारमे मनुष्योका श्रेय किसमे हैः 
शिविकापर चढ़कर इक्षुमती नदीके किनारे उन 
महषिके ब्ाश्रमपर जानेका विचार किया ॥५३-५४॥ 


तब राजसेवकके कहनेसे भरत मुनि भी उसकी 
पालकीको अन्य बेगारियोके बीचमे लगकर वहन करने 
लगे॥ ५५॥ इस प्रकार बेगारमे पकड़े जाकर अपने 
पूव॑जन्मका स्मरण रखनेवाले, सम्पूर्ण विज्ञानके एकमात्र 
पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्धका क्षय करनेके 
लिये उस क्षिबिकाकों उठाकर चलने छगे॥ ५६॥ 


अआ० -१ ३ न्‍ ] 
ययो जडमतिः सो5थ युगमात्रावलोकनम्‌ | 


कुर्वुन्मतिमतां श्रेष्ठस्तदन्ये त्वरितं ययुः ॥५७॥ 
विलोक्य नृपतिः सो5थ विपमां शिविकागतिम्‌। 


किमेतदित्याह सम॑ गम्यतां शिविकावहा। ॥५८॥ 
पुनस्तथेव शिबिकां विलोक्य विषमां हि सः | 
जप! किमेतदित्याह मवद्धिगेम्यतेजन्यथा।५९॥ 
भूपतेवद्तस्तस्य श्रुट्वेत्थं बहुशो बचा । 
शिकिकावाहकाः प्रोचुरयं यातीत्यसत्वरम्‌ ॥६०॥ 


राजोवाच 
कि भ्रान्तो5स्यव्पस ध्यान त्वयोढा शिविका मम । 


किमायाससहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥६१॥ 
ेल्‍ ब्राह्मण उवाच 
नाहँ पीवाल चेवोढा शिविका भवतों मया। 


न श्रान्तो5स्मि न चायासो सोढव्यो5स्ति महीपते 


राजोवाच 
प्रत्यक्ष दश्यसे पीवानद्ापि शिकिका त्वयि। 


श्रमश्व भारोहहने भवस्येव हि. देहिनाम ॥६३॥ 
त्राक्षण उवाच 
प्रत्यक्ष भवता भूष यद्रष्ट मम तद्वद। 


बलवानवलश्रेति वाच्यं पश्चाह्विशेषणम ॥६४॥ 
त्वयोदा शिविका चेति त्वय्यद्यापि च संस्थिता। 
मिथ्यैतदत्र तु भबाब्छुणोतु बचन॑ मम ॥६५॥ 
भूमो पादयुगं त्वास्ते जद पादइये स्थिते। 
उर्वोंजेद्राइयावस्थी तदाघारं तथोदरम ॥६६॥ 
वक्ष/स्थलं तथा बाहू स्कन्धी चोदरसंस्थितो । 
स्कन्धाश्रितेयं शिविका मम भारोउत्र कि कृत॥६७। 


द्वितीय अंज् 
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वे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ हिजवर तो चार हाथ भूमि देखते 
हुए मन्द-गतिसे चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी 
जल्दी चल रहे थे ॥ ५७॥ 

इस प्रकार क्षिबिकाकी विषम-गति देखकर राजाने 


कहा--“अरे शिविकावाहको | यह क्या करते हो ? 


समान-गतिसे चलो” ॥ ५८॥ किन्तु फिर भी उसकी 
गति उसी प्रकार विषम देखकर राजाने फिर कहा--- 
“अरे क्या है ? इस प्रकार असमान भावसे क्‍यों 
चलते हो ?” ॥ ५९ ॥ राजाके बार-बार ऐसे वचन 
सुनकर वे शिविकावाहक [ भरतजीको -दिखाकर |] 
कहने लगे--.''हममेसे एक यही घीरे-घीरे चछता 
हे” ॥ ६० ॥ 

राजाने कहा---अरे, तूने तो अभी मेरी शिविका- 
को थोड़ी ही दूर वहन किया हे; क्‍या इतनेमें ही 
थक गया ? तू वसे तो बड़ा मोटा-मुष्टण्डा दिखायी 
देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी. श्रम नहीं सहा 
जाता ?7॥ ६१॥ 

त्राह्षण बोले--राजनु | मैं न मोटा है और न 
मेंते आपकी शिबिका ही उठा रखो है । में थका 
भी नहीं हें और न मुझे श्रम सहन करनेकी ही 
आवश्यकता है || ६२॥ ह 

राजा बोला--भरे, तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा 
दिखायी दे रहा है, इस समय भी शिबिका तेरे 
कन्घेपर रक्खी हुई हे और बोझा ढोनेसे देह- 
धारियोको श्रम होता ही हे ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मण बोले-राजन्‌ ! तुम्हे प्रत्यक्ष क्या दिखायी' 
दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ । उसके 'बलवासू 
अथवा “अबलवानु” आदि विशेषणोकी बात तो पीछे 


'करना ॥ ६४ ॥ तूने मेरी शिविकाका वहत किया 


है, इस समय भी वह तेरे ही कन्घोंपर रखी हुई है'- 
तुम्हारा ऐसा कहना स्वंथा मिथ्या हे, अच्छा मेरी 
बात सुनो--॥ ६५ ॥ देखो, पृथिवीपर तो पैर रखें 
हैं, पेरोके ऊपर जंघाएँ हैं और जंघाओके ऊपर 
दोनो ऊर तथा ऊरुओके ऊपर उदर हे॥ ६६॥ 
उदरके ऊपर वक्ष.स्थल, बाहु ओर कन्घोकी स्थिति 
है तथा कन्धोके ऊपर यह शिबिका रखी हे। 
इसमे मेरे ऊपर केसे बोझ रहा? ॥ ६७॥॥ 
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शिविकायां स्थित चेद॑ वपुस्त्वदुपलक्षितम्‌। 

तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेद्मन्यथा ॥६८॥ 
अहं त्वं चं तथान्ये च भूतैरुद्माम पा्थिव। 
गुणप्रवाहपतितों भूववगों5पि यात्ययम्‌ ॥३६९॥ 
करमेवश्या गुणार्चेंते सत्वाद्याः प्थिवीपते। 
अविद्यासश्ित कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥७०॥ 
आत्मा शुद्गो5क्षर। शान्तो निगणः प्रकृते! परः। 
प्रवृद्धयपचयो नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ॥७१॥ 
यदा नोपचयस्तस्य न चेवापचयों नृप। 

तदा पीवानसीतीत्थ॑ कया युक्‍त्या त्वये रितम्‌ ।७२॥ 
भूषादजद्डाकट्यूरुजठरादिपु. संस्थिते । 


शिविकेयं यथा स्कन्धे तथा भार) समस्त्वया।। ७ ३॥| 


तथास्येजेन्तुमिभुप शिविकोढा न केवलम्‌ । 


शैलब्ुमगृहोत्थो5पि एथिवी सम्भवोडपि वा॥७४॥ 


यदा पुंसः प्ृथम्मावः प्राकृते) कारणेनप । 
सोढव्यस्तु तदायासः कर्थ वा नृपते मया ॥७५॥ 


यदूद्॒व्या शिषिका चेय॑ तद्द्गव्यों धूतसंग्र हः । 


भवतो मेउखिलस्यास्य ममत्वेनोपबंहित। ॥७६॥ 


श्रीपरा्मर उवाच 
एवम्नुक्वाभवन्मीनी स वहड्छिविकां द्विजः । 


सो5पि राजावतीरयो व््या तत्पादों जगृहे त्वरन्‌ | ७७ 
राजोवाच 
भो भो पिसृज्य शिविकां प्रसाद कुरु मे द्विज। 


फथ्यतां को भवानत्र जार्मरूपधर। स्थित) ||७८॥ 
8 


इस द्षिबिकामे जिसे तुम्हारा कहा जाता है यह 
दरीर रखा हुआ हे। वास्तवमे तो “तुम वहाँ 
( शिबिकामे ) हो और में यहाँ (पृथिवीपर) हूँ-- 
ऐसा कहना सवंधा मिथ्या है॥ ६4॥ हे राजन! 
में, तुम ओर अन्य भी समस्त जीव पत्नचभ्तोसे ही 
वहन किये जाते हैं। तथा यह भृतवर्ग भी ग्रुणोके 
प्रवाहमे पडकर ही बहा जा रहा है ॥६९॥ हे पृथिवी- 
पते ! ये सत्त्वादि ग्रुण भी कर्मोंके वक्षीभृत हैं ओर 
समस्त जीवोंमे कम॑ अविद्याजन्य ही हैं॥ ७० ॥ 
आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, ध्षान्त, निम्ण और प्रकृतिसे 
परे है तथा समस्त जीवोमे वह एक ही भरोतप्रोत 
है। अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नही 
होते ॥ ७१ ॥ हे नतृप | जब उसके उयचय ( वृद्धि ), 
अपचय ( क्षय ) ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस 
युक्तिसि कही कि तू मोटा हे” ॥ ७२॥ यदि 
क्रमशः पृथिवी, पाद, जंघा, कटि, ऊद ओर उदर- 
पर छ्थित कन्धोपर रखी हुई यह शिबिका मेरे लिये 
भाररूप हो सकती हे तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये 
भी तो हो सकती है ? [ क्योकि ये पृथिवी आदि 
तो जेसे तुमसे पृथक्‌ हैं वेसे ही मुझ आत्मासे भी 
स्वथा भिन्न हैं] ॥ ७३॥ तथा इस युक्तिसे तो 
अन्य समस्त जीवोने भी केवल शिविका ही वहीं, 
बल्कि सम्पूर्ण पव॑त, वृक्ष, ग्रह और पृथिवी आदिका 
भार उठा रखा है ॥ ७४ ॥ है राजनु ! जब प्रकृति- 
जन्य कारणोसे पुरुष सवंथा भिन्न हे तो मुझे उनका 
परिश्रम भी केसे हो सकता हे ?॥ ७५॥ ओर 
जिस द्रव्यसे यह शिबिका बनी हुई हे उसीसे यह 
आपका, मेरा अथवा ओर प्रबका शरीर भी बना 
है; जिसमे कि ममत्वका आरोप किया हुआ है ॥७६॥ 

श्रीपराशरजी बोले--ऐसा कह वे ह्विजवर 
शिविकाकों घारण किये हुए ही मौच हो गये, ओर 
राजाने भी तुरन्त पृथिवीपर उतरकर उनके चरण 
पकड़ लिये | ७७ ॥ 

राजा बोला-महो हिजराज! इस 
शिविकाको छोड़कर आप मेरे ऊपर क्षुपा 
कोजिये । प्रभो!' कृपया बताइये इस छद्म- 
वेशको घारण किये आप कोन हैं? ॥ ७4 ॥ 


अ० १३ ] 


यो भवान्यन्विमित्तं वा यदागमनकारणम्‌ । 


तत्सवे कृथ्यतां विद्वन्मश्यं श॒ुअुषवे त्वया ॥७९)॥ 
ब्राह्मण उवाच 


श्रयतां सोज्हमित्येतडकतुं भूप 'न शक्‍्यते । 
उपभोगनिमित्ं च सर्वत्रागमनक्रिया ॥८०॥ 
सुखदुःखोपभोगो तु तो देहाद्युपपादकों । 
धर्माधरमोद्धिवो भोकतु जन्तुर्देह्ादिमच्छति ॥८१॥ 
सर्वेस्पैच हि भूपाल जन्तोः सर्वत्र कारणम्‌ । 


धर्माधमों यतः कस्मात्कारणं पृच्छथते त्वया |[८२॥ 
राजोवाच 


धर्माधर्मी न सन्देहश्सवकार्येदु कारणम्‌ । 
उपभोगनिमित्त च देहाददेद्दान्तरागमः ॥८३॥ 
यस्त्वेतद्भवता प्रोक्तं सोडहमित्येतदात्मनः । 
वक्‍तुं न शकयते भ्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवर्तते |८8॥ 


यो5स्ति सो <हृमिति बक्षन्क्थ वक्‍तुं न शक्यते | 


ब्राढ्मण उवाच 


शब्दो5हमिति दोषाय नात्मन्येष तथैव तत्‌ । 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा प्रान्तितक्षण! |८६। 
जिद्दा ब्रंवीत्यहमिति दन्‍्तोष्ठी ताुके नुप । 
एते नाई यतः सर्वे वाड्निष्पादनहेत॒वः ॥८७॥ 
किं हेतुमिवेद्त्येषा वागेवाहमिति स्वयम्‌ । 


अतः पीवानसीत्येतद्वक्तुमित्थ॑ नयुज्यते ॥८८॥ 


- द्वितीय अंश 


१९१ 


हे घिद्नन्‌! आप कोन हैं ? किस निमित्तसे यहाँ 
आपका आना हुआ ? तथा जानेका क्‍या कारण है ? 
यह सब आप खुझसे कहिये। झुझे आपके विषयमे 
सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥ ७९॥ 


ब्राह्मण बोले--हे राजन ! सुन्रो, में अमुक हँ-- 
यह बात कही नही जा सकती ओर तुमने जो भेरे 
यहाँ आनेका कारण पूछा सो आना-जाना आदि 
सभी , क्रियाएँ कमंफलके उपभोगके लिये ही हुआ. 
करती हैं ॥ ८० ॥ सुख-दुःखका भोग ही देह आदि- 
की प्राप्ति करानेवाला हे तथा घर्माधमंजन्य सुखः 
दुःखोंको भोगनेके लिये ही जीव देहादि घारण 
करता हे ॥ ८१ ॥ हे भ्ूपाछ! समस्त जीचोंकी 
सम्पूर्ण अवस्थाओके कारण ये धर्म और अघरम 
ही हैं, फिर विद्ेषह्पसे भेरे आगमनका कारण 
तुम क्‍यों पूछते हो ? ॥ ८२॥ 

राजा बोला--अवध्य ही समस्त कार्यो्में धर्म 
ओर अधम ही कारण हैं ओर कर्मफलके उपभोगके 
लिये ही एक देहसे दूसरे देहमे जाना होता है 
॥ 4३ ॥ किन्तु आपने जो कहा कि 'में कौन हेूँ--- 
यह नही बताया जा सकता? इसी .बातको सुननेकी 
मुझे इच्छा हो रहो हे ॥ ८४ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! “जो है, 
[ अर्थात्‌ जो आत्मा कर्त्ता-भोक्तारूपसे प्रतीत होता 
हुआ सदा सत्तारूपसे वत्तंमान हे ] वही, में हँ'-ऐसा 
क्यों नहीं कहा जा सकता ? हे द्विज] यह “बह 


| दाब्द तो आत्मामे किसी प्रकारके दोषका कारण 


आस्मन्येष न दोषाय शब्दो5हमिति यो द्विज ॥८५॥ 


नहीं होता ॥ ८५ ॥ 

ब्राह्मण बोले--है राजन ! तुमने जो कहा कि 
अहं” शब्दसे आत्मामे कोई दोष नहीं आता सो 
ठीक ही है, किन्तु अनात्मामें ही आत्मत्वका ज्ञान 
करानेवाला भ्रान्तियुलक, “'अहं” छाब्द ही दोषका 
कारण है ॥ ८६ ॥ हे नृप ! “अहं' शब्दका उच्चारण 
जिद्दा, दन्‍त, ओष्ठ ओर तालुसे ही होता हे, किन्तु 
ये सब “अहं! ( में ) नही हैं, क्योकि ये तो उस 
शब्दके उच्चारणके कारण हैं ॥८७॥ तो क्या जिह्वादि 


कारणोके ह्वारा यह वाणों हो स्वयं अपनेको 
अहं! कहती है ? नही। अतः ऐसी स्थितिमे "तु 
मोटा है! ऐका कहना भी उचित, नही है ॥ ४८ ॥ 


१९२ 
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पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरःपाण्यादिलक्षणः | 





ततो5हमिति कुत्नेतां संज्ञां राजन्करो म्यहंस्‌ ॥८९॥ 


यथ्यन्यो5स्ति परः को 5पि मत्त: पारथिवसत्तम । 
तदेषो5हमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥९०॥ 


बसे पुवानिओ वन्य । 
. तठ॒दा हि को भवान्सो5हमित्येतद्विफलं वचः | ९१॥ 
अय॑ं च भवतों छोको न सदेतन्नपोच्यते ॥९२॥ 
वृक्षादारु ततश्रेयं शिविका त्वद्धिष्ठिता । 
ु र्कि वृध्षसंज्ञा वास्याः स्याद्ारुसंज्ञाथ वा नुप ॥९३॥ 
वृक्षारढो महाराजो नाय॑ बद॒ति ते जनः । 
न च दारुणि सर्वेस्त्वां त्रवीति शिविकागतम्‌ ॥९४॥ 
शिविका दारुसड्डातो रचनास्थितिसंस्थितः।, 
अन्षिष्यतां नृपश्रेष्ठ तद्भेदे शिविका त्वया ॥९५॥ 
ण्वं छत्रशलाकानां पथग्भावे विमृश्यताम । 
क्षयात॑ छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि ॥९६॥ 
पुमान्‌ स्ली गौरजो वाजी कुछ रो विहगस्तरुः । 
देहेंए लोकसंजेयं विज्येया कर्महेतुप ॥९७॥ 
पुमान्न देवो न नरो न पशुने च पादप! | 
शरीराकृतिभेदास्तु भूपेते कर्मयोनयः ॥९८॥ 
बस्तु राजेति यहोके यद्व राजभटात्मकम्‌ । 
तथान्यच नृपेत्थ॑ तन सत्सझ्ूल्पनामयम्‌ ॥९९॥ 
यत्तु कालान्तरेणापि नास्यां संज्ञामुपैति वे । , 


परिणामादिसम्भतां तद॒स्तु नुप तच्च किम्‌ ॥१००॥ 


हट कक (. 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १३ 


शिर तथा कर-चरणादिरूप यह शरीर भी आत्मासे 
पृथक ही है। अतः है राजन्‌ ! इस “अहं” शब्दका 
में कहाँ प्रयोग करें ?॥ ८९॥ तथा हे नृपश्रेष्ठ | 
यदि सुझसे भिन्न कोई मौर भी सजातीय आात्मा 
हो तो भी 'यह में हुँ और यह अन्य है!--ऐसा 
कहा जा सकता था॥ ९० ॥ किन्तु, जब समस्त 
दरीरोमे एक ही आत्मा विराजमान है तब “आप 
कोन हैं ? मे वह हैं” ये सब वाक्य निष्फल ही 
हैं ॥ ९१॥ ॥ 

(तू राजा है, यह शिबिका है, ये सामने शिबिका- 
वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं'-हे नृप | 
इनमेसे कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है 
॥ ९२ ॥ हे राजन ! वृक्षसे लकड़ी हुई ओर उससे 
तेरी यह शिबिका बनी, तो बता इसे छकड़ी कहा 
जाय या वृक्ष ? ॥ ९३ ॥ किन्तु 'महाराज वृक्षपर बेठे 
हैं” ऐसा कोई नही कहता और न कोई तुझे लकड़ी- 
पर बेठा हुआ ही बताता है! सब लोग शिबिकामे 
बेठा हुआ ही कहते हैं ॥ ९४ ॥ हे नृपश्रेष्ठ  रचना- 
विशेषमे स्थित रूकडियोका समूह ही तो यह शिबिका 
है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्टको 
अलग करके उसे हुंढ़ो ॥ ९५ ॥ इसी प्रकार छत्रकी 
शलाकाओको अलग रखकर छत्नका विचार करो 
कि वह कहाँ रहता हे। यही न्याय तुझमे और 
मुझमे लागू होता हे [ भर्थात्‌ मेरे और तेरे शरीर 
भी पत्चभ्ृतसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हैं | 
॥ ९६॥ पुरुष, स्लो, गो, अज ( बकरा ), अष्टव, 
गज, पक्षी और वृक्ष आदि लोकिक संज्ञाओका 
प्रयोग कमंहेतुक शरीरोमे ही जानना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
हे राजन्‌ ! पुरुष ( जीव ) तो न देवता है, न मनुष्य 
है, न पशु है और न वृक्ष हे। ये सब तो कमं- 
जन्य शरीरोकी आकृतियोके ही भेद हैं॥ ९८ ॥ 


लोकमे राजा, राजाके सेनिक तथा और भी 
जो-जो वस्तुएं हैं, हे राजन्‌ ! वे परमार्थतः सत्य 
नही हैं, केवल कल्पनामय ही हैं ॥ ९९॥ जिदप्त 
वस्तुकी परिणामादिके कारण होनेवाली कोई संज्ञा 
कालान्तरमे भी नही होती, वही परमार्थ वस्तु हे । 
हे राज्नु |! ऐसी वस्तु बौनसी है? ॥ १००॥ 


गा 
9, 5 
2 पी 


हर 


ध्ड 
4३५ 


2, 
व 
कं ) 
है 2.2... 304+०58४ 


४] 


ई 
(4 


] है हर *+. वा के 


कक 
पी 
ख्ल 


8५ , है, 
[डे ध् अल जअुनल रह 
27 डर 255 <>ज्जे ब्रशण 3 ता 9... 


...4+.0.०००२०-- 


जड़शात और मोबीर-नरेशका संवाद 





७७ 


अ० १४ ] द्वितीय अंश १९३ 


खूं राजा स्वेलोकस्य पितुः पृत्रो रिपो रिपु) | | । [ तू अपनेहीको देख-- | समस्त प्रजाके लिये तू राजा 
हे हर रे है, पिताके लिये पुत्र है, शत्रुके लिये शत्रु है, पत्नीका 
प्त्न्या; पति; पिता खनोः कि त्वां भूप वदाम्यहम्‌। | पति हे और पुश्रका पिता है। हे राजच्‌ ! बदला, 
त्वं किमेतच्छिरः किंतु ग्रीवा तव तथोद्रस्‌। | में तुझे क्या कहें ॥ १०१॥ हे महीपते ! तू क्या यह 
हार 2 शिर है, अथवा भ्रीवा है या पेट अथवा पादादिमेसे 
कियम्ु पृ त्बवा तवेतरत्कि महीपते ॥१०३२॥ कोई है ? तथा ये शिर आदि भी तेरे! क्‍या है ९ 
समस्तावयवेम्यस्त्वं प्थग्थूय व्यवस्थितः। ॥ १०२ ॥ हे प्रथिवीषवर | तू इन समस्त अवयवोंसे 
पृथक है। अतः सावधान होकर विचार कि मैं 
कौन हूँ'॥ १०३॥ हे महाराज ! भात्मतत्व इस 
एवं व्यवस्थिते तत्वे मयाहमिति माषितुम्‌ । प्रकार व्यवस्थित हे। उसे सबसे पृथक करके ही 


बताया जा सकता है। तो फिर, में उसे “अहं? शब्दसे 
प्रथकरणनिष्पायं शक्यते नृपते कथम््‌ ॥।१०४॥ | क्षेसे बतछा सकता हैँ ॥ १०४॥ 








को5हमित्यत्र निषुणो भृत्वा चिन्तय पार्थिव ।१०३। 


अमकपपानकपन-म"न नम मर प८- न. 
इृति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंउत़े त्रयोद्शोज्ष्यायः | १३ ॥ 


विपमा+5 मनन न; नैरल-+>+न्‍न्‍बसतप 


चोदहवाँ अध्याय 
जडभरत और सोवीरनरेशका संवाद 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले---उनके ये परमाथंमय 
€<_ ५ 
निशम्य तस्येति वचः परमा्थंसमन्वितम्‌ । वचन सुनकर राजाने विनयावनत होकर उन 


प्रश्रमावनतों भृत्वा तमाह नृपतिद्विजम्‌ ॥| १॥ | विप्रवरसे कहा ॥ १॥ 


राजोवाच राजा बोले--भगवन्‌ ! आपने जो परमार्थमय 
सगवन्यक्षया ग्रोक्त परमाथेमयं वचः वचन कहे हैं उन्हे सुनकर मेरी मनोदवृत्तियाँ अ्रान्त- 
श्रुते तस्मिन्धरमन्तीव मनसो मम बत्तयः || २॥ [सती हो गयी हैं॥ २॥ हे विप्र। आपने सम्पूर्ण 
है 5 अहेपव जीवोमे व्याप्त जिस असंग विज्ञानका दिग्दरशेन 
एतद्विवेकविज्ञानं। यदशेपेषुजन्तुषु । कराया है-वह प्रकृतिसे परे ब्रह्म ही है [ इसमे मुझे 
भवता दर्शितं विम्न तत्परं प्रकृतेमेहत्‌ ॥ ३॥ | कोई संदेह नहीं हे | ॥ ३ ॥ परन्तु आपने जो कहा 
नाह वहामि शिविकां शिविका न मयि स्थिता। कि में शिबिकाको वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका 


* ि | मेरे ऊपर नहीं हे,' जिसने इसे उठा रखा हे वह 
शरीरमन्यदस्मत्तो येनेयं शिविका घृता | ४ ॥ | ॥रोर मुझसे अत्यन्त पृथक है। जीवोकी प्रवृत्ति 
शुणप्रवृत्त्या भूतानां प्रदत्तिः कर्मंचोदिता । गुणों ( सत्व, रज, तम ) की प्रेरणासे होती है और 
प्रवर्तन्ते गुणा छेते कि ममेति त्वयोदितम | ५॥ | कर्मोसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं-इसमे मेरा 


स्मिन्प्रमार्थ ४ कदूत्व कैसे माना जा सकता हे ? ॥४-५॥ हे परमार्थज्ञ! 
एतरिसिन्परसार्थज्ञ मम श्रोत्रपर्थ गते। यह बात मेरे कानोमे पड़ते ही मेरा मत परमार्थंका 


मनी विहलतामेति परमार्थाथितांगतस्‌ ॥| ६॥ | जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है॥ ६॥ 
वि० प० २५-..- 


अब 
५ पह है २ न्ज्ड 5 
कक लत करार आर कलम कु आएम ्र 
9 डर श्र # ॥ मा क्र ब 
च्क 


जज चने जनम मन्‍क- मो, 
हु कएएत् ह झा कढ म्प्४ु स््ञन 


जी 
व ++-+ कक" ># हब 8६८8 ट्रशप 2 जन ह 
गा ग््लर न + ५ ५. | 344 ५ % ६ हैँ प्रदार हे 4 + 
हल) दश्भाधाद खाए सपा ह#ं-) बाल | & 


लय कक ९५ रे टला 
ि पं ० 
दक्ष दएण लग पति सपओूर मय ॥े छत | 
ड़ 


घ्ज 


77 ७ उस्माइराल गदामधागते। ॥ ९ |॥। 
में एप शेगारानद म्लूनमस्माएँ दनेदाम्यसा । 


ममनऊयतो स्यथने ॥१०॥ 


ग्दी 


##ी+ 
रे हज 7 पता # 06: 
हम्शव प्रण्िनाय से बनाया परम विज | 


तुहदामिल्ीक्षानशलयीर पुदधिमयान ॥११॥ 


र हि हक हर । 4 7 


ने दवात ने भूपत ॥१०॥ 
पर्छति | 


#ईशिएा: 
ई 


५4 भ्गू 4 ऋजा- पलक 
पं निरतातत राज्य थे अय लस्-यद सलप ॥]) || 
हे बढ + का काल 
श् धड़ाग्मा खा फरउयगाास रद्षयत्र । 
न 5 कक ह 
+ध उ्दान ने दृ्् मदयानाधसारत ॥१४॥॥ 


भूष पोगरल स्नशा परम | 
(4१3५॥॥ 


प्रधान स्यद मपेंगः उसी ये परसाग्मन: 


है: ६ हु शक -4०.६ ह बीबी. 
शा रु जाप के 


अन्‍लअवक्‍न- 


पक का लण्ड १ आर के आ लक 
है परिसर मभ एप से उत ता उव मा 


आ 


कक के. है कि कम 
१4३; 4 & 8.६ ्र्क्न्का मु; रा हक 
समाप्त पर सादमा से स्वत शपता थे में ॥45॥| 
पे वन न१० # हक डँ। तक १४१६ ४४४६ हक उन कलर का 
इाशाय गाएजउसते ईएन्सु परम पंच दाद । 
कं शिरप किक“ यशतनल्‍क ००+ "आऋ& कक हू केलक पक रा - हाफ ॒ार, के शक 
लय हुए ५ पल दिद्यसरप ३४8७४ ३ ७ ६ 4०५८ ४ | ) कि ई। 


£, 


्शै 
है टाओनन्‍का-इल, है ए अमर मई (अब 
एव दापरमाधइापन्मी दा यनाएए नस्खर | 


[ 4० १४ 
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न सीवमपम-भेक. 
का. अक्‍टका 


गपिलमुनिसे यहू 
पारम मनप्यीका ले 


््धयं 
(५ 
> 


[ मजा5 जबंक कं: आ-हो 


$६:+४ ३४ 


हज 


| 
यु 
पूरा णश्मिफकिद पाये 


मे . चद ता न्ष्ग 
विएई, है! उसमे पास जानेरों तपर हृदय 8॥७॥ 
हा का. के ० 5 मल हम हन्न्‍मय कद ने फर 
कि नुछामरात, हापनते जी वाद्य भू पट हू उहह सुनफ 
स्के ः न प्र हक अर जब >ल लक [६ 8 
प्रेन शित्त पररणशई-प्रर्ण मरनेएे लिये आपके 
शोर पर गया दम! ये मबपिलसुनि 


“46 /4%2/ &। दारनेके लिये ही पृथिदीपर 
झवतार लिया है ॥ ९॥ रिन्तु आप जो एस प्रकार 
भाषण गर रहे हैं उमसे झुपे निमयय होता है कि थे 
ही भगयायु मे विछपेय मेरे हितकी कामनासे यहाँ 
शाप शायमे प्रवट हो गये €॥ १०॥ मअता हे 
गिल | हमारा जो परम श्रेय हो यह आप मत 
मिनोतसे व त्यि। दे प्रो । जाप सम्पूर्ण विज्ञान- 
वस्गोके मानो समद्र दही है ॥ ११॥ 


त्राहण बोले--है राणयू | तुम छ्ेष पूछना 
घाटते हो या परमाप | क्योकि है शृपते। श्रेय तो 
सद ठापारमाधिक ही हैं॥ १२॥ है नृप ! जो 
पृर्ष देखताओोबी आराधना करने घन, सम्पत्ति, पुत्र 
शोर शज्यादियी रुच्ठा करता है छसके लिये तो ये 
ही परम श्रेय ४ ॥ १३ ॥ जिसका फड रवगंठोगाशी 
प्राप्ति है यह गशात्मक कर्म भो क्षय है। विन्त प्रधान 
भयतों उसो फरकी इच्छा न करनेगे ही है॥ १४ ॥ 
गजय | योगयुछ पुरुषोवों प्रकृति आदिसे 
अतीत उस आरगावा ट्री ध्यान करना चाहिये। बयोकि 
उसे परमात्माता संगोगरप ख्षेय ही वारतविक अंग है 
॥ १५॥ 


< 
द्र्त 


इस प्रणार हछेय सो सेंकश्ी हजारों प्रकारफे 
नम न श्न्पि दे सब परमार्थ नई | [ झच णो 
परमार है सो घुनो- ॥ १६ ॥ यदि पन दी परमाय॑ 
ह मो धर्म झ शिय्रे उसवा त्याग बची किया जाता है ? 
गया दरिएव भोदोदी फ्रतिके लिये उठवा व्यय क्यो 
दा साध ए 7 [चल मल परमाभ सहीं +] दशक | 


मार गहा बाय सी बह तो 





“औ० १४ ] 
एवं न परमार्थोउ॒स्ति जगत्यस्मिज्चराचरे। 
परमार्थों हि कार्याणि कारणानामशेषत) ॥१९॥ 
राज्यादिश्राप्तिस्नोक्ता परमाथेतया यदि । 
परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च॑ वे तत; ॥२०॥ 
ऋग्यजु/सामनिष्पादं यज्ञकरम मतं तव | 
परमार्थभूतं तत्रापि श्रूयतां गदतो मम ॥२१॥ 
यत्तु निष्पादते कार्य सदा कारणभूतया । 
तत्कारणानुगमनाज्ज्ञायते नृष मृण्मयम ॥२२॥ 
एवं विनाशिभिद्रं्येः समिदाज्यकुशादिभिः । 
निष्पायते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी। २३॥ 
अनाशी परमाथ्थथश्र प्राज्षेरम्थुपगम्यत्ते । 
तत्तु नाशि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितम्‌॥ २४॥ 


तदेवाफलद कम परमाथथों मतस्तव । 


मुक्तिसाधनभूतत्वात्परमार्थो न साधनम्‌ ॥२५॥ 


ध्यानं चेवात्मनों भूप परमार्थाथेशब्दितम्‌ | 
भेदकारि परेभ्यस्तु प्रमा्थों न भेदवान्‌ ॥२३॥ 
प्रमात्मात्मनोयोंगः परमार्थ इतीष्यते । 
मिथ्यैतदन्यदूद्वव्यं हि नेति तदूद्रव्यतां यत। ।२७| 
तस्माच्छेयांस्यशेषाणि नृपैतानि न संशय) । 


परमाथस्तु भूषाल सडक्षेपाच्छुयतां मम ॥२८॥ 


& अर्थात्‌ यदि आत्मा परमात्मासे भिन्न है तब तो गो ओर अश्वके समान उनकी एकता हो नहीं सकती और 


प्रमाथभूतः सोउन्यस्य परमार्थों हि तत्पिता ।१८। । 


अंश १९५ 





अन्य ( अपने पिता ) का परसाथेभूत है, तथा उसका 
पिता भी दुसरेका पुत्र होनेके कारण उस (अपने पिता) 


का परमार्थ होगा ॥ १४८॥ अतः इस चराचेर जगतुं- 


में पिताका कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं हे। 
क्योकि फिर तो सभी कारणोके काये परमाथे हो 
जायेंगे ॥ १९ ॥ यदि संसारमे राज्यादिकी प्राप्तिको 
परमाथे कहा जाय तो ये कभी रहते हैं और कभी 
नहीं रहते। अतः परमार्थ, भी आगमापायी हो 
जायगा। [ इसलिये राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो 
सकते ] ॥ २०॥ यदि ऋषक, यजुः और सामरूप 
वेदत्रयीसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकमंकों परमार्थ मानते 
हो तो उसके विषयमें में जो कहता हूँ सो सुनो-- 
॥ २१ ॥ हे नृप ! जो वस्तु कारणरूपा मृत्तिकाका 
कार्य होती है वह कारणकी अनुगामिनी होनेसे 
मृत्तिकारूप ही जानी जाती है ॥ २२॥ अतः जो 
क्रिया समिध, घृत और कुशा आदि नाशवाचु द्रव्योसे 
सम्पन्न होती है वह भी नाशवानु ही होगी॥ २३॥ 
किन्तु परमार्थंको तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बंतलाते हैं 
ओर ताशवानु द्रव्योंसे नि्पन्न होनेके कारण कर्म 
[ अथवा उनसे निष्पन्न होनेवाले स्वर्गादि ] नाशवानु 
ही हैं--इसमे सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ यदि फलाशासे 
रहित निष्काम कमेको परमार्थ मानते हो तो वह तो 
मुक्तिहृप फलका साधन होनेसे साधन ही है, परमार्थे 
नही ॥ २५॥ यदि देहादिसे आत्माका पार्थक्य 
विचारकर उसके ध्यान करनेको परमार्थ कहा 
जाय तो वह तो अवात्मासे आत्माका भेद करनेवाला 
है और परमार्थमे भेद हे नहीं | अतः वह भी पर- 
मार्थ नहीं हो सकता ] ॥ २६ || यदि परमात्मा और 
जीवात्माके संयोगकों परमाथ कहें तो ऐसा कहना 
सवेया मिथ्या हे, क्योंकि अन्य द्रव्यसे अन्य द्रव्यकी 
एकता कभी नहीं हो सकती & ॥ २७ ॥ 


अतः है राजन! विश्सन्देह ये सब श्रेय ही 
हैं [ परमाथ नहीं ]। अब जो परमार्थ है वह 
मेरे द्वारा संक्षेपसे श्रवर्ण करो ॥ २७॥ 
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यदि विम्ब-प्रतिबिम्ब की भाँति अभिन्न है तो उपाधिके निराकरणके अतिरिक्त और उनका संयोग ही क्या होगा 


१९६ 
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एको व्यापी समः शुद्ो नि्ुणः प्रकृते! परः । 
जन्मब्‌ द्वयादिरिहित आत्मा सबंगतो5व्ययः ॥ २९॥ 
प्रज्ञानमयोउसद्भिनामजात्यादिभिविंशरु। । 
नयोगवान्र युक्तो भून्नेव पार्थिव योक्ष्यते ॥३०॥ 
तस्यात्मपरदेहेषु सतो5्प्येकमर्य हि यत्‌ । 


विज्ञान परमार्थो5सो हेतिनो5तथ्यदशिनः ॥ ३-१॥ 





वेणरन्प्रप्रमेदेन भेद! पडजादिसंज्ञितः । 
अभेदव्यापिनो वायोस्तथास्य परमात्मन; ॥३२॥ 


एकस्वरूपभेदश बाह्मकमग्रवृत्तिज) | 


आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निग्रंण और प्रकृति- 
से परे है; वह जन्म-वृद्धि आदिसे रहित, सर्व- 
व्यापी और अव्यय हे॥२९॥ है राजन्‌ | वह 
परम ज्ञानमय है, असतु नाम और जाति आदिसे उस 
सवंव्यापकका संयोग न कभी हुआ, लत है ओर न 
होगा ॥ ३० ॥ “वह, अपने और अन्य प्राणियोंके 
दरीरमे विद्यमान रहते हुए भी, एक ही हे'--इस 
प्रकारका जो विशेष ज्ञान हे वही परमाथ हे; हेत 
भावनावाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं ॥ ३१॥ जिस 
प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त एक ही वायुके, बाँसुरीके 
छिद्रोके भेदसे षड़ज आदि भेद होते है उसी प्रकार 
[ शरीरादि उपाधियोक्ते कारण ] एक ही परमात्माके 
[ देवता मनुष्यादि | अनेक भेद प्रतीत होते हैं 
। ३२॥ एकरूप आत्माके जो नाना भेद हैं वे 
बाह्य देहादिकी कर्मप्रवृत्तिके कारण ही हुए हैं। 


| देवादि शरीरोके भेदका निराकरण हो जानेपर वह 


नहीं रहता । उसकी स्थिति तो अविद्याके आवरणतक 


देवादिभेदे5पध्वस्ते नास्त्येवावरणे हि सः ॥३३॥ | हो है॥ ३३ ॥ 





इति श्रीविष्ण पुराणे द्वितीये5जे चतुर्दशोजभ्यायः॥ १9 ॥ 





पंद्रहवाँ अध्याय 


ऋभुका निदाघको अद्वेतज्ञानोपदेश 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्ते मौनिनं भूयश्रिन्तयानं महीपतिम्‌ । 


अत्युवाचाथ विश्नोज्सावद्गेतान्तर्गतां कथाम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण उवाच 

श्रुयततां इृपशादूल यद्दीतमृश्रणा पुरा । 
अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः ॥ २॥ 
ऋशुर्नामाभवस्पुत्रो ब्रह्मण/ परमेष्ठिनः । 
विज्ञाततत्तसदूभावो निसर्गादेव भूपते ॥ ३ ॥ 
तस्य शिष्यो निदाघो<श्रृत्पुलस्त्यतनयः पुरा । 
प्रादादशेषविज्ञानं स तस्मे परया झुदा ॥ ४॥ 
. अवाप्तज्ञानतन्त्रस्य न तस्याह्ेतवासना । 


श्रीपराशरजी बोलढे-- हे मेत्रेय ! ऐसा कहनेपर, 
राजाको मौत होकर मन-ही-मन सोच विचार करते 
देख वे विश्रवर यह अद्वेत-सम्बन्धिनी कथा सुनाने 
लगे ॥ १॥ 

ब्राह्मण बोले--हे राजश्ञादूंछ | पुवंकालमे महषि 
ऋशभुने महात्मा निदाघको उपदेश करते हुए जो 
कुछ कहा था वह सुनो ॥ २॥ हे भूपते ! परमेष्ठी 
श्रीक्रह्माजीका ऋभु नामक एक पुत्र था, वह स्वभाव- 
से ही परमार्थतत्वको जाननेवाला था ॥३॥ 
पूवंकालमे मह॒दथि पुलस्त्यका पुत्र निदाघध उन 
ऋणभुका शिष्प था। उसे उन्होने अति प्रसन्न 
होकर सम्पूर्ण -तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था 
॥ ४ ॥ हे नरेब्वर | ऋश्ुने देखा कि सम्पुर्ण शाख्रोका 


अं० १५] - 


स ऋभुस्तकयामास निदाधस्य नरेश्वर ॥ ५ ॥ 
देविकायास्तटे वीरनगरं नाम वे पुरम्‌। 
समृद्धिमतिरिम्यं च पुलस्त्येन निवेशितम्‌ ॥ ६॥ 
रम्योपवनपयेन्ते स तस्मिन्पाथिवोत्तम । 
निदाघो नाम योगज्ञ ऋश्चु शिष्योजवसत्पु रा ॥| ७ ॥ 
दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीतेउस्य तत्पुरम । 
जगाम स ऋशु) शिष्यं निदाघमवलोकक। ॥ ८ ॥ 
स तस्य वेश्वदेवान्ते द्वारालोकनगोचरे | 
स्थितस्तेन गृ हीताध्यों निजवेश्म प्रवेशित। ॥९॥ 
प्रक्षांलिताडप्रिपाणि च कृतासनपरिग्रहम्‌ | 
उवाच स हिजश्रेष्ठो भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥॥१०॥ 
ऋशभुरुवाच 
भो विग्रवर्य मोक्तव्यं यदन्न॑ भवतों गृहे । 
'तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीति: सततं मम ॥११॥ 
निदाघ उबाच ' 
सकक्‍तुयावकवाटयानामपूपानां च में शृहे । 
यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तत्व॑ भरुड॒ए्व यथेच्छया ॥१२॥ 
ऋशुरुवाच 
कदन्नानि हिजेतानि मृष्टमन्न॑ ग्रयच्छ मे । 
संयावपायसादीनि द्रप्पफ्राणितवन्ति च ॥१३॥ 


निदाघ उवाच 
हे हे शालिनि मद्गेहे यत्किश्विदतिशो भनम्‌ | 
भक्ष्योपसाधनं मृष्टं तेनास्थान्नं प्रसाधय ॥१४॥ 


बत्राह्मण उपाच 
इत्युक्ता तेन सा पत्नी मृष्टमन्न॑ द्विजस्य यत्‌। 
प्रसाधितवती तहें भतुवंचनगौरवात्‌ ॥१५॥ 


त॑ं भ्रक्ततन्तमिच्छातो मृष्टमन्न॑ सहासुनिम्‌ । 
निदाघः प्राह भूषाल प्रश्रयावनतः स्थित) ॥१६॥. 


द्वितीय अंश 


१९७ 
ज्ञान होते हुए भी निदाचकी अद्ेतमे निष्ठा नही है ॥५॥ 

उस समय देविकानदीके तीरपर पुलस्त्यजीका 
बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और 
समृद्धिसम्पन्न नगर था ॥ ६॥ हे पार्थिवोत्तम ! रम्य 
उपवनोंसे सुशोभित उस पुरमे पुवंकालमे ऋशभुका शिष्य 
योगवेत्ता निदाघ रहता था ॥ ७॥ महर्षि ऋशभु अपने 
दिष्य निदाघको देखनेके लिये एक सहस्न दिव्यवर्ष 
बीतनेपर उस नगरमे गये || ८॥ जिस समय निदाघ 
बलिवेश्वदेवके अनन्तर अपने द्वारपर [ अतिथियोकी ] 
प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर 'हुए और 
वह उन्हें द्वारपर पहुँच अध्यंदानपुर्वेक अपने घरमे ले 
गया ॥ ९॥ उस हिजश्रेष्ठने उनके हाथ-पेर घुलाये 
ओऔर फिर आसनपर बिठाकर आदरपुर्वक कहा-- 
भोजन कीजिये! || १० ॥ 


ऋभु बोले--हे विप्रवर ! आपके यहाँ क्या-क्या 
अन्न भोजन करना होगा-यह बताइये, क्योकि 
कुत्सित अन्तमे मेरी रुचि नहीं है ॥ ११ ॥ 

निदाघने कहा- हे द्िजश्रेष्ठ | मेरे घरमे सत्तू, 
जोकी लण्प्ती, बाटी तथा पुए बने हैं । आपको इनमेसे 
जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिये ॥ १२॥ 


ऋश्वु बोले--हे छ्विज ! ये तो सभी कुत्सित अन्न 


हैं, मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मद्दा और खाँड़के 
पदार्थ आदि स्वादिष्ट भोजन कराओ ॥ १३॥ 


तब निदाघने | अपनी ख्लीसे | कहा-हे ग्रह- 
देवि |! हमारे घरमे जो अच्छी-से-अच्छी वस्तु हो 
उसीसे इनके लिये अति स्वाविष्ट भोजन बनाओ ॥ १४॥ 


प्राह्षण ( जडभरत ) ने कहा--उसके ऐसा 
कहनेपर उसकी पत्नीने अपने पतिकों आज्ञाका बादर 
करते हुए उन विप्रवरके लिये अति स्वादिष्ट तत्न 
तेयार किया ॥ १५ ॥ 

हे राजन ! ऋभुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर 
निदाघने अति विनीत होकर उतर महासुतिसे कहा॥ १६॥ 


१९८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १५ 
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निदाघ उपाच 
अपि ते परमा ठप्तिरुत्पन्ना तुप्टिरिव च । 
अपि ते मानस स्वस्थमाहारेण कृत दिज ॥१७॥ 
कनिवासो भवान्विप्र के च गन्तुं समुद्य तः | 
आगम्यते च भवता यतस्तच ह्विजोच्यताम्‌ ॥१८॥ 
ऋ्रभ्रवाच 


क्षुब॒स्य तस्य भुक्तेउने वृप्तित्र क्षण जायते । 

नमे छुन्ाभवत्ततिः कस्मान्मां परिपच्छसि ॥१९॥ 
चह्धिना पार्थिवे धाती क्षपिते ध्षुत्समुद्धवः । 
भवत्यम्भसि च क्षीणे नृणां तृडपि जायते ॥२०॥ 
क्षुतरण्णे देहधर्माख्ये न ममेते यतो ह्विज । 

ततः क्षुत्सम्भवाभावात्तप्तिरस्त्थेद मे सदा ॥२१॥ 
मनस!ः स्॒स्थता तुष्टिश्रिच्धर्मा विमो द्विज । 
चेतसो यस्य तत्पृच्छ पुमानेभिन युज्यते ।२२॥ 
कनियासस्तवेत्युक्तं क गन्तासि चयच्तया । 
कुतश्ागम्यते तत्र त्रितयेजपि निवोध मे ॥२३॥ 
पुमान्सवेगतो व्यापी आकाशवदय्य यतः | 

कुत। कुत्र क गन्तासीत्येतदप्यथवत्कथम ॥२४॥ 
सोऊहं गन्ता न चागन्ता नैकदेशनिकेतन! । 

त्वं चान्ये च न च त्वं च नान्‍्ये नैवाहमप्यहप्‌ ॥२५॥ 
मृष्टं न सश्टमप्येपा जिज्ञासा से कृता तव । 


कि वक्ष्यसीति तत्रापि श्रयतां द्विजसत्तम ॥२६॥ 
किमस्वाह्रथ वा सृष्ठ सुद्धतो 5स्ति द्विजोत्तम। 


सृष्टमेव यदासृर्ट तदेबोद्ेगकारकम्‌ ॥२७॥ 


निदाघ वोले--हे दिज | कहिये भोजन करके 
आपका चित्त स्वस्थ हुआ ने ? आप पूर्णतया छृप्त 
और सन्तुष्ट हो गये न ?॥ १७॥ है विम्रवर | कहिये 
आप कहाँ रहनेवाले हैं ? कहाँ जानेकी तेयारीमे हैँ ? 
और फहूसे पधारे हैं ?॥ १८ ॥ 


ऋशु बोले--हे ब्राह्मण ! जिसको क्षुधा ऊगती 
है उसीकी ठृप्ति भी हुआ करती है । मुज्तकों त्तो कभी 
क्षुघा ही नहीं लगी, फिर दृष्तिके विपयमें तुम बया 
पूछते हो ? ॥ १९॥ जठराभिके द्वारा पाथिव (ठोस) 
घातुओके क्षीण हो जानेसे मनुष्यको क्षुधाकी प्रतीति 
होती है और जलके क्षीण होनेसे ठपांका मनुभव 
होता है ॥ २०॥ है द्विज | ये क्षुवा और ठपा तो 
देहके ही धम हैं, मेरे नहीं। मतः कभी क्षुबित न 
द्ोनेके कारण में तो सबंदा दृष्त ही हूँ ॥२१॥ 


| स्वस्वता और तुष्टि भी मनहीमे होते हैं, अत. ये 


मनहीके धम्मं हैं। पुरुष ( आत्मा ) से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसलिये है द्विज ! ये जिसके धर्म हैं 
उसीसे इनके विपयमे पुछो ॥ २२॥ भोर तुमने जो 
पूछा कि 'आप कहाँ रहनेवाले हैं ? कहाँ जा रहे हैं ? 
तथा कहासे माये हैं' सो इन तीनोके विपयमे मेरा 
मत सुनो--॥ २३॥ भात्मा सर्वंगत है क्योंकि यह 
आकाश के समान व्यापक है, भत, कहांसे धाये हो, 
कहाँ रहते हो और कहाँ जामोगे ?? यहू कयन भी 
केसे साथंक हो सकता है ?॥ २४ ॥ में तो न कही 
जाता हूँ, न भाता हूँ श्लोर त किसी एक स्वानपर 
रहता हूँ। [तू, में ओर अन्य पुरुष भी देहादिके 
कारण जैसे पृथक पृथक्‌ दिखायी देते हैं वास्तवमे वेसे 
नहीं हैं | वस्तुत: तु तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और 
में में नही हैं ॥ २५ ॥ 


वास्तवमे सघुर मधुर हे भी नहीं| देखो, मेंने 
तुपसे जो मधुर अन्नकी याघना की थी उससे भी 
में यही देखना चाहता था कि 'तुम क्या कहते हो” 
॥ २६॥ हें दिजश्रेष्ठ | भोजन करतेवालेके छिये 
स्वादु और अस्वादु भी क्या हे? फ्योकि स्वादिष्ट 
पदार्थ ही जब समयानन्‍्तरसे अस्वाहु हो जाता 
है तो वही उद्देगननक होने छूगता है ॥२७॥ 
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ली जीजीफी थी जी .ी- 


अमृ् जायते मृष्टं म्रष्टादृद्विजते जनः । 
आदिमध्यावसानेषु किमन्न॑ रुचिकारकम्‌ ॥२८॥ 
सृण्मयं हि गृह यहन्स॒दा लिप स्थिरं भवेत्‌। 
पार्थिवो5्यं तथा देह; पार्थिव: परमाणुमि।॥२९॥ 
यवगोधूममुद्गादि घृत॑ तेल पयो दधि । 
गुड फलादीनि तथा पाथिवाः परमाणव) ॥३०॥ 
तदेतड्भवता ज्ञावा मृष्टामष्टविचारि यत्‌। 


तन्‍्मनस्समतालम्बि कार्य साम्य॑ हि मुक्तये ॥३१॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्याकर्ण्प वचस्तस्य परमार्थाश्रितं तप | 
प्रणिपत्य महाभागो निदाघों वाक्यमत्रवीत॥ रे २॥ 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यत्वमागतः | 
नष्टो मोहस्तवाकण्य व्चांस्येतानि मे द्विज ॥३१॥ 
ऋभुरुवाच 
ऋशुरस्मि तवाचाये; प्रज्ञादानाय ते द्विज । 
इहागतोऊहं यास्यामि परमाथेस्तवोदितः ॥३४॥ 


एवमेकमिदं विद्धि न भेदि सकल जगत्‌ | 


वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूप परमात्मन; ॥३५॥ ' 


पत्राकह्षण उवाच 
तथेत्युकत्वा निदाधेन श्रणिपातपुर।सरस | 


पूजित। परया भक्‍्त्या इच्छातः प्रययावृश्च। ॥३६॥ 
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इस प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं 
और रुचिकर पदार्थोसि मनुष्यको उद्गेग हो णाता हे। 
ऐसा अन्न भला कोन-सा है जो आदि, मध्य और 
अन्त तीनों कालमें रुचिकर ही हो ? ॥ २८॥ जिस 
प्रकार मिट्टीका घर मिट्टीसे लीपने-पोतनेसे दृढ़ होता 
है, उसी प्रकार यह पाथिव देह पाथिव अन्नके, 
परमाणुओसे पुष्ट हो जाता है॥ २९॥ जो, गेहूँ, 
मूँग, घृत, तेछ, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी 
पदार्थ पाथिव परमाणु ही तो हैं।| इनमेंसे किसको 
स्वादु कहें और किसको अस्वादु ?] ॥३०॥ 
अतः, ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु-अस्वादुका 
विचार करनेवाले चित्तको समदर्शी बनाना चाहिये, 
क्योंकि मोक्षका एकमात्र उपाय समता ही है ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मण बोले---हे राजनु | उनके ऐसे परमार्थमय 
वचन सुनकर महाभाग निदाघने उन्हें प्रणाम करके 
कहा-- ३२ ॥ “प्रभो | आप प्रसन्न होइये | कृपया 
बतलाइये, मेरे कल्पयाणकी कामनासे आये हुए आप 
कौन हैं ? हे ढ्िज ! आपके इन वचनोकों सुनकर 
मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया है” ॥ ३३१ ॥ 


ऋशु बोले--हे छिज ! में तेरा गुरु ऋभु हुं) 
तुझको सदसह्विवेकिनी बुद्धि प्रदान करनेके लिये में 
यहाँ आया था। अब में जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ हे 
है मेंने तुझसे कह ही दिया है।। ३४॥ इस पर- 
मार्थतत्त्वका विचार करते हुए तू इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
एक वासुदेव परमात्माहीका स्वरूप जान] इसमे 
भेद-भाव बिल्कुल नहीं हे ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण बोले--तदनन्तर निदाघने 'बहुत अच्छा” 


कह उन्हे प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति- 
पूवंक पूजित हो ऋशु स्वेच्छानुसार चले गये ॥ २६ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे पद्थद्शोड्ष्यायः | १५ || 
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सोलहवाँ अध्याय 


ऋतभुकी आज्ञासे निदाघका अपने घरकों छौटना 


मबाझण उवाच 
ऋभुवर्षसहस्ते तु॒ समतीते नरेच्वर | 


निदाधज्ञानदानाय तदेव नगर ययी॥ १ ॥ 


नगरस्य वहि। सोज्थ निदाघं दद्शे मुनि) | 
महावलपरीबारे पर॑ विशति पाथिवे॥ २॥ 
द्रे स्थितं महामागं जनसम्भदंबजकम । 
क्षुत्क्षामकण्ठमायान्तमरण्यात्ससमित्कुशम्‌॥। ३ ॥ 
दृष्ठा निदाघं स ऋश्वरुपगम्यामिवाद्य च । 


उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विजा) ४॥ 


निदाघ उवाच 
भो विप्र जनसम्मर्दों महानेष नरेश्वरः | 
प्रविविक्ष। पुर रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ॥ ५ ॥ 
ऋभुरुवाच 
नराधिषो5त्र कतमः कतमश्रेतरो जनः | 
कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ट चमभिज्ञो मतो मम || ६ ॥ 
निदाष उकाच 
योज्य॑ गजेन्द्रगनन्मत्तमद्रिश्रृद्ग ससुच्छित म | 


अधिरुडो नरेन्‍्द्रो5्यं परिलोकस्तथेतरः ॥| ७ ॥ 
ऋशभुरुवाच 

एतों हि गजराजानों युगपदशितों मम | 

भवता न विशेषेण पृथकूचिह्रोपलक्षणी ॥ ८ ॥ 

तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयो। | 

ज्ञातुमिच्छाम्यहं कोउत्र गज) को वा नराधिप१॥९॥) 
निदाघ उवाच 


गजो योज्यमधों बह्मस्तुपयस्यैप भूषतिः । 
वाह्यवाहक्सम्बन्ध॑ को न जानाति वे द्विज॥१०॥ 


त्राह्षण बोले -हे नरेश्वर। तदनन्तर सहस्न वर्ष 
व्यतीत होनेपर महंपि ऋभु निदाधको ज्ञानोपदेश 
करनेके लिये फिर उप्ती नगरफी गये ॥ १॥ वहाँ 
पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि वहाँका राजा बहुत सी 
सेना आदिके साथ बडी घुम घामसे नगरमे प्रवेश 
कर रहा है और बनसे कुशा तथा समिध लेकर 
आया हुआ महाभाग निदाघ जनसमूहसे हटकर 
भूखा-प्यासा दूर सड़ा है ॥ २-३ ॥ 

निदाघको देसकर सछम्मु उसके निकट गये और 
उसको अभिवादन करके बोले--'हे द्विज ! यहाँ 


न 


एकान्तमे आप केसे खडे है ?” ॥ ४ ॥ 


निदाघ बोले--है विप्रवर ! बाज इस बति 
रमणीक नगरमे राजा जाना चाहता है, सो मार्र्में 
बडी भीड हो रही है; इसलिये में यहाँ खडा हूँ ॥ ५ ॥ 

क्रभु बोले--है हिजिश्रेष्ठ | माटूम होता है जाप 
यहाँकी सब बातें जानते हैं। अत, कहिये, इनमें 
राजा कौन है ? और अन्य पुरुष कौन हैं ? ॥ ६॥ 

निदाघ बोले---यह जो पर्वंतके समान ऊँचे मत्त 
गजराजपर चढ़ा हुआ है वही राजा है, तथा दूसरे 
लोग परिजन हैं ॥ ७ ॥ 


ऋभु बोले---आपने राजा और गज, दोनों एक 
साथ ही दिखाये, किन्तु इत्र दोनोके पृथकु-पृथक 
विशेष चिह्न अथवा लक्षण नही बतलाये॥ ८॥ 
अतः हे महाभाग ! इन दोनोमें वपा-वया विशेषताएँ 
हैं, यह बतलाइये । में यह जानना चाहता हूँ कि 
इनमे कौन राजा है और कौन गज ? ॥ ९ ॥ 


निदाघ चोले---इनमे जो नीचे हे वह गज है 
और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज! इत दोनोका 
वाह्य-वाहक-सम्वन्ध हे--इस वातको कौन नहीं 
जानता ? ॥ १० ॥| 
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ऋभुरुवाच 
जानाम्यहं यथा ब्रह्ंस्तथा मामवबोधय । 


अधा!शब्दनिगचं हि कि चोध्येमभिधीयते ॥११॥ 
बराझमण उवाष 

इत्युक्तः सहसारुद्य निदाघः प्राह तसभ्ुम्‌ | 

अ्रयतां कथयास्येष यन्मां त्वं परिपच्छसि ॥१२॥ 

उपयेहं यथा राजा त्वमधः कुझ़रो यथा । 

अवबोधाय ते बल्मन्दष्टान्तो दर्शितों मया ॥१३॥ 

ऋभुरुवाच 

तवं राजेब ह्विजश्रेष्ठ स्थितो5३ं गजचच दि । 

तदेतत्व॑ समाचष्ष्य कतमस्त्वमहं॑ तथा ॥१४॥ 
ब्राक्षण उवाब 

इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रगृहद्य चरणावुभी | 


निदायस्त्वाह भगवानाचार्य स्त्वमृशु भवम्‌ ॥१५॥ 


नान्यस्याह्ेतसंस्कारसंस्क्ृतं मानसं तथा । 
यथाचारयस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गुरुप ॥१६॥ 
ऋभुरुवाच 


तवोपदेशदानाय... पूर्वश्ुभषणाइतः 


गुरुस्नेहादश्ुर्नाम निदाघ समुपागतः ॥१७॥ 
तदेतदुपदि्ट ते सल्क्षेपण महामते | 


यत्तदद्वेतमशेषतः (१८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवमुक्त्वा ययौ विद्वाश्निदाघंस ऋश्गुरु । 
निदाधोउप्युपदेशेन तेनाह्ेतपरोउभवत्‌ ॥१९॥ 
सर्वभूतान्यभेदेन दच्शे स तदात्मनः । 
यथा ब्रह्मपरो झुक्तिमवाप परमां ह्विजः ॥२०॥ 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपृवान्धवः । 


परमाथसारभूत॑ 


ऋश्ु बोले---] ठीक हे, किन्तु ] हे धद्दान ! घुप्े 
इस प्रकार समझाइये, जिससे में यह जान सक्ू कि 
नीचे” इस शब्दका वाच्य क्या हे? मौर ऊपर” 
किसे कहते हैं ? ॥ ११॥ 

ब्राह्मणने कहा--ऋशशुके ऐसा कहनेपर निदाघने 
अकस्मातु उनके ऊपर चढ़कर कहा--सुनिये, 
आपने जो पूछा है वही बतलाता हँ--॥ १२ ॥ इस 
समय राजाकी भांति में तो ऊपर हूँ और गजकी 
भाँति आप नीचे हैं। हे ब्रह्मत्‌! आपको समझानेके 
लिये ही मेंने यह दृष्टान्त दिखलाया है” ॥ १३ ॥ 

ऋशु बोले-- हे ब्जिश्रेष्ठ यदि आप राजाके 
समान हैं ओर में गजके समान हूँ तो यह बताइये 
कि आप कोन हैं ? और मे कौन हुँ ? ॥ १: ॥ 

ब्राह्षणने कहा- #छभुके ऐसा कहनेपर निदाघने 
तुरन्त ही उनके दोनो चरण पकड़ लिये और कहा-- 
“निश्चय ही आप आचायंचरण मह॒षि ऋशु हैं 
॥ १५॥ हमारे आचायेजीके समान अद्वेत-संस्कार- 
युक्त चित्त और किसीका नही है; अत मेरा विचार 
है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए 
हैं” ॥ १६॥ 

ऋशु बोले---हे निदाघ ) पहले तुमने सेवा- 
शुक्षूषा करके मेरा बहुत आदर किया था; अतः 
तुम्हारे स्नेहवश में ऋभु नामक तुम्हारा ग्रुरु ही 
तुमको उपदेश देनेके लिये आया हूँ ॥ १७ ॥ हे 
महामते | 'समस्त पदार्थोमे अद्वेत-भआत्म-बुद्धि 
रखना” यही परमार्थका सार है जो मेंने तुम्हे संक्षेप- 
में उपदेश कर दिया ॥ १८॥ 

ब्राह्मण बोले--नविदाघसे ऐसा कह परम विद्वान 
गुरुवर भगवान्‌ ऋभु घले गये और उनके उपदेशसे 
निदाघ भी अद्वेत-चिन्तनमे तत्पर हो गया॥ १९॥ 
और समस्त प्राणियोको अपनेसे अभिन्न देखने लगा। 
हे धर्मज् ! हे पृथिवीपते ! जिस प्रकार ब्रह्मपरायण 
ब्राह्मणने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू 


| भी आत्मा, शत्रु और मित्रादिमि समानभाव रखकर 


भव संगत जाननात्मानमदनीपते ॥॥२१॥ । अपनेको सर्वंगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर ॥ २०-२ १॥ 
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२०२ श्रीनिष्णुपृरण [अ० १६ 
सितनीलादिभेदेन यथेक जो बेवयो मं । | जित, प्रकार एक है नम । जिस प्रकार एक ही आकाश ववेत-नोल आदि 
न भेदोवाला दिखायी देता है, उस्ती प्रकार श्रान्त- 
आन्तिदृष्टिमिरात्मापि तथकः सन्पृथवप्रथक्‌ ॥ २२॥ अप गो कक दी अत पक पिवग िवा 
एक! समस्त यदिहास्ति किख्ि- ॥ २२॥ इस संसारमे जो कुछ है वह सब एक 
त्तदच्युतो नास्ति परं ततोउन्यत्‌ । आत्मा होहे भीर वह अविनाशी है, उससे 


सोहह सच स्वस च स्वमेत- 
सो सच खस च्‌ सबसत- 


इतीरितस्तेवन. स॒ राजबय- 


अतिरिक्त कौर कुछ भी नही है; में, तू और ये सव 
आत्मस्वरूप ही हैँ, गत. भेद-ज्ञानदटप मोहकों 
दात्मस्वरूपं॑ त्यज भेदमोहम्‌ ॥२३॥ | छोड़ ॥ २३॥ 


औपराधर उताच श्रीपराशरजी वोले---उनके ऐसा कहनेपर सौवीर- 


॥॒ हा राजने परमाथंदृष्टिका आश्रथ लेकर भेद बुद्धि- 
स्तत्याज भेद परमाथदष्टि; । न हे हु 

हर को छोड दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मणश्रेष्ठ मी वो घ- 

चावि जातिस्मरणाप्वोध- | युक्त होनेसे उसी जन्ममे मुक्त हो गये ॥ २४ ॥ इस 

वन अल अर ॥रड । प्रकार महारात्र भरतके इतिहासफ्रे इस सारभूत 

भरतनरेन्‍्द्रसारइतत । वृत्तान्तको जो पुरुष भक्तिपुर्वके कहता या सुनता 

कथयति यश्र श्ुणोति मक्तियुक्त: । है उसकी बुद्धि निमंल हो जाती है, उसे कभी आत्म- 

विमलमतिरेति. नात्ममोहं | विस्मृति नहीं होती और वह जन्म-जस्मान्तरमे 
भवति च संसरणेषु छुक्तियोग्य; ॥२५॥ | मुक्तिकी योग्यता प्राप्त कर लेता है ॥ २५ ॥ 


_#-++०ह*-----+- 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंउश्े पोड्शोउध्यायः | १$ ॥ 





इति श्रीपराशरशुनिविरचिते श्रीविष्णुप्रत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे द्वितीयोंउ्शः समाप्तः ॥ 





| बडा 


श्रीविष्णपुराण 








मान मानातीतमसेयं मनधाप्यं मन्तुर्मन्तार मुनिमान्यं सहिमाद्यम्‌ | 
मायाक्रीड मायिनमाद्यं गतसायं॑ बन्दे विष्णु मोहसहारि सहनोयम्‌ ॥ 
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छुत्तीय खेत 


मा 


पहला अध्याय 


पहले सात मन्वन्तरोके भजु, इन्द्र, देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रोंका वर्णन 


भीमश्रेय उवाच 
कथिता गुरुणा सम्यग्भूसपृद्रादिसंस्थितिः । 
सर्यादीनां चसंस्थानं ज्योतिषां चातिविस्तरात्‌। १। 
देवादीनां तथा सृशिऋ्रपीणां चापि वर्णिता | 
चातुवेष्यस्य चोत्पत्तिस्तियग्योनिगतस्य च॥ २॥ 
ध्रुवप्रहादचरितं विस्तराध त्वयोदितम्‌ । 
मन्वन्तराध्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमाव ॥ ३॥ 
मन्वन्तराधिपांश्ेव शक्रदेवपुरोगमान्‌ | 
भव॒ता कथितानेताब्छोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥४॥ 
श्रीपराशर उवात 
अतीतानागतानीद यानि मन्वन्तराणि वे । 
तान्यहं भवतः सम्यकथयामि यथाक्रमम्‌ ॥। ५ ॥ 
स्वायम्शुवों मनु; पूर्व पर। स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्रेव रेवतथाशक्षुपस्तथा ॥ ६ ॥ 
पढेते मनवो5तीतास्साम्प्रत॑ तु रवेस्सुतः । 
वैवस्वतो5यं यस्यैतत्सप्तम॑ वर्ततेउन्तरस्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वायम्घुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं मया | 
देवास्सप्तषयश्रेव यथावत्कथिता मया।॥ <॥ 


श्रीमेत्रयजी बोले--हे गुरुदेव | आपने पृथिवी 
ओर समुद्र श्रादिकी स्थिति तथा सूर्य आदि प्रहगणके 
संस्थानका मुझसे भली प्रकार अति विस्तारपुव॑क वर्णन 
किया ॥ १॥ आपने देवता आदि झभोर श्लषिगणोंकी 
सृष्टि तथा चातुवंण्य एवं तियंक्योनिगत जीवोकी 
उत्पत्तिका भी वर्णन किया ॥ २॥ ध्रुव ओर प्रह्मादके 
चरित्रोंको भी आपने विस्तारपूवंक सुना दिया। मतः 
हे गुरो | अब में आपके प्तुखारविन्दसे सम्धूर्ण मन्वन्तर 
तथा इन्द्र णोर देवताओंके सहित मत्वन्तरोंके अधि- 
पति समस्त मनुओंका वर्णन सुनना चाहता हूँ [ आप 
वर्णन कीजिये ] ॥ ३-४॥ 

श्रीपराशरजी बॉले---शुतकारूसे जितने मन्व- 
न्तर हुए हैं तथा आगे भी जो-जो होगे, उन सबका 
में तुमसे क्रमश) वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ प्रथम मनु 
स्वायम्भुव थे। उत्तके अनन्तर क्रमद्। स्वारोचिष, 
उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष हुए ॥ ६॥ ये छ; 
मनु पूरवेकालमे हो चुके हैं। इस समय सुयंपुत्र 
वेवस्वत मनु हैं, जिनका यह सातवाँ भन्वन्तर 
वर्तमान है ॥ ७ ॥ 


कल्पके आदिमे जिस स्वायम्भुव मन्वन्तरके विषयमें 
मेंने कहा हे उसके देवता और सप्रषियोंका तो 
में पहले ही यथावतु वर्णन कर चुका हूँ॥ &॥ 


4०६ 
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अत ऊध्च॑ प्रवक्ष्यामि मनो स्स्वारो चिपस्य तु । 


ओविष्णपुराण 
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अब भागे में स्वारोचिषमनुके मन्वन्तराधिकारी देवता, 


मन्वन्तराधिपान्सम्यस्देवर्षीस्तत्सुतांस्तथा ॥| ९ ॥ | 'ंषि और मनुपुत्रोका स्पष्टतया वर्णन करूंगा ॥९॥ है 


पारावतास्सतुषिता देवास्स्वारोचिपेउन्तरे | 
विपश्रिचत्र देवेन्द्रो मेत्रेयासीन्महावबलः ॥१०॥ 
उज्जः स्तम्भस्तथा ग्राणो बातो उथ एषमस्तथा | 
निसयश्र परीवांश तत्र सप्तपयोउ्मवन्‌ ॥११॥ 
चैत्रकिम्पुरुषाद्याश्व सुतास्स्वारोचिषस्य तु। 
ह्वितीयमेतड्चारूयातमन्तरं श्ूणु चोत्तमस्‌ ॥१२॥ 
ठृतीये5प्यन्तरे ब्रह्मन्नुतमी नाम यो मनुः | 
सुशान्तिर्नाम देवेन्द्र मेत्रेयासीत्सुरेश्वर ॥१३॥ 
सुधामानस्तथा सत्या जपाथाथ प्रतदनाः । 
वशवर्तिनश्र पञ्चेते गणा द्वादशकास्स्म्ृता) ॥१४॥ 
वसिष्ठतनया होते सप्त सप्तपयोज्मवन्‌ । 
अज) परशुदीप्ताध्यास्तथोत्तममनोस्छु ता। ॥१५॥ 
तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हरयस्तथा। 
सत्याश्र सुधियश्रेव सप्तविशतिका गणाः ॥१६॥ 
शिविरिन्द्रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः | 
सप्तपेयश्र ये तेषां तेषां नामानि से श्णु ॥१७॥ 
ज्योतिर्धामा प्ृथुः काव्यश्रैत्रोउम्रिवेनकस्तथा । 
पीवरअपषयो होते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥१८॥ 
नरः ख्याति। केतुरूपो जानुजड्डादयस्तथा । 
पृत्रास्‍्तु तामसस्यासन्‌ राजानस्सुमहाबला:॥१९॥ 
पश्चमे वापि मेत्रेय रैवतो नाम नामतः | 
मलुविश्ुश्व तत्रेन्द्रो देवांश्ात्रान्तरे शरण ॥२०॥ 
अमिताभा भूतरया वेकुण्ठास्ससुमेधसः | 

एते देवगणास्तत्र चतुद्दंश चतुर्दश ॥२१॥ 
हिरण्यरोमा.वेद्श्रीरूष्बेबाहुस्तथापरः । 
वेदवाहुस्सुधामा च॒ पर्जन्यश्व महामननिः । 

एते सप्तपेयो विप्न तत्रासन्रेबतेउन्तरे ॥२२॥ 


मेत्रेय | स्वारोचिषमन्वन्तरमे पारावत और तुपितगण 
देवता थे, महावली विपश्रित्‌ देवराज इन्द्र थे ॥१०॥ 
ऊज्ज, स्तम्भ, प्राण, वात, पृषभ, निरय ओर परी- 
वानू--ये उस समय सप्तपि थे॥ ११॥ तथा चेत्र 
ओर क#िम्पुरुष आदि स्वारोचिषमनुके पुत्र थे। इस 
प्रकार तुमसे द्वितीय मन्‍्वन्तरका वर्णन कर दिया। 
अब उत्तम-मन्वन्तरका विवरण सुनो ॥ १२॥ 

हे ब्रह्म | तीसरे मन्वन्तरमे उत्तम नामक मनु 
ओर सुथान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे॥ १३॥ 
उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतदेन और वश- 
वर्ती-ये पाँच वारह-वारह देवताओके गण थे 
॥ १४ ॥ तथा वसिष्ठजीके सात पुत्र सप्तपिगण 
ओर अज, परशु एवं दीप्त श्रादि उत्तममनुके 
पुत्र थे ॥ १५॥ 

तामसमन्वन्तरमे सुपार, हरि, सत्य और सुधि-- 
ये चार देवताओके वर्ग थे और इनमेसे प्रत्येक चर्गमे 
सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे ॥ १६॥ सौ अद्वमेघ 
यज्ञवाला राजा शिबि इचन्द्र था तथा उस समय जो 
सप्तषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो--॥ १७॥ 
ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चेत्र, अग्नि, ववक और 
पीवर--ये उस मन्‍्वन्तरके सप्तषि थे ॥ १४॥ 
तथा नर, ख्याति, केतुरूप शोर जानुजंघ भादि 
तामसमनुके महाबल्ली पुत्र ही उस समय राज्या- 
घिकारी थे ॥ १९॥ 

हे मेत्रेय ! पाँचवें मन्वन्तरमे रेवत नामक मनु 
और विश्वु नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो देवगण 
हुए उनके नाम सुचो--॥२०॥ इस मन्वन्तरमे चौदह- 
चोदह देवताओके अमिताभ, भ्रुतरय, वेकुण्ठ ओर 
सुमेधा नामक गण थे ॥२१॥ हे विश्व ] इस रेवतमन्व- 
न्तरमे हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊध्वेबाहु, वेदबाहु, सुधामा, 
पजजन्य और महामुनि--ये सात सप्तपियण थे ॥ २ २॥ 


आअ० १] 


दतीय अंश 


२०७ 





बलबन्धुश्व सम्भाव्यस्सत्यकाचाश्र तत्सुता। । 


नरेन्द्राश्य सहावीर्या बभूवुसनिसत्तम ॥२३॥ 
स्वारोविषश्रोत्तमश्च॒ तामसो रेबतस्तथा । 
प्रियव्रतान्वया बेते चत्वारों मनवरुस्मृता। ॥२४॥ 
विष्णुमाराध्य तपसा स राजपिंः प्रियत्रतः | 
मन्वन्तराधिपानेताँछब्धवानात्मवंशजानू ॥२५॥॥ 
पष्ठे मन्वन्तरे चासीच्चाक्षुपारूयस्तथा मनु) । 
मनोजवस्तथेवेन्द्रो देवानपि निबोध मे ॥२६॥ 
आप्याः प्रसता भव्याश्र पथुकाथ दिवोकसः । 
महानुभावा लेखाथ पश्चेते ब्ृष्का गणा। ॥२७॥ 
सुमेधा विरजाश्रेत्र हविष्मानुच्मो मधुः | 
अतिनामा सहिष्णश्र सप्तासआ्निति चर्षयः ॥२८॥ 
ऊरु। प्रुष्शतद्ुम्नप्रसुखास्सुमहावलाः । 
चाक्षुपस्य मनोः पुत्रा। प्रथिवीपतयो5भवन्‌ | २९॥ 
विवस्व॒तस्सुतों विश्न भ्ा्धदेवो महाद्युतिः । 
मनुस्संवर्तते धीमान साम्प्रतं सप्तमेउन्तरे ॥३०॥ 
जादित्यवसुरुद्राद्ा देवाश्ात्र महाउने । 
पुरन्द्रस्तथेवात्र मेत्रेय.. त्रिदशेश्वर ॥३१॥ 
वसिष्ठः काश्यपोज्थात्रिजेमद्र्निस्सगौतमः | 
विश्वामित्रभरद्ाजो सप्त सप्तपेयोड्भवन्‌ ॥३२॥ 
इक्ष्वाकुश्च नुगश्चेव धृष्ट; शर्यातिरेव च। 


नरिष्यन्तश्व विर्यातो नामागोऊरिष्ट एव च ॥३ ३॥ 


करुषश्चल॒ एपध्रथ सुमहाँछोकविश्रुत: । 
मनोवेंवस्व॒तस्येते नव पुत्रा। सुधामिका) ॥३४॥ 
विष्णुशक्तिरनोपम्या सच्चोद्रिक्ता स्थितो स्थिता। 
मन्वन्तरेष्वरोेपेषु. देषत्वेनाधितिष्ठति ॥३५॥ 
अंशेन तस्या जज्ञे उसों यक्षस्वायम्शु वेउन्तरे। 
आक़ूत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेउन्तरे ॥३६॥ 
ततः पुनः स वे देवः प्राप्ते स्वारोचिपेउन्तरे । 


हे मुनिसत्तम ! उस समय रेवतमनुके महावीयंशाली 
पुत्र बलबन्घु, सम्भाव्य और सत्यक आदि राजा 
थे॥ २३॥ 


हे मेत्रेय | स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रेवत--- 
येचार मनु, राजा प्रियव्रतके वंशधर कहे जाते हैं ॥ २४॥ 
राजधि प्रियक्नतने तपस्पाहारा भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करके अपने वंशमे उत्पन्न हुए इन चार 
मन्वन्तराधिपोंको प्राप्त किया था ॥ २५॥ 

छठे मन्वन्तरमे चाक्षुप नामक मनु और मनोजव 
नामक इन्द्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम 
सुनो--॥ २६॥ उस समय आप्य, प्रसूृत, भव्य, पृथुक 
और लेख--ये पाँच प्रकारके महानुभाव देवगण वत- 
मान थे और इनमेसे प्रत्येक गणमे आठ-आठ देवता 
थे ॥२७॥ उस मन्वन्तरमे सुमेधा, विरजा, ह॒विष्मानु, 
उत्तम, मधु, अतिनामा ओर सहिष्णु--ये सात सप्नर्षि 
थे॥ २८॥ तथा चाक्षुषके अति बलवातनु पुत्र ऊरु, 
पूरु ओर शतद्युम्न आदि राज्याधिकारी थे॥ २९॥ 

हे विप्र! इस समय इस सातवें मन्वन्तरमे 
सूरयके पुत्र महातेजस्वो और बद्धिमान्‌ श्राद्धदेवजी 
मनु हैं ॥३०॥ है महामुते |! इस मन्‍्वन्तरमे 
आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा 
पुरन्दर नामक इन्द्र है॥ ३१॥ इस समय वसिष्ठ, 
काइयप, अतञ्रि, जमदग्नि, गोतम, विद्वामित्र और 
भरद्वाज--ये सात सप्तषि हैं ॥ ३२॥ तथा वेवध्वत- 
मनुके इक्ष्वाकु, नुग, श्रृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
ताभाग, अरिप्ट, करूष और पृषश्र--ये अत्यन्त 
लोकप्रसिद्ध और घर्मात्मा नो पुत्र हैं ॥ ३३-३४ ॥ 


समस्त मन्वन्तरोमे देवहूपसे ध्थित भगवात्ु 
विष्णुकी अनुपम ओर सत्त्वप्रधाना झक्ति हो संता रकी 
स्थितिमे उसकी अधिष्ठान्नी होती हे ॥ ३५ ॥ सबसे 
पहले स्वायम्भुवमन्वन्तरमे मानसदेव यज्ञपुरुष उस 
विष्णुशक्तिके अंशसे ही आक्ृतिके गर्भसे उत्पन्न हुए 


थे ॥ ३६॥ फिर स्वारोचिषमन्वन्तरके उपस्थित 


२०८ 








तुषितायां समुत्पन्नो द्यजितस्तुषितेंः सह ॥३७॥ 
औत्तमे5प्यन्तरे देवस्तुपितस्तु पुनस्स वे । 
सत्यायामभवत्सत्यः सत्यैस्सह सुरोत्तमेः ॥|३८॥ 
तामसस्यान्तरे चेव सम्प्राप्ते पुनरेव हि। 
हर्यायां हरिभिस्साधं हरिरेव बभूव ह ॥३९॥ 
रेवतेउप्यन्तरे देवस्सम्भूत्यां मानसो इरिः | 
सम्भूतों रेपतेस्साधं देवेंदेंवबरो हरिः ॥४०॥ 
चाक्लुपे चान्तरे देवो बेछुण्ठः पुरुषोचमः । 
विक्ुण्ठायामसी जज्ञे बेकुण्ठेदेवतेंः सह ॥४१॥ 
मन्वन्तरेउत्र सम्प्राप्ते तथा वेचसवते ह्विज | 
वामनः कश्यपाहिष्णरदित्यां सम्बभूव है ॥४२॥ 
त्रिभिः क्रमेरिमॉछोका झ्ित्वा येन महात्मना | 
पुरन्दराय त्रेलोक्यं द्त निहतकण्टकम्‌ ॥४३॥ 


इत्येतास्तनवस्तरय सप्तमन्वन्तरेषु वे | 
सप्स्वेवाभवन्विष्र याभिः संवद्धिता; प्रजा; ॥।४४)। 
यस्माहिष्टमिदं विश्व तस्य शक्त्या महात्मन! । 
तस्मात्स प्रोच्यते विष्णविशेर्धातोः प्रवेशनात्‌॥ ४५) 
सर्वे च देवा मनवस्समस्ता- 
स्सप्तपयो ये मलुसनवथ्र । 
इन्द्रथ. योज्यं त्रिदशेशभूतो 
विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता। ॥४६॥ 


श्रीविष्णपूराण 
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होनेपर वे मावसदेव श्रीअजित ही तुषित नामक 
देवगणोके साथ तुषितासे उत्पन्न हुए ॥ ३७॥ फिर 
उत्तममन्वन्तरमे वे तुपितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्यगणके 
सहित सत्यरूपसे सत्याके उदरसे प्रकट हुए ॥ ३४॥ 
तामसमन्वन्तरके प्राप्त होनेपर वे हरि-ताम देवगणके 
सहित हरिरूपसे हयकि गर्भसे उत्पन्न हुए ॥ ३९॥ 
तत्पश्चात्‌ वे देवश्रेष्ठ टरि, रेवतमन्वन्तरमे तत्कालीन 
देवगणके सहित सम्भूतिके उदरसे प्रकट होकर 
मानस नामसे विख्यात हुए॥ ४० ॥ तथा चाक्षुप- 
मन्वन्तरमे वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ वेकुण्ठ नामक 
देवगणोके सहित विकुण्ठासे उत्पन्त होकर वेकुण्ठ 
कहलाये || ४१ ॥ और हे द्वि्॒र ! इस वेवस्वतमन्व- 
न्तरके प्राप्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु कबयपजीद्वारा 
अदितिके गर्भसे वामनरूप होकर प्रकट हुए ॥ ४२॥ 
उन महात्मा वामनजीने अपने तीन डगोसे सम्पूर्ण 
लोकोको जीतकर यह निष्कण्टक त्रिलोकी इच्द्रको 
दे दो थी ॥ ४३ ॥ 

हे विप्र! इस प्रकार सातो मन्वन्तरोमे भगवान्‌- 
की ये सात मृर्तियाँ प्रकट हुईं, जिनसे ( भविष्यमे ) 
सम्पूर्ण प्रजाकी वृद्धि हुई ॥| ४४ ॥ यह सम्पूर्ण विदव 
उन परमात्माकी ही शक्तिसे व्थाप्त है, अतः वे “विष्णु? 
कहलाते हैं, क्योकि 'विश” घातुका अथ॑ प्रवेश करना 
हे॥ ४५ ॥ समस्त देवता, मनु, सप्तषि तथा मनुपुत्र 
और जो देग्ताओका अधिपति हे वह इन्द्र--ये 
सब भगवात्‌ विष्णुकी ही विभ्वृति्याँ हैं ॥ ४६ ॥ 


+-->#प550-७---- 


इति श्रीविष्णुपृराणे तृतीयेउ्े प्रथमोऊष्यायः || ?॥ 


० वीडिक--> 


दूसरा अध्याय 


४ चर 
सावणिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी स्रात मन्वन्तरोके मनु, मनुपृत्र, 
देवता, इन्द्र और सप्रर्षियोका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवाच 
प्रोक्तान्येतानि भवता सप्तमन्वन्तराणि वे | 


श्रीमेत्रेयजी बोले-- हे विप्रर्ष | आपने यह सात 
अत्तीत मन्वन्तरोकी कथा कही, अब आप मुझसे 


श् ५ आक)] > त्व्महे ९ 
भविष्याण्यपि विश्रषें ममारूयातुं ्वमहेसि॥| १ ॥| | आगामी मन्वन्तरोका भी वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


श्रीपराशर उवाच 
(ँ »॒ (७ 
सयस्य पत्नी संज्ञाभूत्तनया विश्वकमंणः । 
मनुयमो यमी चेव तदपत्यानि वे मुने ।। २॥ 
असहन्ती तु सा भ्तुस्तेजच्छायां युयोज बे | 
भत्ते शुश्रपणे5रण्यं स्वयं च तपसे ययो ॥ ३ ॥ 
संज्षेयमित्यथाकेश् छायायामात्मजत्रयम्‌ | 
शनैश्वरं मनु चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत्‌॥ ४ ॥ 


छायासंज्ञा ददौ शापं यमाय कुपिता यदा। 
तदान्येयमसों चुद्धिरित्यासीधमद्ययों: ॥ ५॥ 
ततो विवस्वानाख्याते तयैवारण्यसंस्थिताम्‌ | 
समाधिदृष्टया दच्शे तामश्वां तपसि स्थितास ॥६॥ 
वाजिरूपधर।|सो5थ तस्यां देवावथाश्विनो | 
जनयामास रेवन्तं रेतसो5न्ते च भास्कर; ॥ ७ ॥ 
आनिन्‍्ये च पुनः संज्ञा स्वस्थानं भगवान्‌ रवि । 
तेजसश्शमनं चास्य विश्वकर्मों चकार ह ॥ ८॥ 


भ्रममारोप्य द्वय॑ तु तस्य तेजोनिशातनम्‌ । 
कृतवानष्टमं॑ भार्गं स व्यशातयद॒व्ययम् ॥ ९ ॥ 


यत्तस्माहेष्णवं तेजश्शातित विश्वकर्मणा | 
जाज्वल्यमानमपतत्तड्मी मुनिसत्तम ॥१०॥ 
लष्टव तेजसा तेन विष्णोश्रक्रमकल्पयत्‌ । 
जिशूलं चंद शवेस्य शिकिकां धनदस्प च ॥११॥ 
शक्ति गुहस्य देवानामन्येषां च यदायुघम्‌। - 
तत्सव॑ तेजसा तेन विश्वकर्मा व्यवर्धयत्‌ ॥१२॥ 
छायासंज्ञासुतो योउ्सो द्वितीयः कथितो मनु । 
पूर्व जस्प सवर्णोज्सौ सावर्णिस्तेन कथ्यतते ॥१३॥ 
तस्य मन्चन्तरं श्ेतत्सावर्णिकमथाष्टमम्‌ । 
तच्छुणुष्व महाभाग भविष्यत्कथयामि ते ॥१४॥ 
सावणिस्तु मनुर्योउ्सो मेत्रेय भविता ततः। 
, सुतपाश्रामिताभाश्व मुख्याआपि तथा सुरा। 0१५ 
वि० पु० २७--- 


तृतीय अंश 
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श्रीपराशरजी बोले-- है झने | विश्वकर्माकी 


पुत्री संज्ञा सूयंकी भार्या थी। उससे उनके मनु, यम 
ओर यमी तीन सन्‍्तानें हुईं ॥ २॥ कालान्तरमे 
पतिका तेज सहन न कर सकनेके कारण संज्ञा छाया- 
को पतिको सेवामे नियुक्त कर स्वयं तपस्पाके लिये 
वनको चली गयी || ३ ॥ सुर्यदेवने यह समझकर 
कि यह संज्ञा ही है, छायासे घ्नेश्वर, एक अन्य 
मनु तथा तपती-ये तीन सन्‍्ताने उत्पन्त की ॥ ४ ॥ 
एक दिन जब छायारूपिणी संज्ञाने क्रोधित 
होकर [ अपने पुत्रके पक्षपातसे | यमको श्षाप दिया 
तब सूर्य मोर यमक्नो विदित हुआ कि यह तो कोई 








ओर है ॥ ५॥ तब छायाके द्वारा ही सारा रहस्य 


खुल जानेपर सुय्यंदेवने समाधि स्थित होकर देखा 
कि संज्ञा घोड़ीका रूप धारणकर वनमे तपस्था कर 
रही है ॥ ६॥ बत. उन्होंने भी अश्वरूप होकर 
उससे दो अद्विनीकुमार और रेत.स्रावके अनन्तर ही 
रेवन्तको उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

फिर भगवान्‌ सूर्य संज्ञाको अपने स्थानपर ले 
आये तथा विद्ववकर्माने उनके तेजको शान्त कर दिया 
॥ 6 ॥ उन्होंने सूयंकी भ्रमियन्त्र ( सान ) पर चढ़ाकर 
उनका तेज छांटा किन्तु वे उस अक्षुण्ण तेजका केवल 
अष्टमादा ही क्षीण कर सके ॥ ९ ॥ हे घुनिसत्तम ! 
सूर्यके जिस जाज्वल्यमान वष्णव तेजको विदवकर्माने 
छाँटा था वह पृथिवीपर गिरा ॥ १० ॥ उस पृथिवी 
पर गिरे हुए सू्यत्तेजसे ही विश्वकर्माने विष्णु भगवानुका 
चक्र, दड्भूरका त्रिशुल, कुबेरका विमान, कार्तिकेयकी 
शक्ति बनायी तथा अन्य देवताओके भी जो-जो शख्र 
थे उन्हे उससे पुष्ट किया ॥ ११-१२॥ जिस छाया 
संज्ञाके पुत्र दूसरे मनुका ऊपर वर्णन कर चुके हैं 
वह अपने अग्रज मनुका सवर्ण होनेसे सावर्णि 
कहलाया ॥| १३ ॥ 

हे महाभाग ! सुनो, अब में उनके इस सावणिक 
नाम आठवें मन्वन्तरका, जो आगे होनेवाला हे, 
वर्णन करता हूँ || १४॥ है मेत्रेय ! यह सावर्णि 
ही उस समय मनु होगे तथा सुतप, अमिताभ ओर 
मुख्यगण देवता होगे॥ १५॥ उन देवताओका 
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तेषां गणश्व॒ देवानामेकैकी विशक। स्मृतः । 
सम्र्षीनपि वक्ष्यामि मविष्यान्मुनिसत्तम ॥१६॥ 
दीप्िमान्‌ गालवो रामः कृपो द्रोणिस्तथा परः । 
मत्पुत्रथ्व तथा व्याप्त ऋष्यश्ष क्ञथ्व सप्तमः ॥१७॥ 
विष्णुप्रसादादनघः पातालान्तरगोचरः । 
विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१८॥ 
विरजाश्रोपेरीवांध निर्मोकराद्यास्तथापरे । 
सावणेस्तु मनोः पुत्रा भविष्यन्ति नरेश्व रा ॥ १९॥। 
नवमो दक्षसावर्णिमविष्यति झुने मलुः । 

पारा मरीचिगर्भाश्व सुधर्माणस्तथा त्रिधा ॥२०॥ 
भविष्यन्ति तथा देवा होकेकी दादशो गणः । 
तेपामिन्द्रो महावीयों मविष्यत्यद्भुतो द्विज ॥२१॥ 
सवनो द्युतिमान्‌ भव्यो वसुमेंधघातिथिस्तथा। 
ज्योतिष्मान्‌ सप्तमः सत्यस्तत्रेते च महषेयः ॥२२॥ 
घृतकेतुर्दो मिकेतुः पश्चहस्तनिरामयौ | 
पथुश्रवाद्याश्व तथा दक्षसावणिकात्मजा। ॥२३॥ 


दशमो त्रह्मसावर्णिभेविष्यति झने मनुः 
सुधामानो विश्ुद्धाश्व शतसंरूयास्तथा सुरा।॥२४॥। 
तेषामिन्द्रथ भविता शान्तिर्नाम महाबलः । 
सप्तषेयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्छणुष्व ह॥२५॥ 
हविष्मान्सु कृतस्सत्यस्तपोमूर्तिस्तथापरः । - 
नाभागोउप्रतिमोजाश्र सत्यकेतुस्तथेव च ॥२६॥ 
सुक्षेत्रथोत्तमोजाअ॒भूरिषेणादयो दश | 
त्रह्मसावर्णिपृत्रास्तु रक्षिष्पन्ति बसुन्धराम्‌ ॥२७॥' 
एकादशथ्॒ भविता धमसावर्णिको मनु! | 
विहज्भमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा ॥२८॥ 
गणास्त्वेते तदा सुख्या देवानां च भविष्यताम्‌। 
एकेकरिंशकस्तेषां गणश्रेन्द्रथ वे बृषः ॥२९॥ 
निःस्वस्थाग्नितेजाश बपृष्मान्धृणिरारुणि। 
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प्रत्येक गण बीस-बीसका समूह कहा जाता हे। हे 
मुनिसत्तम ! अब में आगे होनेवाले सप्तषि भी 
बतलाता हूँ ॥ १६॥ उस समय दीप्तिमान्‌, गालव, 
राम, कृप, द्रोणपुत्र अद्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 
सातवें ऋष्यश्वज्ग--ये सप्तषि होगे॥ १७॥ तथा 
पाताल-लोकवासी विरोचनके पुत्र बलि श्रीविष्णु 
भगवानुकी कृपासे तत्कालीन इन्द्र और सार्वाणमनुके 
पुत्र विरजा, ऊवंरीवाच्‌ एवं निर्मोक्र आदि तत्कालीन 
राजा होगे॥ १८-१९ ॥ 

हे मुने ! नवें मनु दक्षसार्वाण होगे। उनके समय 
पार, मरीचिगर्भ ओर सुधर्मा नामक तीन देववर्गं 
होगे, जिनमेसे प्रत्येक वर्गमे बारह बारह देवता होगे; 
तथा हे ह्विज | उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत 
नामक इन्द्र होगा ॥ २०-२१॥ सवन, दुतिमान्‌, 
भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मानतु ओर सातवें 
सत्य--ये उस समयके सप्तषि होगे॥ २२ ॥ तथा 
धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पद्च॒हस्त, निरामय और पृथुश्रवा 
आदि दक्षसावरणिमनुके पुत्र होगे ॥ २३ ॥ 


हे मुने ! दशवें मनु ब्रह्मसा्वाण होगे। उनके 
समय सुधामा ओर विद्युद्ध नामक सो-सौ देवताओके 
दो गण होगे॥ २४॥ महाबलवानु शान्ति उनका 
इन्द्र होगा तथा उस समय जो सप्तषिगण होगे 
उनके नाम सुनो ॥ २५॥ उनके नाम हविष्मानू, 
सुकृत, सत्य, तपोम्तृत्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा शोर 
सत्यकेतु हें॥ २६॥ उस समय ब्रह्मसाव्णिमनुके 
सुक्षेत्र, उत्तमोजा ओर भूरिषेण आदि दक्ष पुत्र 
पृथिवीकी रक्षा करेंगे ॥ २७॥ 


प्यारहवाँ सनु धर्मसावणि होगा। उस समय 
होनेवाले देवताओके विहंगम, कामगम और निर्वाण- 
रति नामक मुख्य गण होगे-इनमेसे प्रत्येकमे तीस-तीस 
देवता रहेगे ओर वृष नामक इन्द्र होगा ॥ २८ २९॥ 
उस समय होनेवाले  संप्रषियोंके नाम 
नि/स्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान्‌ु, घृणि, आरुणि, 
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हविष्माननघश्रेव॒साव्याः सप्तपयस्तथा ॥३०॥ 
सर्वत्रगस्सुधर्मा च देवानीकादयस्तथा | : 
भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनया। प्रथिवीश्वरा। ।३१॥ 
रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिभविता द्ादशों मलु। । 
ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता शुणु में सुरान्‌॥३२॥ 
हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो ह्विज । 
सुकर्माणः सुरापाश्व दशकां! पश्च वे गणा। ॥३३॥ 
तपस्वी सुतपाश्रेव तपोमूतिस्तपोरतिः । 
तपोधृतिद्युतिश्रान्यः सप्तमस्तु तपोंधनः ॥३४॥ 
सप्तपेयरित्वमे तस्य पृत्रानपि निबोध मे । 
देववानुपदेवश्व देवश्रेष्ठादयर्तथा ॥३५॥ 
मनोस्तस्य महावीर्या मविष्यन्ति महानुपा।। 
त्रयोदशो रुचिनामा भविष्यति सुने मनु ॥३६॥ 
सुत्रामाण! सुकर्माण! सुधर्माणस्तथामरा। । 
त्रयस्रिशद्धिभेदास्ते देवानां यत्र वे गणा; ॥३७॥ 
दिविस्पतिमहावीयस्तेषामिन्द्रो भविष्यति । 
निर्मोहस्तत्वदर्शी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्सु क!॥॥३८॥ 
घृतिमानव्ययथास्यस्सप्तमस्सुतपा मुनि) । 
सप्तपेयरत्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध में ॥३९॥ 
चित्रसेनविचित्राद्या भविष्यन्ति मही क्षितः। 
भौमश्रतुदेशश्चात्र मेत्रेय भविता मनु! ॥४०॥ 
शुचिरिन्द्रः सुरगणास्तत्र पश्च शुणुष्व तानू। 
चाक्षुपाश्च पवित्राइ्व कनिष्ठा भ्राजिकास्तथा॥।४१॥ 
वाचाजृद्भाइच वे देवास्सप्र्पीनपि मे खुणु |. 
अग्निवाहु। शुचिः शुक्रो माग धो 5 रिनध एव च॒ ४२ 
युक्तस्तथा जितश्चान्यो मनुपुत्रानतः श्ुणु । 
ऊरुगम्भीरबुद्धयाद्या मनोस्तस्य सुता नु पा) ॥ ४ ३॥ 
कथिता घुनिशादू ल पालयिष्यन्ति ये महीम्‌ |४४॥ 
चतुयुंगान्ते वेदानां जायते किल विप्लव! |. 


हविष्मान्‌ और अनध हैं ॥ ३० ॥ तथा धरमस्तावर्णि- 
मनुके स्वत्रग, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस 
समयके राज्याधिकारी पृथिवीपति होगे ॥ ३१॥ 


रुद्रपुत्न सावणि बारहवाँ मनु होगा। उसके 
समय ऋतुधामा नामक इन्द्र होगा; अब तत्कालीन 
देवताओंके नाम सुनो--॥) ३२॥ हे द्विज | उस 
समय दह्ष-दश देवताओंके हरित, रोहित, सुमना, 
सुकर्मा और सुराप नामक पाँच गण होगे॥ ३३ ॥ 
तपस्वी, सुतपा, तपोूति, तपोरति, तपोधृति, तपोदुति 
तथा तपोधन--ये सात सप्ति होगे। अब मनुपुत्रोंके 
नाम भी सुनो--उस, समय उस मलुके देववान्‌, 
उपदेव ओर देवश्रेष्ठ आदि महावीयंशाली पत्र 
तत्कालीन सम्राद होंगे । 

हे मुने ! तेरहवाँ रवि नामक मनु होगा 
॥ ३४-३६ ॥ इस मन्वन्तरमें सुत्रामा, सुकर्मा ओर 
सुधर्मा नामक देवगण होगे, इनमेंसे प्रत्येकमे लैंतीस- 
तेंतीस देवता रहेगे, तथा महाबलवाच्‌ दिवस्पति उनका 
हन्द्र होगा । निर्मोह, तत्त्वदर्शी, निष्प्रकस्प्य, निष्त्सुक, 
घृतिमानु, अव्यय और सुतपा--ये तत्कालीन सप्तर्षि 
होगे। अब मनुपुत्रोंक नाम भी सुनो ॥ ३७--३९ ॥ 
उस मन्वन्तरमे चित्रसेत ओर विचित्र आदि मनुपृन्र 
राजा होगे। 

हे मेत्रेय ! चोदहवाँ मनु- भोम होगा ॥ ४० ॥ 
उस सम शुचि नामक इन्द्रऔर पाँच देवगण होगे; 
उनके नाम सुनो-वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक 
ओर वाचावृद्ध नामक देवता हैं। भब तत्कालीन 
सप्तषियोंके नाम भी सुतो। उस समय अग्निबाहु, 
शुचि, शुक्र, मागध, अग्निश्न, युक्त जोर जित--वे 
सप्तर्षि होंगे । अब मनुपुत्नोके विषयमे सुनो | हे सुति- 
शादू'ल [| कहते हैं, उस मनुके ऊछ बोर गम्भीरबुद्धि 
आदि पुत्र होंगे.जो राज्याधिकारी होकर पृथिवीका 
पालन करेंगे ॥ ४१--४४ ॥ ' 


प्रत्येक चतुयुंगके अन्तमें वेदोंका छोप हो जाता 
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प्रव्तयन्ति तानेत्य भव सप्तपेयों दिव' ॥8५॥ 





कृते कते स्मृतेविष्र प्रणव! जायते मनु) । 

देवा यज्ञझुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥४९॥ 
भवन्ति ये मनी! पुत्र यावन्मन्वन्तर तु तेः । 
तदन्वयोड्धवैश्वेद ताव्भ/ परिपाल्यते ॥४७॥ 
मनुस्सप्तपयों देवा भूषालाश्च मनोः सुता। । 
सन्वन्तरे भवन्त्येते श॒क्र शचेवाधिकारिणः ॥४८॥ 
चतुदंशमिरेतेसतु. गतैमेन्चन्तरैद्िज । 
संहंयुगपयेन्तः करपो निरशेष उच्यते ॥४९॥ 
ताबत्प्रमाणा च निशा ततो भव॒ति सत्तम । 
ब्रक्षरूपधरतशेते. शेषाहावम्बुसम्प्लवे ॥५०॥ 
त्रेलोक्यमखिलं ग्रशत्वा भगवानादिकृ विश) । 
स्वमायासंस्थितो विम्न सर्व भूतो जनादनः ॥५१॥ 
ततः ्रबुद्धों भगवान्‌ यथा पूव॑ तथा पुनः । 

सृष्टि करोत्यव्ययात्मा कल्पे कल्पे रजोगुणः ॥५ २॥ 
सनवो भूशजस्सेन्द्रा देवास्सप्तप॑यस्तथा । 
साक्षिकोंउशः स्थितिकरो जगतों द्विजसत्तम|५३॥ 
चतुयुगेउप्यसौ विष्णुः स्थितिव्यापारलक्षण | 
जगव्यवस्थां छरुते यथा मेत्रेय तच्छणु ॥५४॥ 
कुते युगे पर ज्ञान कपिलादिस्वरूपघृकू । 
ददाति सर्वभूतात्मा स्वभूतहिते रतः-॥५५॥ 
चक्रवर्तिस्वरूपेण त्रेतायामपि  स श्रभ्च) | 
दुष्टनां निग्रहं छुबेन्परिपाति जगलयम्‌ ॥५६॥ 
वेदमेक॑चतुर्भेदं कृत्य शाखाशतैबिश्ु । 


करोति बहुल भूयो वेदव्यासस्वरूपघुक ॥५७॥ 


वेदांस्तु ्वापरे व्यस्थ कहेरस्ते पुनहीरिः । 





है, उस समय सप्तषिगण ही स्वर्गंछोकसे पृथिवीमे 
अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं॥ ४५॥ 
प्रत्येक सत्ययुगके कलादिमे | मनुष्योंकी धर्म-मर्यादा 


स्थापित करनेके लिये] स्मृति शाख्रके रचयिता 
मनुका प्रादुर्माव होता है और उस मन्वन्तरके 
अन्त-पर्यन्त तत्कालीन देवगण यज्ञ-भागोंकों भोगते 
हैं॥ ४६॥ तथा जो मनुके पुत्र होते हैं वे और 
उनके वंशधर मन्वन्तरके अन्ततक पुथिवीका पालन 
करते रहते हैं॥४७॥ इस प्रकार मनु, सप्तर्षि, 
देवता, इन्द्र तथा सनु-पुत्र राजागण--ये प्रत्येक 


मन्वन्तरके अधिकारी होते हैं ॥ ४८ ॥ 


हे द्विज ! इन चोदह मन्वन्तरोके बीत जानेपर 
एज सहन युग रहनेवाला कल्प समाप्त हुआ कहा 
जाता है ॥४९॥ हे साघुशक्षेष्ठ | फिर इतते ही 
समयकी रात्रि होती हे। उस समय ब्रह्मरूपघारी 
श्रीविष्णुभगवान्‌ प्रछघयकालीन जलके ऊपर दोष दय्या- 
पर दायन करते हैं॥ ५० ॥ है विप्र | तब भादि- 
कर्ता सर्वव्यापक सर्वभृत भगवान्‌ जनादेंन सम्पूर्ण 
तिलोकोका ग्रास कर अपनी मसायामे स्थित रहते हैं॥५ १॥ 
फिर [ प्रल्यरात्रिका अन्त होनेपर | प्रत्येक कल्पके 
आदिमे अव्ययात्मा भगवाचु जाग्रतु होकर रजोग्रुणका 
क्ाश्नय कर सष्टिकी रचना करते हैं ॥ ५२ ॥ हे 
हिजश्रेष्ठ | मनु, मनु पुत्र राजागण, इन्द्र, देवता तथा 
सप्तषि--ये सब जगतुका पाछूत करनेवाले भगवानुके 
सात्तविक अंश हैं ॥ ५३ ॥ 

हे मेत्रेय ! स्थितिकारक भगवान विष्णु चारों 
युगोमे जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, सो सुनो-- 
॥ ५४॥ समस्त प्राणियोके कल्याणमे तत्पर वे 
सवंभृतात्मा सत्पेयुगमें कपिल आदि रूप धारणकर 
परम ज्ञानका उपदेश करते हैं॥ ५५॥ त्रेतायुगमे 
वे सर्वंसम्थ प्रभु चक्रवर्ती भुपाल होकर दुष्टोंका दमन 
करके त्रिक्रोकीकी रक्षा करते हैं॥ ५६॥ तदन- 
च्तर द्वापर-युगमे वे वेदव्यासहूप घारणकर एक 


वेदके चार विभाग करते हैं और फिर सेकड़ो 


शाखाओमे बाँटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं 
(0 ५७॥ इस प्रकार द्वापरमें वेदोंका विस्तारकर 


कलिपुगके अन्तमे भगवात्रु कल्किरूप धारणकर 


आ० ३ | 


तृतीय अंश 
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कल्किस्वरुपी दुबचान्मागें स्थापयति प्रशु)॥५८॥ | इराचारी छोगोंको सन्मागंमे प्रवृत्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 


एवमेतज़गत्सव शश्रत्पाति करोति च | 


हन्ति चान्तेष्वनन्तात्मा नास्त्यस्माद्‌व्यतिरेकि यत्‌ 


भूतं भव्य भविष्यं च सबेभूतान्महात्मनः । 
तदत्नान्यत्र वा विप्र सद्भावः कथितरतव ॥६०॥ 
मन्वन्तराण्यशेषाणि कथितानि मया तव | 


इसी प्रकार, अनन्तात्मा प्रभ्चु निरन्तर इस सम्पूर्ण 
जगतुकी उत्पत्ति, पारून और नाश करते रहते हैं । 
इस संसारमे ऐसी कोई वस्तु नही है जो उनसे 
भिन्नहों ॥५९॥ हे विप्र! इहलोक और पर- 
लोकमे भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान जितने भी पदार्थ 
हैं वे सब महात्मा भगवान्‌ विष्णुसे हो उत्पन्न हुए 
हैँ---यह सब में तुमसे कह चुका हूँ ॥ ६०॥ मेंने तुमसे 
सम्पूर्ण मत्वन्तरों और मन्वन्तराधिकारियोंका वर्णन 


मन्वन्तराधिपांश्ेव किमन्यत्कथयामि ते ॥६१।| | कर दिया | कहो, अब और क्या सुनाऊँ ? ॥ ६१ ॥ 


»--*"कंग्वकिकत-+5 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेउ्शे द्वितीयोजष्यायः ॥ २ ॥ 


*वण्वफिशिशी--- 


तीसरा भ्रध्याय 


चतुयुगातुसार भिन्न-भिन्न व्यासोके नाम तथा त्रह्मज्ञानके माहात्म्यका वर्णन 


शमेत्रेय उवाच 
ज्ञातमेतन्मया स्वचो यथा सबेमिदं जगत्‌ । 
विष्णुविष्णी विष्णुतश् न पर विद्यते ततः)। १ ॥ 
एतत्त थ्रोतुमिच्छामि व्यस्ता चेदा महात्मना | 
वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे ॥ २॥ 
यस्मिन्यस्मिन्युगे व्यासो यो य आसीन्महामुने | 


तं तमाचक्ष्य भगवज्छाखामभेदांश से वद ॥ ३ ॥ 


ओपराशर उवाच 
वेदद्रमस्य मैत्रेय शाखाभेदास्सहसशा | 
न शक्तो विस्तराइक्त संक्षेपेण शुणुष्व तम॥ ४.॥ 
द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासरूपी महास॒ने। 
वेदसेक॑ सुबहुधा कुरुते जगतो हितः॥५॥ 
वीय तेजो बल चारप॑ मनुष्याणामवेक्ष्य च | 
हिताय संबभूतानां वेदमेदान्करोति स। ॥ ६॥ 


श्रीमेत्रयजी बोले--हे भगवत्‌ ! आपके 
कथनसे में यह जान गया कि किस प्रकार यह 
सम्पूर्ण जगतु विष्णुरूप है, विष्णुमे ही स्थित हे, 
विष्णुसे ही उत्पन्न हुमा है तथा विष्णुसे अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहों है ॥ १॥ अब में यह सुनना 
चाहता हूँ कि भगवान्‌ने वेदव्यासरूपसे युग-युगमे 
किस प्रकार वेदोंका विभाग किया १ ॥ २॥ है महा- 
मुने | हे भगवत्‌ ! जिस-जिस युगमे जो-जो वेद- 
व्याप्त हुए उनका तथा वेदोके सम्पूर्ण शाखा-भेदोका 
आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--है मेत्रेय | वेदरूप 
वृक्षके सहस्नों शाखा-भेद हैं, उनका विस्तारसे वर्णन 
करनेमे तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेत्रसे 
सुनो--॥ ४ ॥ हे महाझुने ! प्रत्येक द्वापरयुगमे 
भगवान्‌ विष्णु व्यासहूपसे अवतीर्ण होते हैं और 
संधारके कल्याणके लिये एक वेदके अनेक भेद कर 
देते हैं ॥५॥ मनुष्योंक बल, वीर्य॑ ओर 
तेजको अल्प जानकर वे समस्त प्राणियोके 
हितके लिये घेदोंका विभाग करते हैं ॥६॥ 


२१४ 
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ययासौ कुरुते तन्‍वा वेदमेक प्रथक्‌ प्रथुः । 
वेदव्यासाभिधाना तु सा च सूर्तिमंधुदिषः ॥। ७॥ 
यस्मिन्मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्ताजियो घ मे । 
यथा च भेदरशाखानां व्यासेन क्रियते घने ।। ८ ॥ 
अशविंशतिकृत्वो वे वेदो व्यस्तो महर्पिभिः | 
बैबस्व॒तेउन्तरे तस्मिन्द्रापरेषु पुन! पुन) ॥ ९॥ 
वेदव्यासा व्यतीता ये ह्यष्टाविंशति सत्तम | 
चतुर्धा ये कृतो वेदों द्वापरेषु पुनः पुनः ॥१०॥ 
द्वापरे प्रथमे व्यस्तस्स्वयं वेद) स्वयस्थुवा । 
ह्वितीये द्वापरे चेब वेदव्यासः प्रजापति ॥११॥ 
तृतीये चोशना व्यासश्रतुर्थ च बृहस्पति) । 
सविता पश्चमे व्यासः पट्ठे मृत्युस्स्म त। प्रश। | १२॥ 
सप्तमे च तथेवेन्द्रो वसिष्ठश्राष्टमे स्वृतः । 
सारस्वतश्व नवमे त्रिधामा दशसे स्मृतः ॥१३॥ 
एकादशे तु त्रिशिखों भरद्वाजस्ततः परः। 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो वर्ण चापि चतुदंशे ॥१४॥ 
त्रय्यारुणः पश्चदशे पोडशे तु धनज्ञयः । 
क्रतुज्ञय! सप्तदश तद्ध्य च जयस्स्मृत: ॥१५॥ 
ततो व्यासों भरद्याजों भरद्ाजाब गोतमः। 
गोतमादुत्तरो व्यासो हर्यात्मा योडभिधी यते ॥१६॥ 
अथहर्यात्मनोन्ते च स्पृतो वाजश्रवा घुनिः । 
सोमशुष्मायणस्तस्मात्णविन्दुरिति स्वतः ॥ १७॥ 
ऋश्ो5भूडागवस्तस्माद्ाल्मी कियों भिधीयते | 
तस्मादस्मृत्पिता शक्तिव्यासस्तस्मादह घने ॥१८॥ 
जातुकर्णोउभवन्पत्त; कृष्णद्पायनस्ततः | 
अष्टाविशतिरित्येते वेदच्यासा। पुरातना। ॥१९॥ 
एको वेद्थ्तुर्धा तु तेः कृतो द्वापरादिषु ॥२०॥ 
भविष्ये द्वापरे चापि द्रोणिव्यासो भविष्यति। 
व्यतीते मम पुत्रेउरिमिन्‌ कृष्णदरपायने सुने | २१॥ 


श्रीविष्णुपराण 
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जिस शरीरके द्वारा वे प्रभ्ु एक वेदके मनेक 
विभाग करते हैं भगवान्‌ मघुसूदनकी उस मूर्तिका 
नाम वेदव्यास है ॥ ७॥ 

हे मुने! जिस-जिस मन्वन्तरमे जो-जो व्यास 
होते हैँ ओर वे जिस-जिस प्रकार झाखाओका 
विभाग करते हँ--वह मुझसे सुनो ॥ ४॥ इस 
वेवस्वत-मच्वन्तरके प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यास महपियोने 
अबतक पुन:-१न: अद्वाईस बार वेदोके विभाग किये 
हैं ॥९॥ है साघुश्रेष्ठ| जिन्‍्होने पुन:-पुन, द्वापर- 
युगमे वेदोके चार-चार विभाग किये हैं उन अद्याईस 
व्यासोका विवरण सुनो--॥ १० ॥ पहले द्वापरमे 
स्वयं भगवान क्लह्माजीने वेदोंका विभाग किया था। 
दूसरे द्वापरके वेदव्यास प्रजापति हुए ॥ ११ ॥ तीसरे 
द्वापरमें शुक्राचायंजी ओर चोथेमे वृहस्पतिजी व्यास 
हुए, तथा पाँचवेंमे सूर्य और छठेमे भगवान्‌ मृत्यु 
व्यास कहलाये ॥ १२॥ सातवें द्वापरके वेदव्यास 
इन्द्र, आठवेंके वसिष्ठ, नवेके सारस्वत और दसवेंके 
त्रिधामा वहे जाते हैं ॥ १३ ॥ ग्यारहवेंमे तिशिख, 
बारहवेंमे भरद्वाज, तेरहवेंमे अन्तरिक्ष और चोदहवेमे 
वर्णी नामक व्यास हुए ॥ १४॥ पंद्रहवेंमे तय्पारुण, 
सोलहवेंमे घनख्ञप, सत्रहवेमे कऋ्रतुज्ञप और 
तदनन्तर अठारहवेंमे जय नामक व्यास हुए ॥ १५॥ 
किर उन्नीसवेमे व्याप भरद्वाज हुए तथा भरद्वाजके 
पीछे गौतम हुए और गौतमके पीछे जो व्यास 
हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं ॥ १६ ॥ हर्यात्माके 
अनन्तर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए, उनके 
पश्चात्‌ सोमशुष्मवंशी ठुणबिच्दु ( तेईसवें ) वेदव्यास 
कहलाये ॥ १७॥ उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष 
व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाये, तदनन्तर 
हमारे पिता शक्ति हुए और फिर में हुआ ॥ १८ ॥ 
मेरे अनन्तर जातुकर्ण व्यास हुए ओर फिर 
कृष्णद्पायन--इस प्रकार ये अद्ठाईस व्यास प्राचीन 
हें | इन्होने हापरादि युगोमे एक ही चेदके चार- 
चार विभाग किये हैं॥ १९-२०॥ हे घुने ! मेरे 
पुत्र कृष्णदपायनके अनन्तर आगामी ह्ाापरयुगमे 
द्रोण-पुत्र अश्वत्यामा वेदव्यास होगे ॥ २१॥ 








आअ० ३ ] 
धुवमेकाक्षरं ब्क्म ओमित्येव व्यवस्थितम। 
वृह्चादबूंहणत्वाच॒ तदूत्रह्मेत्यमिधीयते ॥॥२२॥ 
प्रणवावस्थितं नित्य भूश्लेवस्सव॒रितीयते । 
ऋग्यजुस्सामाथर्वाणो यत्तस्मे त्रह्मणे नमः ॥२३॥ 
जगतः प्रलयोत्पक्त्योयत्तत्कारणसंज्ञितम्‌ । 
महतः परम मुहं तस्मे सुब्रह्मणे नमः ॥२४॥ 
अगाधापारमक्षय्यं जगत्सम्मोहनालयम्‌ | 
स्वप्रकाशप्रवृत्तिम्यां परुषाथप्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिशशमदमात्मनाम्‌। 
यत्तदव्यक्तममत ग्रवृत्तित्रक्ष शाइ्वतम्‌ ॥२६॥ 
प्रधानमात्मयोनिश्र गुहासंस्थं च शब्धते । 
अविभागं तथा शुक्रमक्षयं बहुधात्मकम्‌ ॥॥२७॥ 
प्रमत्रक्षणे तस्मे नित्यमेव नमो नमः । 
यद्रप॑ वासुदेवस्थ परमात्मस्वरूपिणः ॥२८॥ 
एतदूब्रह्म त्रिधा मेदमभेदमपि स प्रभु: 


स्वभेदेष्षभेदो सी भिद्यते मिन्नवुद्धिभिः॥२९॥ 
स ऋड्मयस्साममयः सर्वात्मास यजुर्मयः । 


ऋग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम।३ ०। 
स भियते वेदमयस्स्ववेदं 
करोति भेदेबंहुमिस्सशाखम्‌। 
शाखाप्रणेता स समस्तशाखा- 
ज्ञानस्वरूपो भगवानसद्प ॥३१॥ 


तृतीय अंश 


२१५ 


5 यह शअविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह 
वृहत्‌ ओर व्यापक है इसलिये 'ब्रह्म' कहलाता है 
॥ २२॥ भूक्ोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक--ये तीनों 
प्रणवरूप ब्रह्ममे ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, 
पजु:, साम ओर अथवंरूप है; अत: उस ओकाररूप 
ब्रह्यको नमस्कार हे ॥२३॥ जो संसारके उत्तत्ति 
ओर प्रछयका कारण कहलाता है तथा महत्तत्त्वसे 
भी परम गुह्य ( सूक्ष्म ) हे उस ओकाररूप ब्रह्मको 
नमस्कार है ॥ २४॥ जो अगाघ, अपार और अक्षय 
है, संसारको मोहित करनेवाले तमोगुणका आश्रय 
है तथा प्रकाशमय सच््वग्रुण जौर प्रवृत्तिहप रजो- 
ग्रुणके द्वारा पुरुषोक़े भोग ओर मोक्षरूप परम- 
पुरुषार्थवा हेतु है ॥२५॥ जो साख्यज्ञानियोकी 
परमनिष्ठा है, शम-दमशालियोका गन्तव्य स्थान है, 
जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय 
ब्रह्म होकर भी सदा रहनेवाला हे॥ २६॥ जो 
स्वयम्भू, प्रधान और अन्तर्यामी कहलाता है तथा 
जो अविभाग, दीप्षिमानु, अक्षय और अनेकरूप हे 
॥ २७ ॥ ओर जो परमात्मस्वरूप भगवान्‌ वासुदेव- 
का ही रूप ( प्रतीक ) है, उस ओकाररूप परब्रह्मक्ो 
सवंदा बारंबार नमस्कार है ॥ २८ ॥ यह ओकाररूप 
ब्रह्म अभिन्न होकर भी [ अकार, उकार और मकार- 
रूपसे | तीन भेदोंवाला हे। यह समस्त भेदोमे 
अभिन्नख्पसे स्थित है तथापि भेदबुद्धिवालोको भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रतीत होता है ॥ २९॥ वह सर्वात्मा ऋडमय, 
साममय और यजुर्मय है तथा ऋग्यजु.सामका सार- 
रूप वह ओकार ही सब घारीरघारियोका आात्मा है 
॥३०॥ वह वेदमय है, वही ऋग्वेदादिरूपसे 

भिन्‍न हो जाता है और चवही अपने वेदरूपको नाना 
दशाखाओमे विभक्त करता है तथा वह छसंग 
भगवान्‌ ही समस्त शाखाओका रचयिता और उनका 
ज्ञानस्वरूप है ॥ ३१॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीय5ज़े तृतीयोउष्यायः | हे ॥ 


फु---ब्गक+-क-.७०-ड 





२१६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ४ 








चोथा अध्याय 
ऋग्वेदकी शाखाओका विस्तार 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--स्टष्टिके आदिमे ईइवरसे 
आधद्यो वेद्थतुष्पाद: शतसाहखसम्मितः । आविभूंत वेद ऋक-यजु आदि चार पादोंसे युक्त 


ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञो5्यं स्वेकामधुक्‌॥ १ || | और एक लक्ष मन्त्रवाला था। उसीसे समस्त कामना- 


हि ओको देनेवाले अग्निहोत्रादि दश प्रकारके यज्ञोका 
ततोउत्र मत्सुतो व्यासो अष्टर्विशतिमेउन्तरे। प्रचार हुआ ॥ १॥ तदनन्तर अद्ठाईसवें ढ्ापरग॒ुगमे 


वेदमेक॑ चतुष्पादं चतुर्धा व्यमजत्प्रभ्ु। ॥ २॥ | मेरे पुत्र कृष्णदेपायनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही 
वेदके चार भाग किये || २॥ परम बुद्धिमानु वेद- 

यथा च तेन वे व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । है हि न 
| 
|] 


है व्यासने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक 
समसस्‍्ते ०० 
वेदास्तथा स्तैव्यस्ता व्यस्तैस्तथा मया॥३॥ | उसी प्रकार अन्यान्य वेदव्यासोने तथा मेंने भी पहले 


किया था ॥ ३॥ अतः हे द्विज ! समस्त चतुयुंगोमे 
इन्ही शाखाभेदोसे वेदका पाठ होता हे--ऐसा जानो 
॥ ४ ॥ भगवान्‌ कृष्णहेेपायनकी तुम साक्षात्त 
नारायण ही समझो, क्योकि हे मेत्रेय ! संसारमे 
नारायणके अतिरिक्त और कोन महाभारतका 
रचयिता हो सकता है ?॥ ५॥ 


तदनेनेव वेदानां शाखाभेदान्द्रिजोत्तम | 
चतुरयंगेप पठितान्समस्तेष्ववधारय ॥ ४ ॥ 
कृष्णह पायन व्यासं विद्धि नारायण प्रश्ुुम । 

को हन्यो अुवि मेत्रेय महाभारतकद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तेन व्यस्ता यथा चेदा मत्पुत्रेण महात्मना । 
द्वापरे छात्र मेत्रेय तस्मिज्छणु यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मणा चोदितो व्यासो वेदान्व्यस्तुं प्रचक्रमे । 
अथ शिष्यान्प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋष्वेदपाठकं पेल॑ जग्राह स महाशुनिः । 
वेशम्पायननामानं यजुर्वेद्स्य चाग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जैमिनि सामवेदस्य तथेवाथववेद्वित्‌ । 
सुमन्तुस्तस्य शिष्यो्थूद्ेदव्यासस्य घीमतः ।॥९।॥ 
रोमहपेंणानामानं॑ महावुद्धि महामुनिः 
सतं जग्राह शिष्य॑ स इतिहासपुराणयो; ॥१०॥ 


एक आसीचजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । पुरवंकालमे यजुर्वेद एक ही था। उसके उन्होने 
कये, अतः उसमे चातुहोंत्रिकी प्रवृत्ति 

चातुहोंत्रमभूत्तरिंमसस्‍्तेन यज्ञमथा | की यह 
फट जञमथावरोत्‌ ॥११॥ | हुई और इस चातुहेोत्र-विधिसि ही उन्होने यज्ञा- 
आध्ययव॑ यजुर्भिस्तु ऋग्मिहोंत्रं तथा मुनि!। | उक्ानकी व्यवस्था की॥ ११॥ व्यासजीने यजुसे 
अध्वयुंके, ऋकसे होताके, सामसे उद्गाताके तथा 
अथवेवेदसे ब्रह्माके वमंवी स्थापना बी ॥ १२॥ 


हे मेत्रेय | द्वापरयुगमे मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण- 
ह्वंपायनने जिस प्रकार वेदोका विभाग किया था वह 
यथावत्‌ सुनो ॥ ६॥ जब ब्रह्माजीकी प्ररणासे 
व्यासजीने वेदोका विभाग करनेका उपक्रम किया, तो 
उन्होने वेदका अन्ततक अध्ययन करनेमे सम चार 
शिष्योको लिया ॥ ७ ॥ उनमे उन महामुनिने पेलको 
ऋणग्वेद, वेशम्पायनको यजुर्वेद और जेमिनिकों साम- 
वेद पढ़ाया तथा उन मतिमान्‌ व्यासजीका सुमन्तु 
नामक शिष्य अथव॑ंवेदका ज्ञाता हुआ ॥ ८-९॥ 
इनके सिवा सूतजातीय महाबुद्धिमान्‌ रोमहरषणको 
महामुनि व्यासजीने अपने इतिहास और पुराणके 
विद्यार्थीरूपसे प्रहण किया ॥ १० ॥ 


औदगज सामभिथ्क्रे बह्मत्वं चाप्यथर्यमि)॥१२॥ 


अ० ४ ] 


वृतीय अंश 


ह २१७ 
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ततस्स ऋच उद्घृत्य ऋग्वेदं कृतवान्मुनिः । 
यजूपषि च यजुर्वेदं सामवेद॑ च सामभि। ॥१३॥ 
राज्ञां चाथववेदेन सर्वकर्माणि च प्रञ्ु । 
कारयामास मेत्रेय ब्रह्मत्वं च यथास्थिति ॥१४॥ 
सोज्यमेकी यथा वेदस्तरुस्तेन पृथक्क्ृतः । 
चतुर्धाथ _ततो जात॑ वेदपादपकाननम्‌ ॥१५॥ 
बिभेद प्रथम विश्न पेलो ऋग्वेदपादपम | 
इन्द्रअमितये ग्रादाद्वाष्काय च॒ संद्दिते ॥१३॥ 
चतुर्धा स बिभेदाथ वाष्कली5पि च संहिताम्‌ । 
बोध्यादिभ्यो ददो ताश्व शिष्येस्यरस महाम्न॒नि। १७ 
बोध्यात्रिमाठहकी तद्दद्याज्ञवल्क्यपराशरों । 


प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्यास्ते जगूहुमुने ॥१८॥ 
इन्द्रप्रमितिरेकां तु संहितां स्वसुतं तत।। 
माण्डकेयं महात्मानं मेत्रेयाध्यापयत्तदा ॥१९॥ 
तस्य शिष्यप्रशिष्येम्यः पुत्रशिष्यक्रमाचयौ । 
वेदमित्रस्तु शाकल्यः संहितां तामधीतवान्‌ ॥२०॥ 
चकार संहिता; पश्च शिष्येभ्यः प्रददो च ताः। 

तस्य शिष्यास्तु ये पश्च तेषां नामानि मे शरण ॥२१॥ 
मुहलो गोमुखश्रेव वात्स्यश्शालीय एव च्‌ | 

शरीरः पश्चमथासीन्‍्मेत्रेय सुमहामतिः ॥२२॥ 
संहितात्रितय॑ चक्रे शाकपूर्णस्तथेतर। । 
निरुक्तमकरोत्तदबतुथे... मुनिसत्तम ॥२३॥ 
क्रोश्वो वैतालिकस्तडद्धछाकश्व महासुनिः । 
निरुक्तइुचतुर्थोउभह्ेदवेदाड्पारग/. ॥२४॥ 
इत्येता प्रतिशाखाभ्यो हनुशाखा ह्विजोत्तम । 
वाष्कलथापरास्तिसस्संहिता। कृतवान्द्रिज ॥ २५॥ 
शिष्य; कालायनिर्गाग्येस्त तीयश्व कथाजव! । 
इत्येते बहबचा। प्रोक्ताः संहिता ये? प्रवर्तिता:॥ २६॥ 


तदनन्तर उन्होंने ऋक तथा यजुःश्रुतियोका उद्धार करके 
ऋण्वेद एवं यजुर्वेदकी और सामश्रुतियोंसे सामवेदकी 


| रचना की ॥१३॥ हे मेत्रेय | अथवंवेदके द्वारा भगवान 


व्यासजीने सम्पूर्ण राज-कर्म और ब्रह्मत्वकी यथावत्तु 
व्यवस्था की ॥ १४ ॥ इस प्रकार व्यासजीने वेदरूप 
एक वृक्षके चार विभाग कर दिये। फिर विभक्त हुए 
उन चारोंसे वेदरूपी वृक्षोंका वन उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ 


हे विप्र ! पहले पेलने ऋग्वेदरूप वृक्षके दो विभाग 
किये ओर उन दोनों शाखाओंको अपने शिष्य इन्द्र- 
प्रमिति ओर बाष्कलको पढ़ाया ॥ १६॥ फिर बाष्कलने 
भी अपनी छाखाके चार भाग किये ओर उन्हें बोध्य 
आदि अपने दिष्योंकों दिया ॥ १७॥ हे सुने | बाष्कल- 
की शाखाकी उन चारो प्रतिशाखाओको उनके दिष्य 
बोध्य, अग्निमाढक, याज्ञवल्क्य ओर पराशरने प्रहण 
किया ॥ १८ ॥ हे मेत्रेयजी ! इन्द्रप्रमतिने अपनी 
प्रतिशाखाको अपने पुत्र महात्मा माण्डुकेयको पढ़ाया 
॥ १९ ॥ इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्य-क्रमसे उस 
शाखाका उनके पुत्र ओर दिष्योमे प्रचार हुआ। 
इस शिष्य-परम्परासे ही शाकल्य वेदमित्रने उस 
संहिताको पढ़ा ॥ २०॥ झओऔर उसको पाँच अनु- 
शाखाओंमें विभक्त कर अपने पाँच शिष्योको पढ़ाया । 
उसके जो पाँच शिष्य थे उनके नाम सुनो॥ २१॥ 
हे मेत्रेय ! वे सुदगल, गोम्ुख, वात्स्य और शालीय 
तथा पाँचवें महामति शरीर थे॥ २२॥ हे झुनि- 
सत्तम | उनके एक दूसरे शिष्प शाकपुर्णने तीच वेद- 


संहिताओंकी तथा चोथे एक निरक्त-प्रन्धकी रचना 
की ॥ २३ ॥ [ उन संहिताओका शअ्रध्ययन करनेवाले 
उनके शिष्य | महाम्ुनि क्रोख्च, वेतालिक और बलांक 
थे तथा [ निरुक्तका अध्ययन करनेवाले ] एक चोथे 
शिष्य वेद-वेदाज्ञके पारगामी निरुक्तकार हुए ॥२४॥ 
इस प्रकार वेदरूप वृक्षकी प्रतिशाखाओंसे अनु- 
शाखाओकी उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम | बाष्कलने 
ओर भी तीन संहिताओंकी रचना की ॥ २५ ॥ उनके 
[ उन संहिताओंको पढ़नेवाले | शिष्य कालायनि, 
गाग्यं तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने इन 
संहिताओंका प्रचार किया वे बहवुच्च कहलाये ॥२६॥ 





इति श्रीविष्णुप्राणे तृतीय5शे चतुर्थोडष्याय/ || ४ ॥ 


बज शकक तीन 
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पाँचवाँ अध्याय 


शुक्कयजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु.शाखाभोंका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 

यजुर्वेदतरोशशाखास्सप्तविशन्महाम॒निः । 
वैशम्पायननामासी व्यासशिष्यश्कार वे ॥ १॥ 
शिष्पेभ्यः प्रददो ताश्व जमहुस्ते5प्यनुक्रमात्‌ । 
याज्ञवस्क्यस्तु तत्राभदुबह्मरातसुतो द्विज ॥ २॥ 
शिष्यः परमधमंजो गुरुइृत्तिपरस्सदा । 
ऋषियों उच्च महामेरो! समाजे नागमिष्यति ॥ ३ ॥ 
तस्य वे सप्तरज्ात्तु अक्षद्दत्या भविष्यति । 
पूर्वमेवं मुनिगणेस्समयों यः कंतो ह्विज ॥ ४॥ 
वेशम्पायन एकस्तुतं व्यतिक्रान्तवांस्तदा । 
स्वस्रीयं बालक सोजथ पदा स्पृष्टभघातयत्‌ ॥। ५॥ 
शिष्यानाह स भो शिष्या अह्महत्यापहं वतस्‌ । 
चरध्वं मत्कृते सर्वे न विचायेमिदं तथा ॥ ६॥ 
अथाह याज्ञवस्क्यस्तु किमेमिभगवन्दिजैः | - 
क्लेशितैरल्पतेजोमिश्ररिष्येउद्मिदं त्रतम्‌ ॥ ७॥ 
तत क्रुड्धो गुर! प्राह याज्ञवल्क्यं महासुनिम्‌ । 
मुच्यतां यत्चयाधीतं मत्तो विप्रावमानक ॥ ८ ॥ 
निस्तेजसो वदस्पेनान्यच्ं ब्राह्मणपुड्वान्‌ । 

तेन शिष्येण नार्थोउस्ति ममाज्ञाभड्रकारिणा ॥ ९ ॥ 


याज्ञवल्क्यस्ततः ग्राह भक्त्यैतत्ते मयोदितस्‌ । 
ममाप्यलं त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज ॥१०॥ 


अ्रीपराश्र उब/च 
इत्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजृपि सः । 


श्रीपराशरजी बोले--हे महामुने | व्यासजीके 
शिष्य. वेशम्पायनने यजुवंदरूपी वृक्षकी सत्ताईस 
दाखाओंकी रचना की॥ १॥ ओर उन्हें अपने 
शिष्योको पढ़ाया तथा शिष्योने भी उन्हें ऋ्रश: प्रहण 
किया। हे हिज ! उनका एक परम धारमिक ओर 
सदेव ग्रुस्सेवामे तत्पर रहनेवाला शिष्य ब्रह्मरातका 
पुत्र याज्ञवलय था। [ एक समय समस्त ऋषिगणने 
मिलकर यह नियम किया कि ] जो कोई सहामेरुपर 
स्थित हमारे इस समाजमे सम्मिलित न होगा, 
उसको सात रात्रियोके भीतर ही ब्रह्महत्या लगेगी। 
हे द्विज ! इस प्रकार मुनियोते पहले जिस समयको 
नियत किया था उसका केवल एक वेशम्पायनने ही 
अतिक्रमण किया। इसके पश्चात्‌ उसका। चरणस्पर्श 
हो जानेसे ही उसके भानजेकी हत्या हो गयी 
॥ २--५ ॥ तब उन्होने अपने शिष्योसे कहा-- 
है शिष्यगण ! तुम सब लोग किसी प्रकारका विचार 
न करके भेरे लिये ब्रह्महत्याको दुर करनेवाला 
ब्षत करो! ॥ ६॥ 


तब याज्ञवल्क्य बोले--“भगवन्र | ये सब 
ब्राह्मण धत्यन्त निस्तेज हैं, इन्हे कष्ट देनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? में अकेला ही इस ब्रतका अनुष्ठान 
करूँगा” | ७॥ इससे गुर वेशम्पायनजीने क्रोधित 
होकर महासुनि याज्ञवल्क्यसे कहा--“भरे ब्राह्मणों- 
का अपमान करनेवाले | तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा 
है, वह सब त्याग दे ॥ ८ ॥ तू इन समस्त द्विज- 
श्रेष्ठोंकोी निस्तेज बताता है, मुझे तुझ-जेसे आज्ञा- 
भजुकारी शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है” ॥ ९॥ 
याज्ञवल्क्यने कहा, हे ह्विज! मैंने तो भक्तिवश 
आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन 
नही है, लीजिये, मेंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह 
यह मौजूद है? ॥ १० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--ऐसा कह महामुनि याज्ञ- 
वल्वयजीने रुघिरसे भरा हुआ सू्तिमाच्‌ यजुवेद 


ओ० ५ ] 





छदयित्वा ददी तस्में ययी स स्वेच्छया मुनि! | ११॥ 


यजृष्यथ विसृष्टानि याशवरक्येन वे द्विज । 
जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः ॥१२॥ 
ब्रह्महत्याव्रतं ची्ण गुरुणा चोदितेस्तु ये! । 
चरकाध्ययंवस्ते तु चरणान्युनिसत्तम ॥१३॥ 
याज्वर्क्योऊपि मैत्रेय श्राणायामपरायणः । 
तुशव प्रयतस्वय यजूष्यभिलपंस्ततः ॥१४॥ 
यान्नवल्वय उवाच 

नमस्सवित्रे ह्वाराय मुक्तेरमिततेजसे । 
ऋग्यजुस्सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नम। ॥१५॥ 
नमो5ग्रीपोमभूताय जगतः कारणात्मने | 
भास्कराय पर॑ तेजस्सोपुम्नरुचिबिश्रते ॥१६॥ 
कलाकाष्ठानिमेषादिकालज्ञानात्मरूपिणे । 
ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे ॥१७॥ 
बिभति यस्सुरगणानाप्यायेन्दुं स्वरश्मिभिः । 
स्वधाम्तेन च पित॒ स्तस्मे ठृप्त्यात्मने नमः ॥१८॥ 
हिंमाम्बुधमंदृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभु) । 

तस्मे त्रिकालरूपाय नमस्प्र्याय वेधसे ॥१९॥ 
अपहन्ति तमी यश्र जगतोउस्य जगर्पति३ । 
सखधामधरो देवो नमस्तस्मे विवस्वते ॥२०॥ 
सत्कर्मयोग्यो न जनो नैयापः शुद्धिकारणम्‌ । 
यस्मिन्ननुदिते तस्मे नमो देवाय भास्वते ॥२१॥ 
स्पृष्टो यदंशुमिलोंकः क्रियायाग्यो हि जायते । 
पवित्रताकारणाय तस्मे शुद्धात्मने नस) ॥२२॥ 


नमः सवित्रे सयाय भास्कराय विवस्ते | 
आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः ॥२१॥ 


वमन करके उन्हे दे दिया; ओर स्वेच्छानुसार चले 
गये ॥ ११॥ हे द्विज ! याज्ञवल्व॒यद्वारा वमत की 
हुई उन यजु:श्रुतियोंको अन्य दिष्योंने तित्तिर ( तीतर ) 
होकर प्रहण कर लिया, इसलिये वे सब तैत्तिरीय 
कहलाये ॥ १२ ॥ हे मुनिसत्तम | जिन विप्रगणने 
गुरुकी प्रेरणासे ब्रह्महत्या-विचाशक ब्रतका अनुष्ठान 
किया था, वे सब ५ताचरणके कारण [ यजु:शाखा- 
ध्यायी | चरकाध्वयुं हुए ॥ १३॥ तदनन्तर याज्ञ- 
वल्क्‍्यने भी यजुर्वेदकी प्राप्तिकी इच्छासे प्राणोंका सँयम 
कर संयतचित्तसे सूर्य भगवान्‌की स्तुति की ॥ १४ ॥ 


याज्ञवसक्यजी बोले---भतुलित तेजस्वी, सुक्तिके 
द्वारस्वरूप तथा वेदत्रयरूप तेजसे सम्पन्न एवं ऋक्‌, 
यजु: तथा सामस्वरूप सवितादेवको नमस्कार हे 
॥ १५॥ जो अभग्ति ओर चन्द्रमारूप, जगत्के 
कारण ओर सुषुस्त नामक परमतेजको घारण 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ भास्करको नमस्कार हे 
॥ १६॥ कहा, काष्ठा, निमेष आदि कालज्ञानके 
कारण तथा ध्याव करनेयोग्य परब्रह्मस्वरूप 
विष्णुमय श्रीसुर्यदेवको नमस्कार हे ॥ १७।॥ जो 
अपनी किरणोसे चन्द्रमाकों पोषित करते हुए 
देवताओंको तथा स्वघारूप अमृतसे पिठृगणको 
ठृप्त करते हें, उन दुप्तिरूप सुयेदेवको नमस्कार 
है ॥ १४॥ जो हिम, जल ओर उष्णताके कर्ता 
[ अर्थात्‌ शीत, वर्षा ओर भ्रीष्म ब्रादि ऋतुओं- 
के कारण ] हैं मौर [ जगत॒का ] पोषण करनेवाले 
हैं, उन त्रिकालमूर्ति विधाता भगवान्‌ सुर्यको 
नमस्कार है ॥ १९॥ जो जगत्पति इस सस्पुर्ण 
जगत॒के अन्धकारको दूर करते हैं उन्त सत्तव- 
मूतिधारी विवस्वाच॒को नमस्कार है ॥२०॥ 
जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कमेमे भ्रवृत्त 
नही हो सकते ओर जल छुद्धिका कारण नही हो 
सकता, उन भास्वानुदेवको नमस्कार है ॥२१॥ 
जिनके किरण-समृहका स्पर्श होनेपर लोक कर्माचुष्ठान- 
के योग्य होता है, उन पवित्रताके कारण, 
शुद्धस्वरूप सूर्यदेवको नमस्कार है ॥॥ २२॥ भगवाच्‌ 
सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान॒को नमस्कार 
है, देवता आदि समस्त शभृतोंके आादिभूत 
आदित्यदेवको बारंबार नमस्कार है ॥२३॥ 





२१२० 
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दिर्सय॑ रथं यस्य केतवी5मृतवाजिनः । 


वहन्ति भरुवनालोकिचक्षुपं त॑ नमाम्यहस्‌ ॥२४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्येवमादिभिस्तेन स्तृयमानस्य वे रविः । 
वाजिरूपधर। प्राह त्रियतामिति वाज्छितम्‌ ॥ २५॥॥ 
याज्ञवव्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । 
यजूषि तानि मे देहि यानि सन्ति न से गुरो ॥२६॥ 
एवमुक्तो ददौ तस्मे यजूंपि भगवात्रवि। । 
अयातयामर्सज्ञानि यानि वेत्ति न तदूघुरु। ॥ २७॥ 
यजूषि यैरधीतानि तानि विश्रेद्ठिजोत्तम । 
वाजिनस्ते समारुयाता; तर्यों पप्पश्यो5भव्यत: २८ 
शाखामेदास्तु तेषां वै दश पश्च च वाजिनाम्‌ । 


[ अ० ६ 


जिनका तेजोमय रथ है, [ प्रज्ञार्प ] ध्वजाएँ हैं 





जिन्हे [ छत्दोमय ] अमर अव्वगण वहन करते हैं 


तथा जो त्रिभ्ुवनको प्रकाशित करनेवाले नेत्ररूप 
हैं, उन सुर्यदेवकों में नमस्कार करता हूँ | २४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---उत्तके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ सूर्य अध्वरूपसे प्रकट होकर बोले-- 
तुम अपना अभीष्ट वर माँगो” ॥ २५॥ तब 
याज्ञवल्क्यजीने उन्हें प्रणाम करके कहा--'आप 
मुझे उन यजु'श्रुतियोका उपदेश कीजिये जिन्हे मेरे 
गुरुजी भी न जानते हो” ॥२६॥ उनके ऐसा कहने- 
पर भगवान्र्‌ सूयंने उन्हे अयातयाम वामक यजु- 
श्रुतियोका उपदेश दिया जिन्हे उनके गुरु वेशम्पा- 
यनजी भी नही जानते थे ॥ २७ ॥ है द्विजोच्म ! 
उन श्रुतियोको जिन ब्राह्मणोने पढ़ा था वे वाजी- 
नामसे विख्यात हुए; क्योकि उनका उपदेश करते 
समय सूर्य भी अश्वरूप हो गये थे ॥ २८॥ हे 
महाभाग ! उन वाजिश्रुतियोकी काण्व आदि पंद्रह 
शाखाएँ हैं; वे सब शाखाएँ महर्षि याज्वल्यकी 


ए्वाद्यास्सुभहमाग याज्ञवरक्याः प्रकी्तिताः २९ | प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं ॥ २९॥ 


63 पु.त--+-+++नम. 


इृति भीविष्णुपृराण तृतीयेंज्शे पश्चमोउष्यायः ॥ ५ ॥ 





ठठा अध्याय 


सामवेदकी शाखा, अठारह पुराण और चौद्‌द विद्याओके विभागका वर्णन 


श्रीपराग्मर उवाच 
सामवेदतरोब्शाखा व्यासशिष्यर्स जैमिनिः | 


क्रमेण येन मेत्रेय बिभेद शरण तन्मम ॥ १॥ 
सुमन्तुस्तस्य पुत्रो भूत्सुकर्मा स्थाप्यभूत्सुत: | 
अधीतवुन््ती चैकैकां संहितां तो महामती ॥| २॥ 
सहससंहिताभेद॑ सुकर्मा तत्सुतस्ततः । 

चकार त॑ च. तच्छिष्यों जगृहाते महात्रतौ ।॥ ३॥ 
हिरण्यनाभः कौसल्य; पौष्पिज्ञिय द्विजोत्तम । 
उदीच्यास्सामगारिशष्यास्तस्य पश्चशत स्मृता। | ४। 


श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! जिस ऋमसे 
व्यासजीके शिष्प जेप्रिनिने सामवेदकी छ्ाखाओंका 
विभाग किया था, वह मुझसे सुनो ॥१॥ 
जैमिनिका पुत्र सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा 
हुआ। उन दोनो महामति पृत्र-पौत्नोने सामवेदकी 
एक-एक शाखाका अध्ययन्त किया ॥ २॥ तदननन्‍्तर 
सुमच्तुके पुश्न सुकर्माने अपनी सामवेद संहिताके 
एक सहस्र शाखाभेद किये और हे ह्विजोत्तम [ उन्हे 
उप्तके कौसल्थ, हिरण्पनाभ तथा पौष्पिल्लि नामक दो 
महात्रती शिष्योने ग्रहण किया। हिरण्यनाभके पाँच 


/ सो शिष्य थे जो उदीच्य सामग कहलाये ॥ ३-४ ॥ 


ऑ० ६ ] 


हिरण्यनाभात्तावत्यस्संदिता यैद्विजोत्तमः । 
गृहीतास्तेडपि चोच्यन्ते पण्डितेः प्राचयसामगा)।५। 
लोकाक्षिनों धमिश्रेव कथ्षीवाँछाइलिस्तथा । 
पोष्पिज्ञिशिष्यास्तदूभेदेस्संहिता बहुलीकृताः।६। 
हिरण्यनाभशिष्यर्तु चतुविशतिसंहिता; । 


प्रोवाच ऋृतिनामासौ शिष्येस्यश्व महाघुनिः॥ ७ ॥ | 


तैथापि सामवेदो5सो शाखाभिवेहुलीकृतः । 
अथवणामथों वक्ष्ये संहितानां सम्मुच्चयम््‌ ॥| ८ ॥ 


अथवंबेद॑ स सझुनिस्सुमन्तुरमित्ुतिः । 
शिष्यमध्यापयामास कबन्ध॑ सो5पि त॑ द्विधा। 
कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ ९॥ 
देवदशेस्य शिष्यास्तु मेधो ब्रह्मयलिस्तथा। 
शोल्कायनिः पिप्पलादस्तथान्यों द्विजसत्तम ।१०। 


पथ्यस्यापि त्रयरिशष्याः कृता येह्विज संहिता! । 
जाबालिः कुमनदादिश्व व्‌ तीयशशोनकी द्विज ॥११॥ 
शोनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु वश्रवे। 
दवितीयां संहिता प्रादात्सेन्धवाय च संज्ञिने ॥१२॥ 
सेन्धवास्मु झिकेशश देधा मिन्नाखिधा पुनः । 
नक्षत्रकत्पो वेदानां संदितानां तथेव च ॥१३॥ 
चतुथस्स्यादाज्लिर्सकशान्तिकस्पश्व पश्च मः | 
श्रेष्ठास्वथव णामेते संहितानां विकल्पकाः ॥१४॥ 
आख्यानैश्वाप्युपाख्यानेर्गाथामि! कब्पशुद्धिमिः। 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥१५॥ 
प्रख्यात व्यासशिष्योउभूस्ततो वे रोमहपंणः । 
पुराणसंहितां तस्मे ददो व्यासों महामतिः॥१६॥ 
छुमतिथाग्निवर्चाश मित्रायुर्शांसपायनः । 
अकृतव्रणसावर्णी पट शिष्यास्तस्प चाभवन्‌॥१७॥ 
काइ्यपः संहिताकतां सावर्णिश्शांसपायनः | 
रोमहप णिका चान्या तिस॒णां मूलसंहिता ॥१८॥ 


वेतीय अंश 


१२११ 


इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमोने इतनी ही 
संहिताएँ हिरण्यनाभसे और अहण की उन्हें पण्डितजन 
प्राच्य सामग कहते हैं ॥५॥ पोष्पिज्ञिके शिष्य 
लोकाक्षि, नौधमि, कक्षीवात्‌ और लागलि थे। उनके 
शिष्य-प्रशिष्योंने अपनी-अपनी संहिताओके विभाग 
करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया ॥ ६॥ महाए्ुवि कृति 
नामक हिरण्यनाभके एक और शिष्यने अपने शिष्यों- 
को सामवेदकी चोबीस संहिताएँ पढ़ायी ॥ ७ ॥ फिर 
उन्होने भी इस सामवेदका शाखाओोद्वारा खूब विघ्तार 
किया ! अब में अथवंवेदकी संहिताओके समुच्चयका 
वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥ 


अथवंवेदको सर्वप्रथम अमिततेजोमय सुमन्‍्तु 
मुनिने अपने शिष्य कबन्धको पढ़ाया था, फिर कबन्धने 
उसके दो भाग कर उन्हें देवद्श जोर पथ्य नामक 
अपने शिष्योको दिया ॥ ९॥ हे द्विजसत्तम | देव- 
दर्शके श्षिष्य मेघ, ब्रह्मबलि, शौल्कायनि गौर पिप्पछाद 
थे॥ १० ॥ हे द्विज | पथ्यके भी जाबालि, कुम्ुदादि 
ओऔर शौनक नामक तीन शिष्य थे, जिन्‍्होने संहिताओं- 
का विभाग किया ॥ ११॥ शौोनकने भी ,अपनी 
संहिताके दो विभाग करके उनमेसे एक बच्नुको तथा 
दुसरी सेन्घव नामक अपने शिष्यकों दी ॥ १२॥ 
सेन्धवसे पढ़कर सुझ्लिकेशने अपनी संहिताके पहले दो 
ओर फिर तीन [ इस प्रकार पाँच | विभाग किये। 
नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आज़्ि रसकल्प और 
शान्तिकल्प-उनके रचे हुए ये पाँच विकल्प अथवंवेद 
संहिताओमे सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १३-१४ ॥ 


तदनन्तर, पुराणार्थविशारद व्यासजीने आख्यान, 
उपाख्याव, गाथा ओर कल्पथुद्धिके सहित पुराण- 
संहिताकी रचता की ॥ १५॥ रोमहषंण सूत व्यास- 
जीके प्रसिद्ध शिष्य थे। महामति व्यासजीने उन्हें 
पुराणसंहिताका अध्ययन कराया ॥ १६॥ उच 
सूतजीके सुमति, अग्तिवर्चा, मित्रायु, शास- 
पायन, अकृतक्नण. और साव्णि--ये छ: शिष्य 
ये ॥ १७॥ काइयपगोत्रीय अकुतन्नण, सावर्णि 
ओर शांसपायन--ये तीनों संहिताकर्ता हैं। उन 
तीनों संहिताओंकी आधार एक रोमहपंणजीकी 


२५१२ 
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चतुश्येन भेदेन संहितानामिद॑ं गुने ॥१९॥ 
आधद्यं सवपुराणानां प्र॒राणं ब्राक्षग्नच्यते | 
अश्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥२०॥ 
त्राह्य पा्म वेष्णय च शव भागवत तथा | 
तथान्यन्नारदीय च माकेण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥२५। 
आस्नेयमए मं चेंच भरिष्यन्नव्र्म स्पृतम्‌। 
दशम ब्रह्ममैतत लज्ञमेकादरश स्पृतम्‌ ॥२२॥ 
वाराहं द्वादशं चेव स्कान्द चात्र त्रयोदशस्‌। 
चतुदश वामन च कोर्म पश्चदर्श तथा ॥२३॥ 
मात्स्य च गारुडं चेंव ब्रह्माण्ड च ततः परम । 
महापुराणान्येतानि द्ष्टादश महामुने ॥२४॥ 
तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च | 
स्गश्न॒ प्रतिसर्ग् वशमन्च्नन्तराणि च। 
सर्वेष्वेतेपु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌ ॥श५।॥| 





यदेतत्तव मेत्रेय पुराणं कथ्यते मया। 


भी 


एतहरण्णत्रसंज्ज वें पाम्रस्प समनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
सगे चअतिस्ग च वंशमन्पन्तरादिपु । 
फथ्यते भगवान्विष्णुरशेपेप्वेव सत्तम ॥२७॥ 


अद्भानि वेदाशत्वारों मीसांसा न्यायविस्तर। । 
पुराणं धमंशास्ं च विद्या प्लेताअतुर्दश ॥र८ा। 
आयुर्वेदो धनुर्वेंदी गान्दर्यश्रव ते त्रयः | 
अथशास्त चतुर्थ तु विद्या द्ृशदशैब ताः ॥२९॥ 
ज्ञेया परह्मपेयः पूर्व तेम्यों देवपयः पुनः । 
राजपेयः पुनस्तेम्य ऋषिप्रक्ृतयस्रयः ॥३०॥ 
इति शाखास्समास्याताइशाखामेदास्तभैव च्‌ | 
कर्तास्थेव शाखानां भेदहेतुस्तथोदितः ॥३१॥ 
स्ेमन्यन्तरेष्पेय॑ शाखा मेदास्पमाः स्मृ ताः 


माजापत्या भ्रुतिनित्या तद्विकल्पास्ल्मे द्विज। ३२] 


श्रीविष्णपुराण 


| 
! 


। तेरहवां स्कानद, घोदहवाँ वामत 


[ जं० 


संद्धिता है। है गुने ! इन चारो संद्विताओंकी सारभषत 
मेंने यह विष्णुपर राणसंहिता बनायी है॥ १४-१९ ॥ 
पुराणज्ञ पुयष पु षडारह पुराण बतलाते है। उन 
सबये प्रायोनतम प्रह्मप॒राण है ॥२०॥ प्रथम 
पुराण ब्रा दे, दूसरा पाष्, तीसरा बंप्णव, चोया 
ऐव, पाँचर्वा भागवत, छठा नारदीय भौर सातवाँ 
मांण्टेय है ॥ २१ ॥ एसो प्रकार आया बाग्नेय 
नर्या मविष्पत्‌, दणवां ब्रद्मवेवत्त और ग्यारहूनाँ पुराण 
लेदू कहा जाता है ॥ २९॥ तया बारहूवाँ याराहू, 
पँद्रहर्दा बींग॑ तथा 


' एनके पथ्चान्‌ मात्य्य, गारट घोर ब्रद्माप्टपुराण है। 


' है महामुने ! ये ही झ 


शरद महाप्ररण हैँ ॥ २३-२४ ॥ 


एनके अतिरिछ मुनिजनोने और भी अनेक उपपुराष 


' कहें हैं। इन सभीमे सृष्टि, प्रतय, 


देता आदिनतेके 
बंध, मन्चन्तर और मिन्न-भिप्त रानवंधोरे घरितोका 


' बर्णन किया गया है ॥ २५॥ 


है मेपेय ! थिस पुराणको में तम्दे सता रहा है 
वह पाह्मपुराणके अनन्तर कहा हा देध्यव सामरू 
मद्रापुराण है॥ २६१ है साएलेछ | इसमे मर्ग, 
प्रतिसग, वंग और मन्यत्तरादिका वर्णन करते टुए 
संश्न पेवल विष्णुमगवानुफा ही वर्णन बिया 


' गया है ॥ २७ ॥ 


नबजी बजट ह।. अलन +- बलब+ #ना 


छः वेदाज़ू, चार बेद, मीमातसा, न्याय, पुराण 
शोर घमंदथाख--ये ही चोदहू विद्याएँ हुँ ॥ रद ॥ 
एन्हींमे आयुवंद, घनुवंद ओर गान्धर्व इस तीनोंको 


। वेया चौथे अथंशाखकों मिठा लेनेसे कुछ शठारह 


विद्या हो जाती हैं । ऋषियोंके तीन भेद हैं--प्रधम 
ब्रह्मपि, द्वितीय देवषि और फिर राजपि ॥२९-३० ॥ 
इस प्रकार मेंते तुमसे वेदोकी शासा, णासाओंके 
भेद, उनके रचयिता तथा शासा-भेदके कारणोंक्ग भो 
वर्ण कर दिया॥३१५॥ इसी प्रकार समस्त 
मन्वन्तरोमे एक-से णासाभेद रहते हैं; है प्विज ! 
प्रजापति ब्रह्माजीसे प्रकट होनेवाली श्रुति तो 
नित्य है, ये तो उसके विकल्पमात्र हैं॥३२॥ 


आ० ७ | 


तृतीय अंश 


२२३ 





एतत्ते कथितं सब यत्पृष्टोडहमिह त्वया। 


हे मेत्रेय  वेदके सम्बन्धमे तुमने मुझसे जो कुछ पूछा 


मेत्रेय वेदसम्बन्ध! किमन्यत्कथयामि ते ॥|३३॥ | था वह सब सुना दिया) अब ओर क्या कहूँ ॥ ३३ ॥ 


न्‍सनमनननमननन--+पगन-+--..3.+. 


इति भीविष्णुपुराणे तृ तीर्येउश़े पष्ोअष्यायः ॥ $ ॥ 


अक#8-+++ मनी सीमकीनननन न नजन-नसनस 


सातवां अध्याय 


यमगीता 


भीमत्रेय उवाच 
यथावत्कथितं सर्व यत्पृष्टोडउसि मया गुरो । 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे गुरो ! मेंने जो कुछ पूछा 
था वह सब आपने यथावत््‌ वर्णन किया। अब में 


श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेक॑ तड्भवान्प्रत्रवीतु मे।। ) ॥| | एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे 


सप्त द्वीपानि पातालविधयश्र महामुने । 
सप्तलोकाश येउन्तःस्था ब्रह्माण्डस्पास्य सबत;॥ २॥ 
स्थूले! सश्मेस्तथा त्मसक्ष्मात्सक्ष्मतरैस्तथा । 
स्थुलात्स्थूलतरेश्वेव स्वप्राणिभिरावतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्जलस्थाष्टभागोउपि न सोउस्ति मुनिसत्तम । 
न सन्ति प्राणिनो यत्र क्मवन्धनिबन्धनाः ॥४॥ 
से चेंते वशं यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल | 
आयुषोउन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्प्रचोदिताः ।५। 
यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्यास्वथ योनिषु । 
जन्तवः परिवतन्ते शास््राणामेष निर्णयः ॥ ६ | 
सोज्हमिच्छामि तच्छीतुं यमस्य वशवत्तिनः । 
न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्व में | ७ ॥ 
श्रीपराग्मर उवाच 
अयसेव सुने अइनो नकुलेन महात्मना | 
पृष्ठ: पितामह! प्राह मीष्मो यत्तच्छुणष्व मे। ८ ॥ 
भीष्म उगच 
पुरा ममागतो बत्स सखा कालिड्गको ह्विजः । 
स मामुवाच प्रष्टो वे मया जातिस्मरों मुनिः॥ ९ ॥ 
, तेनाख्यातमिदं स्वमित्थं चेतद्भविष्यति । 


कहिये ॥ १॥ है महामुने | सातों द्वीप, सातों 
पाताल और सातों लोक--ये सभी स्थान जो इस 
ब्रह्माण्डके अन्तगंत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सुक्ष्मतर, 
सृक्ष्मातिसूक्षम तथा स्थुल और स्थुछूतर जीवोसे भरे 
हुए हैं ॥ २-३॥ हे मुनिसत्तम। एक अड्डुलका 
आठवाँ माग भी कोई ऐसा स्थान नही है जहाँ कर्म- 
बन्धनसे बंधे हुए जीव न रहते हों ॥ ४ ॥ किन्तु हे 
भगवन्‌ ! आयुके समाप्त होनेपर ये सभी यमराजके 
वज्ीभूत हो जाते हैं ओर उन्हींके आदेशानुप्तार नरक 
आदि नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगते हैं॥ ५॥ 
तदनन्तर पाप-भोगके समाप्त होनेपर वे देवादि योनियों- 
में घूमते रहते हैं-- सकल शाख्रोंका ऐसा ही मत है 
॥ ६॥ अतः आप खुझे वह कर्म बताइये जिसे करने- 
से मनुष्य यमराजके वशीभृत नही होता; में आपसे 
यही सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ 

श्रीपराशरजी बोले---हे छुने ! यही प्रइन महात्मा 
तकुलने पितामह भीष्मसे पूछा था। उप्तके उत्तरमे 
उन्होने जो कुछ कहा था वह सुनो ॥ ८ ॥ 

भीष्पजीने पूछा--े वत्स! पुर्वंकालमे मेरे पास 
एक कलिड्ध-देशीय ब्राह्मण-मित्र आथा और झुझसे 
बोला--'मेरे पुछनेपर एक जातिष््मर मुनिने बतलाया 
था कि ये सब बातें अमुक-अम्ुक प्रकार ही होंगी ।? 
हे वत्स! उस बुद्धिमानने जो जो बातें जिस-जिस प्रकार 


२२४ 


ज्््य्  ््््््य्ं्ञ्ञ्लञअ्ण्य्य्य्यम्यक्य्लल्ल्लललललललललललललआक्््त 


विस लक रमियललकटन मल तअससल 
तथा च तदभूद्व॒त्स यथोक्त॑ तेन धीमता ॥१०॥ 


स प्ृष्टभममया भूया श्रद्धानेन वे द्विजः । 
यद्यदाह नतद्द्ष्टमन्यथा हि मया कचित्‌ ॥११॥ 


एकदा तु मया प्ृष्टमेतथद्भवतोदितिम्‌ । 
प्राह कालिब्गको विप्रस्स्टृत्वा तस्य मुनेबचः॥ १२) 
जातिस्मरेण कथितो रहस्यः परमो मम | 


यमकिड्ट रयोर्योउभृत्संवादस्तं त्रवीमि ते ॥१३॥ 
कालिज़ उवाच 
स्वपुरुषमभिवीक्ष्य_ पाशहस्तं 
मधुसदनप्रपन्ना- 
न्प्रभनु रहमन्यनृणामवेष्णवानाम ॥१४॥ 
_अहममरबराचितेन धात्रा 
यम इति लोकहिताहिते नियुक्त । 
हरिगुरुवशगो5स्मि न स्व॒तन्त्र 
प्रभवति सयमने ममापि विष्ण॥१५॥ 
कटकपुकुटकर्णिका दिभेदेः 
कनकममभेदमपीष्यते यथ्थेकम्‌ | 
सुरपशुमनुजादिकत्पनाभि- 
हेरिरिखिलामिरुदीयते तथेकः ॥१६॥ 
क्षितितलपरमाणवो 5निलान्ते 
पुनरुपयान्ति यरथेकतां घरित्या: । 
सुरपशुमनुजादयस्तथान्ते 
-अणकलपेण सनातनेन तेन ॥१७॥ 
हरिममरवराचिताहुप्रिपग्म॑ 
प्रणमति यः परमार्थतो हि मत्यः । 
तमप्गतसमस्तपापबन्ध॑ मय 
बज प्रिहत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्‌|१८। 


परिहर 





श्रीविष्णपूराण 


नर न शक पक सा ये पक आल काम मशी अल रिलिर रितिक 


होनेको कही थीं. वे सब ज्यो-की-त्यो हुईं ॥ ९-१० ॥ 
इस प्रकार उसमे श्रद्धा हो जानेसे मेंने उससे 
फिर कुछ भर भी प्रइत किये ओर उनके उत्तरमे 
उस द्विजश्रेष्ठने जो-जो बातें, बतलायी उनके विपरीत 
मेंने कभी कुछ नहीं देखा॥॥ ११॥ एक दिन, जो 
बात तुम मुझसे पूछते हो वही मेंने उस कालिज्ज 
ब्राह्मणमसे पुछी। उस समय उसने, उस म्ुनिके वचनोको 
याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मणने, यम और 
उनके दूतोके बीचमे जो संवाद हुआ था, वह श्रति 
गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही में तुमसे कहता 
हैँ ॥ १२-१३ ॥ 


कालिड़ बोला---भपने अनुचरको हाथमे पाश 
लिये देखकर यमराजने उप्तके कानमे कहा--'भगवान्‌ 
मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोको छोड देना, क्योकि 
में, जो विष्णुभक्त नहीं हैं ऐसे अन्य पुरुषोका ही 
स्वामी हैँ १४॥ देव-पृज्य विधाताने मुझे 'यम! 
नामसे लोकोके पाप-पुण्यका विचार करनेके लिये 


नियुक्त किया है। में अपने गुरु श्रीहरिके वशी श्नृत हैं, 
स्वतन्त्र नही हूँ। भगवान्‌ विष्णु मेरा भी नियन्त्रण 
करनेमे समर्थ हें॥ १५॥ जिस प्रकार सुवर्ण भेद- 
रहित ओर एक होकर भी कटक, मुकुट तथा करथिका 
आदिके भेदसे नानारूप प्रतीत होता है उसी प्रकार 
एक ही हरिका देवता, मनुष्य और पश्ु आदि नाना- 
विधि कल्पनाओसे निर्देश किया जाता है॥ १६॥ 
जिस प्रकार वायुके शान्‍्त होनेपर उसमें उड़ते हुए 
परमाणु पृथिवीसे मिलकर एक हो जाते हैं उसी 
प्रकार ग्रुण-क्षो भसे उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य 
ओर पश्चु भादि | उसका अन्त हो जानेपर ] उस 
सनातन परमात्मासे लीन हो जाते हैं ॥ १७॥ 
जो भगवाचुके सुरवरवन्दित चरण-कमलोकी परमार्थ- 
बुद्धिसे वन्दना करता हे, घृताहुतिसे प्रज्वलित अग्निके 
समान समस्त पाप-बन्धनसे सुक्त हुए उस पुरुषको 
तुम दूरहीसे छोड़कर निकल जाना? ॥ १४॥ 








आ० ७ ] ततीय अंश २२५ 

इति यमवचन निशम्प पाशी यमराजके ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूतने 

अमउछास्तइबाब 40५ उनसे पूछा--प्रभो | सबके विधाता भगवान्‌ हरिका 

कथय [मम विभी समस्तधातु- है ह हि 

भेवति हरे! खछु याव्शोउस्य भक्तः १९ | भक्त केसा होता है, यह आप मुझसे कहिये” ॥ १९॥ 

यम उवाच यमराज बोले---जो प्र॒ुर्ष अपने वर्ण-घर्मसे 

न चलति निजवर्णधमंतो यः विचलित नही होता, अपने सुहृदु भर विपक्षियोंके 
सममतिरात्मसुहदिपक्षपश्षे । प्रति समान भाव रखता है, बलात्कारसे किसीका - 


>त3«+-०२२०००व__.«०-»-»»+-काम»-+मनलजक 


न हरति न च हन्ति किख्िदुच्चेः 

सितमनस वमवेहि विष्युयक्तम्‌ ॥२०॥ 
कलिकलुपालेन यस्यथ नात्मा 

विमलमतेमेलिनोकृतस्तमेनम्‌ | 
सनसि कृतजनादन मलुष्यं 

सततमवेहि हरेर्तीवभक्तम्‌ ॥२१॥ 
कनकमपि रहस्यवेक्ष्य_ बुद्भया 

तृणमिव यस्समवेति वे परस्वम्‌ । 
भवति च॑ भगवत्यनन्यचेताः 

पुरुषपरई तमवेहि विष्णभक्तम्‌ ॥२२॥ 
स्फटिकगिरिशिलामलः के विष्णु 

मंनसि न॒णां क् च मत्तरादिदोपः | 
न हि तुहिनमयूखरश्मिपुे 
. भव॒ति हुताशनदीधिजः प्रतापः ॥२३॥ 
विसलमदिरमत्सर: प्रशान्त- 
... इछुचिचरितो>खिलसचमित्रभूतः । 
प्रियहितवचनो5रतमानमायों 
 बसति सदा हृदि तस्यथ वासुदेवः ॥२४॥ 
बूस॒ति हृदि सनातने च तस्मिन्‌ 
 अभवति पुमाक्षगतोउस्प सोम्यहूप) | 
क्षितिस्समतिरम्यपात्मनीउच्तः 














7 क्षय्रयति चारुतबव शालपोतः ॥२५॥ 
थयति चारुतयव शालपोतः ॥२५॥ 


यम्नियमविधुतकल्मपाणा- 

अल 
मनुद्निमच्युतसक्तमानसानाम््‌ 

अपगतमदमानमत्सराणां 

“7 ज्यज् मठ दृर्तरेण मानवानाम््‌ ॥२६॥ 











दि० पु० २९--- 


द्रव्य हरण नही करता और न किसी जीवकी हिंसा 
ही करता है उस निर्मलचित्त व्यक्तिकों भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त जानों ॥ २० ॥ जिम निर्मलमतिका 
चित्त कलि-कल्मषरूप मलसे मलिन नही हुआ और 
जिसने अपने हृदयमे स्वदा श्रीजवादंनकों बसाया 
हुआ है उस मनुष्यको भगवानुका अतीव भक्त समझो 
॥ २१॥ जो एकान्तमे पड़े हुए दूसरेके सोनेको 
देखकर भी उसे अपनी बुद्धिहारा तणके समान 
समझता है ओर निरन्तर भगवानृका अनन्य भावसे 
चिन्तन करता हे उत्त भरश्रेष्ठको विष्णुका भक्त 
जानो ॥ २२ ॥ कहाँ तो स्फटिकगिरि-शिलाके समान 
अति निर्मल भगवान्‌ विष्णु और कहाँ मनुष्योके 
लित्तमें रहनेवाले राग-ह्ृंघादि दोष | [ इन दोनोका 
संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता ] हिमकर 
(चन्द्रमा) के किरणजालमे अग्नि-तेजकी उष्णता कभी 
नही रह सकती है ॥ २३ ॥ जो व्यक्ति निर्मलचित्त, 
मात्सयेरहित, प्रशान्त, शुद्ध-चरित्र, समस्त जीवोका 
सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं मायासे 
रहित होता है उसके हृदयमे भगवान्‌ वासुदेव सवंदा 
विराजमान रहते हैं ॥ २४ ॥ उन सनातन भगवानूके 
हृदयमे विराजमान होनेपर पुरुष इस जभतके लिये 
शान्तस्वरूप हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शारू 
वृक्ष अपने सोच्दययंसे ही भीतर भरे हुए भ्ति सुन्दर 
पाथिव रसको बतला देता है ॥| २५ ॥ 

हे दृत ! यम और नियमके द्वारा जिनकी पाप- 
राशि दूर हो गयी है, जिनका हृदय निरन्तर 
श्रीअच्युतमे ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गयव॑, 
अभिमानत्त ओर मात्सयंका लेश भी चही रहा है उन 
मनुष्योंकी तुम दूरहीसे त्याग देना ॥२६॥ 








२२६ श्रीविष्णपुराण 
हंदि यदि भगवाननादिरास्ते 

हरिरसिशहनगदाघरोउव्ययात्मा_। 
तदघमघविधातकत भिन्न 


भवति कथ्थ सति चान्धकारमर्के ॥२७॥ 


_हरति परधर्न निहल्ति जन्तूतु 
बदति व्थानृतनिष्ठुराणि 
अशुभजनितदुमेद्स्य पुंसः, 

कलुपमतेहेदि तस्य नास्त्यनन्तः ॥२८॥ 
न॒ सहति परसम्पदं विनिन्‍दां 
_ फलुपमतिः कुरुते सतामसाओुः । 
न यजति न ददाति यश्र सन्त 
मनसि न तस्य जनादनो5घमस्य ॥२९॥ 
परमसुहद.. बान्धवे. कृलत्रे 
सुततनयापितृमातभृत्यवर्गे । 
शठमतिरुपयाति योथ्थतृष्णां 
तमधमचेष्टमवेहि नास्थ भक्तम्‌ ॥३०॥ 
अशुभमतिरसस्रवृत्तिसक्त- 
स्सततमनायकुशीलसड्रमत। .. । 
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्तः 
पुरुषपशुन हि. वासुदेवभक्तः ॥३१॥ 
सकलमिदमह च॑ वासुदेबः 
प्रमपुमान्परसेश्ररस्स 
इति मतिरचछा भवत्यनन्ते 








यश्व | 








एक | 


हृंदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात ॥३२॥ 


कमलनयन  चासुदेव विष्णो 
घरणिधराच्युत शह्डचक्रपाणे.._ | 
भव शरणमितीरयन्ति ये वे 
त्यज _भट दरतरेण तानपापान्‌ ॥३३॥ 
चसति सलसि यस्‍्य शोज्व्ययात्मा 
पस्यवरस्थ ने तस्य दृष्टिपाते | 
तव गतिरथ वा ममास्ति चक्र- 








प्रतिहतवीयंबलूस्य सोउन्यलोक्यः ॥॥३४॥ 





[ अ० ७ 


यदि खडग, शट्डू और गदाघारी अव्ययात्मा भगवान्‌ 
हरि हृदयमे विराजमान हैं तो उन पापनाशक 





भगवाबके द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 
सूर्यके रहते हुए भला अन्धकार केसे ठहर सकता 
है ॥ २७ ॥ जो पुरुष दुसरोका धन हरण करता है, 
जीवोकी हिंसा करता है तथा मिथ्या जोर कटु 
भाषण करता है उस पशुभ कर्मोन्म् दुष्टबुद्धिके 
हृदयमे भगवान अनन्त नही टिक सकते ॥ २८ ॥ 
जो कुमति दूसरोके वेभवकों नहीं देख सकता, जो 
दूसरोकी निन्‍दा करता हे, साधुजनोका अपकार 
करता हे तथा [ सम्पन्न होकर भी | न तो श्रीविष्णु- 
भगवानूकी पूजा ही करता है और न [ उनके भक्तो- 
को ] दाव ही देता है उस अघमके हृदयमे श्रीजना- 
दंनका भिवास कभी नहीं हो सकता ॥ २९॥ जो 
दुष्चचुद्धि अपने परम सुहृद, बन्धु बान्धव, ख्री, पुत्र, 
कन्या, माता, पिता तथा भ्रृत्यवर्गके प्रति अथोे- 
तृष्णा प्रकट करता है उस पापाचारीकों भगवानूका 
भक्त मत समझो ॥ ३० ॥ जो दुब्ेद्धि पुरुष असत्कर्मो- 
मे छगा रहता है, नीच पुर॒ुषोके आचार और उन्‍्हीं- 
के संगमे उन्मत्त रहता है तथा नित्यप्रति पापमय 


कर्मंबन्धनसे ही बँधता जाता हे वह मनृष्यरूप पशु 
ही है। वह भगवातच्‌ वासुदेवका भक्त नही हो सकता 
॥३२१॥ यह सकल प्रपश्च ओर में एक परमपुरुष 
परमेश्वर वासुदेव ही हैं, हृदयर्मं भगवान्‌ अनन्तके 
स्थित होनेसे जिनको ऐसी स्थिर बुद्धि हो गयी हो, 
उन्हे तुम दूरहीसे छोड़कर चले जाना ॥ ३२॥ 
है कमलनयन | हे वासुदेव | हे विष्णो | हे धरणि- 
घर ! हे अच्युत ! हे घट्ड-चक्रपाणे ! आप हमे शरण 
दीजिये'--जो लोग इस प्रकार पुकारते हो उ्त निष्पाप 
व्यक्तियोको तुम दूरसे ही त्याग देना ॥ ३३ ॥ जिस 
पुस्षश्रे्के अन्ताकरणमे वे अव्ययात्मा भगवात्‌ 
विराजते हैं उसका जहाँतक दृष्टिपात होता है वहाँ- 
तक भगवान्‌के चक्रके प्रभावसे अपने बल वीर्य वष्ट 
हो जानेके कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं 
हो सकती । वह ( महापुरुष ) तो अन्य ( वैकुण्ठादि ) 


| छोकोका पात्र है ॥ ३४ ॥ 


अ० ८ | तृतीय अँश्श २२७ 





कसी 


कालिज़ उवाच कालिंग बोला--हे कुरुवर ! अपने दूतको शिक्षा 
इति निजभठशासनाय देवों देनेके लिये सुर्यपुत्र धर्मराजने उससे इस प्रकार कहा। 
रवितनयस्प किलाह घमंराज) । हु 
मम कथितमिदं च तेन तुम्य॑ 
कुरुषर सम्यगिदं मयापि चोक्तम ॥३५॥ | मैने यह सम्पूर्ण कथा तुमको सुना दी है ॥ ३५ ॥ 
श्रीमीष्य उवाच श्रीमीष्मजी बोले--हे नकुल ! पूरवंकालमे कलिग- 
नकुलेतन्ममाख्यातं पूष तेन हिजन्मना | देशसे आये हुए उस महात्मा ब्राह्मणने प्रपन्न होकर 


प त्यं मुझे यह सब विषय सुनाया था ॥ ३६ ॥ है वत्स | 

ड्भदे शादर २ 
कलिज्नदेशाद्वेत्य प्रीतेन सुमहात्मना प कह वही सम्पूर्ण वृत्तान्त, जिस प्रकार कि इस संसार- 
मयाप्येतद्य थान्यायं सम्यग्बत्स तवोदितस। सागरमे एक विष्णु भगवाचकों छोड़र जीवका और 
यथा विष्णमते नान्यत्वाणं संसारसागरे ॥३७॥ | कोई भी रक्षक नही है, मेंने ज्यों-का-त्यों तुम्हे सुना 
ध दिया ॥ ३७ ॥ जिनका हृदय निरन्तर भगवत्परायण 


मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर मुनिने कहा था और 


80 33230 कक / 0 28.80: यमोनच यातना: | रहता है उसका यम, यमदूत, यमपाश,यमदण्ड अथवा 
समर्थास्तस्य यस्पात्मा केशवालम्बनस्सदा | ३८॥| | यम-यातना कुछ भी नहों बिगाड़ सकते ॥ ३८ ॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे झुने । तुम्हारे प्रश्नके 

एतन्युने समाझ्यातं गीत॑ वेवस्वतेन यत्‌ | अनुसार जो कुछ यमने कहा था, वह सब मेंने तुम्हें 


भली प्रकार सुना दिया; अब और क्या सुनना चाहते 


त्वत्मश्नाजुगतं सम्यक्षिमन्यच्छोतुमिच्छसि॥ ३९॥| | हो ? ॥ ३९॥ 
08 सक>-ु 
इति भीविष्णुपुराणे तृतीयेंडशे सप्तमोडध्यायः ॥ ७ ॥ 





आठवाँ अध्याय 
विष्णुभगवानकी आराधना और चातुवण्य-घर्मका वर्णन 
श्रीमेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ | जो छोग संसार- 
भगवन्भगवान्देव।ः संसारविजिगीषुमिः । को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगत्पति भगवान्‌ 


समाख्याहि जगन्नाथो विष्णराराध्यते यथा।। १॥| ष्णुकी उपासना करते हें,वह वर्णन कीजिये॥ १॥ 
धि है ओर हे महामुने | उन गोविन्दकी आर।धना करनेपर 
आराधिताब गोविन्दादाराधनपरेनरे । हे महामु । 


आराधनपरायण पुरुषोको जो फल मिलता है, वह 
य्ाप्यते फल श्रोतु तच्चेच्छामि महाम॒ने।। २।। | भी में सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 

श्रीपराशर उवात् श्रीपराशरजी बोले---हे मेत्रेय ! तुम जो कुछ 
यत्पृच्छति भवानेतत्सगरेण महात्मना। पूछते हो यही बात महात्मा सगरने ओवंसे पूछी थी। 


और; प्राह यथा पृष्टस्तन्से निगद्तझ्खण ॥ ३ ॥| |  उत्तरमे उन्होंने जो कुछ कहा वह में 
न तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करों ॥ ३ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 


सगरः प्रणिपत्येनमो् पप्रच्छ भार्गवस्‌ | सगरने भृग्रुवंशी महात्मा ओऔवंको प्रणाम करके उनसे 


श्३८ 





विश्णोराराधनोपायसम्धन्धं॑ मुनिसत्तम ॥| ४ ॥ 
फल चाराधिते विष्णों यत्पुंसाममिजायते | 
स चाह पृष्टो यत्नेन तस्मे तन्‍्मेउखिलं श्णु ॥ ५॥ 
जो उवाच 
भौस॑ सनोरथ स्वर्ग स्वगिवन्ध च यत्पदम। 
प्राप्तोत्याराधिते विष्णी निर्वाणमपि वोत्त मम ॥। ६॥ 
यद्यदिच्छति यावत्र फलमाराधितेज्च्युते । 
तत्तदाप्नोति राजेन्द्र भूरि स्वल्पमथापि वा।। ७॥ 
यत्त पृ८छसि धूपाल कथमाराध्यते हरिः | 
तद॒हं सकल तुभ्यं कथयामि नियोध में ॥ ८॥ 
वर्णाअ्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ | 
विष्णराराध्यते पन्‍्था नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ ९ ॥ 
यजन्यज्ञान्यजत्येन॑ जपत्येने॑ जपन्‍्नृप | 
निध्नज्षन्यान्हिनस्त्येनं सब भृतो यतो हरि! ॥१०॥ 
तस्मात्सदाचारवता पुरुषेण जनादेनः । 
आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा ॥११॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यः शुद्रथ प्थिवीपते । 
स्वधमतत्परो विष्णुमाराधयति नान्‍्यथा ॥१२॥ 


परापवाद पेशुन्यमनृतं च न भाषते | 
अन्योद्रेगकर वापि तोप्यते तेन केशव ॥१३॥ 
यो रतिय। 
न करोति पुमान्भूष तोष्यते तेन केशवः ॥१४॥ 


परदारपरद्रव्यपरहिंसासु 





न ताडयति नो हन्ति प्राणिनो उन्यांथ देहिनः । 


यो मनुष्यों मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥१५॥ 


४ > ७७४७. 


ऐप 


श्रीविष्णुपुराण 


[(आअ० ८ 





भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके उपाय और विष्णुकी 
उपासना करनेसे मनुष्पको जो फल मिलता है उसके 
विपयमे पूछा था। उनके पूछनेपर ओऔव॑ने यत्नपुर्वक 
जो कुछ कहा था वह सब सुनो॥ ४५ ॥ 





औब बोले---भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेसे 
मनुष्प भूमण्डल-सम्बन्धी समस्त मनो रथ, स्व, स्वयं- 
लोकनिवासियोके भी वन्दनीय ब्रह्म॒द मोर परम 
निर्वाण-पद भी प्राप्त कर लेता है ॥ ६ ॥ हे राजेन्द्र ! 
वह जिस-जिस फलकी जितनी जितनी इच्छा करता है, 
अल्प हो या मबिक श्रीअच्चुतकी आराधनासे निश्चय 
ही सब प्राप्त कर लेता है ॥| ७॥ भोर हे भूपाल ! 
तुमने जो पूछा कि हरिकी आराधना किस प्रकार 
की जाय, सो #षव में तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर 
सुनो ॥ ८ ॥ जो पुरुष वर्णाश्रम ध्का पालन करने- 
वाला है वही परमपुरुष विष्णुकी शाराधना कर सकता 
है; उनको सन्तुष्ट करनेक्ा और कोई मार्ग नहीं है 
॥ ९ ॥ हे नृप ! यज्ञोका यजन करनेवाला पुरुष उस 
(विष्णु) हौका यजन करता है, जप करनेवाला उन्हीं- 
का जप करता है भौर छूसरोंकी हिंसा करनेवाला 
उन्हींकी हिंसा करता है, क्योकि भगवान्‌ हरि सर्व॑- 
भतमय हैं ॥ १०॥ भतः सदाचारयुक्त पुरुष अपने 
वर्णके लिये विहित धर्मका आचरण करते हुए 
श्रीजनादंनहीकी उपासना करता हे॥११॥ हे 
पृथ्वीपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य और छूद्र अपने- 
अपने धम्ंका पालन करते हुए हो विष्णुकी आराघना 
करते हैं अन्य प्रकारसे नही ॥ १२॥ 


जो पुरुष दूसरोकी निन्‍दा, चुगली अथवा 
मिथ्याभाषण नही करता तथा ऐसा वचन भी नहीं 
बोलता जिससे दूसरोको खेद हो, उससे निश्चय ही 
भगवान्‌ केशव प्रसन्न रहते हैं ॥ १३॥ हे राजन ! 
जो पुरुष दूसरोकी क्षी, घत ओर हिसामे रुचि नहीं 
करता उससे सवंदा ही भगवान्‌ केशव सल्तुष्ट रहते 
हैं॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र | जो मनुष्य क्सी प्राणी अथवा 
[ वृक्षादि | अन्य देहधारियोको पीड़ित अथवा नष्ट 
नहीं करता उससे श्रीकेदव सन्तुष्ट रहते हैं॥ १५॥ 


तृतीय अंश 
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देवद्िजगुरूणां च झुश्रपास सदोधतः । .| जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुदजतोंकी सेवामे सदा च शुश्रपासु सदोद्यत: । 
तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ॥१६॥ 
यथात्मनि च॒ पुत्रे च स्ेभूतेषु यस्तथा | 
हितकामो हरिस्तेन सबंदा तोष्यते सुख ॥१७॥ 
यस्य राणादिदोषेण न दुष्ट नूप मानसम्र्‌ | 
विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सबंदा ॥१८॥ 
वर्णाश्रमेषु ये धर्माश्शास्रोक्ता नृपसचम | 


तेषु तिप्ठन्नरो विष्णुभाराधयति नान्‍्यथा ॥१९॥ 
सगर उवाच 


तद॒हं श्रोतुमिच्छामि वर्णधर्मानशेषतः । 
तथैवाश्रमधर्माथ छ्विजवय ब्रवीहि तान्‌ ॥२०॥ 


ओप॑ उवाच 
ब्राह्मणक्षत्रियविश्वां शूद्राणां च यथाक्रमम्‌ | 


त्वमेकाग्रमतिभृत्वा श्र णु धर्मान्मयोदितान्‌ ॥ २१॥ 
दान॑ द्यायजेद्देवान्यज्ेस्स्वाध्यायतत्परः | 
नित्योदकी भयेद्विप्रः कुर्याच्चाग्निपरिग्रहम्‌ ॥।२२॥ 
वृत््यथ याजयेचान्यानन्यानध्यापयेत्तथा । 
कुर्यात्पतिग्रद्गादानं शुक्लार्थान्‍ल्यायतो द्विज:॥२३। 
सर्वभूतहितं कुर्यान्नाहितं कस्पचिद्‌ द्विजः । 
मेत्री समस्तभ्षतेषु ब्राह्मणस्थोत्तमं घनम्‌ ॥२४॥ 


ग्राव्णि रत्ने च पारक्ये समचुद्धिर्भवेत्‌ द्विजः । 
ऋतावभिगम।परनयां शस्यते चास्य पार्थि।। २५॥ 


दानानि दद्यादिच्छातो दिजेभ्य; क्षत्रियोडपि वा। 
यजेच् विविधेयशेरधीयीत च पार्थिवः ॥२६॥ 
शस्नाजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका । 

तत्रापि प्रथम; कप एथिवीपरिपालनम्‌ ॥२७॥ 


जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और ग्रुरजनोंकी सेवामे सदा 
तत्पर रहता है, हे नरेश्वर | उससे गोविन्द सदा प्रसन्न 
रहते हैं ॥ १६॥ जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने 
पुत्नोके समान ही समस्त प्राणियोका भी हितचिन्तक 
होता है वह सुगमतासे ही श्रीहरिको प्रसन्‍न कर लेता 
है॥ १७ ॥ हे तृप ! जिसका वित्त रागादि दोषोंसे 
दूषित नहीं है उस विशुद्ध-चित्त पुरुषसे भगवान्‌ विष्णु 
सदा सस्तुष्ट रहते हैं॥ १४ ॥ हे वृतश्रेष्ठ ! शाश्ोंमि 
जो-जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उन-ठउनका ही आचरण 
करके पुरुष विष्णुकी भाराधवा कर सकता है और 
किसी प्रकार नहीं ॥ १९॥ 


सगर बोले--हे हिजश्रेष्ठ | अब में सम्पूर्ण 
वर्णवर्मं और आश्रमधर्मोंको सुनना चाहता हूँ, कृपा 
करके वर्णन कीजिये ॥ २०॥ 


औबे बोले--जिनका में वर्णन करता हूँ, उन् 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेषय ओर. शूद्रोके धर्मोंका ध्ुम 
एकाग्रचित्त होकर क्रमश. श्रवण करो ॥ २१॥ 
ब्राह्मणका कतंव्य है कि दान दे, यज्ञोंद्वारा देवताओं- 
का यजन करे, स्वाष्यायशील हो, नित्य स्तान-तप॑ण 
करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे ॥ २२॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि वृत्तिके लिये दूसरोसे यज्ञ 
करावे, औरोको पढ़ावे और न्यायोपाजित बुद्ध 
धनमेसे न्यायानुक्ुल द्रव्यसंग्रह करे ॥ २३ ॥ ब्राह्मण- 
को कभी किसीका अहित नहीं करता चाहिये ओर 
सवंदा समस्त प्राणियोके हितमें तत्पर रहना चाहिये। 
सम्पूर्ण प्राणियोर्मे मेत्री रखना ही ब्राह्मणका परम 
धन है ॥२४॥ पत्थरमे और पराये रत्नमे 
ब्राह्ममफो समान-बुद्धि रखनी चाहिये। हे राजन ! 
पत्नीके विषयमे ऋतुगामी होना ही ब्राह्मणके छिये 


 प्रशंसनीय कर्म है ॥ २५ ॥ 


क्षत्रियकों उचित है कि ब्राह्मणोको यथेच्छ दान 
दे, विविध यज्ञोका अनुष्ठान करे और अध्ययन करे 
॥ २६॥ शसत्र धारण करना ओर पृथिवीकी रक्षा 
करना ही क्षत्रियकी उत्तम आजीविका है; इनमे 


भी प्ृथिवीपालन ही उत्कृष्टटर है ॥ २७॥ 


धरित्रीपालनेनेव कंतकृत्या नराधिषा। । 
भवन्ति नुप्तेरंशा यतो यज्ञादिकमंणाम ॥२८॥ 
दुष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनाव 
प्राप्नोत्यभिमतॉलोकान्वरणसंस्थां करोति यः | २९॥। 
पाशुपाल्‍यं च वाणिज्यं कृपिं च मनुजेश्वर । 


बैशयाय जीविकां ब्रह्मा ददो लोकपितामह। ॥३०॥ 
तस्याप्यध्ययन यज्ञो दान॑ धर्मश्व शस्यते । 


नित्यनैमित्तिकादीनामनुष्ठानं च कमणाम्‌ ॥|३१॥ 
हिजातिसंश्रितं कम तादथ्य तेन पोपणम्‌। 


क्रयविक्रयजैर्वापि घने; कारूद्धवेन वा ॥३२॥ 
शद्रस्य सन्नतिश्शीच सेवा स्वामिन्यमायया | 


अमन्त्रयज्ञो दस्तेयं सत्सड़ी विप्ररक्षणम्‌ ॥३३॥ 
दानं च दद्याच्छूद्रोडपि पाकयज्ञैयजेत च | 
फिच्यादिक॑ च तत्सव शूद्र) कुर्वीत तेन वे ॥॥३४॥ 
भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रह । 
ऋतुकालेडभिगमनं स्व॒दारेषु महीपते ॥३५॥ 
दया समस्तभ्ृतेषु तितिक्षा नातिमानिता । 

सत्यं शोचमनायासो महल प्रियवादिता ॥३६॥ 
मैज्यस्पृहा तथा तद्ृदकापंण्यं नरेश्वर । 
अनश्वया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥३७॥ 
आश्रमाणां च॒ सर्वेपामेते सामान्यलक्षणा। । 
गुणांस्तथापद्धर्माश्न॒ विश्रादीनामिमाब्छुणु ॥३८॥ 
क्षात्रं कम द्विजस्योक्तं बेइ्यं कम तथापदि। 
राजन्यस्य च वेब्योक्त शुद्रकर्म न चैतयो: ॥३९॥ 
साम<्यें सति तत्ष्याज्य मुभाभ्यामपि पाथिव | 


श्रीविष्णुंपुराण 
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पृथिवी-पालनसे ही राजालोग कृतकृत्य हो जाते हैं, 
क्योकि पृथिवीमे द्वोनेवाले यज्ञादि कर्मोका अंश राजाको 
मिलता है ॥ २८ । जो राजा अपने वर्णधर्मको स्थिर 
रखता है वह दुष्टोकों दण्ड देने और साधुजनोंका 
पालन करनेसे अपने अभीष्ट छोकोको प्राप्त कर 
लेता है ॥ २९ ॥ 

हे नरताथ | छोकपितामह ब्रह्माजीने वेदयोंकों 
पशु-पालन, वाणिज्य और कृपि--ये जीविकासूपसे 
दिये हैं ॥ ३० ॥ अध्ययन, यज्ञ, दान ओर नित्य- 
नेमित्तिकादि कर्मोका अनुष्ठान--ये कर्म उप्के छिये 
भी विहित हैं ॥ ३१॥ 


छुद्का कतंव्य यही है कि द्विजातियोकी 
प्रयोजनसिद्धिके लिये कर्म करे और उसीसे अपना 
पालन-पोपण करे, अथवा [ आपत्कालमे, जब उक्त 
उपायसे जीविका-निर्वाह न हो सके तो | वस्तुओके 
लेने-बवेचने अथवा कारीगरीके कर्म्ति निर्वाह करे 
॥ ३२॥ अति नम्नता, गौच, निष्कपट स्वामि सेवा, 
मन्त्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्सक्ष ओर ब्राह्मणकी रक्षा 
करना--ये शूद्रके प्रधान कम हैं ॥ ३३ ॥ हे राजन | 
शुद्रको भी उचित हे कि दान दे, बलिवंश्वदेव अयवा 
नमप्कार आदि बल्प यज्ञोका अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध 
आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुम्बियोके भरण- 
पोषणके लिये सकल वर्णसे द्रव्य-संग्रह करे और 
ऋतुकालमे अपनी ही ख्लोसे प्रसंग करे॥ ३४-३५ ॥ 
हे नरेष्वर | इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियोपर दया, 
सहनदशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम 
न करना, मड्छाचरण, प्रियवादिता, मेत्री, निष्का- 
मता, अकृपणता और किसीके दोष न देखना--ये 
समस्त वर्णोके सामान्य गुण हैं ॥ ३६-३७ ॥ 


सब वर्णोके सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब 
इन ब्राह्मणादि चारो वर्णोके आपद्धम॑ और ग्रुणोका 
श्रवण करो ॥३८१ आपत्तिके समय ब्राह्मणको क्षत्रिय 
ओर वेद्य-वर्णोकी वृत्तिका अवलम्बन करना चाहिये 
तथा क्षत्रियकी केवल वेश्य-वृत्तिका ही आश्रय लेना 
चाहिये। ये दोनो घूद्रका कम ( सेवा आदि ) कभी 
न करें॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! इन उपरोक्त वृत्तियोंको 
भी सामथ्यं होनेपर त्याग वे; केवल आपत्कारूमे 


तृतीय अंश 
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तदेवापदि क॒तेव्यं न कुर्यात्कम सड्भ रम्‌ ॥४०)॥ । ही इनका आश्रय ले, कर्म सद्धूरता ( कर्मोंका मेल ) 


इत्येते कथिता राजन्वर्णधर्मा मया तब | 


न करे ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार वर्णधर्मोका 
वर्णन तो मेंने तुमसे कर दिया; अब आंश्रमधर्मोका 


धर्मानाश्रमिणां सम्यग्जुब॒तो मे निशामय ।।४१॥ | निरूपण और करता हैँ, सावधान होकर सुनो ॥ ४१॥ 





इति श्रीविष्णुपूराण तृतीयेज्शे अष्टमोउ्ध्यायः ॥ ८ || 
्‌>-जीगशिधरिए 
नवाँ अध्याय 


ब्रह्मचय आदि आश्रमोका वर्णन 


ओव॑ उवाच 
बाल; क्ृतोपनयनोी वेदाहरणतत्परः। । 
गुरुगेहे बसेकूप ब्रह्मचारी समाहितः ॥ १॥ 
शौचाचाखत तत्र कार्य शुश्रुषणं गुरोः । 
व्रतानि चरता ग्राद्यो वेदथ ऋृतबुद्धिना | २॥ 
उम्मे सन्ध्ये रविं भूप तथेवाग्नि समाहितः । 
उपतिष्ठेत्तदा कुर्याद्‌ गुरोरप्यभिवादनस्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थिते तिष्ठेद्वजेच्याते नीचैरासीव चासति । 
शिष्यो गुरोनेपश्रेष्ठ अतिकूलं न सश्वरेत ॥ ४ ॥ 
तेनेवोक्त पठेढ्देंदं नान्‍्यचित्तः पुरस्स्थितः । 
अनुज्ञातथ् भिक्षान्नमश्नीयादूगुरुणा तत; ५ ॥ 
अवगाहेदप/ः. पृवेमाचार्येणावगाहिताः । 
समिज्जलादिक चास्य दल्‍्यं कल्यम्ुपानयेत्‌॥। ६ ॥ 
गृहीतग्राह्मवेदश ततोज्नुज्ञाभवाप्य च। 
गाहस्थ्यमाविशेत्माज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृति!॥७॥ 
विधिनावाप्तदारस्तु धर्न॑ प्राप्प स्वकर्मणा | 
गृहस्थकायमखिलं कुर्याद्भूणाल शक्तित/। ८ ॥ 
निवापेन पितन चेन्यज्षैदेंवांस्तथातिथीन्‌ । 


औवबे बोले--हे भ्रूपते! बालककों चाहिये कि 
उपनयन-संस्का रके अनन्तर वेदाध्ययनमे तत्पर होकर 
ब्रह्मचयंका अवलम्बन कर, सावधानतापूर्वक ग्रुरुगृहमे 
निवास करे॥ १॥ वहाँ रहकर उसे शौच और 
आचार-ब्रतका पालन करते हुए गुरुकी सेवा-शुश्षषा 
करनी चाहिये तथा ब्रतादिका आचरण करते हुए 
स्थिरबुद्धिसि वेदाध्ययन करना चाहिये ॥२॥ हे 
राजन्‌ ! [ प्रातकारू और साय॑ंकाल ] दोनो 
संध्याओमे एकाग्रचित्त होकर सूर्य और भग्निकी 
उपासना करे तथा ग्रुदका अभिवादन करे॥ ३ ॥ 
गुरुके खड़े होनेपर खडा हो जाय, चलनेपर 
पीछे-पीछे चलने लगे तथा बेठ जानेपर नीचे बैठ 
जाय। हे तृपश्रेष्ठ | इस प्रकार कभी गरुरुके विरुद्ध 
कोई आचरण न करे॥ ४॥ गुरुजीके कहनेपर 
ही उनके सामने बेठकर एकाग्रचित्तसे वेदाध्ययन 
करे और उत्तकी आज्ञा होनेपर ही भिक्षान्न भोजन 
करे ॥ ५॥ जलमे प्रथम आचाय॑के स्नान कर 
चुकनेपर फिर स्वयं स्तान करे तथा प्रतिदिन प्रात:- 
काल गुरुजीके लिये समिधा, जल, कुश ओर पुष्पादि 
लाकर जुटा दे ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त 
कर चुकनेपर बुद्धिमात््‌ शिष्य ग्रुरुजीकी आज्ञासे 
उन्हे ग्रुरुदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममे प्रवेश 
करे ॥ ७॥ हे राजन्‌! फिर विधिपूर्वक 'पाणि- 
ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूछ वृत्तिसे द्वव्योपाज॑न 
करता हुआ सामर्थ्यानुत्तरा समस्त गृहकार्य 
करता रहे ॥ ८॥ पिण्ड-दानादिसे पिदगणकी, 
यज्ञादिसि देवताओकी, अन्नदानसे अतिथियोंकी, 


श्द्व२ 








अन्नेएनींश स्वाध्यायैरपत्येन ग्रजापतिम्‌ ॥ ९॥ 
थूतानि वलिमिश्रेव वात्सल्येनाखिलं जगत्‌ । 
प्राप्नोति लोकान्पुरुपी निजकर्ससमाजितान॥१०॥ 
शिक्षाश्ुजश् ये केचित्परित्राइब्रह्मचारिणः । 
तेउ्प्यत्रेद प्रतिष्ठस्ते गाहरथ्यं तेन वें पर । ११॥ 
वेदाहरणकार्याय तीथेस्नानाय च प्रभो | 
अटन्ति दसुधां वि्रा; पथिवीदशनाय च॥१२॥ 
अनिक्ेता हनाहारा यत्र सायंग्रहमश्व ये | 

तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१३॥ 
तेषां स्वाग॒तदानादि वक्तव्यं मधुरं नृप। 
गृहागनानां दर्याच्च शयनासनभोजनम्र्‌ ॥१४॥ 
अतिथियंस्य भग्नाशे गृहत्मतिनिवतेते । 
सदा दुष्कृदं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥१५॥ 
अवज्ञानमहड्जारों दम्भश्व गृहे सतः | 
प्रितापोपधातो च पारुष्यं च न शस्यते ॥१६॥ 
घर 


सर्वबन्धविनिमृक्तो ठोकानाप्नोत्यहुचमान्‌॥१७॥ 


[ 


यस्तु सम्यवक्रोत्येव गृहस्थः परम वि 


वय।परिणतो राजन्द्वतकृत्यों शुद्यश्रमी | 
पुत्रेषु भार्या निश्चिप्य वन गच्छेत्सहैव बा॥।१८॥ 
पर्णमूलफलाहारः.. केशब्मश्ुजटाघरः । 
भ्ूमिशायी भवेत्तत्र झुनिस्सर्वातिथिनृंप ॥१९॥ 


(१ ५ कप 
चमेकाशकुशे! कुर्यात्प्रिधानोचरीयके । 
तह्॒ल़िपरण स्‍्नान॑ शस्तमस्य नरेब्वर ॥॥२०॥ 
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स्वाध्यायसे ऋषियोकी, पुत्रोत्पत्तिसे प्रजापतिकी, बलियों 
( अन्मभागसे ) भुतगणकी तथा वात्सल्यभादसे सम्पूर्ण 
जगतुदी पुजा करते हुए पुरुष अपने कर्मोद्वारा मिले 
हुए उत्तमोत्तम छोकोको प्राप्त कर लेता है ॥९-१०॥ 

जो वेवल भिक्षावृत्तिसे ही रहनेवाले परिव्राजक और 
ब्रह्मचारी आदि हैं उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही 
है, अत यह सर्वश्रेष्ठ हे ॥ ११ ॥ है राजन ! विप्रगण 

वेदाध्ययन, तीर्थस्थान और देश-दर्शंनके लिये पृथिवी- 
पर्यटन किया करते है॥ १२॥ उनमेसे जिनका 

कोई निश्चित गृह अथवा भोजन-प्रवन्ध नहीं होता 

और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वही ठहर जाते 

हैं, उन सबका आधार और मूल ग्रृहस्थाश्रम ही है 

॥ १३॥ हे राजन ! ऐसे छोग जब घर बावेंतो 

उनका कुशल-प्रदन और मधुर वचनोसे स्वागत करे 

तथा दय्या, आसन और भोजनके द्वारा यथाभक्ति 

उनका सत्कार करे॥ १४॥ जिसके घरसे अतिथि 

निराश होकर लोट जाता है उसे अपने समस्त दुष्कर्म 

देकर वह ( अतिथि ) उसके पुण्थकर्मोक्ो स्वयं ले 

जाता है ॥ १५॥ गृह॒प्थक्रे लिये अतिथिके प्रति 

अपमान, मगहड्ड)र और दम्भक्ा आचरण करना, उसे 

देकर पछताना, उप्तपर प्रहार करना अथवा उससे 

कटुमापण करना उचित नहो है ॥ १६॥ इस प्रकार 

जो गृहस्थ अपने परम घमेका पूर्णतया पालन करता 

है वह समस्त बन्चनोपे मुक्त होकर अत्युत्तव लो कोंको 

प्राप्तकर लेता हे ॥ १७ ॥ 


हे राजन्‌ | इस प्रकार गरृहस्थोचित कारये करते- 
करते जिसकी अवस्या ढल गयी हो उस गृहस्थको 
उचित है कि ज्लीको पुत्रोके प्रति सौपकर अथवा 
अपने साथ छेकर वनको चला जाय ॥ १८॥ वहाँ 
पत्र, मूल, फल आदिका आहार करता हुआ लोम, 
इमश्रु ( दाढ़ी-सूंछ ) और जटाओमोको घारण कर 
पृथिवीपर शयन करे और मु।नवृत्तिका अवलम्बंन 
कर सब प्रकार अतिथिकी सेवा करे॥ १९॥ उसे 
चर्म, काश ओर कुशाओसे अपना बिछावा तथा 
ओढ़नेका वस्ध बचाता चाहिये। हे नरेश्वर ! उस 
मुनिके लिये त्रिकाल स्तानका विधान है॥ २० ॥ 
इसी प्रकार देवपुजन, होम, सब मतिथियोका 
सत्कार, भिक्षा और बलिवेश्देव. भी 


आ० ९ ] 


भिक्षा वलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर ॥२१॥ 
वन्यस्नेहेन गात्राणामम्यड्श्ास्य शस्पते । 
तप तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥२२॥ 
यरत्वेतां नियतथ॒र्यां वानप्रस्थथरेन्मु नि। । 
स ददत्यप्रिषद्ोपाज्ञयेक्नोकांथ शाश्वतान्‌ ॥२३॥ 


चतुर्थथाश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिभिः । 


तस्य स्वरूप गदतो मम श्रोतुं नृपाहंसि ॥२४॥ 
पुत्रद्रव्यकलत्रेषु त्यक्तस्नेही नराधिप | 
चतुरथमाश्रमस्थानं गच्छेम्रिघृतमत्सर। ॥२५॥ 
त्रेवर्गिकांस्स्यजेस्सर्वानारम्भानवनीपते | 
मित्रादिषु समो मेत्रस्समस्तेष्वेव जन्तुषु ॥२६॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाइुमनःकायकर्ममिः। 
युक्तः कुर्बीत न द्रोहं स्वसद्भांश वर्जयेत्‌ ॥२७॥ 
एकरात्रस्थितिग्रामे पश्चरात्रस्थितिः पुरे । 
तथा तिष्टेचरथाप्री तिदेंपी वा नास्य जायते ॥२८॥ 
प्राणयात्रानिमित्त च॒ व्यड्रररे भ्रुक्तरज्जने। 
काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षा थ पयटेदू गृहान्‌ ॥२९॥ 
काम! क्रोधस्तथा दर्षमोहलोभादयश्र ये । 
तांस्तु सर्वान्परित्यज्य परित्राड निर्ममो भवेत्‌ |३०। 
अभयं सबंभतेभ्यों दत्वा यथ्वरते झुनिः। 
तस्यापि स्वभृतेम्यो न भयं विद्यते कचित्‌ ॥३१॥ 
कृल्वाग्निदोत्नं स्वशरीरसस्थं 
शारीरमर्नि स्वमुखे जुदहोति। 
विप्रस्तु भैक्ष्योपहितैहेविभि- 
खितार्निकानां व्जति सम लोकान ॥३२॥ 
मोक्षाअरमं यथरते यथोक्त 


शुचिस्सुखं॑ कब्पितबुद्धियुक्तः । 
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द॒तीय अं 


२३३ 


उसके विहित कर्म हें ॥२१॥ हे राजेन्द्र ! वन्य 
तेलादिको शरी रमे मछूता भौर छ्ीतोष्यका सहन करते 
हुए तपस्यामें छगे रहना उसके प्रशस्त कर्म हैं ॥ २२ ॥ 
जो वानप्रस्थ मुनि इन वियत कर्मोका आचरण करता 
है वह अपने समस्त दोषोंको अग्निके समान भस्म कर 
देता है और नित्य लोकोको प्राप्त कर लेता है ॥२३॥ 


हें नृप | पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु- 
आश्रम कहते हैं, अब में उसके स्वरूपका वर्णव करता 
हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ हे नरेच्र | दतीय 
आश्रमके अनन्तर पुत्र, द्रव्य और स्री क्ञादिके स्मेहको 
सर्वथा त्यागकर तथा मात्सयंकोी छोड़कर चतुर्थ 
आश्रममे प्रवेश करे ॥ २५ ॥ हे प्ृथ्वीपते ! भिक्षुकी 
उचित है कि अथ्थ, घर्म और कामरूप ब्रिवर्गंसस्बन्धी 
समस्त कर्मोको छोड़ दे, शत्रु मिश्नादिमि समान भाव 
रखे और सभी जीवोंका सुहृदु हो ॥ २६॥ निरन्तर 
समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और स्वेदज आदि 
समस्त जीवोसे मन, वाणी अथवा करमंद्वारा कभी द्रोह 
न करे तथा सब प्रकारकी आपक्तियोको त्याग दे। २७॥ 
पग्राममे एक रात और पुरमे पाँच रात्रितक रहें तथा 
इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम 
अथवा हेष न हो ॥ २८ ॥ जिस समय घरोमे अग्नि 
शान्त हो जाय ओर छोग भोजन कर घुके उस समय 
प्राणरक्षाके लिये उत्तप वर्षोमि भिक्षाके लिये जाय ॥२९। 
परिव्राजककों चाहिये कि काम, क्रोध तथा दपं, लोभ 
और मोह आदि समस्त दुगुणोंको छोड़कर ममताथुन्य 
होकर रहे ॥ ३० ॥ जो मुनि समस्त प्राणियोंको 
अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसीसे कभी 
कोई भय नही होता ॥ ३१॥ जो ब्राह्मण चतुथ 
आश्रममे अपने शरी रमे स्थित प्राणादिसहित जठराण्के 
उद्देदयसे अपने सुखमे भिक्षान्नरूप हविसे हवन करता 
है, वह ऐसा गग्निहोत्र करके अभ्निहोत्रियोके छोको- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ ३२॥ जो ब्राह्मण [ ब्रह्म 
भिन्‍न सभी सिथ्या है, सम्पूर्ण जगतु भगवात्‌का ही 
संकल्प हे--ऐसे ] बुद्धियोगसे युक्त होकर, गरधाविधि 
आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रमका पवित्रता और 





२१३४ श्रीविष्णपुराण [ अ० १० 








जज ४ 


अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्त। सुखपूवंक आचरण करता है, वह निरिन्धनत अग्निके 
समान घान्त होता है और धन्तमे ग्रह्मलोक प्राप्त 
स बहालोक॑ श्रयते ह्विजाति। ॥३३॥ | करता है॥ ३३॥ 


>--प्त्कुछ८क--न 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीये'5गे नवमोडष्याय! ॥ ९ ॥ 
कल सी 
दशवाँ अध्याय 
जातकर्म, नामकरण और विवाह-संस्कारकी विधि 
सगर उवाच सगर बोले---है द्विजश्नेष्ट | आपने चारो आश्रम 
कथित चातुराश्रम्यं चातुर्चण्य क्रियास्तथा | ओऔर चारों वर्णके फर्मोका वर्णन किया। भबर्में 
आपके द्वारा मनुष्योके (पोडश संस्कारनप) कर्मोंको 
पुंस। क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम॥ १ || | सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ हे भृगुश्षेष्ठ | मेरा विचार 
है कि आप स्वज्ञ हैं, भतएुव आप मनुष्योके नित्य- 
नेमित्तिक और काम्य जादि सब प्रकारके कर्मोंका 
समाख्याहि भृगुश्रेष्ठ सज्ञो ह्सि से मतः ॥| २ ॥|| निस्यण कीजिये ॥ २॥। 


मौर्ष॑ उवाच ओऔधब बोले-हे राजन ! मापने जो नित्य-ेमित्तिक 
यदेतदुक्तं भवता नित्यनेमित्तिकाश्रयम्‌ । आदि क्रियाकलापके विषयर्भ पूछा सो में सबका वर्णन 


तद॒ह कथयिष्यामि भ्रुणुष्वेकमना सम ॥ ३ ॥ | या हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो ॥ ३॥ पुत्रके 
जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डमशेपतः । रा जी पिताको हि कि जातकर्म 
ग आदि सकल क्रियाकाण्ड और आम्युदयिक श्राद्ध करे 
पुत्रस्य छुवीत पिता भ्राद्धू चाम्युद्यात्मकम। ४॥ शत ; मु “ह हे 
हे ॥ ४॥ हें नरेश्वर [पूर्वाभिमुख विठाकर युस्प ब्राह्मणो- 
युग्मांस्तु प्राइूमुखान्विप्रान्भोजयेन्मजुजेश्वर | | को भोजन करावे तथा दिजातियोके व्यवहारके अनुसार 
यथा बृत्तिस्तथा कुर्याद्देवं पित्यं हिजन्मनाम्‌ |५। | देव और पित॒पक्षकी उप्तिके लिये श्राद्ध करे॥ ५॥ 
ओर हे राजन | प्रसत्ततापुवंक देवतीय्थ ( मँंगुलियोके 
हु अग्रभाग ) द्वारा नान्दीमुख पिठृगणको दही, जो और 
नान्‍्दीमुखेभ्यस्तीर्थेन दूद्यादृदेदेन पाथिव || ६ ॥|| वंदरीफल मिलाकर बनाये हुए पिण्ड दे ॥ ६ ॥ ध्थवा 
९ ॥॒ प्राजापत्यतीर्थ (कनिष्ठिकाके मूल) द्वारा सम्पूर्ण उप- 
आजापस्थेन वा स्वशुपचारं प्रदक्षिणय्‌ । चारद्रव्योका दान करे। इसी प्रकार [कन्या अयवा 
छुर्वीत दत्तथाशेपबृद्धिकालेपु भूपते ॥७॥ | 'त्रोके विवाह भादि] समस्त वृद्धिकालो मे भी करे ॥७॥ 
श है तदनन्तर, पुत्रोत्पत्तिके दशवें दिन पिता नामकरण- 
ततश्र नास छुवीत पितैब दृशमेउहनि। संस्कार करे। पुरुषका नाम पुरुषवाचक होना चाहिये। 
देवपू्वं नराख्यं हि शमेवर्मा दिसंयुतम ॥ ८ ॥ | उसके पूर्वमे देववाचक शब्द हो तथा पीछे क्षर्मा, वर्मा 
आदि होने चाहिये ॥ & ॥ ब्राह्मणके नामके अन्तमे 
शर्मा, क्षत्रियके अच्तमे वर्मा तथा वेषप और 








नित्यनेमित्तिकाः काम्याः क्रिया पूंसामशेपतः | 


दष्ना ययेः सबद्रेमिश्रान्पिण्डान्मुदा युतः | 


शर्मेति ब्राक्मणस्पोक्त॑ वर्मेति क्षत्रसंश्रयमर | 


औ० १० ] 


वैतीय अंधे 


श्३्५ 





गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्तं वेश्यशुद्रयो! ॥ ९ ॥ 
नार्थदीनं च चाशस्तं॑ नापशब्दयुतं तथा । 
नामडूल्य॑ जुगुप्स्यं वा नाम कुर्यात्समाक्षरम॥॥ १०) 
नातिदीघ॑ नातिइस्वं नातिगुवक्षरान्वितम । 
सुखोचाय तु तन्नाम कुर्याच त्प्रवणाक्षरम्‌ ॥११॥ 
ततोज्नन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेश्मनि | 
यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्दिद्यापरिग्रहम्‌॥१२॥ 
गृहीतविद्यों गुरवे दत्ता च गुरुदक्षिणाम । 


गाहस्थ्यमिच्छन्भूपाल कुर्याद्ारपरिग्रहम्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मचरयेंण वा काल॑ कुर्यात्संकल्पपूवक्म्‌ । 
गुरोच्शश्रृषणं कुर्यात्त्पुत्रादेरथापि वा ॥१४॥ 
वेखानसो वापि भवेत्परित्राडथ वेच्छया । 
पूर्वसक्ूल्पितं याइक्‌ ताइबकुर्यान्रराधिप ॥१५॥ 


बर्षे रेकगुणां भार्यामुद्दहेल्थिगुणस्स्वयम्‌ । 
नातिकेशामकेशां वा नातिकृष्णां न पिड् लागू) १६॥ 


निसगंतो5धघिकाड़ीं वा न्यूनाज्लीमपि नोइहेत्‌ । 
नाविशुद्धां सरोमां वाकुलजां वापि रोगिणीम्‌ ॥१७॥ 
न दु्श दुष्टवाक्यां वा व्यज्निन्ीपितृमाततः । 

न इ्मश्रुव्यक्ननवतीं न चेव पुरुषाकृतिस्‌ ॥१८॥ 
न घघेरस्वरां क्षामां तथा काकस्व॒रां न च॒ | 


नानिवन्धेक्षणां तद्वदूबत्ताक्षीं नोदहेदूबुधः ॥॥१९॥ 
यस्याश्र रोमशे जद्छ गुल्फो यस्यास्तथोन्रतौ । 
गण्डयोः कूपरो यस्या हसन्त्यास्तां न चोइहेत। २०। 
नातिरूक्षच्छविं पाण्डकरजामरुणेक्षणाम्‌ । 
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छूद्रोके नामान्तमे क्रमश: ग्रुप्त ओर दास शब्दोंका 
प्रयोग करना चाहिये। ९॥ नाम धर्थहीन, मविहित, 
अपदाब्दयुतक्त, अमाज्जुलिक मोर निनन्‍्दनीय न होना 
चाहिये तथा उसके अक्षर समान होने चाहिये ॥१०॥ 
अतिदीर्ष, अति लघु अथवा कठिन अक्षरोसे युक्त नाम 
न रखे। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके 
पीछेके वर्ण छघु हो ऐसे वामका व्यवहार करे ॥११॥ 

तदनन्तर उपनमन-संस्कार हो जानेपर ग्रुरुगृहमे 
रहकर विधिपू्वंक विद्याध्ययन्त करे ॥ १२॥ हे 
भूपाल ! फिर विद्याध्ययन कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा 
देकर यदि गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेकी इच्छा हो, तो 
विवाह कर ले॥ १३॥ या दृद्संक॑ल्पपुर्वंक नेष्ठिक 
ब्रह्मचय॑ ग्रहणकर गुर अथवा ग़ुरुपुत्नोकी सेवा-शश्षृषा 
करता रहे ॥ १४ ॥ अथवा अपनी इच्छानुवार वान- 
प्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजनु ! पहले 
जेसा संकल्प किया हो वेता ही करे ॥ १५ ॥ 


[ यदि विवाह करना हो तो ] अपनेसे तृतीयाश 
अवस्थावाली कन्यासे विवाह करे तथा अधिक या अल्प 
केशवाली अथवा शति साँवली या पाण्डुवर्ण ( भूरे 
रज्की ) ख्रीसे सम्बन्ध न करे॥ १६॥ जिसके 
जन्मसे ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र 
रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो उस ख्रीसे 
पाणिग्रहण न करे॥ १७॥ बुढ्धिमान्‌ पुरुषको उचित 
है कि जो दुष्ट स्वताववाली हो, कटहुभाषिणी हो, 
माता अथवा पि्ताके अनुसार अन्नहीना हो, जिसके 
ब्मश्न (मूंछोके) चिह्न हों, जो पुरुषके-से आाका रवाली 
हो, अथवा घघेर छाब्द करनेवाले अति मन्द या कौवे- 
के समान ( कर्णकटु ) स्व॒र्वाली हो तथ। पद्ष्मषुन्या 
या गोल नेत्नोवाली हो उस ख्रीसे विवाह न करे 
॥ १८-१९॥ जिसकी जंघाओपर रोम हो, जिसके 
ग्रुटफ ( टखने ) ऊँचे हो तथा हँसते समय जिप्तके 
कपोलोमें गड्ढे पड़ते हो उत्त कन्यासे विवाह न करे 
॥ २०॥ जिसकी कान्ति अत्यन्त उदासीन 
हो, नख पाण्डुवर्ण हो, नेत्र छाल हो तथा 


३३६ 
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आपीनहस्तपादा चन कन्याहुद् हेदू बुध। ॥२१॥ 
न वामनां नातिदीर्घा नोहहेत्संहतश्रुव्‌ | 

न चातिच्छिद्रदशरनां न करालझुंखी नर। ॥२२॥ 
पञ्च्मी मातृपक्षाच्॒ पितृपक्षाद सप्तमीस्‌ | 
गृहस्थश्रोद॒हेत्कन्यां न्‍्यायेन विधिना नुप ॥२३॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथेवा्ष प्राजापत्यस्तथासुर। । 
गान्धवराक्षस्ों चान्यो पैशाचश्राष्टमो मतः ॥॥२४॥ 
एतेषां यस्य यो धर्मो वर्णस्योक्तो सहर्षिभिः । 
कुर्वीत दारग्रहणं तेनान्यं परिवजेयेत || २५ ॥ 
सधमंचारिणीं प्राप्प गाईसुथ्यं सहितस्तया | 
सहुहदेददात्येतत्सस्थगूढह. सहाफलूम्‌ ॥२६॥ 


हाथ पेर कुछ भारी हो, बुद्धिमात्‌ पुरुष उस कन्यासे 
सम्बन्ध न करे॥ २१ ॥ जो मति वामन (नाटी) अथवा 
अति दीर्घ (लंबी) हो, भिसकी भृकुटियाँ जुडी हुई हों, 
दतोमे जिसके अधिक अन्तर हो तथा जो दन्तुर (आगेको 
दाँत निकले हुए) छुखवाली हो उस ख्लोसे कभी विवाह न 
करे || २२ ॥ है राजन! मातृपक्षसे पाँचवीं पीढ़ीतक 
और पिदृपक्षसे सातवीं पीढ़ीतक जिस कन्याका सम्बन्ध 
न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार उसीसे विवाह 
करना चाहिये ॥ २३॥ ब्वाह्म, देव, आप॑, प्राजापत्य, 
आसुर, गान्धवं, राक्षत और पेशाच--ये आठ प्रकार- 
के विवाह हैं॥ २४॥ इवमेसे जिस बिवाहकों निस 
वर्णके लिये मह॒वियोने धर्मानुकुल कहा है उसौके 
द्वारा दार-परिग्रह करे, अन्य विधियोकों छोड़ दे 
॥ २६ ॥ इस घ्रफार सहधमिणीकी प्राप्त कर उसके 
साथ गाहंस्थ्यचर्मंका पान करे, क्योकि उसका पालन 
करनेपर वह महान्‌ फल देनेवाला होता हे ॥ २६ ॥ 


ब्ब्न्न्ट्ट्ट एघी3व 


इति श्रीविष्ण पुराणे तृ्तीये'उश्े दशमोउष्याय! | १० ॥ 


न 


ग्यारहवाँ अध्याय 


भ्ृहस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्णन 


सगर उंवाच 
गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने । 


लोकादस्मात्परस्मान्च यमातिष्ठक्न हीयते |। १ ॥ 
ओर उवाच 
श्रयर्ता पृथिवीपाल सदाचार॒स्य लक्षणम्‌ | 
सदाचारवता पुंसा जिती लोकाबुभावषि ॥ २॥ 
साधवः क्षी णदोपास्तु सच्छब्द! साधुवाचक!। 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारस्स उच्यते॥ ३ ॥ 
सप्तपयोज्थ मनवः प्रजानां पतयस्तथा। 
यदाचारस्य वक्तार। कर्तारथ महीपते )। ४ ॥ 


सगर बोले--है सुने ! में गृहस्थफे सदाचारो- 
को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करनेसे वह 
इहलोक भौर परलोक--दोनों जगह पत्ित नहीं 
होता ॥ १॥ री 

औब बोले--हे पृथ्वीपाल ! तुम सदाचारके 
लक्षण सुनो । सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक 
दोनोहीको जीत लेता है ॥ २॥ '“सत्‌ः दाब्दका अथ॑ 
साघु हे ओर साघु वही है जो दोषरहित हो। उस साधु 
पुरुषका जो आचरण होता हे उसीको सदाचार कहते 
हैं॥३॥ हे राजन! इस सदाचारके वक्ता और 
कर्ता सप्तषिगण, मनु एवं प्रजापति हैं ॥ ४ ॥ 








अ० १९ | तँतीय अंश १३७ 
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ब्ाह्मे मुहूर्त चोत्थाय मनसा मतिमान्नृप | हे नृप | बुद्धिमात्‌ पुरुष स्वस्थ चित्तसे प्राह्म- 
मुह॒तेमं जगकर अपने घर्मं ओर घर्माविरोधी अ्थंका 


प्रबुद्धश्रिन्तयेद्धम मथ चाप्यविरोधिनसम्‌ ॥ ५॥ | [चल्तन करे ॥ ५ ॥ तथा जिसमे घर्मं और अथंकी 
क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करे। इस प्रकार 
दृष्ट ओर अद्ृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये घमं, अथे 
और काम इस त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना 
चाहिये ॥ ६ ॥ है नतृप | धमंविरुद्ध अर्थ श्लीर काम 
परित्यजेदर्थकामी धर्मपीडाकरो नृप । दोनोंका ध्याग कर दे तथा ऐसे ध्ंका भी आचरण 

न करे जो छत्तरकालमे दु.खमय अथवा समाण- 


धममप्यसुखोदक लोकविडिष्टमेव च।॥| ७॥ । विरुद्ध हो ॥ ७॥ 
। 


अपीडया तयो; काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌। 


दृष्टादष्टविनाशाय त्रिवर्गं समदशिता ॥ ६ ॥ 


हे नरेश्वर | तदनस्तर ब्राह्म छुहुतंमे उठकर ग्रामसे 
नेऋंध्यकोणमें जितनी दूर घाण जा सकता है उससे 
आगे बढ़कर मूत्र त्याग करे ॥ ८॥ अपने निवास- 
स्थानसे दूर जाकर मल-मूत्र त्याग करना चाहिये। 
पेर धोया हुआ भोर जूठा जल अपने घरके आँगनमें 
न डाले॥ ९॥ अपनी या वृक्षकी छायाके ऊपर 
तथा गो, सूर्य, अग्ति, वाग्रु, ग्रह और हिजातीय 
पुरुषके सामने घुद्धिमान्‌ पुरुष कभी मल मृत्र त्याग त 
करे ॥ १०॥ इसी प्रकार हे पुरुषषंभ ! जोते हुए 
खेतमे,सस्यसम्पन्न भूमिमे,गौओके गोष्ठमे, जन-समाज- 
मे, मार्गंके बीचमे, नदी आदि तीथ्थ-स्थानोमे, जलू 
अथवा जलाशयके तटपर ओर ध्मक्षानमे भी कभी मल- 
मूत्रका त्याग न करे ॥| ११-१२॥ हे राजन ! कोई 
विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
दिनके समय उत्तर-मुख श्ीर रात्रिके समय दक्षिण- 
सुख होकर मूत्रत्याग करे ॥ १३ ॥ मलध्यागके समय 
पृथिवीको तिनकोसे और सिरको वदश्धसे ढँक ले तथा 
उस स्थानपर अधिक समयतक न रहे और न कुछ 
बोले ही ॥ १४ ॥ 


तत करयं सम्मुत्थाय कुर्यान्मृत्र॑ नरेश्वर । 
नैक्रत्यामिषुविश्षेपमतीत्याभ्यधिक॑ झुबः ॥ ८ ॥ 
दूरादावसथास्मूत्रं पुरीप॑ च विसजयेत्‌ । 
पादावनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन्त गृहाड्रणे ॥ ९॥ 
आत्मच्छायां तरुच्छायां गोश्रर्याग्न्यनिलांस्तथा। 


गुरुद्वि जादींस्‍्तु बुधों नाधिमेहेस्कदाचन ॥१०॥ 
न कृ्टे सस्यमध्ये वा गोव्जे जनसंसदि । 
न वर्त्मनि न नथादितीथेंषु पुरुषषेभ ॥११॥ 
नाप्सु नेवाम्भसस्तीरे ्मशाने न समाचरेत । 
उत्सर्ग वै पुरीषस्य मृत्रश्य च विसजेनम्‌ ॥१२॥ 
उद्‌डझुखो दिवा मूत्र विपरीतम्रुखो निशि। 
कुर्वीतानापदि प्राज्ञो मृत्रोत्सग च पाथिव ॥१३॥ 
वृणैरास्तीयं वसुधां वस्नप्राइतमस्तकः । 


|. ८. ८ 


तिष्ठेन्नातिचिर तत्र नेव किश्विदुदीरयेत ॥१४॥ 
वल्मीकमूषिकोदूभूतां झदं नान्‍्तजेलां तथा। 
शीचावशिष्टां गेहाच नाददयस्लेपसम्भवाम्‌ ॥१५॥ 
अणप्राण्युपपन्नां च इलोत्खातां च पाथथिव । 
परित्यजेन्मदो क्षेतास्सकलाश्शीचकर्मणि ॥१६॥ 


हे राजन ! बाँबीकी, चूहोंद्ारा बिछसे निकाली 
हुई, जलके भीतरकी, शोचकमंसे बची हुई, घरके लीपन- 
की, चीटी आदि छोटे-छोटे जीवोह्वारा निकालछी हुई 
ओर हलसे उखाड़ी हुई-इन सब प्रकारकी मृत्तिकाओों- 
का क्षोच-कर्ममें उपयोग न करे ॥ १५-१६॥ 
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१३८ 

एका लिड्े गुदे तिस्नो दश वामकरे जप । 
हस्तद्ये च सप्त स्युसृंदश्शीचोपपादिका) ॥१७॥ 
अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुदुबुदेन च। 
आचामेच्च मद भूयस्तथादद्यात्समाहितः ॥१८॥ 
निष्पादिताडप्रिशो चस्तु पादावश्युक्ष्य तैः पुनः । 
त्रिःपिवेत्सलिल तेन तथा दि परिमाजेयेत्‌ ॥॥१९॥ 
शीर्षण्यानि ततः स्वानि यूद्धान च समालभेत्‌। 

बाहू नाभि च तोयेन हृदय चापि संस्प्रशेत्‌॥२०।॥। 
स्वाचान्तस्तु ततः कुर्यात्पुमान्केशप्रसा धनम्‌ | 
आदर्शाश्ननमाडुल्य॑ दुर्वाच्ालम्भनानि च ॥२१॥ 
ततरस्ववर्णधर्मेण वृत्वथं च धनाजेनम्‌ । 

कुर्बीत श्रद्धासम्पन्नो यजेच्च प्रथिवीपते ॥२२॥ 
सोमसंस्था हृविस्संस्था। पाकसस्थारतु सस्थिताः। 
धने यतो मनुष्याणां यतेतातों धनाजेने ॥२३॥ 
नदीनदतटाकेषु देवखातजलेषु च। 
नित्यक्रियाथ स्नायीत गिरिप्रस्वणेषु च ॥२४॥ 
कूपेषृद्धृततोयेन स्नान कुर्वीत वा झुवि | 
गहेपृदूघृततोयेन हमथवा शुव्यसम्भवे ॥श५॥ 
शुचिवख्रधरः सनातों देवर्षिपिदृतपंणम। 
तेषामेव हि तीर्थेन कुबीत सुसमाहित। ॥२६॥ 


त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपव्जयेत्‌ । 
ऋषीणां च यथान्याय॑ सक्कच्चापि प्रजापते। |॥२७॥। 


पितणां प्रीणनार्थाय त्रिरप: प्रथिवीपते । 

८ 
पितामहेम्यश्र तथा प्रीणयेत्पितामहान्‌ ॥२८॥ 
मातामहाय तत्पत्रे तत्पित्रे च समाहितः। 





श्रीविष्णुपुराणे 


[४० ११ 


हें नृप। लिगमे एक वार, ग्रुदामे तीन बार, बायें 
हाथमे दश बार ओर दोनो हाथोमे सात बार, 
मृत्तिका लगानेसे शौच सम्पन्त होता है॥ १७॥ 
तदनन्तर गन्ध और फेनरद्ित स्वच्छ जलसे आच- 
मन करे। तथा फिर सावधानतापुवंक बहुत सी 
मृत्तिका ले ॥१८॥ उससे चरण शुद्धि करनेके अनन्तर 
फिर पेर धोकर तीन बार कुल्ला करे और दो बार 
मुख घोवे ॥ १९ ॥ तत्पश्चात्‌ जल लेकर शिरोदेक्षमे 
स्थित इन्द्रियरन्प्र, मुर्धा, बाहु, नाभि और हृदयको 
स्पर्श करे | २० ॥ फिर भी प्रकार स्‍्तान करनेके 
अनन्तर केश सेवारे और दर्पण, अश्जन तथा दूर्वा 
आदि माज्लिक द्रव्योका यथाविधि व्यवहार करे 
॥२१॥ तदनन्तर हे पृथिवीपते | अपने वर्ण धर्मके 
अनुसार आजीविकाके लिये धनोपार्जव करे और 
श्रद्धापृवंक यज्ञानुष्ठान करे॥ २२॥सो मसं स्था,ह विस्सेस्था 


ओर पाकसस्था इन सब धर्म कर्मोका आधार धन 
ही है ।& अत. मनुष्योको घनोपार्जंवका यत्त करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ नित्यकर्मोके सम्पादनके लिये नदी, 
नद, तडाग, देवालयोकी बावड़ी ओर पर्वतीय झ रनोमे 
स्‍्तान करना चाहिये ॥ २४॥ अथवा कुएसे जल 
खीचकर उप्तके पासकी भूमिपर स्नान करे ओर यदि 
वहाँ भूमिपर स्तान करना सम्भव न हो तो कुएँसे 
खीचकर लाये हुए जलसे घरहीमे नहा ले॥ २५॥ 

स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध वञ्न धारणकर देवता, 
ऋषिगण झौर पिठृगणका उन्हींके तीयोँसे तपंण करे 
॥ २६ ॥ देवता भोर ऋषियोके तपंणके लिये तीन- 
तीन बार तथा प्रजापतिके लिये एक बार जल छोड़े 
॥२७॥ हें पृथिवीपते | पिद्गण ओर पितामहोकी 
प्रसन्नताके लिये तोन बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार 
प्रपितामहोको भी सन्तुष्ट करे एवं मातामह ( नाना ) 
और उनके पिता तथा उनके पिताको भी सावघानता- 
पूर्वक पिठृ-तीर्थसे जलदान करे | अब काम्य तपंणका 


दद्चा स्पेत्रेण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छुणुष्व मे ।२९।। | वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ २८-२९ ॥ 


+ गीतमस्म्ृतिके अष्टस अध्यायर्म कहा हे-- 


ओऔपासनमष्टका पावणशआराद्ध. श्रावण्याग्रहायणी चैत्रवाश्ववुजीति सत्त॒ पाकयज्ञसस्थाः | अग् यापेयमम्निहोत्र दर्श 
ह हर ्छ ४ र ने गे 
पूणमासावाग्रयर्ण चातुर्मास्यानि निरूटपशुबन्धस्तीत्रामणीति सध् हृविय्शसंस्था;। अग्निधेमोउत्यग्निष्टोम उक्थ्यः पोडशों 


वाजपेयो5तिरात्राप्तोर्यामा इति सच्त सोमसंस्या) | 


ओऔपासन, अष्टका श्राद्ध, पावेण श्राद्ध तथा श्रावण, अडह्दायण, चेनत्र ओर आडशिवन मारूकी पूर्णिसाएँ--ये सात 'पाक- 
यज्ञरुस्था' हैं, अग्न्याधेय, का होन्न, दश-पूर्ण मास, आग्रयण, चातुर्मास्य, यज्ञपशुबन्ध और सौन्नामणि- ये सात 'हवि- 
पश्षरूस्था? हैं तथा भग्निधोस, गप्यग्निधेम, स्वध्य, पोटशी, वाउ पेय, भतिरित्न भौर भ्प्तोर्याम-ये सात 'सोमयशरुस्था? हैं। 


आअ० ११ ] 








मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे शुरुपत्न्ये तथा नृप । 
गुरूणां मातुलानां च स्निग्धमित्राय मुञुजे | ३०॥ 
इृदं चापि जपेदम्धु दद्यादात्मेच्छया नृप । 
उपकाराय भूतानां कृतदेवादितपंणम्‌ ॥३१॥ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धवेराक्षसाः । 
पिशाचा गुद्यकास्सिद्धा) कृष्माण्डा। पशवः खगाः। 
जलेचरा भूनिलया वाय्वाहाराश्र जन्तवः | 
तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाखिला॥॥३३॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता; । 
तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया। ३४ ॥ 
ये बान्धवाबान्धवा वा येउन्यजन्मनि वान्धवा। | 
ते तृप्तिमखिला यान्‍्तु ये चास्मत्तोयकाड्िणः | ३५ 
यत्र क्चनसंस्थानां ध्षुत्तष्णोपहतात्मनाम्‌ | 
इदमाप्यायनायास्तु मया दत्त तिलोदकम््‌ ॥३६॥ 
काम्योदकप्रदानं ते मयैतत्कथितं नृप । 
यदत्त्वा प्रीणयत्येतन्मनुष्यस्सकर्ल जगत्‌ ॥३२७॥ 
जगदाप्यायनोद्तं पुण्यमाप्नोति चानध। 

दा काम्योद्क सम्यगेतेम्यः भ्रद्धयान्वितः | ३८ । 
आचम्य च ततो ददात्तर्याय सलिलाझलिम | 
नमी विवस्वते ब्रह्मभास्वते विष्णतेजसे ॥३९॥ 
जगत्सवित्रे शुचये सविश्रे कमंसाक्षिणे | 

ततो गृहाचेनं कुर्यादमीश्सुरपुजनम्‌ ॥४०॥ 
जलाभिपेकी पृष्पेश्न॒ धूपायेश्र निवेदनम्‌ | 
अपुवमग्िदोत्रं च कुर्यात्माजक्मणे नृप ॥४१॥ 
प्रजापति सम्मुद्दिश्य दद्यादाहुतिमादरात्‌ । 
शदह्याम्य; काश्यपायाथ ततोड्नुमतये क्रमात्‌ । ४ २। 
तच्छेष॑ मणिके पृथ्वीपजन्येम्य! क्षिपेत्ततः । 


तृतीय अंश 
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यह जल माताके लिये हो, यह प्रमाताके लिये 
हो, यह वृद्धप्रमाताके लिये हो, यह ग्रुदपत्नीको, यह 
गुरुको, यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजा- 
को प्राप्त हो--हे राजन्‌! यह जपता हुआ समस्त 
भूतोके हितके लिये देवादितर्पंण करके अपनी इच्छा- 
नुसार अभिरूषित सस्बन्बीके लिये जलदान करे॥ ३०- 
३१॥ [ देवादि-तपंणके समय इस प्रकार कहे--] 
देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धवे, राक्षस, पिशाच, यगुद्यक, 
घिद्ध, कुष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलूचर और 
वायु-भक्षक आदि सभी प्रकारके जीव मेरे दिये हुए 
इस जलसे छृप्त हो ॥ ३२-३३॥ जो प्राणी सम्पूर्ण 
नरकोमे नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग रहे हैं उनकी 
ठृप्तिके लिये में यह जलदान करता हूँ ॥ ३४॥ जो 
मेरे बन्धु अथवा अब्न्धु हैं, तथा जो अन्य जन्मोमे 
मेरे बन्चु थे एवं और भी जो-जो मुझसे जलकी इच्छा 
रखनेवाले हैं वे सब मेरे दिये हुए जलसे परितृप्त हो 
॥ ३५॥ क्षुधा और ठृष्णासे व्याकुल जीव कही भी 
क्यो न हो मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति 
प्रदान करे” || ३६ ॥ हे तृप | इस प्रकार मेने तुमसे 
यह काम्यतपेणका निरूपण किया, जिसके करनेसे मनुष्य 
सकल संसारको तृप्त कर देता हे॥ ३७॥ भौर हे 
अनघ |! इस प्रकार उपयुक्त जीवोको श्रद्धापुवंक काम्यजल- 
दान करनेसे उसे जगत्‌को तृप्तिसे होनेवाला पुण्य प्राप्त 
होता है ॥ ३८ ॥ तदनन्तर आचमन करके सू्यंदेवको 
जलाखलि दे। [ उस समय इस प्रकार कहे--] “भग - 
वान्‌ विवस्वान॒को नमस्कार है जो वेद-वेद्य और 
विष्णुके तेजस्वरूप हैं तथा जगतुको उत्पन्न करनेवाले, 
अति पवित्र एवं कर्मोके साक्षी हे | 

तदनन्तर जलाभिषेक और पुष्प तथा घृपादि 
निवेदन करता हुआ गृहदेव ओर दृष्टदेवका पूजन करे। 
हे नृप ! फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे, उसमे पहले ब्रह्मा- 
को भोर तदनन्तर क्रमश, प्रजापति, गृह्म, काश्यप और 
अनुमतिको आआादरपूर्वक आहुतियाँ दे ॥ ३९-४२ ॥ 
उससे बचे हुए हृव्यकों पृथिवी ओर मेघके उद्देद्यसे 
उदकपात्रमे,& घाता भौर विधाताके उद्ृइ्यसे हवारके 


* वह जलभरा पात्र जो अग्निहोन्न करते समय ससीपसें रख लिया जाता है और जिसमे 'हदुन्न सम” क्टकर 


भाहृतिका शेष भाग छोडा जाता है। 


२४० 


श्रीविष्णुपूराण 


[ ज० ११ 





द्वारे धातुर्विधातुश्॒ मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत । 


शृहस्य पुरुषव्याप्र दिग्देवानपि में श्णु ॥४३॥ 
इन्द्राय धरमराजाय वरुणाय तयथेन्दये | 
प्राच्यादिषु बुधो दूद्याद्धुतशेपात्मकं चलिय॥ ४ ४) 


प्रायुत्तरे च्‌ दिग्भागे धन्वन्तरिव्लि बुध) । 
निवषेह्ेश्वदे्‌वं च कर्म छुर्यादतः परस्‌ ॥४५॥ 
वायब्यां वायवे दिक्ष समस्तासु यथादिश्षम्र । 


ब्रह्मणे चाल्तरिक्षाय भानवे च प्षिपेद्धलिय॥४६॥ 


दिश्वेदेवान्विश्वभृतानथ विश्वपतीन्पितन्‌ । 
यक्षाणां च्‌ सप्ुह्िर्य बलि दबयान्तरेश्वर ॥|४७॥ 
ततोउन्यदन्नमादाय भरूमिभागे झुचों बुधः । 
दर्यादशेपभूतेभ्यस्स्वेच्छया सुसमाहितः ॥४८॥ 
देवा सनुष्या। पशवों वयांसि 
. सिद्धास्सयक्षोरगदैत्यसच्न॥; । 
प्रेता) पिशाचास्तरवस्समस्ता 
ये चाननमिच्छन्ति सयात्र दत्तम ॥४९॥ 
पिपीलिका। कीटपतब्कादा 
बुभुक्षिता। कमेनिबन्धबद्धा) । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिद सयान्‍्त 


दोनो ओर तथा ब्रह्मके उद्देव्यसे घरके मध्यमे 


छोड दे। हे पुरुषव्पाप्न ! अब में दिक्पालगणकी 
पुजाका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ ४३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरंषको चाहिये कि पूबे, दक्षिण, 
पश्चिम ओर उत्तर दिशाओमे क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण 
ओर चन्द्रमाके लिये हुतशिष्ट सामग्रीसे बलि प्रदान 
करे ॥ ४४ ॥ पूव्व और उत्तर दिशाओमे घन्वन्तरिके 
लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर बलिवेश्वदेव-कर्म 
करे ॥ ४५॥ बलिवेदबवदेवके समय वायबव्यकोणमे 
वायुकों तथा अन्य समस्त दिश्ञाओमे वायु एवं उन 
दिशाओको बलि दे, इसी प्रकार ब्रह्मा, अन्तरिक्ष ओर 
सूर्यको भी उनकी दिशाओके अनुसार [अर्थात्‌ मध्यमे | 
बलि प्रदान करे ॥ ४६॥ फिर हे नरेश्वर ! विदवे- 
देवो, विद्वभूतो, विव्वपतियों, उितरों और यक्षोके 
उद्देशपसे [ यथास्थाव ] बलि दान करे ॥ ४७ ॥ 


तदनन्तर बुद्धिमानुव्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र 
पृथिवीपर समाहित-चित्तसे बेठकर स्वेच्छानुसार समस्त 
प्राणियोको बलि प्रदान करे ॥ ४८ ॥ [उस समय इस 
प्रकार कहे--] 'देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, 
सप॑, देत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चीटी 
आदि कीठ-पतक्ष जो अपने कर्मवन्धनसे बंधे हुए 
क्षुधातुर होऋर मेरे दिये हुए बन्नकी इच्छा करते हैं, 
उन सबके लिये में यह अन्न दान करता हूँ। वे 


तेभ्यो विसृर्ट सुखिनों भवन्‍्तु [५०॥ | इससे परितृप्त ओर आनन्दित हों ॥ ४९-५० ॥ जिनके 


येष न साता न पिता न बन्धु- 
नैवान्नसिद्धिन तथान्नमस्ति | 
वत्तपयेउन्न॑ शुवि. दत्तमेतत्‌ 


माता, पिता अथवा कोई ओर बन्धु नहीं हैं तथा 
अन्न प्रस्तुत करनेका साधन और अन्च भी नहीं है 


ते यान्तु तृप्ति स्दिता भवन्तु ॥५१॥ | उनकी तृप्तिके लिये मेने पृथिवीपर यह अन्त रखा है; 


भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 
दह॑ च विष्णुन ततोउन्यद्रित | 
तस्मादहं यूतनिकायथूत- 





वे इससे तृप्त होकर आनन्दित हो ॥५१॥ अम्पूर्ण 
प्राणी, यह अन्त ओर-में--सभी बिष्णु हें, न्‍पोकि 
उनसे भिन्‍त और कुछ है ही नही । अत. में समस्त 


सन्त ग्रयच्छाप्ति भवाय तेपाप्‌ ॥५२॥ | भ्रूतोका शरीररूप यह अन्त उनके पोषणके लिये दान 


चतुदेशो भ्रूतगणो य एप 
तत्र॒स्थिता येजखिलभूतसद्दः । 


करता हूँ ॥ ५२॥ यह जो चोदह प्रकारका& भूत- 


| समुदाय हे उसमे जितने भी प्राणिसघुदाय हैं 


» चौदह भूतसमुदायोका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
अष्टविध देवत्व तैयंग्योन्यश्व पश्चथा भवति । मानुष्यं चेकविध समासतो भौतिक; सर्गः ॥ 
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तप्त्यथमस्नं हि भया विसू्ट 

| तेपामिदं ते मुदिता भवस्तु ॥५३॥ 
इत्युब्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः । 

भ्रुवि सर्वोपकाराय गृहों सर्वाश्यों यतः ॥५४॥ 
इचाण्डालविहड्भानां धरवि दद्यान्नरेश्वर । 

ये चान्ये पतिता। केचिदपुत्रा: सन्ति मानवा;॥५५॥| 
ततो गोदोहमात्र वे काल तिप्ठेद गहाहणे | 
अतिथिग्रहणार्थाय तदृध्व तु यथेच्छया ॥५६॥ 
अतिथि तत्र सम्प्रापं पूजगैत्‌ स्वागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पादग्रक्षाननेन च ॥५७॥ 
श्रद्धया चान्नदानेन प्रियप्रस्नोत्तेण च। 
गच्छतथानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्‌ गृही ॥५८॥ 
अज्ञावकुलनामानमन्यदेशादुपागतम्‌ । 
पूजयेदतिथिं सम्यड_नेकआमनिवासिनम्‌॥५९॥ 
अकिश्व नमसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनम्‌ । 
असम्पूज्यातिथि शुक्त्वा मोक्तुकामं वजत्यघ१ ।६ ०। 
स्वाध्यायगोत्राचरणमपृष्ठा च तथा कुलम्‌ । 
हिरण्यगर्भबुद्धया त॑ मन्येताभ्यागतं गृही ॥॥६१॥ 
पित्र्थ चापर विग्रमेकमप्याशयेन्नूप । 
तद्देश्यं विदिताचारसस्भूति पाथ्यज्ञिकम्‌।६२॥ 
अन्नाग्रडच सप्मुद्धृत्य हन्तकारोपकल्पितम््‌। 
निर्वापभूत॑ भूपाल श्रोत्रियायोपपादयेत्‌ ॥६३॥ 





उन सबकी ठप्तिके लिये मेंने यह अन्न प्रस्तुत किया 
है; वे इससे प्रसन्न हों? ॥ ५३ ॥ इस प्रकार उच्चारण 
करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूवंक समस्त जीवोके उपकार- 
के लिये पृथिवीमे बन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही 
सबका आश्रय है॥ ५४॥ है नरेघवर ! तदनन्तर 
कुत्ता, चाण्डाल, पक्षिगण तथा और भी जो कोई 
पतित एवं पुञत्रहीन पुरुष हों उनकी वृप्तिके लिये 
पृथिवीमें बलिभाग रखे ॥ ५५ ॥ 

फिर गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा इच्छानुसार 
इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि प्रहण करनेके 
लिये घरके आगनमे रहे ॥ ५६ ॥ यदि अतिथि था 
जाय तो उसका स्वागतादिसे तथा आसन देकर और 
चरण घोकर सत्कार करे॥ ५७॥ फिर श्रद्धापुर्वक 
भोजन कराकर मधुर वाणीसे प्रष्नोत्तर करके तथा 
उसके जानेके समय पीछे-पीछे जाकर उसको प्रसन्न 
करे॥ ५८ ॥ जिसके कुल कौर नामका कोई पता 
न हो तथा अन्य देशसे आया हो उसी अतिथिका 
सत्कार करे, अपने ही गाँवमें रहनेवाले पुरुषकी 
अतिथिरूपसे पूजा करनी उचित नहीं है ॥ ५९ ॥ 
जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध 
न हो, जिसके कुल-शीलका कोई पता न हो और 
जो भोजन करना चाहता हो उस अतिथिका सत्कार 
किये बिना भोजन करनेसे मनुष्य अधोगतिको प्राप्त 
होता हे ॥ ६० ॥ ग्ृहस्थ पुरुषको चाहिये कि आये हुए 
अतिथिके अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुछ आदिके 
विषयमे कुछ भी न पूछकर हिरण्पगर्भे-बुद्धिसि उसकी 
पूजा करे ॥६१। हे नृप | अतिथि-सत्कारके अनन्तर 
अपने ही देशके एक और पादग्चयज्ञिक ब्राह्मणको 
जिसके आचार और कुल आदिका ज्ञान हो पित्गणके 
लिये भोजन करावे ॥ ६२ ॥ हे भूपाल ! [ मनृष्य- 
यज्ञकी विधिसे मनुष्येभ्यो हन्त” इत्यादि मन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक | पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हन्तकार' 
नामक अच्तसे उस श्रोत्रिय ब्राह्ममफो भोजन 
करावे ॥ ६३ ॥ 





न 
अर्थात आठ प्रकारक्ता देवसम्बन्धी, पाँव प्रकारका तियंग्योनिसम्बन्धी और एक प्रकारका मनुप्ययोनिसम्न्धी- 
यह सक्षेप्से भोतिक सर्ग कइलछाता है | इसका प्रथक्‌-प्रथक्‌ विवरण इस प्रकार है--- 


सिद्धय॒ट्ाकगन्धवयक्षराक्ष सपन्‍नगा 
सरीसूपा चानराश्व पशवो मृगपक्षिण: 


। चिद्याधघरा पिशाचाश्न निर्दिष्ठा देवयोनयः ॥ 


। तियज्ञ इति क्ध्यन्ते पन्चेतता- प्राणिजातय.॥ 


अथ- सिद्ध, गुह्यक, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, सपे, विद्यापर और पिशाउ--ये आठ देवयोनियाँ मानी गयी हैं 
तथा सरीर्प, वानर, पशु, मृग, (जगली प्राणी) और पक्षी--ये पॉच तियेक्‌ योनियों कही गयी।हं । 


वि० ५० ३१-०- 
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दत्वाच मिक्षात्रितयं परिब्ाडमरह्मचारिणास। 
इच्छया व बुधी ददयाद्विभवे सत्यवारितम ॥॥६४॥ 
इत्येतेडतिथयः प्रोक्ताः प्रागुक्ता सिक्षवश्र ये। 
चतुरः पूजयिल्वेतान्नूप पापाठमुच्यते ॥६५॥ 
अतिथियंस्य भग्नाशो शहात्तिनिवत्तते | 
सतस्मे दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥६६॥ 
धाता प्रजापति शक्रो वहिवेसुगणोउयमा | 
प्रविश्यातिथिमेते वे झज्ञन्तेउन्नं नरेश्वर ॥६७॥॥ 
तस्मादतिथिपूजायां यतेत सततं नरः | 
स केवलमघ॑ भुदक्ते यो भुदक्ते हृतिथि विना ॥६८॥ 
ततः स्ववासिनीदु/खिगभिणीवृद्धबालकान । 
भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथम चरम॑ गृही ॥६९॥ 
अश्नक्तवत्स चेतेषु झुब्जन्धुडक्ते स दुष्कृतम्‌ | 
मृतथ गत्वा नरक रलेष्मसु ग्जायते नर) |७०॥ 
अस्नाताशी मलं भुढक्ते द्जजपी पृयशोणितम्‌। 
असंस्कृतान्नअु मूत्र बालादिप्रथमं शक्ृत्‌ ॥७१॥ 
अहोमी च कमीन्थु ड क्ते अदा विपमश्जुते | 
तस्माच्छणुष्व राजेन्द्र यथा अुज्लीत वे गृही ॥७२॥। 
भुद्नतथ् यथा धुंस! पापवन्धों न जायते । 
इह चारोग्यविपु्ल बलवुद्धिस्तथा नृष ॥७३॥ 
भवत्यरिष्टशान्तिथ वेरिपक्षामिचारिका | 
स्नातो यथावत्कृत्वा च देवपिपितृतपंणम्‌ ॥७४७)॥ 
प्रशस्तरत्नपाणिस्तु भ्ल्नीत प्रयतो गृही । 


कृते जपे हुते वही शुद्धवस्नधरों तप ॥७५॥ 
द्वातिथिम्यो विश्ेभ्यो गुरुभ्यस्संभ्रिताय च। 


श्रीविष्णपुराण 





ख््ं्चजििजज 
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इस प्रकार [ देवता, अतिथि ओर ब्राह्मणकों ] 
ये तीन भिक्षाएँ देकर, यदि सामथ्यं हो तो 
परिवत्राजक और ब्रह्मचारियोको भी बिना लोटाये 
हुए इच्छानुसार भिक्षा दे ॥ ६४ ॥ तीन पहले तथा 
भिक्षुगण-ये चारो अतिथि कहलाते हैं। हे राजन ! 
इन चारोका पूजन करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जाता है॥ ६५॥ जिसके घरसे अतिथि 
निराश होकर लौट जाता है उसे वह भपने पाप 
देकर उसके शुभकर्मोको ले जाता है। ६६ ॥ हें 
नरेश्वर ! धाता, प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वसुगण 
और अर्यमा--ये समस्त देवगण अतिथिमे प्रविष्ट 
होकर अन्न भोजन करते हैं ॥ ६७ ॥ अतः मनुष्यको 
अतिधि-पूजाके लिये निरन्तर प्रयत्व करना चाहिये। 
जो पुरुष अतिथिके बिना मोजन करता है वह तो 
केवल पाप ही भोग करता है॥ ६८ ॥ तदमनन्तर 
गृद्रस्थ पुरुष विदगृहमे रहनेवाली विवाहिता कन्या, 
दुखिया और गर्मिणी ख्री तथा वृद्ध ओर वालकोको 
संस्वृत अन्नसे भोजन कराकर अन्तमे स्वयं भोजन 
करे ॥६९॥ जो मनुष्य इन सवको भोजन कराये बिना 
स्वयं भोजन कर लेता है वह पापमव भोजन करता 
है और अन्तमे मरकर नरकमे कफ भक्षण करनेवाला 
कीडा होता है ॥ ७० ॥ जो व्यक्ति स्ताव किये बिना 
भोजन करता है वह मल भक्षण करता है, जप किये 
बिना भोजन करनेवाला रक्त और पूय पान करता है, 
संस्कारहीन अन्न खानेवाला मृत्र पान करता है तथा 
जो बालक-वृद्ध आदिसे पहले भाहार करता है वह 
विष्ठाहारी हे ॥ ७१॥ इसी प्रकार विना होम किये 
भोजन करनेवाला मानो कीड़े खाता है और बिना 
दान किये खानेवाला विपभोजी है । 

अतः हे राजेंद्र | ग्ृहस्थको जिसप्रकार भोजन 
करना चाहिये-- जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुष- 
को पाप-बच्चन नहीं होता तथा इह॒लोकमे अत्यन्त 
आरोग्य, बल-बुद्धिकी प्राप्ति और भरिष्टोकी शान्ति 
होती है भौर शन्रुपक्षका 'हास करनेवाली हे--वह 
मोजनविधि सुनो। ग्रहस्थको चाहिये कि स्वान 
करनेके अनन्तर यथाविधि देव, ऋषि और पिठतृगण- 
का तपंण करके हाथमे उत्तम रत्न घारण किये 
पविच्नतापुवंक भोजन करे। हे नृव। जप तथा 
अग्निहोत्रके अनन्तर शुद्ध बस्तर धारणकर अतिथि, 
ब्राह्मण, गुरुजच और अपने आश्रित ( बालक एवं 


अ० १९ ] 


तृतीय अंज 
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पुण्यगन्धरशस्तमाल्यधारी चेव नरेश्वर ॥७६॥ 
एकबद्धधरो5थाद्रपाणिपादो. महीपते । 
विशुद्धवदनः प्रीती झुल्लीत न विदिडमुखः ॥७७॥ 
प्राहमुखोदड्मुखो वापि न चेवरान्यमना नरः 

अन्न प्रशरतं पथ्य॑ च ग्रोक्षितं प्रोक्षणोदकेः ॥॥७८॥ 
न कुत्सिताहतं नेव जुगुप्सावदसंस्कृतम्‌ ॥७९॥ 
दया तु भक्त शिष्येम्यः क्षघितेम्यरतथा गृही । 
प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भ्ुज्जलीताकुपितों नृुप ॥८०॥ 
नासन्दिसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर । 
नाकाले नातिसड्जीण्ण दाग्र॑ च नरोउमये।८१॥ 
मन्त्राभिमन्त्रितं शस्तं न च पयुपितं नूप। 
अन्यत्र फलमूलेम्यर्शुष्कशाखादिकात्तथा ॥८२॥ 
तद्द्धारीतकेम्पथ शुडभष््येम्प एवं च। 
अज्ञीतोद्घृतसाराणि न कद्यपि नरेश्वर ॥८३॥ 
नाशेष॑ पुरुपो5शतीयादन्यत्र जगतीपते । 
मध्यम्वु दधिसर्पिस्यरपक्तस्पथ्व विवेकबान॥८ ४॥ 
अश्नीयात्तन्मयो भूत्वा पूष तु मधुरं रसम्र्‌। 
लगबणास्लो तथा मध्ये कड़॒तिक्तादिकांस्ततः ॥८५॥ 
प्राएद्रवं पुरुपो5३नी यान्मध्ये कठिनभोजन। | 

अन्‍्ते पुनद्नेबाशी तु बलारोग्ये न मुथ्यति ॥८६॥ 
अनिन्ध भक्षयेद्त्थिं वाग्यतो5न्नपकुत्सयन्‌। 
पश्चग्रासं महामोन प्राणाद्याप्पयायनं हि तत्‌ ॥<७॥ 


वृद्धों) को भोजन करा सुन्दर सुगन्धदायक उत्तम 
पुष्पमाला तथा एक ही वस्च धारण किये द्वाथ-पाँव 
ओर मुँह धोकर प्रीतिपर्वंक भोजन करे। 
हे राजव्‌! भोजनके समय इधर-उधर न देखे 
॥ ७२-७७ ॥ मनुष्यकों चाहिये कि पूर्व अथवा 
उत्तरकी ओर मुख करके, शन्यमता न होकर उत्तम 
और पथ्य झत्को प्रोक्षणके लिये रखे हुए मन्त्रपत 
जलसे छिडक कर भोजन करे ॥ ७८॥ जो अन्न 
दुराचारी व्यक्तिका लाया हुआ हो, घृणाजनक हो 
अथवा बलिवेश्वदेव आदि संस्कारशुन्य हो उसको 
ग्रहण न करे। हे राजन्‌ ! ग्रृहस्थ पुरुष अपने 
खाद्यमेसे कुछ अंश अपने शिष्य त्तथा अन्य भुखे- 
प्याप्तोको देकर उत्तम ओर छाद्ध पात्रमे शान्तचित्तसे 
भोजन करे ॥ ७९-८०॥ हे नरेश्वर | किसी बेत' 
आदिफ़े आप्तन ( कुर्सी आदि ) पर रखे हुए पात्रमे; 
अधवोग्य स्थानमे, असमय (सब्ध्या आदि काल ) 
मे अथवा अत्यन्त संकुचित स्थानमें कभी भोजन 
न करे। मनुष्यकों चाहिये कि [ परोसे हुए 
भोजनका ] अग्रभाग अग्निको देकर भोजन करे 
॥ ८१ ॥ है नृप ! जो अन्न मन्त्रपुत और प्रशस्त हो 
तथा जो बासीन हो उस्तीकों भोजन करे। परनल्तु 
फल, मुल और सूखी शाखाओ तथा बिना पकाये 
हुए लेह्य ( चटती ) आदि और गरुड़के पदार्थकि लिये 
ऐसा नियम नहीं हे । हे नरेहबर ! सारहीन पदार्थोको 
कभी न खाय ॥ ४२-४३॥ हे पृथिवीपते ! विवेकी 
पुरुष मधु, जल, दही, घी भोर सत्तृके सिवा और 
किसी पदार्थको पूरा न खाय ॥ 6७४ ॥ 

भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम 
मघुर रस, फिर लवण और अम्ल ( खट्टा ) रप 
तथा अन्तमे कु ओर तीखे पदार्थोक्रों खाय 
॥ ८५॥ जो पुरुष पहले द्रव पदार्थोक्तो, बीचमे 
कठिन वस्तुओंकी तथा अन्तमे फिर द्रव पदार्थोको 
ही खाता है वहु कभी बल तथा आरोग्यसे हीच 
नहीं होता ॥ 6६॥ इप्त प्रकार वाणीका संबम 
करके अनिषिद्ध अन्तर भोजन करे। अन्तकी निन्‍्दा न 
करे। प्रथम पाँच ग्रास अत्यन्त मौन होकर ग्रहण 
करे, उनसे पद्चप्राणोंकी तृप्ति होतो है ॥ 6७॥ 
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सुंकत्वा सम्पगथाचम्य ग्राउमुखोदड्प्ुखो5पि वा | 
यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलत ॥८<4॥ 
स्वस्थ! प्रशान्तचित्तस्तु कृंतासनपरिग्रह। । 
अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत स्मरण नर। ॥८९॥ 
अग्निराष्याययेद्धातुं पाथिवं पवनेरितः | 
दत्तावकाश नमसा जरयलत्सु से सुखम ॥९०॥ 
अन्न॑ बलाय में भुमेरपामग्न्यनिलस्थ च | 
भवस्पेतत्परिणतं ममास्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥९१॥ 


प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन्न पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं सुखम्‌॥९२॥ 
अगस्तिरग्निबेंडवानलश्र 
भक्त सयात्नं जरय॒त्वशेषम्‌ । 
सुखं च में तत्परिणामथम्भवं 
यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु दे हे।९३॥ 
विष्णस्समस्तेन्द्रिय देहदेही 
प्रधानमूती भगवान्यथेकः । 
तेनात्त मशेपमन्न- 
मारोग्यदं मे परिणाममेतु॥९४॥ 
विष्णुरता तथेवान्नं परिणामश्र वे तथा । 
सत्येन तेन मद्धक्तं जीय॑त्वन्नमिदं तथा ॥९५।॥ 
इत्यु्चायं स्रहस्तेन परिम्ृज्य तथोदरम । 
अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कमोण्यतन्द्रित। ॥९६॥ 
सच्छाख्तादिविनो रेन सनन्‍्मागांदविरोधिना । 
दिन॑ नयेत्ततस्सन्ध्यामुपतिष्टेत्ममाहितः ॥९७॥ 


सत्पेन 


दिनान्तसन्ध्यां स्र्येण पूर्वामक्षेयुतां बुध) । 
उपतिष्ठ ब्रथान्याय्यं सम्यगाचस्य पार्थिव ॥॥९८॥ 


सबेकालपुपस्थानं सन्‍्ध्ययो। पाथिवेष्यते । 


भोजनके अनन्तर भी प्रकार आचमन करे और 
फिर पृव॑ या उत्तरकी ओर मुख करके हाथोको उनके 
मृलदेशतक घोकर विधिप्वंक जआाचमन करे॥ ८6॥ 

तदनन्तर, स्वस्थ ओर श्ान्त-चित्तते आसनपर 
बेठकर अपने इष्टदेवोका चिन्तन करे ॥ ८९ ॥ 
[ भौर इस प्रकार कहे-- | "[ प्राणेहप ] पवनसे 
प्रजजलित हुआ जठराग्ति आकाशके द्वारा 
अवकाशयुक्त अन्नका परिपाक करे ओर [ फिर 
अन्नरससे | मेरे शरीरके पाथिव घातुभोको पुष्ट 
करे जिससे मुझे सुख प्र'प्त हो ॥ ९० ॥| यह अच्च 
मेरे शरोरस्थ पृथिवी, जल, अग्नि और वायुका 
बल बढ़ानेवाला हो और इन चारो तत्त्वोके रूपमें 
परिणत हुआ यह अन्त ही सुझे निरन्तर सुख 
देनेवाला हो ॥ ९१॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान, 
समान, उदान ओऔर व्यानकी पुष्टि करे 
तथा मुझे भी निर्वाध सुखको प्राप्ति हो ॥ ९२॥ 
मेरे खाये हुए सम्पूर्ण बन्नका अपरध्ति नामक अखि 
ओर बडवानल परिपाक करें, मुझे उसके परिणामसे 
होनेवाला ध्षुख प्रदान करे और उससे मेरे छरीरको 
मारोग्यता प्राप्त हो ॥ ९३॥ देह और इबन्द्रियादिके 
अधिष्ठाता एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही प्रधान हैं-- 
इस सत्यके बलसे मेरा खाया हुआ समत्त अन्त 
परिपक्क होकर मुझे आरोग्यता प्रदाव करे॥ ९४ ॥ 
भोजन करनेवाला, भोज्य अत्त कोर उसका 
परिपाक--ये सत्र विष्णु ही है'--इस सत्य भावनाके 
बलसे मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाय” ॥९५॥ 
ऐसा कहकर भपने उद्रपर हाथ फेरे और सावधान 
होकर अधिक श्रम उत्पन्त न करनेवाले कार्योमें 
लग जाय ॥ ९६॥ सच्छाक्षोका अवछोकन आदि 
सनन्‍्मागंके अविरोधी विनोदोसे शेप दिनको 
व्यतीत करे और फिर सायंक्राऊके समय सावधानता- 
प्‌्वेक सच्ध्योपासन करे॥ ९७॥ 

हे राजन्‌! बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
सायंकालके समय सूर्यके रहते हुए और प्रातःकाल 
तारागणके चमकते हुए ही भलीप्रकार आचमनादि 
करके विधिपुर्वंक सन्ध्योपासन करे ॥ ९८॥ हे 


पाथिव | सूतक ( पुन्न-जन्मादिसे होनेवाली अशुचिता ), 
बशोच (सृत्युसे होनेवाली अशुचिता ), उन्माद, 


अ० ११ ] 
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वर्येणाम्युदितों यश्र त्यक्तः सर्येण वा स्रपन्‌ | 
अन्यत्रातुरमावात्त प्रायश्रित्ती मवेत्नरः ॥|१००॥ 
तस्मादनुदिते प््यें समुत्थाय महीपते | 


उपतिष्टे भरस्पन्ध्यामस्रपंथ् दिनानतजाम्‌ ॥१०१॥ 


उपतिष्ठन्ति वे सन्ध्यां ये न पूर्वा न पश्चिमाम्‌ । 
व्रजन्ति ते 'दुरात्मानस्तामिर्सध नरक नृप ॥१०२॥ 
पुनः पाकमपादाय सायमप्यवनीपते । 
वैश्वदेवनिमित्तं ये परन्यमन्त्रं चर्लि हरेत ॥१०३॥ 
तत्रापि श्रपचादिभ्यस्तथैतान्नविसजनम । 
अतिथि चागतं तत्र स्वशक्तथा पूजयेद्‌ बुध! | १०४। 
पादशोचासनप्रहस्त्रागतोक्त्या च पूजनम्‌ । 
ततश्वान्नप्रदानेन शयनेन च पार्थिव ॥१०५॥ 
दिवातिथो तु बिम्रुखे गते यत्पातक नृुप । 
तदेवाष्टगुणं पुंसरप्षर्योद़े विघुखे गते ॥१०६॥ 
तस्म्ात्खशक्त्या राजेन्द्र ब्रमोंढ मतिथि नरः। 
पूजग्रेत्ृजिते तस्मिन्पूजितास्सवदेवता। ॥१०७॥ 
अन्नशाकाम्वुदानेन स््रृशकत्या पूजपेत्यु मान । 
शयनप्रस्तरपहीप्रदानैरथवापि तम््‌ ॥१०८॥ 
कृतपादादिशोचस्तु भुक्ता साय॑ ततो गद्दी 


गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुपयीं नृप ॥१०९॥ 


[नाविशालां नवे भर्मा नासमां मलिनां न च | 


नच जन्तुमयी शय्यामधितिष्ठेदनस्व॒ताम॥ ११०॥ 


प्राच्यां दिशि शिरशशस्तं याम्पायामथ वा तू | 
सदैव स्व॒पतः पूंसो विपरीत तु रोगदप्‌ ॥१५१॥ 
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अन्यत्र - सतकाशोचविश्रमातुरमीतितः ॥९९॥ | 





रोग और भय मादि कोई बाघा न हो तो प्रतिदिन 
ही सब्ध्योपासन करना चाहिये ॥ ९९॥ जो पुरुष 
रुग्णावध्याको छोड़कर ओर कभी सूर्यक्े उदय अथवा 
अध्तके समय सोता है वह प्रायश्वित्तका भागी होता 
है॥ १००॥ अत: है महीपते! ग्रृहृस्व पुरुष 
सूर्योदियसे पूर्व ही उठकर प्रात.सन्ध्या करे और साय॑- 
कालमे भी तत्कालीन सन्व्यावन्दुन करे। सोचे नहों 
॥ १०१ ॥ है नृत्र! जो पुरुष प्रात. अथवा सायं- 
कालीन सन्ध्योपासन नही करते वे दु रात्मा धन्वतामिस्रि 
नरकमे जाते हैं ॥ १०२॥ 

तदनन्तर, हे पृथिव्रीपते ! सायंकालके प्मय 
सिद्ध किये हुए अन्नसे गृहपत्नी मच्तहील बलिवेशइदेव 
करे || १०३॥ उस समय भी उसी प्रकार ज्वपच 
आदिक्रे लिये अन्नदान करता चाहिये। बुद्धिमान्त्‌ 
पुरुष उस सप्रय आये हुए अतिथिका भी सामर्थ्यनुसार 
सत्कार करे ॥ १०४ ॥ हे राजन्‌ | प्रथम र्पाँव घुलाने, 
आसन देने और स्वागत-सूचक विनम्र वचन बहनेसे, 
तथा फिर भोजन कराने शौर छायत करानेसे 
अतिथिका सत्कार किया जाता है ॥ १०५॥ है 
नृप | दिनके समय अतिथिके लोट जानेसे जितना 
पाप लगता हे उप्तसे आठपुना पाप सुर्याध्तके समय 
लोटनेसे होता है ॥ १०६॥ भतः हे राजेन्द्र ! 
सूर्यास्‍्तके समय भाये हुए अतिथिका ग्रदृस्थ पुरुष 
अपनी सामर्थ्यानुतार अवद्य सत्कार कर; क्योकि 
उप्तका पूजन करनेसे हो समत्त देवताओका पजव हो 
जाता हे॥ १०७ ॥ मनुष्यकों चाहिये कि अपनी 
शक्तिके अनुसार उप्ते भोजनके लिये अन्न, शाक या 
जल देकर तथा सोनेके लिये शय्या या घास-फूपका 
बिछोना अयवा पृथित्री ही देकर उसका सत्तार करे 
॥ १०८ ॥ 

हे न! तदनस्तर गरृहस्य पुरुष साथ॑क्रालका 
भोजव करके तया हाथ-पाँतव घोकर छिद्रादिदोव 
काछप्॒रय शय्पापर लेट जाय ॥ १०९॥ जो काफो 
बड़ी न हों, हूटो हुई हो, ऊंचो-नीची हो, मलिन हो 
अथवा जिप्तमे जीव हों या जिप्पर कुछ विछा 
हुआ ने हो उस दय्पापर ने सोवे ॥ ११० ॥ 
है नगर ! सोनेके समय सदा पूर्व अयवा दक्षिगकी 
ओर शिर रखना चाहिये | इनके विपरीत दिशाओकी 
ओर शिर रखना रोगकारक है॥ १११॥ 
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ऋताबुपगमशशस्तस्स्वपत्न्यामवनी पते 

पुन्नामर्थे शुभे काले ज्येष्ठायुग्मासु राजिपु ॥११२॥ 
नाधनां तु स्तियं गच्छेन्नातुरां न रजस्व॒लामू | 

नानिश न प्रकुपितां न त्रस्तां न च गर्भिणीम्‌ ।११३)। 
नादक्षिणां नान्‍्यकामां नाकामां नान्ययो पितम्‌ | 
क्षुरक्षामां नाति युक्तां वा स्वयं चैमिगुणे युतः।११४। 
स्नातस्खग्गन्धधृक्प्रीतो नाध्मातः क्षघिती उपि वा। 


सकामस्सानुरागश्व व्यवाय पुरुषो व्रजेत्‌ ॥११५॥ 
चतुदंश्यट्मी चैत्र तथामा चाथ पूर्णिमा | 
प्वाण्पेतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥१११६॥ 
तैलख्रीमांसपम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वे पुमान्‌ । 
विष्मृत्रभोजनं नाम प्रयाति नरक सत३ ॥११७॥ 
अशेपपवस्वेतेष॒ तस्मात्संयप्िभित्रुधेः । 
भाव्यं सच्छासदेवेज्याध्यानजप्यपरैनरे ॥ ११८॥ 
नान्ययोनावयोनो वा नोपयुक्तोपघस्तथा । 
द्विजदेवगुरू्णा च व्यवायी नाश्रमे मवेत्‌ ॥११९॥ 
चैत्यचस्व॒रतीर्थेषु नेत्र गोप्टे चतुष्पथे | 
नेव इ्मशानोपवने सलिलेषु महीपते ॥१२०॥ 
प्रोक्तपवेस्वृशेपेषु नेव भूपाल सन्ध्ययो: 
गच्छेद्रयवायं मतिमानमूत्रोचारपीडितः ।। १२१॥ 
परवेस्रभिगमो5धन्यो दिवरा पापप्रदो नृप । 


भ्रुवि रोगावहो नणामप्रशस्तो जलाशये ॥१२२॥ 


प्रदारात्॒ गच्छेच मनसापि कथश्वन | 
कि रचास्थिवन्धो5पि नारित तेपु व्यवायिनाम्‌ ॥ 
मा 





श्रीविष्णपुराण 


ड््ल्य््््य्य््य्य्य्य्््य्च्य्््य्च्य्य्य्य्य्स्च्य्स्य्य्य््स्स्स्स्स्स्स्च्ल्ल्लल्स्स््स्ल्ल्स ा+ 


'नब--्<_---->->स--जजध 335 + तीस ४त सता सी डत सीधी ५ जीव >+ 5 45 


हे पृथिवीपते ! ऋतुकालमे अपनी ही ज्लीसे सद्भ 
करना उचित है। पुल्लिड्” नक्षत्रमे युग्म और उनमे 
भी पीछेकी रात्रियोमे छुम समयमे श्लोप्रसन्न करे 
॥ ११२५॥ विन्तु यदि स्त्री अप्रप्नन्ना, रोगिणी, 
रजस्वला, निरमिलापिणी, क्रोधिता, दु.खिती अबवा 
गरभिणी हो तो उप्तका सद्भ न करे॥ ११३॥ जो 
सीघे स्वभावकी न हो, परामिकापिणी अथवा निरमि- 
लाषिणी हो, क्षुवार्ता हो, अधिक भोजन किये हुए हो 
अथवा परणख्री हो उप्तके पास न जाय; , और यदि 
अपनेमे ये दोप हों तो भी ्लीगमत न करे ॥ ११४ ॥ 
पुरुपकोी उचित है कि स्नान करनेके अनन्तर माका 
ओर गन्ध घारण कर काम और अनुरागयुक्त होकर 
स्वीगसन करे। जिस समय अति भोजन किया हो 
अथवा क्षुधित हो उस समय उसमे प्रवृत्त न हो ॥११५॥ 


हे राजेन्र | चतुर्दशी, अष्टमी, अमावाप्या, 
पणिमा ओर सूरयंक्री संक्रान्ति-ये सब्र पव॑दिन हैं 
॥ ११६॥ इन पव॑दिनोमे तेल, सत्री अथवा माप्तका 
भोग करनेवाला पुरुष मरतेपर विष्ठा और मूत्रसे भरे 
नरकमे पड़ता है ॥ ११७॥ संयमी ओर बुद्धिमान 
पुरुषोकी इन समप्त पव॑दिनोमे सच्छा्षावलोकन, देवो- 
पासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदियमे लगे रहना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ गो-छाग आदि अन्य योगनियोसे, 
अयोनियोसे, ओपध प्रयोगसे अथवा ब्राह्मण, देवता 
और ग्रुरुके आश्रमोमे कभी मेथुन न करे॥ ११९ ॥ 
है पृथिवीपते | चेत्यवृक्षके नीचे, आँगन, तोथ्थमें, 
पशुशालामे, चोराहेवर, इमशानमे, उपवन्मे अथवा 
जलमे भी मेथुत करना उचित नहीं हे ॥ १२०॥ 
हे राजन |! पर्वोक्त समस्त पव॑दिनोमे प्रात.काल 
और सायंकालमे तथा मल-सूत्रके वेगके समय बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष सेथुनमे प्रवृत्त न हो ॥ १२१ ॥ 


हे नृप | पर्वंदितोमे स्रोगमत करनेसे घनकी 
हानि होती है। दिनमे करनेसे पाप होता है, पृथिवीपर 
करनेसे रोग होते हैं मोर जलाशयमे ख्रीप्रसद्भ करनेसे 
अमज्भल होता है ॥ १२२॥ परख्नोसे तो वाणोतते 
क्या, मनसे भी प्रसह्ध न करे, क्योंकि उनसे मेथुन 
करनेवालोंको अत्थि-बन्धन भी नहों होता [ भर्षातु 
उन्हें अस्थिशुन्य कीटादि होना पड़ता हे ]॥ १२३ ॥ 
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| परस्रीकी आसक्ति पुरुषको इहलोक और परलोक दोनों 

जगह भय देनेवाली है, इहलोकमें उसकी आयु। 
प्रदाररति; पूंसामिह चामुत्र भीतिदा ॥१२४॥ | क्षीण हो जाती है और मरनेपर वह नरकमें जाता 
५296४ है ॥ १२४॥ ऐसा जानकर बुद्धिमातु पुरुष। 
उपयुक्त दोषोसे रहित अपनी स्ीसे ही ऋतुकालमें॥ 
प्रसड् करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो 
यथोक्तरोपद्दीनीष॒ सकामेष्चनृतादपि ॥१२५॥ | बिना ऋतुकालके भी गमन करें॥ १२५॥ 


मतों नरकमस्येति हीयतेउत्रापि चायुप) | 


इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्स बुधों बजेत । 





$ति औविष्णुपृराणे तृतीयेज्ज़े एकादशोडध्याय। ॥ ११ ॥ 


जा 5 मा अब 


बारहवों अध्याय 


ग्रहस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्णन 


ओवर उवाच 
देवगोत्राह्मणान्सिद्वानद्ाचार्यास्तथार्चयेत्‌। 
हिकाले च नमेत्सन्ध्यामग्नीनु पचरेत्तथा ॥ १॥ 
सदानुपहते वस्ने प्रशस्ताथ महोषधीः | 
गारुडानि च रत्नानि विश्वयात्प्रयतों नर) || २॥ 
प्रस्तिग्धामलकेशथ सुगन्धश्ारुवेपध्क । 
सितास्सुमनसो हथा विभूयाच्य नरस्पदा ॥ ३ ॥ 
किखित्परस्त्रं न हरेन्नाट्पमप्यश्रियं बदेत्‌ | 
प्रियं च नाजृतं बयाज्ान्यदोषानुदीरयेत्‌ ॥| ४ ॥ 
नान्‍्यस्रियं तथा बैरं रोचयेत्पुरुपपभ । 
न दु्ट यानमारोहेत्कूलच्छायां न संश्रयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्विष्टपतितोन्मत्तवहुवेरादिकीटके!. । 
वन्‍्धकी बन्धकीभतुः श्षुद्रानतकथैस्सह ॥ ६ ॥ 
तथातिज्ययशीलेश. परिवादरतेरुशठे। । 
बुधो मेत्रीं न कुर्वीत नेकः पन्यानमाश्रयेत ॥| ७॥ 
नावगाहेजलीघस्य वेगमग्रे नरेश्वर | 
प्रदीप वेश्म न्‌ विशेन्नारोहेच्छिख॒रं तरोः ॥ ८ ॥ 


औब बोले---ग्रहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देवता, 
गो, ब्राह्मण, सिद्धणण, वयोवृद्ध तथा आचायंकी पुत्रा 
करनी चाहिये और दोनो समय सन्ध्यावन्दत तथा 
अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिये ॥ १॥ ग्रहस्थ पुरुष 
सदा ही संयमपुर्वंक्त रहकर बिना कहीसे कटे हुए 
दो वस्च, उत्तम ओषधियाँ और गारुड ( मरकत 
आदि विष नष्ट करनेवाले) रत्न धारण करे ॥ २॥ 
वह वेशोंको स्वच्छ ओर चिकना रखे तथा सर्वंदा 
सुगन्धयुक्त सुन्दर वेष और मनोहर इवेतपुष्प धारण 
करे ॥ ३॥ किसीका थोड़ा-सा भी घन हरण न करे 
और थोड़ा-सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो 
सिथ्या हो ऐसा ध्िय वचन भी कभी न बोले ओर 
न कभी दूसरोके दोषोको ही कहे ॥ ४ ॥ हे पुएष- 
श्रेष्ठ) दूसरोंकी छी अथवा दूसरोके साथ वेर 
करनेमे कभी रुचि न करे, निन्दित सवारीमे कभी 
न चढ़े ब्रोर नदोतीरकी छायाका कृभी आश्रय न 
ले ॥५॥ बुद्धिमान पुरुष लोकविद्विष्ट, पतित, 
उन्मत्त और जिसके बहुत-से शन्रु हों ऐसे पर-पीडक 
पुरुषोंके साथ तथा कुलटा, कुछटाके स्वामी, क्षुद्र, 
मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निन्‍्दापरायण ओर दुष्ट 
पुरुषोंके साथ कभी मित्रता न करे ओर न कभी 
मागूमें अकेला चले ॥ ६-७॥ हे नरेश्वर | जल- 
प्रवाहके वेगमें सामने पडकर स्‍्वान न करे, जलते हुए 
घरमें प्रवेश न करे और वृक्षकी चोटीपर न चढ़े॥ ८॥ 
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न कुर्याइग्तसद्भुप दुप्णीयात्व न नासिकाम। 
नास्वृतझुखो उ*भेच्छहासकासो विसज्येद । ९॥ 
नोच्चेत्सेत्सशब्दं च न मश्चेत्पदन बुध । 
नखान खादयेच्हिन्धान्न तृण न महीं लिखेत्‌।। १०॥। 
नव्मश्र भक्षयेक्लीएं न मृदुनीयाद्रिचक्षणः । 
ज्योतीष्यमेध्यशस्तानि नाभिवीक्षेत च ग्रभो | ११॥ 
नग्नां परस्रियं चेवं स्य॑ चास्तमयोदये | 
न हुडडू यच्छव॑ गन्ध॑ शवगन्धों हि सोमजः ॥१२॥ 
चतुष्प्॑ चैत्यतरुं ध्मशानोपवनानि च | 
दृष्खीसन्रि कं च वर्जयेन्रिशि सर्वदा ॥१३॥ 
पूज्यदेवह्विजज्योतिरछायां नातिक्रमेद्‌ बुध! । 
नेकक्शुन्याटवीं गच्छेचथा शुन्यगृहे वा्नेत ॥१४॥ 
केशास्थिकण्टकामे ध्यवलिभिस्मतुपांस्तथा | 
स्नानाद्रेधरणी चेव दूरतः परिवर्णयेत्‌ ॥१५॥ 
नानार्यानाश्रयेत्कांथिन्न जिल्ल॑ रोचयेद्‌ बुध: । 
उपसपन्न वे व्यालं चिरं तिप्ठेन्न वोत्थितः ॥१६॥ 
अतीव जागरस्वप्ने तहृत्स्वानासने चुधः । 
न सेवेत तथा श्यां व्यायाम च नरेश्वर ॥१७॥| 
दंष्टिएश्मृड्निणश्रेव प्राज्ञो द्रेण वर्जयेत्‌ । 
अवध्यायं च राजेन्द्र प्रोवातातपो तथा ॥१८॥ 
न सनायान्रसपेन्नग्नोी न चेवोपस्पृशेद्‌ बुध) | 
मुक्तकेशश् नाचामेद्देवाद्र्चा च बजयेत ॥॥१९॥ 
होमदेवाचनाधासु क्रियास्वाचमने तथा । 
नेकबस्र! प्रवर्तेत - द्विजवाचनिके जपे ॥२०॥॥ 
नासमझसशीलस्तु सहासीत कथश्वन | 
सद्व्त्तसल्रिकर्षो हि क्षणाद्ेमपि शस्यते ॥२१॥ 
विरोध॑ नोत्तमेगच्छेन्नाधमेश्व सदा बुधः । 
विवाह विवाद तुल्यशीलैनेपेप्यते ||२२॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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ढाँतोको परस्पर न घिसे, नाककों न कुरेंदे तथा 
रुखको बंद किये हुए जम्ुहाई न ले और न बंद 
सुखसे खांसे या खास छोड़े ॥ ९॥ ब्रद्धमात्‌ पुरुष 
जोरसे न हँसे और शब्द करते हुए अधोवायु न 
छोडे; तथा नखोकी न चबावे, तिनका न तोड़े भर 


पृथिवीपर भी न लिखे ॥ १० ॥ 

हे राजन ! विचक्षण पुरुष मूँछ-दाढ़ीके बालोंको 
न चबावे, दो ढेलोको परस्पर न रगड़े और अपवित्र 
एवं निन्दित नक्षत्रोको न देखे ॥ ११॥ नग्न परख्री- 
को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्यको न देखे 
तथा शव और शव गन्धसे घुणा न करें; क्योकि 
धाव-गन्ध सोमका अँश हे ॥ १२॥ चौराहा, चेत्य- 
वृक्ष, श्मशान, उपवन ओर दुष्ट ल्लीकी समीपता--- 
इन सबका रात्रिके सर्मय सर्वदा त्याग करे ॥ १३ ॥ 
बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और 
तेजोमय पदार्थोकी छायाकों कभी न लाँघे तथा 
धन्य वनखण्डी ओर थून्य घरमे कभी शकेला न 
रहे ॥ १४॥ केश, अस्थि, कण्टक, अपवितन्र वस्तु, 
बलि, भस्म, तुष तथा स्तानके कारण भीगी हुई 
पृथिवीका दूरहीसे त्याग करे ॥ १५ ॥ प्राज्ञ पुरषको 
चाहिये कि अनाये व्यक्तिका सन्न न करे, कुटिल 
पुस्षमे झासक्त न हो, सर्पके पास न जाय और 
जग पडनेपर अधिक देरतक लेटा न रहे ॥ १६॥ 
हे नरेध्वर ! बुद्धिमात्‌ पुरुष जागने, सोने, स्थान 
करने, बेठने, शय्पासेवन करने और. व्यायाम 
कानेमें अधिक समय न लगावे ॥ १७॥ हे राजेन्द्र ! 
प्राज्ञ पुरुष दाँत और सींगवाले पशुओको, ओसको 
तथा सामनेकी वायु और घूपको सवंदा परित्याग 
करे॥ १८॥ नग्न होकर स्‍्तान, छायन और आच- 
मन न करें तथा केश खोलकर झ्राचमन और देव- 
पूजन न करें ॥ १९ ॥ होम तथा देवाचन आदि 
क्रिपाओमे, आचमनमे, पुण्याहवाचनमे और जपमें 
एक वजन घारण करके प्रवृत्त न हो ॥ २० ॥ संशय- 
शील व्यक्तियोके साथ कभी न रहे। सदाचारी 
पुरुपोका तो आधे क्षणका सद्ध भी अतिशय प्रश॑ंस- 
नीय होता है ॥२१॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम 
अथवा अधम व्यक्तियोसे विरोध न करे। हे राजन ! 
विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियोसे हो 


| होना चाहिये ॥ २२ ॥ 
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नारभेत कलि ग्राज्षज्शुप्कवैरं च वजयेद । प्राज्ञ पुरष कलह न बढावे तथा व्यथे वेरका भी त्याग 
करे। थोड़ी-सी हानि सह ले, किन्तु वेरसे कुछ लाभ 
अप्यव्पहानिस्सोदव्या वैरेणार्थागम स्यजेत्‌ ॥२३॥ «7 हो तो उसे भी छोड़ दे ॥ २३ ॥ समान करने 
स्‍नातो नाड्रानि सग्माजे त्सनानशाव्या न पाणिना | | के अनन्तर स्तावसे भीगी हुई घोती अथवा हाथोसे- 
न च निर्धतयेस्केशानाचामेच्चैव चोत्थितः॥२४॥ | * गो न पोंछे तथा खड़े-खड़े केशोको न झाड़े और 
०. आघचमन भी न करे ॥ २४ | पेरके ऊपर पैर न रखे, 


पादेन नाक्रमेत्पादं न पृज्यामिम्ुु्खं नयेत्‌ | | ग्ुरुजनोंके सामने पेर न फेलावे और धृष्टतापूर्वक उन्तके 
नोचासन गुरोरग्रे भजेवाबिनयान्वितः ॥२५।॥| | सामने कभी उच्चासनपर न बेठे || २५ ॥ 

अपसब्यं न गच्छेच्च देवागारचतुष्पथान्‌ | देवालय, चौराहा, माजुलिक द्रव्य और पृज्य 
। व्यक्ति-इन सबको बायी ओर रखकर न निकले तथा 


माड़ल्यपूज्यांश तथा विपरीतान दक्षिणम्‌ ॥२६।॥ | स 
पे आओ कक । इनके विपरीत वस्तुओंको दायी ओर रखकर न जाय 





सोमाकग्नवस्बुवायूनां पूज्यानां चन सम्मुखम्‌ । ॥ २६ ॥ चन्द्रमा, सु, अस्नि, जल, वायु और पूज्य 
कुर्याल्निप्ठी वविण्मृत्रसमुत्सग च्‌ पण्डितः ॥२७॥ | व्यक्तियोके सम्प्ुख पण्डित पुरुष मल-म्ृत्र त्याग न करे 
तिष्ठन्न मृत्रयेत्तइत्पथिष्वपि न मूत्रयेत्‌ । | और नशथुके ही ॥ २७॥ खड़े-खड़े अथवा मार्ममें 


शेष्मविष्मृत्ररक्तानि सवदेव न लद्धयेत्‌ ॥२८॥ मूत्र-त्याग न करे तथा ्ेष्मा ( थूक ), विष्ठा, सूत्र 


५ शक ञ | और रक्तको कभ्री न रूघि ॥२८॥ भोजन, देव-पजा, 
हेष्मशिद्वाणिकोत्सगों नाचकाले प्रशस्यते । | माज़ुलिक कार्य कौर जप-होमादिके समय तथा महा-: 


बलिमइलजप्यादी न होमे न महाजने ॥२९॥ | पुरुषोंके सामने थूकना ओर छीकना उचित नहीं है 
योषितों नावमन्येत न चारा विश्वसेद बुध) | ॥२९॥ बुढ्धिमान्‌ पुरुष ख्लिपोंका अपसान न करे, उतका 


न चेवे््या भवेत्तासु न धिककुर्यात्कदाचन ॥३०॥ ' विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका 
तिरस्कार भी कभी न कर | ३० ॥ सदाचारपरायण 


मड़ूल्यपुष्प्रत्ताज्यपृज्याननाभ्रवांध च | प्राज्ञ पुरुष माज्ञलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पज्य 
ननिष्क्रमेद्‌ गृहास्पाज्षस्सदाचारपरों नरः ॥३१॥ | व्यक्तियोंका अभिवादन किये बिवा कभी अपने घरसे 
चतुष्पथाननमस्कुर्यात्काले होमप्रो भवेत्‌ । ने मिकले ॥३१॥ चौराहोंको तमध्कार करे, यधासमय 
अग्निहोत्र करे, दीनदुखियोका उद्धार करंऔर बहुश्नुत 

दीनानस्युड्टरेत्साधूडुपासीत बहुश्रुतान्‌ ॥३२॥ | साधु पुरुषोंका सत्सद्भ करे ॥] ३२ ॥ 
देवषिंपुजकस्सम्यक्पिदृपिण्डोदकप्रद:ः _। जो पुरुष देवता और ऋषियोंकी पुजा करता है, 
न नि तृगणको पिण्डोदक देता है और अतिथिका सत्कार.. 
सत्कर्ता चातिथीनां यः स लोकाजुत्तमान्खजेत्‌ ।३३॥ । करता है वह पृष्यलोकोंकों जाता है॥ ३३॥ जो , 
हितंमितं प्रियं काले वब्यात्मा योडमिभापते |. | व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हित के और 
मा प्रिय भाषण करता है, है राजन ! वह आनन्दके हेतुभूत- 
लोकानाहदहेतुभूतान्तृपाक्षयान्‌ ॥३४॥ | अक्षय लोकोंको प्राप्त होता हे ॥ ३४॥ बुडिमान्‌, 


धीमान्हीमान्क्षमायुक्तो ह्यास्तिकों विनयान्वितः । . | लब्जावानू, क्षमाशील, आत्तिक और विनयी पुरुष 


विद्यामिजनबृद्धानां याति दोकाननुचमान्‌ | ३५॥ | विन और कुलीत पुरुषोके योग्य उत्तम लोकोमे जाता 
अकालगनितादी च्‌ पर्वस्वाशौचकादिषु | है॥ ३५ ॥ अकाल भेघगर्जेनके समय, परवदिनोंपर 
अकालगजितादी च पवेस्वाशीचकादिए । अज्लौच कालमे तथा चन्द्र और सूर्यंभहणके समय 


अनध्यायं बुधः कुर्यादुपरागादिके तथा ॥१६।॥ | बुद्धिमान पुरुष अध्ययच ने करें ॥३६॥ 


है ७ तक 2 -डेई 
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'मुर्म लयति यः ऋद्धास्सनंबस्थुरमत्सरी |. | जो व्यक्ति कोबितकों शान्‍्त करता है, सबका बन है | [ जो व्यक्ति क्रोधितको शान्‍्त करता है, सबका बच्धु है, 
कलश पक पक नि मिप  प कट गटर कल मत्सरघून्य है, भयभीतको सान्त्वना देनेवाला है और 
भीताथासनकृत्साधुस्स्वगे स्तस्याल्पकं फलग्र्‌।२७) साघु-स्वभाव है उसके लिये स्वर्ग तो बहुत थोडा फल 
४४४ लषरं4 2 । है॥ ३७ ॥ जिसे शरीर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरुष 
वर्षातपादिषु च्छन्नी दण्डी राज्यटवीपु च | | वर्षा और धूपमे छाता लेकर निकले, रात्रिके समय और 
वनमे दण्ड लेकर जाय तथा जहाँ कही जाना हो, सदा 
जूते पहनकर जाय ॥ ३८॥ बुड्धिमान्‌ पुरुषको 
नोध्व॑ न तियग्द्र वा न पश्यन्पर्यटेद्‌ बुध! । ऊपरकी ओर, इधर उधर अथवा दूरके पदार्थोको देखते 

| हुए नही चलना चाहिये, केवल युगमात्र ( चार हाथ ) 
युगमात्र महीपृष्ठ नरो गच्छेद्िकोकपन्‌ ॥३९॥ | पृथिवीको देखता हुआ चले || ३९॥ 


दोषहेतूनशेषांश्व वश्यात्मा यो निरस्यति । जो जितेन्द्रिय दोषके हेतुओको त्याग देता है 
उसके धर्म, अर्थ और कमकी थोड़ी-सी भी हानि नही 
होती ॥ ४० ॥ जो विद्या-विनयसम्पन्न, सदाचारी प्रान्ञ 


शरीरत्राणकामो वे सोपानत्कस्सदा वजेत ॥३८॥ ' 





तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्‍पापि जायते | ४ ०॥॥ 


सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः । पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नही करता, कुटिल 
पापेउप्यपापः परुपे हभिधते प्रियाणि या | पुरुषोसे प्रिय भाषण करता हे तथा जिसका भन्त,करण 


मेत्रीसे द्रवीभृत रहता है, मुक्ति उसकी मुद्दीमे रहती 
| है ॥ ४१॥ जो बीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध 
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । ओर लोभादिके वश्ञीभुत नहीं होते तथा सवंदा सदा- 
| चारमे स्थित रहते है उनके प्रभावसे ही पथिवी टिक्री 
! हुई है ॥| ४२ ॥ अतः प्राज्ञ पुरुषको वही सत्य कहना 
तस्मात्सत्य॑ वदेत्माज्ञों यत्परप्रीतिकारणम्‌ । | चाहिये जो दूसरोकी प्रसन्नताका कारण हो। यंदि 


सत्यं यत्परदु!खाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ॥४३॥ | किसी सत्य वाक्यके कहनेसे दुसरोको दु.ख होता जाने 
७५5 मन 829७७ ' तो मोन रहे ॥ ४३ ॥ यदि प्रिय वाक्‍्यको भी भहित- 
। कर समझे तो उसे न कहे, उस अवस्थामे तो हिंतकर 
श्रेयस्तत्र हित बाच्य॑ यद्रप्यत्यन्तमप्रियम््‌ (|४४| | वाक्य ही कहना अच्छा हे, भले ही वह अत्यन्त 
आपिनाशुपकाराय यथैवेह परत्र च । अप्रिय क्यो न हो ॥ ४४ ॥ जो काय॑ इहलोक ओर 
का आवक जाय पा बके प ज प्रबल कद  परलोकम्े प्राणियोके हितका साधक हो, मतिमान्‌ पुरुष 
मन, वचन ओर कमंसे उसीका आचरण करे ॥ ४५ ॥ 


फिलनीनततीभीी + पु जल उरममनम्मकम, 


इति श्रीविष्णुपृराणे तृतीय उसे द्वादश्ोउष्यायः ॥ १२ ॥ 


मेत्रीद्रवान्त। करणस्तस्य मुक्ति; करे स्थिता ।। ७ १॥ 


सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैधृ ता मही ॥४२॥ 


प्रियमुक्त हित॑ नेतदिति मत्वा न तद्॒देत । 


कर्मणा सनसा वाचा तदेव मतिमान्मजेत्‌ ॥४५॥ 


न] 
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तृतीय हि... 
तेरहवाँ अध्याय 
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आशध्युद्यिक श्राद्ध, प्रेतकम तथा श्राद्धादिका विचार 


और उवाच 
सचैलस्य पितुः स्नान जाते पूत्रे विधीयते। 


जातकम तदा कुर्याच्छाडमभ्युदये च यत्‌ ॥। १॥ 


ओऔवे बोले--पुत्रके उत्पन्न होनेषर पिताको 


। स॑चेल ( वस्ञोंसहित ) स्तान करना चाहिये। उसके 
| पश्चात्‌ जात्त-कर्म-संस्कार बौर आस्युदयिक श्राद्ध करने 
| चाहिये॥ १॥ फिर तन्मयभावसे अचन्यवित्त होकर 


युग्मान्देवांश पिच्यांथ सम्यक्सव्यक्रमादू द्विजान्‌। | देवता मोर पिदृगणके लिये क्रमश दायी ओर बायी 


पूजयेद्भोजयेच्चेव तन्मना नान्यमानस) ॥ २॥ 
दष्यक्षतैस्सबदरे प्राह्युखोदड मुखो5पि वा। 
देवतीर्थेन वे पिण्डान्दयास्कायेन वा नप ॥ ३॥ 
नान्‍्दीपुखः पितुगणस्तेन श्राद्वेन पाथिव। 
प्रीयते तत्त कर्तव्य पुरुषेस्सबबृद्धिषु ॥ ४॥ 
कन्पापृत्रविवाहेषु प्रवेशेष च वेश्मना । 
नामकमेणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ ५॥ 
सीमन्तोन्नयने चैत्र पुत्रादिमुखदशने । 
नान्दीमु्ख पित॒गणं पूजयेख्यतों शृही॥ ६॥ 
पितृपूजाक्रमः ग्रोक्तो वृद्धावेष सनातनः । 
श्रूयतामवनीपाल. प्रेतकर्मक्रियाविधि। ॥ ७ ॥ 
प्रेतदेह शुभेः स्नानेस्स्नापितं सग्विभूषितस। 
दर्ध्चा ग्रामाह्न॒हिः स्‍्नाव्वा सचेलस्सलिलाशये ।८। 
यत्र तत्र स्थितायैतदघुकायेति वादिना। 
दक्षिणाभिषुला दवुर्बान्धवास्प लिलाजलीन्‌ ॥९ 
प्रविशश्ष॒ सम॑ गोशिय्राम नश्षत्रद्शने । 
कटकमे ततः कुयुभू मी प्रस्तरशायिनः ॥१०॥ 
दतव्योउनुदिन पिण्ड१ प्रेताय भुवि पार्थिव | 
दिवा च भक्त भोक्तव्यममांस मसुजर्पम ॥११॥ 
दिनानि तानि चेच्छातः कर्तेव्यं विप्रसोजनम्‌ | 


ओर बविठाकर दो-दो ब्राह्मणोंका पूजन करे ओर उन्हें 
भोजन करावे॥ २ ॥ हे राजन | पुर्व अथवा उत्तरको 
ओर मुख करके दधि, अक्षत, और बदरीफलसे बने 
हुए पिण्डोंको देवतीर्थ" या प्रजापति-तीर्थसे* दान 
करे ॥ ३ ॥ हे पृथिवीनाथ | इस आश्युदपिक श्राद्धसे 
नान्‍्दी मुख नामक पिठृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब 
प्रकारकी अभिवृद्धिके समय पृषषोंको इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या ओर पृनत्रके विवाहमें, 
गृहप्रवेशमे, बालकोंके नामकरण तथा चुडाकमे भादि 
संस्कारोमें, सीमस्तोन्नयन-संस्कारमें और पुत्र जादिके 
सुख देखनेके समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्तसे नान्‍दी- 
सुख नामक पिदगणका पूजन करे ॥५-६॥ हे पृथिवो- 
पाल | आशभ्युदयिक श्वाद्धमे पिठपूजाका यह सनातन क्रम 
तुमको सुताया, अब प्रेत्तक्रियाकी विधि सुनो || ७॥ 

बच्घु-बान्धओंकोी चाहिये कि भी प्रकार स्तान 
करानेके अनन्तर पुष्प-मालाओंसे विभूषित शवका 
गाँवके बाहर दाह करें और फिर जलाशयमे वल्ष- 
सदित स्नानकर दक्षिण-पुख होकर 'यत्र तन्न स्थिताये- 
तदमुकाव'& आदि वाक्यका उच्चारण करते हुए 
जलाजलि दें ॥ ८-९ ॥ 


तदनन्तर गोधृलिके समय तारा-मण्डलके दीखने 
लगनेपर ग्रामसे प्रवेश करें और कटकर्म (ब्कशौचकृत्य) 
सम्पन्न करके पृथिवीपर तृणादिकी छाग्यापर शयन 
करें | १०॥ हे पृथिवीपते | मृत पुरुषके लिये 
नित्मप्रति पृथिवीपर पिण्डदान करना चाहिये और हे 
पुरुषश्रेष्ठ | केवल दितके समय मासहीन भात खाना 
चाहिये ॥ ११॥ अशौच कालमे, यदि ब्राह्मणोंकी 


इच्छा हो तो उन्हे भोजन कराना चाहिये, क्योकि 
4 अँगुलियॉंके अग्रभाग | २ कनिष्ठिकाका मूलभाग । 


# अर्थात्‌ इमढोग अथुक नाम-गोतरबाले प्रेतके निमित्त, वे जहाँ कहों मी हो यह जल देते हैं | 





इध३ श्रीविषणी पुराण [ अ० १३ 
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बीज जिन 


प्रेता यान्ति तथा तृर्ि बन्धुतगेंग झुज़्ता ॥१२॥ उस समय ब्राह्मण और वन्दुवगके भोजन करनलेसे मृत 
हे गा जीवकी दप्ति होती है ॥ १२॥ अशीचके पहले, 
प्रथमेडद्धि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । तीसरे, सातवें अथवा नवे दिन वऊ्र त्यागकर बओोर 
वद्धत्यागबहिस्स्नाने झृत्वा दद्यात्तिलोदकम्‌ | १ ३॥ । बहिर्देशमे स्नान करके तिलोदक दे ॥ १३ ॥ 
चतुर्थेउद्चि च कर्तव्यं तस्थास्थिचयन नृप । हे हे नृप | अश्ीचके चोथे दित अध्यिचयन करना 
5 5 चाहिये; उसके अनन्तर अपने सर्पिण्ड वबन्धुजतोंका 
तद्ष्व॑मड्गसंस्पशस्सपिण्डानामपीष्यते ॥१४॥ बड़ स्पय दिया जा सवा है 57 है. तेज) 
योग्यास्सवेक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा । उस समयसे समानोदक& पुएप चन्दन भीर पष्पधारण 
गादर पार्थिव आदि क्रियाओके सिवा [ पद्चयज्ञादि ] और सब करमे 
अनुलेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र॒ पार्थिव ॥१५॥  तकते पक अर अस्थिलेयो 
शय्यासनोपसोगश्र सपिण्डानामपीष्यते । अनन्तर सपिण्ड पुरुषोद्दारा दाग्या और आसनका 
उपयोग तो किया जा सकता है किन्तु खो-संसर्ग 
नही किया जा सकता ॥ १६॥ बालक, देक्षान्तर- 
बाले देशान्तरस्थे च पतिते च ग्रुनो मृते । स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वीके मरनेवर तथा जल, 
अग्ति कौर उद्बन्धन (फाँसी लगाने) आदिद्वारा 
आत्मघात करनेपर श्ञोघत्र ही अशीचकी निवृत्ति हो 
सृतबन्धोदेशाहानि कुलस्पान्न न भुज्यते । जाती है। ॥ १७ ॥ मृतकके कुटुम्बका अन्न दढ्ष दिन- 
, ८ हे तक न खाना चाहिये तथा अशौचकालमें दान, परि- 
दाल प्रतिग्रहों होमः स्वाध्यायश्र निवर्तेते ॥१८।| | ग्रह, होम ओर स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने 
विश्रस्यैतद्‌ द्रादशाहं राजन्यस्याप्यशीचकम्‌। चाहिये ॥ १८ ॥ यह [दक्ष दिनका] अशौच ब्राह्मण- 
मल न का है, क्षत्रियका भक्षीच वारह दिन ओर वेदयका 
अधंसासं तु वेश्यस्य सासं शुद्स्य शुद्धयये ॥१९॥ पंद्रह दिन रहता है तथा थुद्धकी अशौच-शुद्धि एक 
अयुजो भोजयेर्क्ाम द्विजानन्ते ततो दिने मासमे होती हे ॥ १९॥ बक्षीचके अन्तम इच्छा- 
हे 5८ ५ ५ मे ी हर नुस्तार अयुस्म (तीन, पाच, सात, नो आदि) ब्राह्मणोको 
द््याइभंपुपिण्ड च॒ प्रेतायोच्छिषसन्निघो ॥२०)| | भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट (जूठन) के निकट 
प्रंतको तृप्तिके लिये कुशापर पिण्डदान करें॥ २० ॥ 
वार्यायुधप्रतोदास्तु दण्डथ् द्विजमोजनात्‌ । मशीच शुद्धि हो जानेपर ब्रह्ममोजके अनन्तर ब्राह्मण 
हि  बर्णो! झुद्धेरन्‍ आदि चारो वर्णोकी फमशः जल, शस्त्र, कोड़ा और 
स्पधव्योज्नन्तर वणः शुद्धेरन्ते ततः क्रमात्‌ ।२१॥ | छाठीका स्पर्श करना चाहिये॥ २१॥ 


ततस्स्ववणधर्मा ये विश्रादीनामुदाहताः । तदनन्तर, ब्राह्मण आदि वर्णके जो-जो जातीय 
हे हे तर घमं बतलाये गये हैं उनका आचरण करें; और 
तान्‍्हुबीत धृुमाल्लीवेज्िजधर्माजनैस्तथा ॥२२॥ | स्वधर्मानुसार उपाजित जीविकासे निर्वाह करे॥ २२॥ 


7 ब्डडस लक्ॉस-न--रा_य तयु््त-न्‍नत तन ततनत--नननिननन+-नन+ 
. / £ समानोदक ( तपंणादिमें समान जलाधिकारी अयांत्‌ सगोत्र ) और सपिण्ड ( पिण्डाधिकारी ) की व्याख्या 
कूमपुराणमें इस प्रकार की ऐ-- 


सपिण्डता तु छुरुपे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदुकभावस्तु जन्मनाम्नो रखे दने ॥ 


अथांव्‌ खातवीं पढ़ी में पुरुषकी सपिण्डता निदृत्त हो जाती है, किन्तु समानोदक भाव उसके बनन्‍्म और नामका 
८पता न रहनेपर दुर होता हे । 


| परन्ठु माता-पिताके विषयमें यह नियम नहीं है; जैसा कि कहा है-- 
पितरी चेन्झतों स्थाता दूरस्थो&पि दि घुत्रकः । श्र॒त्वा तहिनमारभ्य दशाह सूतकी भवेत्‌ ॥ 





भस्मास्थिचयनादूध्य संयोगो न तु योपिताम॥ १६॥ 


सचश्शोचं तथेच्छातो जलाग्न्युद्धन्धनादिप॥ १७॥ 


अ० बे ] - ततीय अंश श्परै 
। फिर प्रतिमास मृत्युतिथिपर एकोहिए-बाद्ध करे जो 
| आवाहनादि क्रिया कौर विश्वेदेवसम्बन्धी ब्राह्मणके 
' आमन्त्रण आदिसे रहित होने चाहिये ॥२३॥ 
| उस. समय एक अध्य और एक पविन्नक देना 
| चाहिये तथा बहुत-से ब्राह्मपोके भोजन करनेपर भी 

मृतकके लिये एक ही पिण्ड दान करता चाहिये ॥२४॥ 
| तदनन्तर, यजमानके “अभिरम्पताम' ऐसा कहने- 











मृताहनि च कतेव्यमेकोदिष्टमतः परम । 
आह्ानादिक्रियादेवनियोगरदहितं हि तत्‌ ॥२३॥ 
एकोउध्यस्तत्र दातव्यस्तथेबेकपवित्रकम । 
प्रेताय पिण्डो दातव्यो मुक्तवत्सु द्विजातिषु ॥२४॥ 


प्रशनश्ष॒तत्रामिरतियजमानै्िजन्मनाम | 
अक्षय्यममुकस्येति वक्तव्य॑ विरतो तथा ॥२५॥ 
एकोहिष्टमयो धर्म इत्यमावत्सरात्स्मृतः । 
सपिण्डीकरणं तस्मिन्काले राजेन्द्र तच्छणु ॥२६॥ 
एकीदिशविधानेन कार्य तद॒पि पार्थिव | 
संवत्सरे5थ पष्ठे वा मासे वा द्ादशेउद्धि तत्‌ ॥२७॥ 
तिलगन्धोदकैयूक्त॑ तत्र पात्रचतुश्यम्‌ | 

पात्र श्रेतस्थ तत्रेक पेत्रं पात्रत्रयं तथा ॥२८॥ 
सेचयेत्पित॒पात्रेप प्रेतपात्र॑ ततब्िषु । 

ततः पितल्वमापन्ने तस्सिन्प्रेते महीपते ॥२९॥ 
श्राद्रधमैरशेपेसतु तत्पूर्वानचेगरेतिपतन्‌ । 

पुर पत्र! प्रपोत्रो वा आता वा भ्रातृसन्‍्तति) ॥३०॥ 
सपिण्डसन्ततिर्वाषि क्रियाहों नृप जायते । 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्तति। ॥३१॥ 
मातृपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा थे जलेन वा । 
कुलद्वये5पि चोचिछिन्ने स्रीमिः कार्या! क्रिया तप ३२ 
सद्गततान्तर्गतैर्बा पि कार्या: प्रेतस्य च क्रिया! । 
उत्सन्नबन्धुरिक्यादा कारयेदबनीपति। ॥३३॥ 
पूर्वा; क्रिया मध्यमाश्र तथा चैवोत्तरा! क्रिया! । 
त्रिप्रकारा। क्रिया; सर्वास्तासां भेद शुणुण मे ॥३७॥ 
आदाहवार्यायुधादिस्परशाय न्तास्तु या क्रि याः । 
ता; पूर्व) मध्यमा मासि मास्पेकोदिएसंजिता। १५। 


पर ब्राह्मगगण 'अभिरता: सम» ऐसा कहे और फिर 
पिण्डदान समाप्त होनेपर 'अमुकस्य अक्षग्यमिदसुपृ- 
तिष्ठताम”, इस वाक्यका उच्चारण करें ॥ २५॥ इस 
प्रकार एक वर्षतक प्रतिमास एकोट्टिष्टकमं करनेका 
विधान है। हे राजेन्द्र ! वर्षके समाप्त होनेपर 
सपिण्डीकरण करे; उसकी विधि सुनो ॥ २६॥ 

हे पाथिव | इस सपिण्डीकरण करमंकी भी एक 
वर्ष, छ: मास अथवा बारह दिनके अनन्तर एकोहिष्ट- 
श्राद्धकी विधिसे ही करना चाहिये ॥ २७॥ इसमे 
तिल, गन्ध और जलसे युक्त चार पात्र रखे। इनमेंसे 
एक पात्र मृत पुरुषका होता है तथा तीन पिठगणके 
होते हैं ॥ २८ ॥ फिर मृत पुझषके पात्रस्थित जलादि- 
से पिलगणके पात्रोका सिद्धन करे। इस प्रकार मृत 
पुष्षको पिठृत्व प्राप्त हो जानेपर सप्पूर्ण श्राद्यवर्मा- 
के द्वारा उप मृत पुरुषत्ते ही आरम्भ कर पिठृगणका 
पूजन करे। हे राजन | पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र, भाई, 
भतोजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्‍्ततिमें उत्पन्न हुआ 
पुरष हो श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है । 
यदि इन सबका अभ्षाव हो तो समानोदककी सन्‍्तति 
या मादठ्पक्षके साण्ड अथवा समानोदककी इस्तका 
अधिकार है। हे राजन्‌ ! मातृकुल और पितृकुल 
दोनोके नष्ट हो जानेपर स्ली ही इस क्रिपाको करे 
॥ २९--३२॥ अथवा [यदि जी भीन हो तो ] 
साथिय्रोमेसे ही कोई करे या बान्यवहीन मृतकके 
घनसे राजा ही उसके सम्धूर्ण प्रेत कर्म करें ॥ ३३ ॥ 

सस्पूर्ण प्रेत-कर्म तोन प्रकारके हैं -पूर्वकर्म, 
मव्यमकर्म तथा उत्तरकर्म | इनके पुथऋ-पृथक लक्षण 
छुनो ॥ ३४ ॥ दाहसे लेकर जलरू ओर शक्ल आदिके 
स्पशंपरय॑न्त जितने कम हैं उनको पृर्वंकर्म कहते हैं 
तथा प्रत्येक मासमे जो एकोहिटबआद्ध किया 
जाता हे वह मत्यमक््म कहलाता है ॥ ३५॥ 


५५४ ओऔविष्णपुराण | अ० १९ 








प्रेते पितत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादलु | और हे चृपष! सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ मृतक 
& | 

क्रियन्ते या; क्रिया: पिव्या। प्रोच्यन्ते ता नुपोत्तराः. व्यक्तिके पिदत्वको प्राप्त हो जानेपर जो पितृकम किये 

जाते हैं वे उत्तरकर्म कहलाते हैं ॥ ३६॥ माता, 


कर ' पिता, सपिण्ड ग्ेदक, समूहके लोग अथवा उसके 
सद्दातान्तगदर्वापि राज्षा तद्धनहारिणा ॥ेणीा। 7 उ, समान तो, तह 
, घतका अधिकारी राजा पव॑कर्मे कर सकते हैं, किन्तु 


०, अल के + ! 
पूर्व: क्रियाश आ मा चोत्तरा | ! उत्तरकर्म केवल पृत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी 
दोहित्रेया नृपश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयैस्तथा ॥३८॥ ' (आनको ही करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ हे राजच्‌ ! 


पितृमातृसपिण्डेस्तु समानसलिलेस्तथा । 


कप ९ कर 
मताहनि च क॒तेव्या। ख्लीणाम प्युत्तरा! क्रिया। | । प्रतिवर्ष मरण-दिनपर स्लियोंका भी उत्तरकम एको- 
प्रतिसंवत्सर राजन्तेकीदिष्टविधानतः ॥३९॥ टहिष्टश्राइधकी विधिसे अवश्य करता चाहिये॥ ३९॥ 
तस्मादुचरसंज्ञायाः क्रियास्ता; धृणु पार्थिव । ' अतः हे अनघ ! उन उत्तरक्रियाओकों जिस-जिसको 


यथा यथा च क॒तेव्या विधिना येन चानघ ॥४०॥ | जिस जिस विधिसे करना चाहिये, चह सुनो ॥| ४० ॥ 
इति भीविष्णुपुराणे तृ्तीयेंउशे त्रयोदर्योड्ष्यायः ॥ रैरै ॥ 


(कक 774० ० ०] 


ह.>म्ा 


चोदहवयाँ अध्याय 
श्राद्ध-प्रशंसा, श्राइमे पात्रापात्रका विचार 
जीव उवाच | और बोले--हे राजन] श्रद्धासहित श्राद्धकर्म 
ब्रह्मेन्द्ररुद्रनासत्यत्र्याग्निवसुमारुतानू_ ।..._| करनेसे मनुष्य बह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, 
रु स्वयांसि मल॒जान्पश्ु अग्ति, वसुगण, मरुदुगण, विश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, 
विश्वेदेवान्पितगणान्वयांसि मनुजान्पशुनू | । १ | | मनुष्य, पशु, सरीरूप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि 
सरीसृपानृपिगणान्यच्वान्यद्धूतसंजितस्‌ । 


सम्पूर्ण जगत्‌को प्रसन्न कर देता हे ॥ १-२॥ हे नरे- 
मिला ९ ५ इव र | प्रत्येक मासके कुष्णपक्षकी पद्चदशी (अमावास्या) 
श्राद्ध भ्रद्धान्वित: कुबन्प्रीणयत्य खिल जगत २ ॥। 
मासि मास्यसिते पश्षे पम्बदश्यां नरेश्वर । 


ओर अष्टका ( हेमन्त और शिणिर ऋतुओके चार 
महीनोकी शुक्छा अष्टसियो ) पर श्राद्ध करे। | यह 
तथ्टकासु कुर्बीत फाम्यान्कालाज्छणुष्व मे ॥| ३ ॥ 
श्राद्वाहमागत॑ द्रव्यं विशिष्टमथ वा द्विजम्‌ । 


नित्यश्राद्धकाल है | अब काम्यश्राद्धका काल बतलाता 
हूँ, अवण करो ॥ ३॥ 

श्राद्ध कुदीत विज्ञाय व्यतीपातेज्यने तथा ॥॥ ४ ॥ 

विषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहणे शशिक्नर्ययो। । 


जिम समय श्राद्ययोग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट 
ब्राह्मणकों घरमे आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या 

समस्तेष्वेद भूषाल राशिष्वर्क च गच्छति || ५ ॥ 

मक्षत्रग्रहपीडासु दुष्स्वप्तावलोकने । 


दक्षिणायनका आरम्भ या व्यत्तीपात हो तब काम्पश्रा द- 
इच्छाभ्राद्वानि कुवीत मवसस्यागमे तथा ॥ ६॥ 


का अनुष्ठान करें ॥ ४ ॥ विपुवर्स क्रान्तिपर, सूर्य और 
अमावास्पा यदा मैत्रविशाखास्वातियोगिनी । 


चन्द्र यहणपर, सूर्यके प्रत्येक राशिमे प्रवेश करते 
समय, नक्षत्र अथवा अहकी पीडा होनेपर, दु.स्वप्न 
भाडू। पिठगणस्वृप्तितयाप्नोत्यट्ववार्पिकीप॥ ७॥ 


देखनेपर मोर घरमे नवीन अन्न आनेपर भी काम्पश्राद्ध 
करे॥ ५-६॥ जो अमावास्या अनुराधा, विशाखा 
या स्वातिनक्षत्रयुक्ता हो, उसमे श्राद्ध करनेसे पितृगण 
जाठ वपंतकत तृप्त रहते हैं ॥७॥ 


अ० १४ ] टुतीय अंछ् श्ष्५्‌ 
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अमावास्था यदा पृष्ये रोद़े च्कषे पुवेसी । तथा जो अमावास्था पुष्य, आर या पुनवंसु नक्षत्रयुक्ता 
हो, उसमे पूृजित होनेसे पिठगण बारह घर्षतक ठृष्त 
रहते हैं ॥ ८॥ जो पुरुष पितगण और देवगणको 


दादशाब्दं तथातप्ति प्रयान्ति पितरोडचिता। ॥॥८॥ 


वासवाजैकपादर्क पितृणां तृत्तिमिच्छवाम््‌ | | तृप्त करना चाहते हैं उनके लिये घनिष्ठा, पुर्वभाद्रपदा 

वारुणे वाप्यमावास्या देवानामपि दुलमा ॥ ९ ॥ अथवा शतशिषा नक्षत्रयुक्त अमावास्या अति दुलंभ है 
हि । कि 

नवस्वृक्षेष्यमावास्था. यदेतेप्ववनीपते | यु हे पृथिवीपते ! जब अमावास्या इन नो नक्षत्रोंसे 


हे | युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको 
पदा हित प्तिदं श्राडं पितणां शुणु चापरम्‌ ॥१०॥ | बत्मन्त तृप्तिदायक होता है । इनके अतिरिक्त पितृभक् 


गीत॑ सनत्कुमारेण यमैलाय महासने | , इलापुत्र महात्मा पुरूरवाके अति विनीत भावसे पुछनेपर 
| श्रीसनत्कुमारजीने जिनका वर्णन किया था वे अन्य 
पृच्छते. पितृभक्ताय प्रश्नयावतताय च ॥११॥ ' ततिथियाँ भी सुनो ॥ १०-११॥ 


श्रीसनत्कुमार उब/च श्रीसनत्कुमारजी बोले---वेशाखमासकी छुक्ला 
वैशाखमासस्थ च या तृतीया 
' नवम्पस्तो कातिकशुकृपक्षे । 
नभस्पमासस्थ च कृष्णपक्षे 
त्रयोदशी पश्चदशी च माघे ॥१२॥  'रणोंमे 'बुगाद्या' कहा है। ये चारों तिथियाँ अनन्त 
एता युगाद्या; कथिता। पुराणे- पुण्यदाधिनी हैं। चन्द्रमा या सुर्यके ग्रहणके समय, 
। प्यनन्तपुण्यास्तिथयश्रतस्त! । तीन अष्टकाओंमे अथवा उत्तरायण या दक्षिणायवके 
उपप्लवे चन्द्रमसो सेश् 
त्रिष्वष्टकास्वप्ययनहये च ॥१३ 
दिले सर ५ 
पानीयमरप्यत्र लेविंमिश्र॑ 
दद्यात्पितभ्य; प्रयतो मनुष्य; । लिये श्राद्ध कर देता है यह परम रहस्य स्वयं पितृगण 
् 


शार्ड कत॑ तेन  समासहर् १ ही कहते हैं ॥ १९-१४॥ यदि कदाचित्‌ माधकी 
रहस्यमेतत्पितरो बदन्ति ॥१४॥ | 


हु | अमावास्थाका घतभिषानक्षत्रसे बोग हो जाय तो पित- 
माधेउसिते पंश्चदशी कदाचि- तृ 


दुपेति योगं यदि वारुणेन । ! 
ऋशेण कालस्स परः पितर्णा 
नहास्पपुण्यैन्न प लूभ्यतेउसी ॥१५॥ 
काले घनिष्ठा यदि नाम तस्मि- 
न्‍्मवेत्तु भूपाल तदा पितृभ्या । 
दत्त जलान्न॑ अददाति तृप्ति 
वर्षायुंत तत्कुलजम॑लुष्येः ॥॥१६॥ 
तत्रेव चेड्भाद्रपदा ज्षु॒पूर्वा .. तथा यदि उसके साथ पृव॑भाद्रपदनक्षत्रका योग हो और 
न्‍ काले यथावल्क्रियते पितृभ्यः। उस समय पितृगणके लिये श्राद्ध किया जाय तो 


न 


तृतीया कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा चयोदशी 


तथा माघमासको अमावास्था--इन चार तिथियोको 


आरम्भमे जो पुरुष एकाग्रचित्तसे पितृगणकी तिछूसहित 
जल भी दान करता है वह मानो एक सहख्र वर्षके 


गणकी तृप्तिके लिये यह परम उत्कृष्ट काल होता है। 
हे राजन्‌ ! अल्पपुण्यवान्‌ पुरुषोको ऐसा समय नही 


मिलता ॥ १५॥ और यदि उस समय ( माघकी 





| अमावास्यामे ) धनिष्ठानक्षत्रका योग हो तब तो अपने 
ही कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषद्वारा दिये हुए अन्नोदकसे 
पितृगणको दश सहस्र वरप॑तक तृप्ति रहती है ॥ १६ ॥ 





२५६ श्रीविष्णपुराण [ अ० १४ 


ब््््च्ंच््ं््च्च्ं्ंच्स्ंस्च्स्स्स्स्ल्च्स्स्स्स्स्च्य्च्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्न्प्य्स्स्क्स्स्य्स्फ्स्श्य्ज्न 
श्रा् परां॑ तपम्रिमुपेत्यतेन उन्हे परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे एक सहस्न युगतक 
युग सहस॑ पितरस्स्वपन्ति ॥१७|॥| दायन करते रहते है ॥ १७॥ गड्जा, दतद्र, यमुना, 
ग्गां शतदूं ययुनां विपाशां विपाणशा, सरस्वती और नेमिपारण्यस्थिता गोमतीमे 
सरस्वती नैमिषगोमती वा । स्तान करके पितृगणका आदरपुर्वक अर्चन करनेसे 

तत्रावगाद्याचनमादरेण ५ कि हे 
कृत्वा पितर्णा दुरितानि हन्ति ॥१८॥ | 'जष्य समस्त पापोंको नष्ट कर देता है ॥ १८॥ 
गायन्ति चैतत्पितरः कदानु पितृगण सदा यह गान्र करते हैं कि “वर्षाकाल 
वर्षामघात प्रिमवाप्य भूय। । | ( भाद्रपद शुबला त्रयोदशी ) के मधा नक्षत्रमे तृप्त होकर 

के ९ 

माधासितान्ते. शुभतीर्थतोये- | फिर माघकी अमावास्पाकों अपने पुत्र पोत्रादिद्वारा दी 


य॒स्याम तृप्ति तनयादिदतेः ॥१९॥ 
चित्त च वित्त च नृणां विशुद्धं 





गयी पृण्यतीर्थोकी जलाझ्जलिसे हम कब तृप्ति लाभ 





शस्तश्र कालः कथितो विधि । । करेंगे! ॥ १९॥ विशुद्धचित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त 

पात्र यथोक्तं परमा च भक्ति- । काल, उपमुंक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति-ये 
नृंणां प्रयच्छन्त्यभिवाओ्छितानि ॥ २०॥॥ सब मनुष्यको इच्छित फल देते है ॥ २० ॥ 

पितृगीतान्तथैवात्र छोकांस्ताब्छुणु पार्थिय || है पार्थिव | अब तुम पितृगणके गाये हुए कुछ 


श्रुत्वा तगैव भवता भाव्य॑ तत्राहतात्मना ॥२१॥ | 'छोकोका श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हे आदरपूर्वक 


: वेसा ही आचरण करना चांहि 
अपि धन्य; कुलेजायादस्माक॑ मतिमानरः । ! वसा ही । चाहिये ॥ २१॥ [ पितृगण 
कहते हैं--] हमारे कुलमे क्या कोई ऐसा मतिमाव्‌ 


कु ३ (९ | 
अकुच न्वित्तशाठयं य। व निवपिष्यति॥२२॥ धन्य पुरुष उत्तन्न होगा जो वित्तलोरुपताको छोड़कर 
रत्न॑ बस्तर पहायानं सवेभोगादिकं॑ बसु । हमारे लिये विण्डदान करेगा ॥ २२॥ जो सम्पत्ति 
विभवे सति विप्रेभ्यो योउस्मानुद्दिश्य दास्यति।२३। होनेपर हमारे उद्देश्यसे ब्राह्मणोको रत्न, बस्र, या 
हे और सम्पूर्ण भोगसामग्री देगा ॥ २३ ॥ अथवा केवल 
अन्नेन वा यथाशकत्या काले5स्मिस्मक्तिनम्रधीः 5 
अन्न-वस्रमात्र वभव होनेपर जो श्राद्धकालमे भक्ति- 
भोजयिष्यति विग्राग्रचांरतन्मात्रविभवों नरः ॥ २४ | धननस्र चित्तसे उत्तम ब्राह्मणोको यथाश्षक्ति अन्न ही 
असमथोंउन्नदानस्य घान्यमार्मं स्वशक्तितः | भोजन करायेगा ॥| २४ || या अन्नदानमे भी असमर्थ 
प्रदास्यति द्विजाग्रचेम्यः स्वस्पात्पां वापि दक्षिणाम । | "जो वह्मश्रष्ठीको कच्चा धान्य और थोडी-सी 
6 दक्षिणा ही देगा ॥ २५॥ ओर यदि इसमे भी 
तत्राप्यसामथ्ययुतः कराग्राग्रस्थितांस्तिलान । | 


श असमथ होगा तो किन्‍्ही ह्िजश्रेष्ठको प्रणाम कर एक 
प्रणस्य द्विजप्रुर्याय कस्मेचिड्भुप दास्यति ॥२६॥ | मुट्ठी तिल ही देगा | २६ ॥ अथवा हमारे उद्देष्यसे 


विले ०» 
स्सप्ताष्टभिवापि समवेत॑ जलाझ्लिम । पृथिवीपर भक्तिविनम्र चित्तसे सात-आठ तिलोसे युक्त 
भक्तिनप्रस्सपुद्दिच्य अुच्यस्माक॑ प्रदास्यति।२७॥ | टललि ही देगा ॥२७॥ ओर यदि 
इसका भी अभाव होगा तो कहीं च-कहीसे एक 
यतः इतबित्सस्प्ाष्य गोभ्यो वापि गवाहिकम्‌ | |] दिनका चारा छाकर प्रीति और अश्रद्धापुर्व॑ंक 
अभावे प्रीणयन्नस्माब्च्छद्ायुक्तः प्रदास्यति ॥२८॥ | हमारे उद्देदयसे गोको खिलायेगा ॥ २४॥ 
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वृतीय अंश 


२५७ 








सर्वाभावे वन॑ गत्वा कक्षमृलप्रदशक। । 
प्र्यादिलोकपालानामिद्म॒च्चैवेदिष्यति ॥२९॥ 
न मेउस्ति वित्त न धनं च नान्‍्य- 
च्छाड्वोपयोग्यं स्वपितन्नतो5स्मि | 
तृष्यंन्तु भकत्या' पितरो मयैतो 
कृती भ्रुजी वत्मनि मारुतस्य ॥३०॥ 


जय पे 


आंच उगच 
इत्येतत्पित॒भिगीत भावाभावप्रयोजनस्‌ । 


य। करोति कृत तेन भ्राउ़ूं भवति पार्थिव ॥३१॥ 
ज्न्‍न्‍्न्दी> कर ७००० 


४४७ ४ 


तथा इन सभी वस्तुओका अभाव होनेपर जो 
वनमें जाकर अपने कक्षमृूल ( बगल ) को दिखाता 


हुआ सूर्य जादि दिकपालोसे उच्चस्वरसे यह 
कहेगा--]] २९॥ भेरे पास श्राह्वकर्मके योग्य वे 
वित्त हे, नधन हे और न कोई घनन्‍्य सामभ्री हे, 
अतः में अपने पिवृगणको नमस्कार करता हूँ, वे 
मेरी भक्तिसे ही तृप्ति लाभ करें। मेंने अपनी दोनों 
भुजाएँ आकाशमे उठा रखी हैं? || ३० ॥ 

औव बोले--है राजनु! धनके होने अथवा 
न होनेपर पितृगणने जिस प्रकार बतलाया हे वेसा 
ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचारसे 
विधिपृ्॑क श्राद्ध ही कर देता है ॥ ३१॥ 


ति-श्रीविष्णुपुराणे तृतीयें5शें बतुर्दश्नोउध्यायः ॥ (9 ॥ 


पंद्रहवा अध्याय हि 
श्राद्ध-विधि 


आञौरव॑ उवाच 

प्राह्मणान्भोजयेच्छाड़े यद्सुणांस्तालियोध भे | 
त्रिणाचिकेतस्िमधुसिसुपणेष्पडड्भवित्‌ ॥ १॥ 
वेदविच्छोत्रियों योगी तथा वे ज्येप्ठसामग) । 
ऋत्विक्सवस्नेयदीद्ित्रजामातश्रशुरास्तथा ॥ २॥ 
मातुलोज्थ तपो निष्ठ; पश्चाग्न्यभिरतस्तथा। 
शिष्यास्सम्धन्धिनश्रेव सातापितरतथ या ॥ ३॥ 
एतानियोजयेच्छाड़े पूर्वोक्तान्म्थमे नृप । 
ब्राह्मणान्पिततुष्टयरथमनुकल्पेष्वनन्तरानू ॥ ४ ॥ 
मित्र धवक्षुनखी कलीबर्श्यावदन्तस्तथा द्िज।। 
कन्यादपयिता वहिवेदोज्ञस्सोमविक्रयी ॥। ५ ॥ 
अभिशस्तस्तथा स्तेन; पिशुनो ग्रामयाजक: 
भृतकाध्यापकस्तद्वदूभृतकाध्यापितश्व य।।॥ ६ ॥ 
परपूर्वापतिश्रेव मातापित्रोस्तथोज्ञझकः । 
वृषलीसतिपोष्ट व वृषलीपतिरेव च ॥ ७ 0 
तथा देवलकश्रेव भराद्धे नाहेति केतनम ॥ ८ ॥ 


औबे बोले-- हे राजन्‌ ! श्राउ्धकालमे जेसे गुण- 
वाले ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये वह बतलाता हूँ, 
सुनो | त्रिणाचिकेत", त्रिमघु', त्रिसुपर्ण+,छहों वेदाड्रोंके 
जाननेवाले, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी ओर ज्येष्टसामग 
तथा ऋत्विक, भानजे, दोहित्र, जामाता, अ्वसुर, मामा, 
तपस्वी, पत्नाग्नि तपनेवाले, शिष्य, सम्बन्धी और माता- 
पिताके प्रेमी इन ब्राह्मणोंको श्राद्धकमंमे नियुक्त करे । 
इनमेसे [ त्रिणाचिकेत आदि ] पहले कहे हुओंको पु्वे- 
कालमे नियुक्त करे ओर [ऋत्विक्‌ आदि] पीछे बतलाये 
हुओंको पितरोंकी ठृप्तिके लिये उत्तरकरमंमे भोजन करावे 
॥ १-४ ॥ मित्रघाती, स्वभावसे ही विकृत नखोंवाला, 
नपुंसक, काले दातोंवाला, कन्यागामी, अग्नि और 
वेदका त्याग करनेवाला, सोघरस बेचनेवाला, छोक- 
निन्दित, चोर, चुगलखोर, ग्रामपुरोहित, वेतन लेकर 
पढ़ानेवाला अथवा पढ़नेवाला, पुनविवाहिताका पति, 
माता-पिताका त्याग करनेवाला, शुद्रकी सन्‍्तानका 
पालच करनेवाला, शझ॒द्गराका पति तथा देवोपजीवी 
ब्राह्मण श्राद्धमे निमन्‍त्रण देनेयोग्य नही है ॥ ५-८ ॥ 





१--द्वित्तीय कठके अस्तरगत्र 'अर्य वाव ग्र, पवते? इत्यादि तीन अनुवार्कोंको 'त्रिणाचिकेत” कहते हैं, उसको 
पटनेवाकढा गा उसका अनुष्ठान करनेवाछा | 

२--+मधुवाता/ इत्यादि ऋचाका अध्ययन और मधुब्रवका आचरण करनेवाला | 

३---ब्रद्म सेतु माँ” इत्यादि त्तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी तर करनेवाला । 
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श्प्‌८ 





प्रथमे हि वधर्शस्ताब्छोत्रियादी निमन्त्रयेत्‌ । 

हे कक गोगाएि 
कथयेच्च तथवैषां नियोगान्पितदेविकान्‌ ॥ ९ ॥ 
वतः क्रोधव्यवायादीनायासं तेद्ठिजेस्सह | 
यजमानो न कुर्बीत दोाषस्तत्र महानयस्‌ ॥१०॥ 


श्राद्ध नियुक्तो धुकत्वा वा भोजयित्वा नियुज्य च। 


व्यवायी रेतसा गर्ते मज़ यत्यात्मनः पिवन्‌ ॥॥ ११॥ 








तस्मातठ््रथममत्रोक्तं द्विजाग्रबाणां निमन्त्रणम्‌ । 


अनिमन्त्य द्िजानेवमागतान्थोजयेद् तीन ।। १ २॥ 
पादशोचादिन गेहसाभतान्पूजयेद्‌ द्विजानू। 


॥१३॥ 
पितृणामयुजो युगान्देवानाभिच्छया दि जान | 
देवानामेकमेक वा पितर्णां चे नियोजयेत्‌ ॥१४॥ 
तथा मातामहश्राद्रं वेश्वदेवसमन्वितम्न । 
कुर्वीत भक्तिसम्पन्नस्तन्त्र वा वेश्वदैविकय ॥ १५) 
प्राइमुखान्भोजयेदिप्रान्देवानामुभयात्मकान्‌ | 
पितमातामहानां च भोजयेच्चाप्युदलमुखान्‌।'१६॥ 
पृथक्तयोः केचिदाहु। श्राद्वस्प करण नृप । 
एकत्रेकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥१७॥ 
विष्टरोथ कुछ दच्वा सम्पूज्याध्य विधानतः। 
कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां तदलुज्ञया ॥१८॥ 
यवाम्बुना च देवानां दद्यादध्य विधानवित्‌। 
सम्गन्धधूपदीषांश तेस्यो दद्याद्ुथाविधि |१९॥ 
पितणामपसव्यं तत्सर्वमेवोपकल्पयेत | 


& यशोपवीतको दाये कन्घेपर करके | 


पविश्रपाणिराचान्तानासनेषपृपवेशयेत्‌ 


श्रीविष्णुप्राण 


[ अ० १५ 





श्राद्धके पहले दिन बृद्धिमान्‌ पुरुष श्रोत्रिय आदि 
विहित ब्राह्मणोको निमन्श्ति करे और उनसे यह कह 
दे कि “आपको पिवृ-श्राद्धमे और आपको विद्वेदेव- 
श्राद्धमे न्युक्त होना है! ॥९॥ उन निमन्त्रित 
प्राह्मणोके सहित श्राद्ध करनेवाला पुरध उस दिन 
क्रोधादि तथा शस्लरीगमन और परिश्रम आदि न करे, 
क्योकि श्राद्ध करनेमे यह महान्‌ दोष माना गया है 
। १०॥ श्राद्धमे निमन्त्रित होकर या भोजन करके 
अथवा निमन्त्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष 
थ॑ प्रसद्भ करता है वह अपने पितगणको मानो वीयंके 
कृण्डमे डुबोता है । ११॥ अतः श्राद्धके प्रथम दित 
एहले तो उपयुंक्त गरुणविशिष्ट द्विबश्रष्ठोको निमन्त्रित 
करे और यदि उस दिन कोई अनिमन्त्रित तपस्वी 
ब्र'ह्मणघर आ जाय॑तो उन्हें भी भोजन करावे॥१२॥ 


घर आये हुए ब्राह्मणोका पहले पाद-छुद्धि आदिसे 
सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हे आचमन करानेके 
थननन्‍्तर आसनपर बिठावे ॥ १३ ॥ अपनी सामर्थ्या- 
तुसार पितृगणके लिये अयुग्म ओर देवगणके लिये 
युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनो पक्षोके लिये 
एक-एक ब्राह्मणकी ही नियुक्ति करे। १४॥ और 
इसी प्रकार वेश्वदेवके सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा 
पित॒ पक्ष और मातामह-पक्ष दोनोके लिये भक्तिपुवंक 
एक ही वेज्वदेव श्राद्ध करे ॥ १५॥ देव-पक्षके 
ब्राह्मणोको पूर्वाभिद्ुख बिठाकेर ओर पितृ पक्ष तथा 
मातामह-पक्षके ब्राह्म णोंको उत्तर मुख बिठाकर भोजन 
करावे ॥ १६॥ हे नृप | कोई तो पितृ-पक्ष और 
मातामह पक्षके श्राद्धुको अलग-अलग करनेके लिये 
कहते हैं ओर कोई महधि दोनोका एक साथ एक 
पाकमे ही अनुष्ठान करनेके पक्षमे हैं ।। १७॥ विज्ञ 
व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित ब्राह्मणोके बंठनेके लिये कुशा 
बिछाकर फिर अध्यंदान आदिसे विधिपवंक पजा कर 
उनकी अनुमतिसे देववाओका आवाहन करे॥ १८ ॥ 
तदनन्तर श्राद्धविधिको जाननेवाला परुष यव-मिश्रित 
जलसे देवताओंको अध्यंदान करें और उन्हें 
विधिपृवंक घूप, दीप, गन्ध तथा माला आदि 
निवेदन करे ॥ १९॥ ये समस्त उपचार पितगणके 
डिये अपसब्यभावसे७ निवेदन कल जतल न न 3 ॥ ये अपसल्यमावसे निवेदन: कर और, किए ओर फिर 
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अनुज्ञां च ततः प्राप्य दत्त्वा दर्भान्द्रिधाकृतान | २०। 
मन्त्रपूवः पितणां तु कुर्याच्ावाहनं बुध: 
तिलाम्बुना चापसब्ं दद्यादर्ध्यादिक नृप ॥॥२१॥ 
काले तत्रातिथि प्राप्रमन्नकाम नृषाध्वगस्‌ | 
ब्राह्मणेरम्यलुज्ञातः काम॑ तमपि भोजयेत्‌ ।२२॥ 
योगिनो विविधे रूपैनराणाम्नपकारिण! । 
अ्रमन्ति प्रथिवीमेतामविज्ञातस्ररूपिणः ॥२३॥ 
तस्मादम्यचेयेसआपं थ्राइकालेडतिथि बुध । 
भ्राद्नक्रियाफल हन्ति नरेन्द्रापूजितोडतिथि। ॥ २४॥ 
जुहुयाइयज्ञ नक्षारयजमन् ततोउ्नले । 
अनुज्ञातों डिजेस्तैस्तु त्रिक्ृत्वः पुरुषपेभ ॥२५॥ 
अम्नये कव्यवाहाय स्वाहेत्यादी नृपाहुतिः । 
सोमाय वे पितुमते दातव्या तदनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
वेबस्व॒ताय चैवान्या ततीया दीयते ततः । 
हुतावशिष्टमस्पान्न॑ विश्रपात्रेप्‌ निर्पेत ॥२७॥ 
'ततोऊनन॑ सृश्टमत्यथमभीष्टमतिसंस्कृतम्‌ | 
दत्ता जुपध्यमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्ठुरप्‌ ॥॥२८॥ 
भोक्तव्यं तैथ् तचित्तेमों निभिस्सुष्रुखेः सुखम्‌ । 
अक्रद्भयता चात्व॒रता देयं तेनापि भक्तित। ॥२९॥ 
रक्षोघ्नमन्त्रपठनं भूमेरास्त्रणं. तिले। । 
कृत्वा ध्येयास्स्पपितरस्त एवं द्विजसत्तमा। ॥३०॥ 
पिता पितामहथ्ेत्र तथेव ग्रपितामह। 

मम तप्ति प्रयान्त्वच् विग्रदेहेषु संस्थिता; ॥३१॥ 
पिता पितामहश्रेव तथेब ग्रपितामहः । 

मम ताप प्रयान्त्वद्य होमाप्यायितमृतेय। ॥३२॥ 
पिता पितामहथ्रेव तथेब प्रपितामहः 

तप्त प्रयान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतले ॥३१॥ 


#% % अपइता अधुरा रक्षों सि वेदिषद्‌/ इत्यादि | 


बतोय अंधे 
ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे दो भागोंमें बेटे हुए कुशाओंका 


१५९ 





दान करके मन्‍्त्रोन्चारणपुर्ंक पितुगणका आवाहन करे 
तथा है राजन ! अपसब्यभावसे तिलोदकसे अर्ध्यादि 
दे ॥ २०-२१ ॥ 

है नृप! उस समय यदि कोई भूखा पथिक 
अतिथिरूपसे भा जाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी 
आज्ञासे उसे भी यथेच्छ भोजन करावे || २२॥ अनेक 
अज्ञातस्वरूप योगिगण मनुष्योके कल्याणकी कामनासे 
नानारूप घारणकर पृथिवीतलूपर विचरते रहते हैं 
॥ २३॥ अतः विज्ञ पुरुष श्राद्धकालमे आये हुए 
अतिथिका सत्कार अवद्य करे। हे नरेन्द्र | उस 
समय अतिथिका सत्कार न करनेसे वह श्राद्ध-क्रियाके 
सम्पूर्ण फठको नष्ट कर देता है ॥ २४ ॥ 

हे परुपश्रष्ठ। तदनन्तर उन ब्राह्मणोंकी आज्ञासे 
शाक ओर लवणहीन अन्नसे अग्निमे तीन बार आहुति 
दे॥ २५॥ हे राजन । उनमेसे 'अग्नये कव्यवाहनाय 
स्वाहा! इस मन्त्रसे पहली आहुति, 'सोमाय पिठुंमते 
स्वाहा! इससे दूसरी और 'वेवस्वताय स्वाहा! इस 
मन्त्रसे तीसरी आहुति दे। तदनन्तर आहुतियोसे 
बचे हुए अन्नको थोड़ा-थोड़ा सब ब्राह्मणोंके पात्नरोंमें 
परोस दे ॥ २६-२७ ॥ 

फिर रुचिके अनुकूल अति संस्कारयुक्त मधुर 
अन्न सबको परोसे ओर अति मृदुुू वाणीसे कहे $ि 
आप भोजन कीजिये! ॥ २८॥ कब्राह्मणोंको भी 
तदगतचित्त ओर मोन द्वोकर प्रसन्नममुखसे सुखपुर्वक 
भोजन करना चाहिये तथा यजमानको क्रोध भौर 
उतावलेपनको छोड़कर भक्तिपृर्वक परोसते रहना 
चाहिये || २९॥ फिर रक्षोष्तः७ मन्त्रका पाठकर 
श्राद्धभुमिपर तिहू छिड़के तथा अपने वितृहपसे उन 
द्विजश्रेष्ठोका ही चित्तन करे |३०॥ | और कहे कि ] 
इन ब्राह्मणोके शरीरोमे स्थित मेरे पिता, पितामह और 
प्रपितामह जरादि आज दृप्ति छाभ करे ॥ ३१॥ 
होमह्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह ओर 
प्रपितामह आज तृप्ति लाभ कर ॥ ३२॥ मेंने जो 
पृथिवीपर पिण्डदान किया है उससे मेरे पिता 
पितामह ओर प्रवितामह दृप्ति लाभ करें॥ ३३॥ 


२६० 
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पिता पितामहश्रेव तथेव ग्रपितामह। । 
तृप्ति प्रयान्तु में भक्त्या मयेतत्समुदाइतम्‌ ॥३४॥ 
. मातामहस्तृ प्रिप्न पैत तस्य 
तथा पिता तस्य पिता ततो उच्य।! । 
विश्वे च देवा परमां प्रयान्‍्तु 
तृप्ति प्रणश्यन्तु च यातुधाना! ॥३५॥ 
हव्यसमस्तकव्य- 
भाक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोउत्र । 
« तत्सन्रिधानादपयान्तु. सद्यों 
रक्षांस्पशेषाण्यसुराशथ सर्वे ॥३६॥ 
तृपेष्वेतेष विकिरेद्ल॑ विप्रेषु भूतले। 
दद्यादाचमनार्थाय तेभ्यो बारि सकृत्सकृत्‌ ॥३७, 
स॒तृपरेस्तैरनुज्ञातस्सवेंणानेन... भूतले । 
सतिछेन तत। पिण्डान्सम्पर्द्द्यास्समाहितः ॥३८॥ 
पितृतीर्थेन सति् तथेव सलिलाज् लिम् । 
मातामहेभ्यस्तेनैव पिण्डांस्तीर्थेन निर्बपेत ॥३९॥ 
दक्षिणाग्रेपु दर्भेपु पृष्पधूपादिपूजितम्‌ | 
स््रपित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्सलिधों ॥४०॥ 
पितामहाय चैवान्यं तत्पित्रे च तथापरम्‌ । 





यज्ञेश्वरो 


दर्भमूले छेपश्ुजः प्रीणयेल्लेपघर्षणें: ॥४१॥ 
पिण्डेमांतामहांस्तद्वद्गन्धमाल्यादिसंयुतेः । 
पूजयित्वा द्विजाग्रयाणां द्याचाचमनं ततः॥४२॥ 
पितृस्यः प्रथम भकत्या तन्मनर्कों नरेश्वर | 
सुस्धेत्याशिपा युक्तां दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌॥ 
दच्या चदक्षिणां तेभ्यो वाचयेहेश्देविकान्‌ । 
पीगरस्तामिह ये विश्वेदेवास्तेन इतीरयेत ॥४४॥ 
तथेति चोक्ते तैविग्रे। प्राथनीयास्तथाशिपः | 


श्रीविष्णपूराण 
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श्राद्रूपसे कुछ भी निवेदत न कर सकनेके 


कारण मेंने भक्तिपृवंक जो कुछ कहा है उस मेरे 
भक्ति-मावसे ही मेरे पिता, पितामह ओर प्रपितामह 


तृप्ति लाभ करें ॥ ३४॥ मेरें मातामह ( नाना ), 
उनके पिता और उत्तके भी पिता तथा विश्वेदेवगण 
परम तृप्ति छाम करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट 
हों ॥ ३५ ॥ यहाँ समस्त ह॒व्य कव्यके भोक्ता यज्ञेबवर 
भगवान्‌ हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सन्निधिके 
कारण समस्त राक्षस मीर असुरगण यहाँसे तुरंत 
भाग जाये! ॥ ३६ ॥ 

तदनन्तर ब्राह्मगोके तृप्त हो जानेपर थोड़ा-सा 
अन्न पृथिवीपर डाले और आचमनके लिये उन्हे एक- 
एक बार ओर जल दे॥ ३७॥ फिर भलीप्रकार रुप्त 
हुए उन ब्राह्मणीोकी बाज्ञा होनेपर समाहित चित्तसे 
पृथिवीपर अन्न गौर तिलके पिण्डदान करें॥ ३८॥ 
और पिद्तोर्थसे तिलपुक्त जलाझजलि दे तथा मातामह 
आदिको भी उस पिदृतीयंसे ही पिण्डदान करे 
॥ ३९॥ क्राह्मणोके उच्छिष्ट ( जुठझन ) के निकट 
दक्षिणमी ओर अग्रभाग करके बिछाये हुए 
कुशामोपर पहले अपने पिताके लिये पृष्प-घूत्रादिसे 
पूजित पिण्डदान करे || ४० ॥ तत्पश्चातु एक पिण्ड 
वित्तामहके लिये और एक प्रपितामहके लिये दे और 
फिर कुशाओके मूलमे हाथमे छंगे अन्नको पोंछकर 
[ लेप मागभुजस्त्प्यन्तामु” ऐसा उच्चारण करते हुए ] 
लेपभोजी पिह्गणको ठृप्त करे ॥ ४१॥ इसी प्रकार 
गन्ध ओर मसालादियुक्त पिण्डोसे मातामह आदिका 
पूजन कर फिर ह्विजश्रेण्ोको आचमन करावे ॥ ४२॥ 
और हे नरेश्वर | इसके पीछे भक्तिभावसे तन्मय होकर 
पहले पिठ्पक्षीय ब्राह्मणोका सुस्वधा” यह भाशोर्वादि 
ग्रहण करता हुआ यथाह्क्ति दक्षिणा दे ॥४३॥ 
फिर वेश्वदेविक ब्नाह्मपोके निकट जा उन्हे दक्षिणा 
देकर कहे कि 'इस दक्षिणासे विश्वेदेवगण प्रसन्न 
हो” ॥ ४४॥ उन ब्राह्मणोके 'तथास्तुः कहनेपर 
उनसे आशीर्वादके लिये प्रार्थना करे और 


कि मल उनकी की तट मन अकि लटक ज लीक दल 2 पलक जी. वन ज के. तल की + कर प कर लकी तल करत कली जज जीव 3 जल 


० -हीय जे १६१ 


ख़्ब्क्ष्ण्कक्म्क््लच्् 5:50: :::-:ह््ह/---/ाख//ध्र:,:  फअऔअ:र:::स्‍यसस्‍स्‍सटसटयसट्स्च्चचच्ड्च्ट्ड्स्ड्स्स्थियियिख्चििडथथथयय््सयथस्स्सससस्पसस््ज्प्र्रि 
पश्चाददिसजेयेद्देवान्पूव पिच्यान्महीपते ॥४५॥ | फिर पहले पितृपक्षके और पोछ देवपक्षके ब्राह्मणोंको 





मातामहानामप्येव॑ सह देवे! क्रमः स्थ॒तः । 
भोजने च स्वशक्त्या च दाने तद॒द्विसजने ॥४७६॥ 
आपादशोचनात्पूव॑ कुर्याद्देवद्विजन्मसु । 
विसजेन तु प्रथमं पेत्रमातामहेषु वे ॥४७॥ 
विसजंग्रेत्मीतिवचस्सम्भान्यास्यर्थितांस्ततः । 
निवर्तेताम्यनुज्ञात आद्वारं तानचुब्रजेत्‌ ॥४८॥ 


ततस्तु वेश्वदेवारूय॑ कुर्यान्नित्यक्रि यां बुध! । 


भुज्ज्याच्चेव सम॑ पूज्य मृ त्यवन्धु भिरात्मन! ॥४९॥ 


एवं श्राद्ध बुध! कुर्या त्पिच्यं मातामहं तथा। 


श्राद्ेराप्यायिता द्युस्सर्वान्कामान्पितामहा3॥ ५० ॥ 


त्रीणि भ्राद्भे पवित्राणि दौहित्र) कुवपस्तिला! । 
रजतस्य तथा दान कथासड्लीतबादिकम्‌ ॥५१॥ 
वर्ज्यानि कुबता भ्राडू क्रोधो5 घ्रग॒ मन स्वरा । 


भोक्त्रप्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतन्‍न शस्यते ॥५२॥ 
विव्वेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा नृप। 


०» हि श्‌ » (8 
कुल चाप्यायते पुंसां सब भ्राड्ं प्रकुबतायम ॥५३॥ 
सोमाधार। पिठगणो योगाधारश्र चन्द्रमा! । 


श्राद्ध योगिनियोगस्तु तस्मादूभूपाल शस्पते ॥ ५४॥। 


सहस्रस्यापि विप्राणां योगी चेत्पुरतः स्थितः । 
सर्वान्भोक्त्‌ स्तारयति यजमान तथा न्य ॥५५॥ 


विदा करे || ४५ ॥ विश्वेदेवगणके सहित मातामह 
आदिके श्राद्धमें भी ब्राह्मपग-मोजन, दान और विस- 
जंत आदिकी यही विधि बतलछायी गयी है ॥ ४६॥ 
पितू और मातामह दोनों ही पक्षोंके श्राद्धोमें पादकौच 
आदि सभी कम पहले देवपक्षके ब्राह्मणोंके करे 
परन्तु विदा पहले पिल्पक्षीय अथवा मातामहपक्षीय 
ब्राह्मणोको ही करे ॥ ४७ ॥ 


तदनन्तर, प्रीतिवचन और सम्मानपुर्वक ब्राह्मणों- 
को विदा करे और उनके जानेके समय द्वारतक उनके 


पीछे पीछे जाय तथा जब वे माज्ञा दे तो लौट भावे 
॥ ४८ ॥ फिर विज्ञ पुरुष वेश्वदेव नामक नित्यक्मं करे 
ओर अपने पुज्य पुरुष, बन्धुजन तथा भृत्यगणके सहित 
स्वयं मोजन करे ॥ ४९ ॥ | 


बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पेत्य और मातामह- 
श्राद्धका अनुष्ठान करे। श्राउ्ससे तृप्त होकर पिठगण 
समस्त काप्रनाओको पूर्ण कर देते हैं ॥५०॥ दोहित्र 
( लड़कीका लड़का ), कुतप ( दिनका आठवाँ मुहं) 
ओर तिल--ये तीन तथा चाँदीका दान और उसको 
बातचीत करना--ये सब श्राद्धकालमें पवित्र माने गये 
हैं॥ ५१॥ हे राजेन्द्र | श्राद्धकर्ताके लिये क्रोघ, मार्ग- 
गमन और उतावहापन--ये तीन बातें वर्जित हैं; 
तथा श्राद्धमे भोजन करनेवालोको भी इन तीनोका 
करना उचित नही है ॥ ५२॥ 

हे राजन्‌ | श्राद्ध करनेवाले पुरुषसे विश्वेदेवगण, 
वितृगण, मातामह तथा कुटुम्बीजनत--सभी सस्तुष्ट 
रहते हैं॥ ५३॥ हे भूपाल ! पिठगणका आधार 


| चन्द्रमा है और चन्द्रभाका आधार योग है, इसलिये 


श्राद्ध योगिजनको नियुक्त करता अति उत्तम 
है॥ ५४॥ हे राजन ! यदि श्राद्ध मोजी एक सहस्न 
ब्राह्मगोके सम्पुख एक योगी भी हो तो वह यजमान- 
के सहित उन [सबका उद्धार कर देता है ॥ ५५॥ 


आना 


ड्ति भीविष्णुपुराणे तृतीयेउ्शे पत्चद्शोज्ष्यायः ॥ १५॥ 


| 
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_अलननीनििभिननिनननिनीनिननानन ना नी क पतन बन ++-स«3 ५०-५० 





ओर उवाच । आंच बोले--हथि, मत्य्य, शशक ( खरगोश ), 
हृविष्यमत्स्यमांसैस्तु शशुस्प नक्ुरुस्ष च्‌ | ह नकुल, घूकर, छाग, कस्त्रिया मृग, कृष्ण मृगे, गवय 
सौकरच्छागलेणेयरौरवैगेवयेन च्‌ | १॥ | ( वनगाय ) भीर मेपके मासोसे तथा गव्य (गोके 
ओरम्रगन्यैश्व॒ तथा मासबृदूष्या पितामहा!। | दूध-धी आदि ) से विदृगण क्रमशः एक-एक मास 


प्रयास्ति वृष मांसैस्तु नित्य॑ वार्धीणसामिपैः ॥ २ ॥ | “विंक दक्ष छाम करते हैं और वाह्नगिक्ष पक्के 
मांससे सदा ठृप्त रहते हैं॥ १-२॥ हे नरघवर | 


खड़गमां समतीवात्र कालशाक वथा मधु | श्राद्धकर्ममे गेंडेका मांत, कालशाक और मधु अत्यन्त 


शस्तानि कर्मण्यस्यस्तत्‌पिदानि नरेब्यर ॥ ३ ॥ | प्रशस्‍्त मोर मत्यस्त रुक्तिदायक हैं& ॥३॥ हे 
गयापुपेत्य यः श्राद्ध करोति प्रथ्चिवीपते । पृथिवीपते | जो पुरुष गयामे जाकर श्राद्ध करता है 
सफल तस्य तजन्म जायते पिदतुष्टिदम्‌ ॥ ४ ॥ | उ का पिदगणको उ्ति देनेवाछा वह जन्म सफल 
प्रशान्तिकास्पनीवाराश्यामाका हिविधास्तथा | | ही गत 22080 8 की 

के और श्याम तथा दवेत वर्णके व्यामाक ( समा ) एवं 
वन्यीपधीभ्रधानास्तु श्राद्धार्ह! पुरुषपध्त ॥ ५॥ | प्रधान-परवान वनीपधियाँ श्राइके उपयुक्त द्रव्य हें 
यवाः प्रियज्भयों झुदगा गोधूमा त्रीहयस्तिला।।._ | ॥५॥ जो, काँगनी, मूँग, गेहूँ, घात, तिल, मटर, 
४ कचनार और सरसो--इन सबका आाड़में होना 
निष्पाव॥ कोविदाराश् सपपायात्र शोभनाः ॥ ६ ॥ | अच्छा है॥ ६ ॥ 


अक्ठताग्रयणं यच्च घान्यजात नरेब्वर । | हे राजेश्वर | जि अन्नसे नवान्न यज्ञ न किया 

रे १ 2: मम गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कदुदू 
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नम हे हे के श्र हु विसजयेत्‌ ॥ ७॥ गाजर, प्याज, शलजम, गान्धारक ( छालिविशेष ), 
अलाचु गृश्जन चंत्र पलाण्ड [पेण्डमूलकप्‌ | 


| विना तुपके गिरे हुए घान्यका भाटा, ऊप्तर भूमिमें 
गान्धारककरम्वादिलवणान्यीपराणि च॥८॥ | उतन्न हुमा लवण, होंग मादि कुछ-कुछ लाल रंग॒की 
आएक्ताथेत निर्यासाः प्रस्यक्षतयणानि च॒ । 


। वस्तुएँ, [ गाकादिमें मिले हुएसे भिन्न ] केवल लवण 
ही ३ आरा और कुछ अन्य वस्तुएँ जिनका शास्नमे विधान नहीं 
वर्ज्यान्येतानिवे भ्राद्धे यद्च वाचा न शस्यते।। ९ || | है श्राद्यकमंमे त्याज्य हैं ॥ ७-९ ॥ 

& इन त्तीन इलोकोंका भूलके अनुधार अनुवाद कर दिया गया है । समझें नही आता, इस व्यवस्थाका क्‍या 
रहस्य हैं ? मालूम होता है, भुति-स्मृ तिमें जहाँ कहीं मासका विवान है, वह स्वाभाविक मासभोज्री मनुष्योती प्रशृत्तिको 
सकुचित और नियमित करनेके छिये ही है | सभी जगह उत्कृष्ट घर्म तो माठ्मक्षणका सर्वेया त्याग दी माना गया है । 
मनुस्दृति अ० ५ में माठप्रकरणका उयसंहार करते हुए, घ्लोक ४५ से ५८६ तक मासभक्षणदी निन्‍्दा और निशममिष 
आहारकी भूरि-भूरि प्रशला की गयी है। श्राद्धकर्ममें मास कितना निन्‍्दनीय है, यह भ्रीमद्मागवत सप्तम स्कन्ध 
अध्याय १५ के इन इलो ऊोसे स्पष्ट हो जाता है-- 

न दुद्यादासिप श्राद्ध व चाद्यादुमंतत्यवित्‌ । झुस्यन्ने. स्थायरा प्रीतियंधा न पशुद्धिसया॥७॥ 


नंताइशः परो धर्मो नृणां सद्धममिच्छताम्‌ | न्‍्याप्तो दण्डस्प भूत्तेपु मनोवाक्रायजस्य य ॥<॥ 
हृव्ययज्ञयक्ष्यसाण इष्टवा भूवानि पिभ्यति | एवं साकरुणों हन्यादुतज्ज्ञो टापुदूय घ्रुवम ॥१०णा 


अर्थ--धर्मके ममंकीं समझनेवालछा पुरुष भ्राद्यमें [ खानेके लिये ] मात न दे ओर न स्वय ही खाय, क्योंकि 
पितृगणकी तृत्ति जैश्वी मुनिजनोचित आहाससे होतो है वैयो पशुहिकासे नहों होती ॥ ७ ॥ सद्ध्मकी इच्छावाढे पुरुषोके 
लिये 'सम्पूण प्र।णियों के प्रति मन, वाणों ओर शरीरसे दग्ड का त्याग कर देना-इसके समाव ओर कोई शेष धर्म नहीं 


है॥ ८ ॥ पुरुषको द्रव्ययश्षसे यजन करते देखकर जोब डरते हैं कि यह अपने ही प्राणोंका पोषण करनेवाका निर्दय 
अबज्ञानी मुस्ते अवश्य सार डाकेगा ॥ १० ॥ 
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नक्ताहतमनुच्छिन्न॑ तप्यते न च यत्र गोः। 
दुर्गन्धि फेनिलं चाम्बु श्राउयोग्यं न पाथिव ।१०। 
क्षीमेकशफानां. यदीष्ठमाविकमेव च॑। 
मार्ग च माहिप॑ चेव वर्जयेच्छादकर्मणि ॥११॥ 
पृण्ठापविद्धचाण्डालपापिपापण्डिरोगिभिः | 
वानरग्ामस्करे। ॥१२)॥ 


वीक्षिते । 


कृकवाकुश्वनर्नेथ 
उदक्यासतकाशोीचि मृतहारेश 


श्राद्दे सुरा न पितरों झुज्ञते पुरुषषभ ॥१३॥ 


तस्मात्परिभिते कुर्याच्छाडूं श्रद्धासमन्वितः । 


3ब्याँ च॒विलविश्षेपाद्यातुधानानिवारयेत्‌ ॥ १४॥ 
नखादिना चोपपन्‍्न॑ केशकीटादिभिर्ृप | 
न॒चेवामिप्वैमिश्रमन्न॑ पर्युषितं तथा ॥१५॥ 
श्रद्धासमन्वितैदत्तं पितृभ्यो नामगोत्रतः । 
यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌॥१६॥ 
श्रूयते चापि पितृमिर्गीता गाथा महीपते । 
इक्ष्वाकोमलुपुत्रस्य॒कलापोपवने पुरा ॥१७/ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्‍्मागंशीलिनः । 
गयापुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमादरात्‌। १८। 


अपि नस्स कुले जायादो नो दयात्योदशी म्‌। 
पायसं मधुसर्पिर्म्या वर्षासु च मघासु च ॥१९॥ 
गौरी वाप्युद्न हेत्कन्यां नीलं वा वृषस॒त्युजेत । 
यजेत वाश्वमेघेन विधिवद्दक्षिणावता ॥२०!। 


तृतीय रश 


२६३ 


है राजत्‌! जो रात्रिके समय छाया गया हो, 
अप्रतिष्ठित जलाशयका हो, जिसमे गौ तृप्तन हो 
सकती हो ऐसे गड्ढेका अथवा दुर्गन्‍्ध या फेनयुक्त 
जल श्राउ्धके योग्य नहीं होता ॥ १०॥ एक खुर- 
वालोंका, ऊँटनीका, भेडका, मृगीका तथा भैंसका 
घघ श्राउकर्ममे काममे न ले॥ ११॥ 





हे पुरुषषंभ |! नपुंसक, अर्णवद्ध ( सत्पुरुषोंद्रारा 
बहिष्कृत ), चाण्डाल, पापी, पाषण्डी, रोगी, कुककुट, 
गवान, नग्न ( वेदिक कर्मको त्याग देनेवाला परुष ), 
त्रानर, ग्राम्यशुकर, रजस्वला ल्ली, जन्म अथवा 
परणके अशौचसे युक्त व्यक्ति और छाव ले जानेवाले 
पुरुष--इनमेसे किसीकी भी दृष्टि पड़ जानेसे देवता 
अथवा पितृगण कोई थी श्राउ्मे अपना भाग 
नही लेते ॥ १२-१३॥ अतः किसी घिरे हुए स्थानमें 
श्रद्धा पर्वक श्रा्धकर्म करे तथा एृथिवीमे तिल छिड़क- 
फर राक्षप्तोको निवृत्त कर दे ॥ १४॥ 

हे राजन ! श्राद्धमे ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, 
फेश या कोड़े जादि हो, या जो निदचोडकर 
'नकाले हुए रससे युक्त हो या बासी हो ॥ १५॥ 
श्रद्धायुक्त व्यक्तियोद्ारा नाम और गोतन्रके उच्चारण- 
पृ्वंक दिया हुआ अन्न पितृगणको वे जेसे आहारके 
पोग्य होते है वसा ही होऋर उन्हे मिलता है ॥१६॥ 
है राजन्‌ | इस सम्बन्धमे एक गाथा सुनी जाती है 
नो पृवंकालमे मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुके प्रति 
पितृगणने कछाप उपवनमे कही थी ॥ १७ ॥ 

क्या हमार कुलमे ऐसे सन्मागंशील व्यक्ति होगे 
भी गयामे जाकर हमारे लिये आदरपुर्वक पिण्डदाव 
करेंगे ? ॥ १८॥ क्या हमारे कुलमे कोई ऐसा पुरुष 
होगा जो वर्षाकालकी मधानक्षत्रयुक्त त्रयोदशीको 
हमारे उद्देव्यसे मधु ओर घृतयुक्त पायस ( खीर ) 
देगा ?॥ १९॥ अथवा गोरी' कन्याका दान 
करेगा, नीला साँड़ छोड़ेगा या दक्षिणासहित विधि- 
पृवंक अह्वमेध यज्ञ करेगा ?? || २० ॥ 


“हद ई॥ 734 $ 900० 
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हू 








१, दस बषकी आयुवाछी कुमारी कन्याको गौरी ऋहते हैं, 
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| 
सन्रहवी जैभ्याय 


नम्नविपयक प्रउन, देवताअओंका पगाजय, उनका भगवान घरणमें 
जाना और भगवानका मसायमोटको प्रकट करना 
श्रीपराशर झवाय श्रीपराणरजी बोले--हू मेप्रेय । पूर्वेकालर्मे 
इत्याह भगवानोवस्सगराय. महात्मने । महात्मा सगरसे उनके पूछनेपर भगवान्‌ ओर्वने 
* ५ एस प्रकार ग्ृहस्थके सदाना रफा निरूपण किया 
सदाचारं पुरा सम्यक् मेत्रेय परिएच्छते ॥ १॥ | | हार मे दस्थके सदाभारका निश्षण किया था 
सी हु | ॥ ३ ॥ हे द्विज | मेंने मी तुमते इसका पर्णतया वर्णन 
मयाप्येतदशेपेण कथित भवती ह्विज । । 
| 





छर दिया। कोई भी परुष सदाचारपग उल्छग्ुन 

समलछइध्य सदाचारं कश्निन्नाप्नोति शोभनम्‌ ॥२॥ द 'रके सदृगति नहीं पा समझता ॥ २॥। 
भीर्मप्रेय उवाच |. श्रीमेत्रयजी बोले--भगवन्‌ । नपुंसक, अपविद्ध 
पण्हापविद्धअरम्ुखा विदिता भगवस्मया। | घोर रजस्व॒ला आदिको तो में अच्छी तरहू जानता 
हैं [ विन्तु ग्ह नहीं जानता कि 'नग्नर विसकों कहते 
| #]। लत इस समय में नग्तके विधयमें जानना 
| पाहता हूँ ॥ ३ ॥ नसन गोन है ? मोर फिस प्रकारके 
धाचरणवाला पृरुष नम्-तंत्ञा प्राप्त करता हे ? हे 
भर्मात्माओओं शेष्ट ! में आपने हारा नग्नके स्वरूपरा 
गपावत्‌ वर्णन मुनना चात्ता हूँ, क्योंकि मापको कोई 

श्रोतुं धमंभृतां ५8 न धास्त्यविदित तय ॥| ४ ॥ | भी बात अधिदित नहीं है ॥ ४ ॥ 


श्रीपराशर उवाच थीपरामरजी बोले--हे हिज। ऋक्‌, स्ाम 
ऋष्यजुस्पामसज्ञेयं त्रयी वर्णाइतिद्विंज | मोर यजु' यह चेदत्यी वर्णोद्ता आवरणस्वरूप है। 


एतामुज्ञवि यो मोहात्स नम्मः पातकी द्विज ॥ ५॥ |. गत इसका त्याग कर देता है छह पाती 
आए ः 'नग्ता कहलाता है ॥ ५॥ हे शरह्ान्‌ ! समस्त वर्णों- 
त्रयी समस्तवणानां द्विण सवरणं यतः | 


का संवरण ( ढेवनेवाला वस्त्र ) वेदसवी ही है, इस 
नम्नो भवत्थुज्शितायामतस्तस्यां न संशयः ॥। ६ ॥| | लिये उसका त्याग कर देनेपर पुरुष 'नग्न' हो जाता 


| 
रु ० | दि इसमे गे ई सन्देड टी ह_मा व 
हद च श्रयतामन्यच द्वीप्माय महात्मने । हा कक 5 सन्देह नहाँ॥ न ॥ हमारे वितामह 
0 3 | घर्मन वप्तिप्ठजीने इस विपयमें महात्मा भीप्मजीसे 
कथयामास धर्मज्ञी वसिष्ठो उस्मत्पितामहः ॥ ७॥ | जो कुछ बहा था चह श्रवण करो ॥ ७॥ हे मेगरेय 
मयापि त्स्य गदतब्थुतमेतन्महात्मन। | तुमने जो मुझसे नग्तनके विपयमें प्छा है दम सम्बन्धमें 


गये बैत्पण सह भीष्मके प्रति चर्णन करते समय मेंने भी महात्मा 
नग्नसम्बन्धि मेत्रेय यत्पृष्टो-हमिह त्वया | ८ || | वस्तिधजीका कबन सुना या ॥ ४॥ 


देवासुरमभूचुद्ं; दिव्यमब्दशत पुरा । पुवंकालमे किसी समय सो दिव्यवर्षतक देवता 
स्मिन्प्राजिता देवा दैत्ये च प्रोर असुरोंका परस्पर युद्ध हुआ | उसमे छाद-प्रभृति 
तस्मिर देवा देल्वेहांदपुरोगमेः ॥ ९ ॥ | इल्ोद्ारा देवगण पराजित हुए ॥ ९ ॥ गत: देवगणने 
क्षीरोदस्योत्तरं कूल गत्वातप्यन्त वे तप | क्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपस्पा की और 
| भगवान्‌ विष्णुकी आराघनाके लिये उस समय इस 

विष्णोराराधनार्थाय जगुओ्ेम॑ स्तवं तदा ॥|३०॥ | स्तवका गान किया || १०॥ 





उदक्याब्ाश् में सम्वंद_नम्म मिच्छामि वेदितुस। ३॥ 
को नग्न: कि समाचारों नप्नसंज्ञां नरो लगेत। 


नग्नस्वरूपमिच्छामि यथावत्कृधित त्वया | 


अ० १७ ] 


तृतीय अंज 


२६५ 








देवा ऊचु 

आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य यां गिरम। 
वक्ष्यामी भगवानादस्तया विष्णु: प्रसीदतु ॥११॥ 
यतो भूतान्यशेवाणि प्रद्नतानि महात्मनः । 
यस्म्रिश्व लयभेष्यन्ति करत॑ स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 
तथाप्यरातिविध्वंसध्वस्तवीयामयार्थिनः । 

वां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां याथाथ्य नेव गोचरे | १३। 
त्वमुर्वी सलिलं वह्विवायुराकाशमेव च । 
समस्तमन्तः+करणं प्रधान तत्पर। पुमान्‌ ॥१४॥ 
एके तथैतदभूवात्मन्धूर्ामूत्तेमयं वषुः । 
आजहास्तम्व॒पयन्त॑ स्थानक्ालविभेदवत्‌ ॥१५॥ 


तत्रेश तव यत्पूव' त्वन्नाभिकमलोडूबस । 

रूप विश्ोपकाराय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥१६॥ 
शक्राकरुद्रवस्पश्चिमरुत्सोमादिमेदवत्‌ | 
वयमेक स्वरूप ते तस्मे देवात्मने नमः ॥१७॥ 
दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवजितम्‌ | 

यद्॒प॑ तव गोविन्द तस्मे देत्यात्मने नमः ॥१८॥ 
नातिज्ञानवह यस्मिन्नाब्य/ स्तिमिततेजसि। 
शब्दादिलोमि यत्तस्मे तुभ्यं यक्षात्मने नम:॥१९॥ 
क्रोयमायामयं घोर यज्च रूपं तवासितम्‌ । 
निशाचरात्मने तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तम ॥२०॥ 
स्वगंस्थथमिंसद्धमफलोपकरणं.. तब । 
धर्माख्यं च तथा रूप नमस्तस्मे जनादेन ।२१॥ 
हर्षप्रायमसंसर्गि गतिमद्गमनादिषु । 
सिद्धारूयं तब यद्गप॑ तस्मे सिद्धात्मने नम ॥२२॥ 
अतितिक्षायनं॑. क्रस॒पभोगसह॑ हरे। 
्वजिह्नं तव यद्गप॑ तस्मे नागात्मने नमः ॥२३॥ 

बि० पु० ३४-- 


देवगण बोले---हमछोग लोकनाथ भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनाके लिये जिस वाणीका उच्चारण करते 
हैं उससे वे आद्य-पुरुष श्रीविष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हों 
॥ ११ ॥ जिन परमात्मासे सम्पर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं 
और जिनमे वे सब अन्तमे लोन हो जायेंगे संसारमे 
उनकी स्तुति करनेमे कौन समथे है ? ॥ १२॥ हे 
प्रभो! यद्यपि आपका यथाथे स्वरूप वाणीका विषय 
नही हे, तो भी शन्र॒ुओंके हाथसे विध्वस्त होकर 
पराक्रमहीन हो जानेके कारण हम अभयप्नाप्तिके लिये 
आपकी स्तुति करते है ॥ १३॥ पृथिवी, जल, 
अग्ति, वायु, आकाश, अन्त करण, मुल-प्रकृति और 
प्रकृ तसे परे पुरुष--ये सब आप ही हैं॥ १४॥ 
हे सवंभूतात्मन्‌ ! ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त स्थान और 
कालादि भेदयुक्त यह मूर्त्ता पृत्त-पदार्थमय सम्पर्णं प्रप्् 
आपहीका द्वरीर है ॥ १५॥ उसमे आपके नाभि- 
कमलसे विश्वके उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका 
प्रयम रूप है, हे ईश्वर | उस ब्रह्मस्वरूपको नमस्कार 
हे॥ १६॥ इन्द्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अध्विनीकुमार, 
मरुदगण और सोम आदि मभेदयुक्त हमलोग भी 
आपहीका एक रूप हैं, अत आपके उस देवरूपको 
नमस्कार हे॥ १७॥ हे गोविन्द | जो दम्भमयरी, 
अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दमसे शून्य हैं भापकी 
उस देत्य-पृतिकों नमस्कार है॥ १८॥ जिस मन्द- 
सत्त्व स्वरूपमे हृदयकी नाडियाँ अत्यन्त ज्ञानवाहिनी 
नही होती; तथा जो शब्दादि विषयोका लोभी होता है 
आपके उस यक्षरूपको नमस्कार है ॥ १९॥ हे 
पुरुषोत्तम ! आपका जो क्रूरता बोर मायासे युक्त घोर 
तमोमय रूप है उस राक्षसस्वरूपको नमस्कार है 
॥ २० ॥ हे जनादंन ! जो स्वगंमे रहनेवाले धामिक 
जनोके यागादि सद्धमोंके फल ( सुखादि ) की प्राप्ति 
करानेवाला आपका धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार 
है॥ २१॥ जो जल, अग्नि आदि गमतीय स्थानोमे 
जाकर भी सवंदा निलिप्त और प्रसन्नतामय रहता है 
वह सिद्ध नामक रूप आपही का है, ऐसे सिद्धस्वहूप 
आपको नमस्कार है ॥ २२॥ हे हरे! जो अक्षमा- 
का आश्रय अत्यन्त क्रर और कामोपभोगमे समर्थ 


आपका इ्विजिन्न (दो जीभवाला ) रूप हे, उन 
नागस्वहप आपको नमस्कार है ॥२३॥ 


२६६ भ्रीविष्णुपुराण [अ० १७ 





न्थ्य्ख्ज्ज्श्श्््ेश्ख्श्ख्यख्ँ्््प्प्प्प्य्प्प्प््य्य्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्य्प्य्प्प्प्य्प्य्य्य्प्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्प्य्प्प्य्प्प््प् 
अवबोधि च यच्छान्तमदोषभपकरसपस्‌ । हे विष्णो | जो ज्ञानमय, शान्त, दोषरहित ओर 


ऋषिरुपात्मने तस्मे विष्णो रूपाय ते नमः ॥२४)॥ कल्मषहीन है उस आपके मुनिमय स्वरूपको तमस्कार 
: है॥ २४॥ जो कल्पान्‍्तमे अनिवायरूपसे समस्त 
सक्षयत्यथ करपान्ते श्ूतानि यद्वारितस्‌ | ' भूतोका भक्षण कर जाता है, हे पुण्डरीकाक्ष | आपके 


खद्र्पं पुण्डरीकाक्ष तस्मे कालास्मने जूस। (॥२९५॥ । उस कालस्वरूपको नमस्कार है ॥ २५॥ जो प्रलूय- 


सम्मक्ष्य सर्वभूतानि देवादीन्यविशेषतः कालमे देवता आदि समस्त प्राणियोको सामान्य भावसे 
है मा ली सक्षण करके नृत्य करता है आपके उस रुद्बस्वरूपको 
नृत्यत्यस्ते च यह्रप॑ तस्से रुद्रात्मने नमः ॥२६॥ | कार है ॥ २६ ॥ रजोगरुणकी प्रवृत्तिके कारण जो 
प्रवृष्या रजसो यज्च कमेणां दरणात्मकृस । | कर्मोका करणरूप है, हे जनादंन ! आपके उस 
९ हद मनुष्पाध्मक ल्वरूपको नमस्कार है॥ २७॥ है 
द्रषाय नरात्मने ॥२७॥ 
जनादेन नमस्तस्मे त्वद्रपाय ग त्सने ॥२ सवाल वो आदली ये वध गेल बीयर 
अशबविशद्न धोपेत॑ यद्र॒प॑ तासस तब । ' उन्मागंगामी है आपके उस पश्ुरूपको नमस्कार है 
उन्पा्गगापि सर्वात्मंस्तस्मे वृश्यात्मने नम+) २८) ' ॥२४॥ जो जगतुकी स्थितिका साधन थीर यज्ञका बज- 
मल ल्‍ हे लता, गुल्म, वीरुघ, तण और गिरि- 
यज्ञाज्रभूतं यद्रपं जगतः स्थितिसाधनयू | आम # 


के , इन छः भेदोसे युक्त हें उन सुस्य ( उद्धिद ) रूप 
वक्षादिभेदेष्यडमेदि तस्मे घुख्यात्मने नमः ॥२९॥ ' आपको नमस्कार है॥ २९ ॥ तियंक, मनुष्य तथा 


) 


तियंड्मनुष्पदेवादि व्योमशब्दादिक च यत्‌ | देवता थादि प्राणी, आकाशादि पद्मभूत और छब्दादि 
' उनके गुण--ये सब सबके आदिभूत आपहीके रूप 
हैं; गत. आप सर्वात्माकों चमस्कार है ॥ ३० ॥ 
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रूप॑ तवादे। सवेस्य तस्मे सर्वात्मने नमः ॥॥३०॥ 
प्रधानवुद्धयादिमयादशेपा- 
धदन्यदस्मात्परम॑ परात्मन्‌ । 


हे परमात्मन्‌ | प्रधान और महत्तत्वादिरूप इस 
सम्पूर्ण जगत्से ज्ञो परे हे, सबका आदिकारण हे तथा 


रूप तवाद्ं यद्नन्‍्यतुस्य॑ जिसके,समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस 
तस्मे नमः कारणकारणाय ॥३१॥ ! #कृति आदि कारणोके भी कारण रूपको नमस्कार है 
शुक्लादिदीर्घादिधनादिहीन- _॥ ३१॥ हे भगवत््‌ | जो शुक्छादिख्वसे, दीर्घता 


' झादि परिमाणसे तथा घनता आदि गुणोसे रहित है, 
इस प्रकार जो समस्त विशेषणोका अविषय है, तथा 
परमर्षियोंक्ा दर्शनीय एवं शुद्धातिशुद्ध है आपके उस 
स्वरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥| ३२॥ जो हमारे 


मगोचरं यच्च विशेषणानाय । । 
। 
| शरीरोमे, अन्य प्राणियोके शरीरोमें तथा समस्त 
। 
| 


शुद्धातिशुद्धं परमपिष्य्यं 

रूपाय तस्मे मगवच्नताः स्मः ॥ ३ २।। | 
यर्तः शरीरेषु यद्न्यदेहे- 

प्यशेपप॒स्तुष्वजमक्षय॑ यत्‌ | 
तस्पाच्च नान्‍्यद्रयतिरिक्तमश्ति 

ब्ह्मस्वरूपाय नता। स्प तस्पे। ३३) 


वस्तुओमे वर्तमान हे, बजन्या और बबिनाशो है 
तथा जिससे शतिरिक्त ओर कोई भी नही है, उस 
' बह्मस्वरूवको हम चसमस्कार करते हैं ॥ ३३॥ 


# ग्यारह उन्द्रिय-बघ, नो तुष्टिनघ और आठ सिद्धि-वध--ये 


य कुछ अटठाईस वब हूँ | इः हैँ 
ध्याय इलोक दशकी टिप्पणीमें विस्तारपूर्वंक बर्णन किया है | के 22230 00 


अं० १७ ] 
सकलमिद्मजस्प यस्य_ रूप॑ 
परमपदात्मवृतस्सनातनस्य । 
तमनिधनमशेषबीजश्ृत 
प्रशुममर्ल प्रणतास्स्म वासुदेवम्‌। ३४। 
श्रीपराशर उवाच 
स्तोन्रस्य चावसाने ते दच्शु) परमेश्वरम्‌ । 
शब्नचक्रगदापाणि गरुडस्थं सुरा हरिय ॥३५॥ 
तमूचुस्सकला देवाः प्रणिपातपुरस्सरस्‌ । 
प्रसीद नाथ देत्येभ्यस्भाहि नश्शरणा्िनः ॥३६। 
त्रेलोक्ययज्ञमागाथ दैत्यैहादपुरोगमे) । 
हता नो व्ह्मणो5प्याज्ञामुछइथ परमेश्वर ॥३७)। 
यचप्यशेषभूतस्य व्यं ते च तवांशजाः 
तथाप्यविद्यामेदेन भिन्न पृश्यामहे जगत्‌ ॥३८॥ 
स्ववण॑धर्माभिरता. वेदमार्गालुसारिणः 
न शक्यास्तेउरयो हन्तुमस्मामिस्तपसावृता। ।३९। 
तम्नपायमशेपात्मन्नस्माक॑ दातुमहेस्ति | 
येन तानपुरान्हन्तुं भवेम भगवसन्क्षमा। ॥४०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यों मायामोहं शरीरतः 
समुत्पाद्य ददो विष्णः प्राह चेद॑ सुरोच्तमान्‌॥४१॥ 
मायामोहो5यमखिलान्देत्यांस्तान्मीहयिष्यति | 
ततो बच्या मविष्यन्ति वेदमागबहिष्कृता। ॥४२॥ 
स्थितो स्थितस्य मे वध्या यावन्‍्तः परिपन्थिनः 
ब्रह्मणो श्धिकारस्य देवदेत्यादिका! सुरा। ॥४३॥ 
तद्च्छत न भीश कार्या मायामोहोड्यमग्रतः | 
गच्छन्नद्योपकाराय भवतां भविता सुरा।॥४४॥ 
श्रीपराश्र उत्तर 
इत्युक्ता! अणिपत्यैन॑ ययुर्देदा यथागत्स्‌ । 
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परम पद ब्रह्म ही जिनका आध्मा है ऐसे जिन सनातन 


और अजन्मा भगवान्‌का यह सकल प्रपश्चल रूप है, 


| उन सबके बीजभूत, बविनाशी और निर्मल प्रभु 


| 
| 
| 


! 
। 
| 
| 





| 
| 





वासुदेवको हम नमस्कार करते हैं || ३४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेथ ! स्तोत्रके समाप्त 
हो जानेपर देवताजोने परमाध्मा श्रीहरिको हाथमे बड्ध, 
चक्र ओर गदा लिये तथा गरुड़पर आरूढ़ हुए अपने 


। सम्मुख विराजमान देखा ॥ ३५॥ उन्हे देखकर 


मस्त देवताबोने प्रणाम करनेफे अचन्तर उनसे कहा- 
“हे त्ञाथ ! प्रसन्न होश्ये ओर हम शरणागतोकी देत्यो 


। से रक्षा कीजिये ॥ ३६॥ हे परमेश्वर | 'ह्वाद प्रश्न॒ति 


देत्यगणने ब्रह्माजीकी ग्ाज्ञाका भी उल्लझछुन कर हमारे 
ओर त्रिलोक्ीफे यज्ञभागोका अपहरण कर लिया है 
॥ ३७॥ यघदघ्धपि हम और वे स्वेभ्वत आपहीके 
अंधज हैं तथापि अविद्यावश हम जगत्‌॒कों परस्पर 
भिन्न-भिन्न देखते है ॥ ३८ ॥ हमारे शत्रुगण अपने 
वर्णघमंका पाछन करनेवाले, वेदपार्गावलम्दी और 
तपोनिष्ठ हैं, अत: वे हमसे नहीं मारे जा सकते 
॥ ३९ ॥ अत. हे सर्वात्मत्‌ ! जिससे हम उन असुरोंका 
वध करनेमे समर्थ हो ऐसा कोई उपाय आप हमे 
बतलाइये” || ४० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--उतके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ विष्णुने अपने शरीरसे मायामोहको उत्पन्न 
किया ओर उसे देवताओंको देकर कहा---] ४१ ॥ 
“यह मायामोह उन सम्पूर्ण देत्यगणको मोहित कर देगा 
तब वे वेदमारगंका उल्छद्धून करनेसे तुम छोगोसे मारे 


जा सकेंगे | ४२ ॥ है देवगण | जो कोई देवता 
अथवा देध्य ब्रह्माजीके कार्यमें बाधा डाछते हैं वे 
सष्टिकी रक्षामें तत्पर मेरे वध्य होते हैं | ४३ ॥ मत 
हे देवगण | बब तुम जाभो, डरो मत | यह मायामोह 
आगेसे जाकर तुम्हारा उपकार करेगा” ॥ ४४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---भगवाच्‌की ऐसी आज्ञा 
होनेपर देवगण उन्हे प्रणामकर जहाँसे भाये थे वहाँ 
चले गये तथा उनके साथ मायामोह भी जहाँ असुर- 


मायामोहो5पि तेस्साडुं यया यत्र महासुरा।। ४५) गण थे वहाँ गया ॥ ४५॥ 


हति ऋविष्णुपुराणे तृतीयउशे सप्तदशोउष्यय। ॥ १७ ॥| 
-न्याद>(4क>च्चट 
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अठारहवाँ अध्याय 
सायामोह और अमुरोंका संवाद तथा राजा शतधनुकी कथा 
श्रीपराथर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे मेन्रेय ! तदलनन्तर 
तपस्यभिरतान्सो5थ मायामोहो महासुरान। मायामोहने [ देवताओके साथ ] जाकर देखा कि 
अधुरगण नमंदाके तटपर तपस्यामे लगे हुए हैं ॥ १॥ 











मैत्रेय दर्शे गत्वा नमदातीरसंश्रितान्‌ ॥ १ ॥ 
तब उस मयूरपिच्छघारी दिगम्बर औौर मुण्डितकेश 


मायामोहने असुरोसे अति मघुर वाणोमे इस प्रकार 
कहा ॥ २॥ 

मायामोह बोला-- है. देत्यपतिगण | कहिये, 
आपलोग किस उद्देहयसे तपस्या कर रहे है, आपको 


ततो दिगम्बरों झुण्डो बहिपिच्छघरो द्विज । 


मायामोहो5सुरान्‌ इलक्ष्णमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ २ ॥ | 
मायामोह उवाच 

हे दैत्यपतयों त्रूत यदर्थ तप्यते तपः। 

ऐहिक वाथ पारत्यं तपस) फठमिच्छथ । ३ ॥ | 


असुरा ऊचुः 
पारत्यफलकाभाय तपश्चर्या महामते। 
अस्माभिरियमारब्धा कि वा तेउत्र विवक्षितम | ७॥॥ 
मायामोह उवाच 


कुरुध्यं सम वाक्यानि यदि मुक्तिममीप्सथ । 
अददध्यमेनं धर्म च मुक्तिद्वारमसंबृतम ।। ५ ॥ 


धर्मों विम्नक्तेरहोंई्य॑ नेवस्मादपरों बरः। 
अन्रेव संस्थिता! स्वर्ग विश्वुक्ति वा गमिष्यथ।। ६ ॥ 


अहेध्य॑_धर्ममेत॑ च सर्वे यूयं महाबलाः । 
भीपराशर उवाच 
एवंप्रकारेबहुमियुक्तिदशनचचितेः._ ॥ ७ ॥ 
मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्गादपारृता। । 
धमयितदधर्माय सदेतनन सदित्यपि ॥ < ॥ 
विमुक्तये त्विद नेतह्िश्वुक्ति सम्प्रयच्छति । 
परमार्थोज्यम॒त्यथ परमार्थों न चाप्ययम्‌॥ ९ ॥ 
कार्यमेतदकार्य च॒ नेतदेवं स्फु्ट त्विदम । 
दिश्धाससामयं धर्मो धर्मोजियं बहुचाससाम ।॥१०॥ 
इत्यनेकान्दवादं च मायामोहेन नेकथा । 
तेन दशेयता दैत्यास्वधम स्याजिता द्विज ॥११॥ 


अननगनननभ लत न 
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किसी लोकिक फलकी इच्छा है या पारलोकिककी १॥ ३॥ 
असुरगण बोले--हे महामते ! हम लोगोने पार- 

लोकिक फलकी कामनासे तपस्या आरम्भ की हे। इस 

विषयमे तुमको हमसे कया कहना हे ? ॥ ४ ॥ 


मायामोह बोछा--यदि आपलोगोको सुक्तिकी 
इच्छा हे तो जैसा में कहता हूँ वेसा करो। आपलोग 
मुक्तिके खुले द्वाररूप इस घर्ंका आदर कीजिये॥ ५॥ 
यह धर्म मुक्तिमे परमोपयोगी हे। इससे श्रेष्ठ अन्य 
कोई धमं नही है । इसका अनुष्ठान करनेसे आपलोग 
स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेगे प्राप्त कर 
लेंगे। ६॥ आप सब लोग महाबलवानु हैं, अतः 
इस धरंका आदर कीजिये। 


श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार नाना प्रकारकी 
युक्तियोते अतिरक्चित वाक्प्रोद्दारा मायामोहने देत्य- 
गणको वेदिकमार्गंसे भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त 
है और यह घमंविरुद्ध है, यह सतु हे ओर यह 
असत्‌ है, यह मुक्तिकारक हे और इससे मुक्ति नहीं 
होती, यह आत्यन्तिक परमसार्थ है और यह परमार्थ 
नहीं हे, यह कत्तंग्य हे ओर यह अकत्तंव्य हे, यह 
ऐसा नही हे ओर यह स्पष्ट ऐसा ही हे, यह दिगम्बरो- 
का घ॒र्मं है और यह साम्बरोका धमे हे” ॥ ७-१० ॥ 


हे द्विज | ऐसे अनेक प्रकारके अनन्तवादोको दिखाकर 


मायामोहने उन देत्योको स्वधर्मसे च्युत कर दिया ॥ ११॥ 


आअं० (८ ] 
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अहंतेत॑ महाधर्म मायामोहेन ते यतः | 


प्रोक्तास्तमाशिता धममाहतास्तेन तेउभवन्‌ १ २॥। 
त्रयीधमंसमुत्सर्ग मायामोहेन तेउसुराः । 


कारितास्तन्मया ह्यासंस्ततोउन्ये तत्प्रचोदिता। । १ ३| 


तैरप्यन्ये परे तैश्व तेरप्यन्ये परे च ते! । 


अस्पेरहो भिस्सन्त्यक्ता तेदेंत्येः प्रायशस्रयी ।। १ ४॥ 
पुनथ रक्ताम्बरघुडमायामोहो जितेन्द्रियः | 
अन्यानाहासुरान्‌ गत्वा सद्व॒ल्पमधुराक्षरम्‌ ॥१५॥ 
स्वर्गार्थ यदि वो वाञ्छा निर्वाणाथमथासुराः | 
तदल॑.. पशुधातादिदुष्टधर्में नियोधत ॥१६)॥ 
विज्ञानमयमेवेतद्शेषमवगच्छत । 
बुध्यध्य॑ मे वचः सम्यग्बुधेरेवमिहोदितस ॥१७॥ 
जगदेतदनाधारं आन्तिज्ञानाथतत्परम्‌ । 
रागादिदुष्टमत्यथ आम्यते भवसझूठे ॥१८॥ 
एवं बुध्यत बुध्यध्व॑ बुध्यतेवमितीरयन । 
मायामोहः स दैतेयान्धमंम॒त्याजयत्रिजम्‌ ॥१९॥ 


नानाग्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितस्‌ । 

तथा तथा त्रयीधम तत्यजुस्ते यथा यथा ॥२०॥ 
तेजप्यन्येषां तथेवोचुरन्यैरन्ये तथोदिता॥ । 

मैत्रेय तत्यजुधम वेदस्मृत्युदितं परम्‌ ॥२१॥ 
अन्यानप्यन्यपाषण्डग्रकारैबेहुमिद्दिज । 
देतेयान्मोहयामास मायामोहो उतिमोहकत्‌ ॥ २२॥ 
स्वल्पेनैव हि कालेन मायामोहेन तेउसुराः । 
मोहितास्तत्यजुस्सर्वा त्रयीमार्गा श्रितां कथाम्‌। २३ 
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मायामोहने देत्योसे कहा था कि आपलोग इस महा- 
धर्मको 'अहंत” अर्थात्‌ इसका आदर कीजिये। अत. 
उस धमंका अवलम्बन करनेसे वे 'आहंत' कहलाये ॥ १२॥ 

मायामोहने असुरगणको त्रयीधर्मसे विमुख कर 
दिया और वे मोहग्रस्त हो गये, तथा पीछे उन्होने 
अन्य देत्योको भी इसी धम्मंमे प्रवृत्त किया ॥ १३॥ 
उन्होने दूसरे देत्योको, दूसरोने तीसरोको, तीसरोने 
चोथोको तथा उन्होने औरोको इसी धमममे प्रवृत्त किया। 
इस प्रकार थोडे ही दिनोमे देत्यगणने वेदत्रयीका 
प्राय: त्याग कर दिया ॥ १४॥ 

तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्ततस्ले घारण 
कर अन्यान्य असुरोके पास जा उनसे मृदु, अल्प 
ओर मधुर शब्दोमे कहा--' १५॥ "हे अध्षुरगण ! 
यदि तुमलोगोको स्वगें अथवा मोक्षकी इच्छा है तो 
पशुहिसा आदि दुष्टकर्मोको त्यागकर बोध प्राप्त करो 
॥ १६॥ यह सारा जगतु विज्ञानमव हे-ऐसा 
जानो। मेरे वाक्योंपर पूर्णतया ध्वान दो। इस विषयमे 
बुधजनोका ऐसा ही मत है कि यह संसार निराघार 
है, भ्रमजन्य पदार्थोंकी प्रतीतिपर ही ध्यिर है तथा 
रागादि दोषोसे दृषित हे। इस संसार-सड्भूटमे जीव 
अत्यन्त भटकता रहता हे”! ॥ १७-१८ ॥ इस प्रकार 
बुध्यत (जानो), बुध्यध्व॑ (समझो), बुध्यत (जानो)! 
आदि शब्दोसे बुद्धघमंका निर्देश कर मायामोहने 
देत्योसे उनका निजधमं छुड़ा दिया ॥ १९॥ मायामोहने 
ऐसे नाना प्रकारके युक्तियुक्त वाक्य कहे जिससे उन 
देत्यगणने त्रयीधर्मको त्याग दिया ॥२०॥ उन 
देत्यगणने अन्य देत्योसे तथा उन्होने अन्यान्यसे ऐसे 
ही वाक्य कहे। हे मेत्रेय/ इस प्रकार उन्होंने 
श्रुतिस्मृतिविहित अपने परम धमंको त्याग दिया ॥ २१॥ 
हे द्विज ! मोहकारी मायामोहने और भी अनेकानेक 
देत्योको भिन्न-भिन्न प्रकारके विविध पाषण्डोंसे मोहित 
कर दिया॥ २२॥ इस प्रकार थोड़े ही समयमें 
मायामोहके द्वारा मोहित होकर अयु रगणने वेदिकधमंकी 
बातचीत करना भी छोड़ दिया ॥ २३ ॥ 


२७० 





केचिह्विनिन्दा वेदानां देवानामपरे हिज । 
यज्ञकर्तकलापस्य तथान्ये च ठ्विजन्मनास्‌ ॥२४॥ 
नैतचुक्तिस॒हं वाक्य हिंसा धर्माय चेष्यते । 
हवींप्यनलदग्धानि फलायेत्यमकोदितय ॥२५॥ 





यशैेरनेकीद वत्वमवाप्पेन्द्रणे.. इज्यत्ते । 


शम्यादि यदि चेत्काएं तदर पत्रश्ुवपशु।॥२६॥ 
निहतस्य पशोयशे स्वगप्राप्तियंदीष्यते । 


स्वपिता यजमानेन किन्तु तस्मान्न हन्यते ॥२७॥ 
ठप्तये जायते पुंसो शुक्तमन्येन बैचतः । 
कुर्याच्छाडूं श्रमायात्न॑ न वहेयुः प्रयासिन! ।|२८॥ 


जनश्रद्धेयमित्येतद्वग॒म्य॒ ततोउत्र व | 


श्रीविष्णपुराणें 
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है हिज | उनमेंसे कोई वेदोकी, वोई देवताओ- 
की, कोई याज्ञिक कर्म-कलछापोकी तथा कोई ब्राह्मणो- 
की निन्‍दा करने लगे ॥ २४॥ [| वे कहने लगे-- 
“हिपासे भी धर्म होता है--पह बात किठ्ती प्रकार 
युक्तिसज्भुत नहीं है। घशग्निर्में हथि जलानेसे फल 
होगा--यह भी बच्चोकी-प्ती बात है ॥ २५॥ बनेको 
यज्ञोके द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इन्द्रको शमी 
आदि काष्ठका ही भोजन करता पडता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवादा पशु ही अच्छा है॥ २६॥ यदि 
यज्ञमें वलि किये गये पश्ुको स्वर्गकी प्राप्ति होती है 
तो यजमात अपने पिताको ही क्‍यों नहीं मार डालता ! 
॥ २७ ॥ यदि किसी अन्य पुरुषके मोजन करनेसे भी 
किसी पुछपकी ठृप्ति हो सकती है तो विदेशकी यात्राके 
समय खाद्य पदार्थ ले जानेका परिश्रम करनेकी कया 
आवश्यकता है; पुत्रगण घरपर ही श्राद्ध कर दिया 
करें | २८॥ अत, यह समझकर कि “यह ( श्राद्धादि 








| कर्मकाण्ड ) लछोगोंकी भन्धश्रद्धा ही हे” इसके प्रति 
। उपेक्षा करनी चाहिये ओर अपने श्रेय.पाधनके लिये 


उपेक्षा श्रेयसे वाक्‍्यं रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥|२९॥ | जो झँछ मेंने कहा है उसमे रुचि करनी चाहिये 


न झ्ाप्तवादा नभसो निपतान्ति महासुरा। । 


युक्तिमहचनं ग्राह्म॑ मयान्येश्व भवद्वियेः ॥३०॥। 


ओपराशर उवाच 
मायामोहेन ते दैत्याः प्रकारेबेहुभिस्तथा । 


॥ २९ ॥ हे मसुरगण ! श्रुति आदि आंप्तवाक्‍य कुछ 


| आकाशसे नहीं गिरा करते। हम, तुम और अन्य 


सबको भी युक्तिपुक वाक्योको प्रहण कर लेता 
चाहिये” ॥ ३० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार अनेक युक्तियो- 
से मायामोहने देत्योको विचलित कर दिया जिप्तसे 


व्युत्थापिता यथा नैषां त्रयी कश्चिदरोचयत | ३१॥ | उनमैसे किसीकी भी वेदत्रयीमें रुचि नहीं रही ॥ ३१॥ 


इत्थघुन्मार्गयातेषु तेषु दैत्येष तेजमरा। | 
उद्योग परम छत्वा बुद्भाय समझुपस्थिता! ॥३२॥ 


ततो दैवासुरं युद्धं पुनरेबाभवरद ह्विज | 
हताथ तेउछुरा देवे; सन्‍्मागपरिपन्थिनः ॥३३॥ 
स्वधर्मकवच॑ तेषामभूचञअथमं हिज । 
तेन रक्षामवत्पूष नेशुनंशे च तत्र ते ॥३४॥ 
ततो मैत्रेय तन्मार्गवर्विनो येउभवन्ञनाः | 





इस प्रकार, देत्योंके विपरीत मार्ममें प्रवृत्त हो जाने- 
पर देवगण खूब तेयारी करके उन्तके पास युद्धके लिये 
उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 

हे द्विज! तब देवता ओर बसुरोमे पुन. संग्राम 
छिड़ा। उसमे सन्मरार्गविरोधी देत्यगण देवताओद्वारा 
मारे गये ॥ ३३ ॥ हे द्विज | पहले देत्योके पास जो 
स्वधर्मरप कवच था उसीसे उनकी रक्षा हुईं थी। 
अबकी बार उसके नष्ट हो जानेसे वे भी नष्ट हो गये 
॥ ३४ ॥ हे मेत्रेय ! उस समय जो लोग मायामोह- 


अ० १८ ] द॒तीय अंश २७१ 








नग्नास्ते तैयेतस्त्यक्तं त्रयीसंवरणं तथा ॥३५॥। | द्वारा प्रवरतित मार्गंका अवलम्बन करनेवाले हुए वे 
लग्न' कहलाये क्योकि उन्होने वेदत्रयीरूप वस्रको 
त्याग दिया था ॥ २५॥ 

ब्रह्मचारी ग्रृहस्थश्र वानप्रस्थस्तथाभ्रमी | ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी--ये 


परिवराड वा चतुर्थोउत्र पश्चमों नोपपचते ॥३६॥ | ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त पाँचवाँ आश्रमी 
5 और कोई नही हे॥ ३६॥ हे मेत्रेथ ! जो पुरुष 
गृहस्थाश्रमको छोड़नेके अनन्तर वानप्रस्थ या संन्‍्यासी 
पराद चापि मेत्रेय स नग्नः पापकृन्र। ॥३७॥ | नहीं होता वह पापी भी नग्न ही हे ॥ ३७ ॥ 


नित्यानां कर्मणां विश्र तस्य हानिरहर्निशम्‌ | हे विप्र ! सामथ्यं रहते हुए भी जो विहित कर्म 


९ हि तही करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और 
अहृवेल्विद्वितं कम शक्तः पतति तहिने ॥३८॥ उस एक दिन-रातमे ही उसके सम्पूर्ण नित्यकर्मोका 


ञ आएं क्षय हो जाता है ॥ ३८ ॥ हे मेत्रेय ! आपत्तिकालको 
प्रायश्ित्तेन महता शुद्धिमाप्नोत्यनापदि | छोडकर ओर किसी समय एक पक्षतक नित्यकमंका 
पक्ष॑ नित्यक्रियाहाने। कर्चा मेत्रेय मानवः ॥३९॥ | प्माग करनेवाला पुरुष महान्‌ प्रायश्वित्तसे ही शुद्ध हो 

हि न्प सकता है ॥ ३९ ॥ जो पुरुष एक वर्षतक नित्य क्रिया 

संवत्सरं क्रियाहानियस्य पुंसोडमिजायते | नही करता उसपर दृष्टि पड जानेसे साधु पुरुषको सदा 
तस्यावलोकनास्पय्यों निरीक्ष्यस्साधुभिस्सदा।।४ ०। सूर्यका दर्शव करना चाहिये ॥ ४० ॥ हे महामते ! 
न लक ऐसे पुरुषका स्पर्श होनेपर वशस्रप्तहित स्तान करनेसे 

स्पृष्टे स्नान॑ सचलस्य शुद्डेडतुमहामते । शुद्धि हो सकती है और उस पापात्माकी शुद्धि तो 


पुंसो भवति तस्योक्ता न झुद्धिः पापकर्मणः ॥॥४१॥| | किसी भी प्रकार नही हो सकती ॥ ४१॥ 


देवपिपितृभूतानि यस्य निःश्वस्य वेश्मनि। जिस मनुष्यके घरसे देवगण, ऋषिगण, पितृगण 

0४ ७8४४9 ७ (४55 ओर भ्ृतगण बिना पुजित हुए नि.ध्ास छोडते अन्यत्र 

चले जाते हैं, लोकमे उससे बढ़कर और कोई पापी 

सम्भापणानुप्रश्नादि सहास्यां चेव कुबेतः । नही है ॥| ४२॥ हे ढिज | ऐसे पुरुषके साथ एक 
वर्षतक सम्भाषण, कुशलप्रदन भें ते 

जायते तुल्यता तस्य तेनेव ह्विज वत्सराद ॥४३॥ के पर कप 


लत उसीके समान पापात्मा हो जाता है॥ ४३ ॥ जिसका 
देवादिनिःध्ासहतं शरीर यस्य वेश्म च | घरीर अथवा गृह देवता आदिके निःधाससे निहत है 


न तेन सहूर कुर्याद्‌ गृहासनपरिच्छदे; ॥४४॥ उसके साथ अपने गृह, आसन और वस्ध आदिको न 

है । मिलावे ॥४४॥ जो पुरुष उसके घरमे भोजन 

अथ इड्क्त गृहे तस्य करो त्यास्यां तथासने । | करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा 
| 

हे के साथ एक ही दय्यापर शयन करता है, व 

शेते चाप्येकशयने स सच्चस्तत्समो भवेत्‌ ॥४५॥ | कर 

हे की जे] शीघ्र ही उसीके समान हो जाता हे ॥ ४५॥ जो 


देवतापितभूतानि तथानभ्यच्य योउतिथीर | मनुष्य देवता, पितर, भ्रृतगण ओर अतिथियोका पूजन 
40070 8१५७४७४९७७ ७७ ऋएऋऋए(|/ए: ! किये विना स्वयं भोजन करता है वह पापमव भोजन 
|। 
। करता है, उसकी शुभगति नही हो सकती ॥ ४६ ॥ 


यस्तु सन्त्यज्य गाहस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते। 


प्रयान्त्यनचितान्यत्र लोके तस्मान्नपापकृत्‌ | ४ २॥ 
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भुढकक्ते सपातक॑ भझुढक्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यति।४६। 
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ब्राह्मणाद्यास्तु ये वर्णास्स्वधर्मादन्यतोग्रुखा: | 
यान्ति ते नग्नसंज्ञां तु दीनकर्मस्ववस्थिता। ॥४७॥॥ 
चतुर्णा यत्र वर्णानां मेत्रेयात्यन्तसडूरः । 
तत्रास्या साधुशत्तीनामुपघाताय जायते ॥४८॥ 
अनस्यच्य ऋषीन्देवान्पित॒भूतातिथी स्तथा । 
यो भुदक्ते तस्य सेंक्ापात्पतन्ति नरके नराः | ४ ९।। 
तस्मादेताबरो नग्नांखयी सन्त्यागदूषितान्‌ | 
सवेदा ब्जयेतआज्ञआलापस्पशनादिषु ॥५०॥ 
श्रद्धावड्धि! कृत यत्नादवान्पितपितामहान्‌ । 
न प्रीणयति तच्छादुूं यद्येभिर्वलोकितय ॥५१॥ 


श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतघलुअवि । 

पत्नी च शैव्या तस्याथूदतिधरमपरायणा ॥५२॥ 
पतिव्रता महाभागा सत्यशोचदयान्विता । 
स्वेलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च ॥५१॥ 
स॒ तु राजा तया साढ़े देवदेवं जनादनम । 
आराधयामास बिद्ठ॑ परमेण समाधिना ॥५४॥ 
होमेजपेस्तथा दानेरुपवासेश भक्तितः | 
पूजामिश्ाजुदिवसं तन्मना नान्‍्यमानसः |॥५५॥ 
एकदा तु सम॑ स्नातो तो तु भार्यापती जले। 
भागीरथ्यास्समुत्तीणों कात्तिक्यां सप्नुपोषितो | 
पापण्डिनमपश्येतामायान्तं सम्मुखं द्विज ॥५६॥ 
चापाचार्यस्य तस्यासौ सखा राज्ञो महात्मन! । 
अतस्तदूगौरवात्तेन सखाभावमथाकरोत ॥५७॥ 
नतुसावाग्यता देवी तस्य पत्नी पतितव्रता । 
उपोषितास्मीति रविं तस्मिन्दशे ददश च्‌।।५८॥ 
समागम्य यथान्यायं दस्पती तो यथाविधि | 
विष्णो! पूजादिक सब कृतवन्तों द्विजोत्तम |५९॥॥ 
कालेन गच्छता राजा ममारासों सपत्नजित्‌ । 
अन्वारुरोह त॑ देवी चिदास्थं भूपति पतिम॥६०॥ 


कु 


जो ब्राह्मणादि वर्ण स्वधर्मको छोड़कर परघमोमे 
प्रवृत्त होते हैं अथवा हीनवृत्तिका अवलम्बन करते हैं 
वे नग्तः कहलाते हैं ॥ ४७ ॥ हे मेत्रेय! जिस 
स्थानमे चारों वर्णोका अत्यन्त मिश्रण हो उसमे रहनेसे 
पुरुषक्नी साधुवृत्तियोका क्षय हो जाता है ॥ ४८ ॥ 
जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगणका 
पूजन किये बिना भोजन करता है उससे सम्भाषण 
करनेसे मी लोग नरकमे पडते हैं॥४९॥ अतः 


वेदत्रयीके त्यागसे दूषित इन नग्नोंके साथ प्राज्ञपुरुष 
सर्वदा सम्भाषण और स्पर्श आदिका भी त्याग कर दे 
॥ ५० ॥ यदि इनकी दृष्टि पड जाय तो अश्रद्धावान्‌ 


पुरुषोका यत्नपुवंक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा 
पितृ-पितामहगणकी तृप्ति नही करता ॥ ५१ ॥ 


सुना जाता है, पृर्वकालमे पृथिवीतछूपर शतघनु 
नामसे विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शेव्या 
अत्यन्त घर्मपरायणा थी। ५२॥ वह महाभागा 
पतिव्रता, सत्य, शोच भोौर दयासे युक्त तथा विनय 
ओर नीति आदि सम्पूर्ण धुलक्षणोसे सम्पन्ना थी॥५३॥ 
उस महारानीके साथ राजा शतबनुने परम समाधिद्वारा 
सर्वव्यापक देवदेव श्रीजनादंनकी आ पंघना की ॥५४॥ 
वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भावसे हो म, जप, दाने, 
उपवास और पूजन आदिद्वारा भगवानुकी भक्तिपुर्वक 
आराधना करने लगे ॥ ५५॥ हे द्विज ! एक दितत 
कारतिकी पूणिमाको उपवास कर उन दोनो पति-पलियोने 
श्रीगज्भाजीमे एक साथ ही स्तान करनेके अनन्तर बाहर 
आनेपर एक पाषण्डीको सामने आता देखा ॥५६॥ यह 
ब्राह्मण उस महात्मा राजाके धलुवंदाचायेका मित्र था| 
अत आचायेके गोरव वश राजाने भी उससे भिन्रवत्‌ 
व्यवहार किया ॥५७॥ किन्तु उसकी पतिव्रता पत्नीने 
उसका कुछ भी आदर नही किया, वह मौन रही और 
यह सोचकर कि में उपोषिता ( उपवासयुक्त ) हूँ उसे 
देखकर सूर्यका दर्शन किया ॥ ५७ ॥ हे हविजोत्तम | 
फिर उन ख्री-पुरुषोने यथा रीति आकर भगवानु विष्णुके 
पुजा आदिक सम्पुर्ण कर्म विधिपृ्वेक किये ॥ ५९ ॥ 

कालास्तरमे वह शत्रुजित्‌ राजा मर गया। तब, देवी 
शेव्याने सी चित्तारूढ महाराजका अनुगसचकिया॥६०॥ 


अ० १८ ] 


तृतीय अंश 
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स तु तेनापचारेण छवा जज वसुधाधिप! | 
उपोषितेन पाषण्डसेछापो यत्कृतोउसवत्‌ ॥६१॥ 
सा तुजातिस्मरा जज्ञे काशिराजसु ता शुभा। 
सब विज्ञानसम्पूर्णा स्ेलक्षणपूजिता ॥६२॥ 
तां पिता दातुकामो5भूदराय विनिवारितः । 
तयेव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतों चृप। ॥६३॥ 
ततस्सा दिव्यया दृष्टथा दा श्वान॑ निज पतिम्‌। 
विदिशारूयं पुरं गत्वा तदवस्थं ददश तम्‌ ॥६४॥ 
तृं च्ट्ंव महाभागं इ्वभूदं तु पर्ति तदा । 
ददौ तस्मे वराहारं सत्कारप्रवणं शुभा ॥६५॥ 
अज्जन्द्त्तं तया सोउ्न्मतिमृष्टम भी प्सितस्‌ । 
स्वजातिललितं कुवन्बहु चाह चकार वे ॥६६॥ 
अतीव ब्रीडिता वाला कुवता चाढु तेन सा । 
प्रणामपृर्वमाहेद॑ दयितं त॑ कुयोनिजम्‌ ॥६७॥ 
स्मयतां तन्महाराज दाक्षिण्यललितं त्वया | 
येन श्वयोनिमापन्नोी मम चाडुकरो भवान्‌॥६८॥ 
' पाषण्डिनं समासाष्य तीथेस्नानादनन्तरम्‌। 
प्राप्तोईसि कुत्सितां योनि किन्न स्मरसि तत्यभो || 
ऑऔपराशर उवाच 
तयैवं स्मारिते तस्मिन्पूष॑जातिकृते तदा । 
दष्यो चिस्मथावाप निर्वेदमतिदुलंभम्‌ ॥७०॥ 
निविंण्णचित्तसस ततो निर्गम्य नगरादूब॒हिः 
मरुत्मपतन क्ृत्वा शार्गाढीं योनिमागत) ॥७१॥ 
सापि हितीये सम्प्राप्ते वीक्ष्य दिव्येन चल्लुपा । 
ज्ञात्वा धृगाल त॑ द्रएं ययों कोलाहलं गिरिय ॥७२॥ 
तत्रापि दा त॑ प्राह शार्गोली योनिमागतम्‌। 
भर्तारमपि चाबेद्भी तनया एथिवीक्षितः ॥७३॥ 
वि० पु० ३५--- | 


राजा शतघनुने उपवास-अवस्थामे पाखण्डीसे वार्तालाप 
किया था। अत. उस पापके कारण उसने कुत्तेका जन्म 
लिया ॥ ६१॥ तथा वह शुभलक्षणा काशीनरेशकी 
कन्या हुई, जो सब प्रकारके विज्ञानसे युक्त, सर्व- 
लक्षणसम्पन्ना और जातिस्मरा ( पृव॑जन्मका वृत्तान्त 
जाननेवाली ) थी ॥ ६२ ॥ राजाने उसे किसी वरको 
देनेकी इच्छा की, किन्तु उस सुन्दरीके ही रोक देनेपर 
वह उसके विवाहादिसे उपरत हो गये ॥ ६३ ॥ 


तब उसने दिव्य दृष्टिसे अपने पतिकों श्वान 
हुआ जान विदिशा-तामक नगरमे जाकर उसे वहां 
कुत्तेकी अवध्यामे देखा ॥ ६४॥ अपने महाभाग 
पतिकों ध्वानरूपमे देखकर उस सुन्दरीने उसे सत्कार- 
प॒र्वंक अति उत्तम भोजन कराया ॥ ६५॥ उसके 
दिये हुए उस अति मधुर ओर इच्छित अन्नको 
खाकर वह अपनी जातिके अनुकूल नाना प्रकारकी 
चाटुता प्रदर्शित करने लगा ॥ ६६ ॥ उसके चाहता 
करनेसे अत्यन्त संकुचित हो उस बालिकाने कुत्सित 
योनिमे उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतमको प्रणाम कर 
उससे इस प्रकार कहा--॥ ६७ ॥ “महाराज ! आप 
अपनी उस उदारताका स्मरण कीजिये जिसके कारण 
आज आप दवानयोनिको प्राप्त होकर मेरे चाटुकार 
हुए हैं ॥ ६८ ॥ हे प्रभो | क्या आपको यह स्मरण 
नहीं हे कि तीर्थस्तानके अनन्तर पाखण्डीसे वार्तालाप 
करनेके कारण ही आपको यह कुत्सित योनि 
मिली है !” ॥६९॥ 


श्रीपराशरजी बाले--काशिराजसुताद्वारा इस 
प्रकार स्मरण कराये जानेपर उसने बहुत देरतक अपने 
पूवेजन्मका चिन्तन किया । तब उसे क्षति दु्लंभ निर्वेद 
प्राप्त हुभा ॥ ७० ॥ उसने अति उदास चित्तसे नगरके 
बाहर आ प्राण त्याग दिये ओर फिर श्वगालरू-योनिमे 
जन्म लिया ॥७१॥ तब, काशिराजकन्या दिव्य दृष्टिसे 
उसे दूसरे जन्ममे श्गाल हुआ जान उसे देखनेके 
लिये कोलाहरू-पवंतपवर गयी ॥७२॥ वहाँ भी 
अपने पतिको श्यगारूयोनिमे उत्पन्न हुआ देख 
ह सुन्दरी राजकन्या उससे बोली--]॥ ७३ ॥ 
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अपि स्मरसि राजेन्द्र श्वयोनिस्थस्य यन्मया । 
प्रोक्त॑ ते पुवंचरित॑ पाषण्डालापसश्रयस्‌ ॥७४॥ 
पुनस्तयोक्त स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवता बरः । 


कानने स निराहारस्तत्याज स्व॑ं कलेवरस ॥॥७५॥ 
भूयस्ततो इको जज्षे गत्वा त॑ निजने बने । 


स्मारयामास भर्त्तारं पूवबत्तमनिन्दिता ॥७६॥ 
न तल इको महाभाग राजा शतधलुभवान्‌ । 

था भूल ल॑ शुगालो भू कत्व॑ सास्प्रतं गतः | ७७| 
स्मारितेन यदा त्यक्तस्तेनात्मा गृध्रतां गत३ । 


अपापा सा पु$नश्चेनं बोधयामास भामिनी ॥७८॥ 


नरेन्द्र स्मयंतामात्मा छल ते ग्रभ्रचेष्टया | 
पाषण्डालापजातोयं दोषी यदूश ध्रतां गत;॥७९॥ 
तत) काकत्वमापन्नं॑ समनन्‍्तरजन्मनि । 
उदाच तन्धी भर्चारशुपलभ्यात्मयोगतः ॥८०॥ 
अशेषभूभृतः पूर्व बश्या यस्मे बलि ददुः । 

स त्व॑ काकत्वमापन्नो जातोउ्द्य बलिश्ुक्‌ू ्रभो | ८ १। 
एयमेव च काकत्वे स्मारितस्य पुरातनस | 
तत्याज भ्रूषतिः प्राणान्मयुरत्वमबाप च ॥८२॥ 
मयूरत्वे ततस्सा वे चकाराजुगतिं शुभा। 

दत्तेः प्रतिक्षणं भोज्यैर्वाला तज्ञातिभोजने। ॥८३॥ 
ततस्तु जनकी राजा वाजिमेध महाक्रतुम । 
चकार तस्वावभृथे स्नापयामास त॑ तदा ॥८७॥ 
सस्नो स्वयं च तन्वज्जी स्मारयामास चापि तम। 


यथासों खथूगालादियोनिं जग्राह पाथिवः ॥८५॥ 


थ्ीविष्णपुराण 
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“हे राजेन्द्र | इवान-योनिमे जन्म लेनेपर मेंने आपसे 
जो पाखण्डीसे वार्तालापविषयक पृब॑जन्मका वृत्तान्त 
कहा था, क्या वह आपको स्मरण है ?” ॥ ७४॥ 
तब सत्यनिष्ठोमे श्रेष्ठ राजा शतधनुने उसके इस प्रकार 
कहनेपर सारा सत्य वृत्तान्त जानकर निराहार रह 
वनमे अपना शरीर छोड़ दिया ॥ ७५ ॥ 

फिर वह एक भेड़िया हुआमा; उस समय भी 
अनिन्दिता राजकन्याने उस निर्जन वत्मे जाकर 
अपने पतिको उसके पृवव॑जन्मका वृत्तान्त स्मरण कराया 
॥ ७६॥ [ उसने कहा-- ] “हे महाभाग | तुम 
भेड़िया नही हो। तुम राजा शतघनु हो । तुम [ बपने 
पू्वजन्मोमे | क्रमशः कुक्कुर ओर श्गाल होकर अब 
भेडिया हुए हो” ॥ ७७ ॥ इस प्रकार उसके स्मरण 
करानेपर राजाने जब भेडियेके शरीरको छोडा तो 
गृथ्न योनिमे जन्म लिया। उप्त समय भी उसकी 
निष्पाप भार्याने उसे फिर बोध कराया--॥ ७४८ ॥ 
“हें नरेन्द्र | तुम अपने स्वरूपका स्मरण करो) इन 
गृप्रचेष्ठाओको छोडो। पाखण्डीके साथ वार्तालाप 
करनेके दोषसे ही तुम ग़ृप्न हुए हो” ॥ ७९॥ 

फिर दूसरे जल्मसे काक-योनिको प्राप्त होनेपर 
भी अपने पतिक्रो योगबलसे पाकर उस सुन्दरीने 
कहा--॥ ८० ॥ ४&हे प्रभो! जिनके वशीभूत होकर 
सारे सामन्‍्तगण नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट करते 
थे वही आप आज काक-पोनिको प्राप्त होकर बलि- 
भोजी हुए हैं” ॥ ८१॥ इसी प्रकार काक-योभिमे 
भी पूर्वजन्मका स्मरण कराये जानेपर राजाने अपने प्राण 
छोड़ दिये ओर फिर मयू र-योनिमे जन्म लिया ॥८श॥ 


मयूरावस्थामे भी काशिराजकी कन्या उसे क्षण- 
क्षणमे अति सुन्दर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी 
टहल करने लगी ॥| ८३ ।॥ उस समय राजा जनकते 
अष्वमेध-तामक महायज्ञका अनुष्ठान किया; उस यज्ञमे 
अवभृथ-स्तानके समय उस मयूरकों स्तान कराया 
॥८४॥ तब उस सुन्दरीने स्वयं भी स्ताव कर राजा- 
को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने दवाव 
ओर श्गाल आदि योनियाँ ग्रहण की थी।॥ «५ ॥ 


० १८ ] 


स्वृतजन्मक्रमस्पो5थ तत्याज स्वकलेवरस्‌ । 
. जत्ने स जनकस्येव पुत्रोउसौ सुमहात्मनः ॥८९॥ 
ततस्सा पितरं तन्‍्बी विवाहाथमचोदयत्‌ । 
सचापि कारयामास तस्या राजा स्वयंवरस्‌ ८७) 
स्वयंबरे कृते सा त॑ सम्प्राप्तं पतिमात्मन) । 
वरयामास भूयोजपि भतभादेव भामिनी ॥८4॥ 
बुभुजेच तया साहू सम्भोगान्तृपनत्द्न। । 
पितयुपरते राज्यं विदेहेषु चकार सः ॥८2९॥ 
इयाज यज्ञान्सुब हुन्ददी दानानि चार्थिनाय्‌ । 
पुत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभि। ॥९०॥ 
राज्यं भ्ुक्त्वा यथान्याय॑ पालयित्वा वसु न्धरामू | 
तत्याज स ग्रियान्पराणान्संग्रामे धरमतो चुप: ॥९१॥ 
ततश्रितास्थं तं भूयों भर्चारं सा शुभेश्षणा । 
अन्वारुरोह विधिवदृयथापूर्व झुदान्विता ॥९२॥ 
ततोज्वाप तया साड़े राजपुत्या स पार्थिव) | 

ऐन्द्रानवीत्य वे लोकॉछोकान्ग्राप तदाक्षयान्‌ ॥९ ३।। 
स्वर्गाक्षयत्वमतुर्ल दाम्पत्यमतिदुलेभम | 


ग्राप्त॑ पृण्यफल प्राप्य संशुद्धि तां द्विजोत्तम ॥९४॥ 
एप पापण्डसम्भापादोष ग्रोक्तो मया दविज । 
तथाश्वमेघावभृथस्नानमाहात्म्यमेव च ॥९५॥ 
तस्मात्पापण्डिमि!पापेरालापस्पशन त्यजैत । 
विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादी चापि दीक्षितः ॥९६॥ 
क्रियाहानि्शहे यस्य मासमेक॑प्रजायते । 
तस्यावलीकनात्ख्य पश्येत सतिमानचर) ॥९७॥ 
कि पुनर्येरतु सन्त्यक्ता त्रयी सर्वात्मना द्विज। 


पापषण्डभोजिभिः पापेवेद्वादविरोधिमि) ॥९८॥ 


वृतीय अंक 








अपनी जन्म-परम्पराका स्मरण होनेपर उसने अपना 
शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनकजीके 
यहाँ ही पुत्ररूपसे जन्म लिया ॥ ८६॥ 

तब उप्र सुन्दरीने अपने पिताकों विवाहके लिये 
प्रेरित किया | उसकी प्रेरणासे राजाने उसके स्वयंवरका 
आयोजन किया ॥ ८७ ॥ स्वयंवर होनेपर उस राज- 
कन्याने स्वयंवरमे आये हुए अपने उस पतिको फिर 
पतिभावसे वरण कर लिया || ४4 ॥ उस राजकुम"'र- 
ने काशिराजसुताके साथ नाना प्रकारके भोग भोगे और 
फिर पिताके परलोकवासी होनेपर विदेहनगरका राज्य 
किया | ८९॥ उसने बहुत-से यज्ञ किये, याचकोको 
नाना प्रकारसे दान दिये, बहुत-से पुत्र उत्पन्त किये और 
शत्रुओके साथ अनेक युद्ध किये ॥९०॥ इस 
प्रकार उस राजाते पृथिवीका नन्‍्यायानुकूछ पालून करते 
हुए राज्य-भोग किया और अचन्तमे अपने पप्रय प्राणोको 
धरमंयुद्धमे छोड़ा ॥ ९१॥ तब उस सुलोचनाने पहले- 
के समान फिर अपने चितारूढ़ पतिका विधिपुवृंक 
प्रतत्त-मनसे अतुगसन किया ॥९२॥ इससे वह 
राजा उस राजकन्पाके सहित इन्द्रलोकसे भी उत्कृष्ट 
अक्षय लोकोको प्राप्त हुआ ॥ ९३॥ 


हे द्विजश्रेष्ट! इस प्रकार छुद्ध हो जानेपर उसने 
अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुलेभ दाम्पत्य और अपने 


| पूर्वाजित | परण्यका फल प्राप्त कर लिया ॥ ९४ ॥| 


हैं द्विज) इस प्रकार मेंने तुमसे पाखण्डीसे 
सम्भाषण करनेका दोष और अश्वमेध-यज्ञमे स्नान 
करनेका मसाहात्म्य वर्णन कर दिया ॥ ९५ ॥ इपलिये 
एऐाखण्डी और पापाचारियोसे कभी वार्ताल्ाप और स्पर्श 
न करे; विशेषतः नित्य-नेमित्तिक कर्मोके समय और 
जो यज्ञादि क्रियाओके लिये दीक्षित हो उसे तो 
उनका संसर्ग त्यागना अत्यन्त आवद्यक है ॥ ९६ ॥ 
जिसके घरमे एक मासतक नित्यकर्मोका अनुष्ठान न 
हुआ हो उसको देख लेनेपर बुद्धिमाचु मनुष्य सुर्यका 
दरशन करे ॥ ९७॥ फिर जिन्होने वेदत्रयीका स्वथा 
त्याग कर दिया है तथा जो पाखण्डियोका अन्न खाते 
और बेदिक मतका विरोध करते हैं उन पापात्माओके 
दर्वनादि करनेपर तो कहना ही क्या है ! ॥ ९८ ॥ 
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सहालापस्तु संसगः सहास्या चातिपापिनी | इन दुराचारी पाखण्डियोके साथ वार्तालाप करने, 
पापण्डिमिर्टुरा चारैस्तस्मात्तान्परिवर्जयेत्‌ ॥९९॥ | हक रखने और उठने बंठनेमे महान पाप होता 


पाए्डिनों विक ति । है। इसलिये इन सब बातोका त्याग करे ॥ ९९ ॥ 
अर 3300 के कक पाखण्डी, विकर्मी, विडाल-बन्नतवाले# दुष्ट, स्वार्थी 


हेतुकान्वकब॒तींश्व वाउमात्रेणापि नाचेयेत्‌॥१० ०) | और बगुला-भक्त लोगोका वाणीसे भी आदर न 
द्रतस्त रे | करे ॥ १०० ॥ इन पाखण्डी, दुराचारी ओर अति 
रतस्तेस्तु सम्पकस्त्याज्यश्राप्यतिपापितिः पापियोका संसर्ग दुरहीसे त्यागने योग्य हे। इसलिये 


पापण्डिमिदुराचारेस्तस्मात्तान्परिवजेयेत्‌ ॥१० १।। | इनका सवंदा त्याग करे ॥ १०१॥ 


एते नम्नास्तवारूयाता दष्टा। श्राद्भोपधातका। । इस प्रकार मेंने तुमसे नम्नोंकी व्याख्या की, 
रु जिनके दशेतमात्रसे श्राद्ध नष्ट हो जाता हे और 


येषां सम्भाषणात्पुसां दिनपुण्य प्रणश्यति ॥१०२॥ | जिनके साथ सम्भाषण करनेसे मनुष्यका एक दिवका 

पुण्य क्षीण हो जाता है ॥ १०२॥ ये पाखण्डी बडे 

एते पापण्डिनः पापा न होतानालपेदू बुध! | पापी होते हैं, बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी सम्भाषण न 

करे। इनके साथ सम्भाषण करनेसे उस दिनका 

पुण्य नष्ट हो जाता है॥ १०३॥ जो बिना कारण 

ही जटा घारण करते अथवा मूँड़ सुड़ाते हैं, देवता, 

अतिथि आदिको भोजन कराये बिना स्वयं ही भोजन 

मोघाशिनामखिलशौचनिराकृतानाम्‌ । कर लेते हैं, सब प्रकारसे शौचहीन हैं तथा जल-दान 

ओर पिठृ-पिण्ड आदिसे भी बहिष्कृत हैं, उन 

तोपप्रदोनपिदपवहइतानो लोगोसे वार्तालछाप करनेसे भी लोग नरकमे 
सम्भाषणादपि नरा नरक प्रयान्ति ॥१०४॥ | जाते हैं ॥ १०४ ॥ 


पुण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तदिनोक्भवम ॥१० ३॥ 


पँसां नर 
पुंसां जटाधरणमोण्ड्यवतां. इथव 





इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेउ्शे अष्टादशोडष्याय/ ॥ १८ ॥ 





इति श्रीपराशरसुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे तृतीयोंउशः समाप्तः । 








+ प्रच्छज्ञानि व पापानि वेडाल नाम तदूबतस्‌ । 
4५ च्े 
अर्थात छिपे-छपे पाप करना वेडाक्त नामक ब्रत है। जो वैसा करते हं वे “विडाढ-मतवाके! कहछाते ई | 





पारं॑ पारापारमपारं परपारं पारावाराघारमधाये ह्मविकायम | 
+ र्‌ ० शा ए विष्णं के 
पूणोकारं॑ पृणविहारं परिपूण बन्दे विष्णुं परमाराध्यं परसार्थम्‌ ॥ 
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।५+ 


श्रीमज्नारायणाय नम 


श्रीविष्णुपुराण 
चतुये अंक 


कम आुब_+- 


पहला अध्याय 


बैवस्वतमनु के वंशका विवरण 


श्रीमेत्रेय उवाच 
्‌ ७ 
भगवन्यन्नरेः कार्य साधुकमंण्यवस्थितेः । 


तन्महयं गुरुणारूयातं नित्यनेमित्तिकात्मकम््‌ ॥१॥ 


वर्णधर्मास्तथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं वंश राज्ञां तद्‌ बरहि मे गुरो ॥२॥ 
ओऔपराग्रर उवाच 

मैत्रेय श्रुयतामयमनेकयज्वश्रवीरधीरभ्‌- 
पालालडकुतो त्रद्मादिमानवों वंशः ॥ ३॥ तद्स्य 
बंशस्यालुपूर्वी मशेषवंशपापप्रणाशनाय. मेत्रेयतां 
कथां श्ुणु ॥ ४ ॥ 

तदथा. सकलजगतामादिरिनादिभूतस्स 
ऋः्यजुस्सामादिमयो भगवान्‌ विष्णुस्तस्य ब्रह्मणो 
मूर्त रूप हिरण्यगर्भो ब्रह्माण्डभूतो बह्मा भगवान्‌ 
प्रावभूव ॥ ५॥ बह्मणश्र॒ दक्षिणाज्लु्ठजन्मा 
दक्षप्रजापतिः दक्षस्याप्यद्तिरदितेविवस्वान्‌ 
(विवस्व॒तोी मनु) ॥ ६॥ सनोरिष्ष्वाकुनुगधुष्ट- 
शर्यातिनरिष्यन्तप्रांशुनाभाग दिए करूपपृपध्र[ख्या 
दुश पूत्रा बथूबु! || ७॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌! सत्कमंमे प्रवृत्त 
रहनेवाले पुर्षोको जो करने चाहिये उन सम्पूर्ण 
नित्य-नमित्तिक कर्मोका आपने वर्णन कर दिया 
॥ १॥ हे गुरो! आपने वर्ण-धर्म ओर आश्रम- 
घ॒र्मोकी व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशोका 
विवरण सुननेकी इच्छा हे, अतः उनका वर्णन 
कीजिये ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे अब तुम 
अनेको यज्ञकर्ता, शरवीर और धेयंशाली भ्ुपालोसे 
सुशोभित इस मनुवंशका वर्णन सुनो, जिसके आादि- 
पुरुष श्रीब्रह्माजी हैं ॥ ३॥ हे मेत्रेय ! अपने वंशके 
सम्पूर्ण पापोको नष्ट करनेके लिये इस वंशपरम्पराकी 
कथाका क्रमश, श्रवण करो ॥ ४ ॥ 


मेत्रेय ! 


उसका विवरण इस प्रकार हे--सकल संसारके 
आदिकारण भगवाच्‌ विष्णु हैं। वे अनाद तथा 
ऋक-साम-यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ 
विष्णुके मूत्तरूप ब्रह्माण्डमय हिरण्यगर्भ भगवान 
ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट हुए ॥ ५॥ ब्रह्माजीके 
दायें अँगूठेसे दक्षप्रजापति हुए, दक्षसे अदिति हुई 
तथा अदितिसे विवस्वान्‌ और विवस्वानूसे मनुका 
जन्म हुआ ॥ ६॥ मनुके इक्ष्वाकु, न्ृग, शधृष्ट, 
शर्याति, नरिष्यन्त, प्राशु, नाभाग, दिष्ट, करूप और 
पृषश्न नामक दक्ष पुत्र हुए ॥ ७॥ 


३८० 


ओविष्णुपुराण 


[ज० ९ 
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इृष्टि च मिन्रावरुणयोर्म॑लुः पुत्रकामथकार | 


॥ ८ ॥ तत्र ताबदपह्ुुते होतुरपचारादिला नास 
कल्या वथूव ॥ ९॥ सेव च मित्रावरुणयोः 
प्रसादात्सुद्युम्नो नाम सनोः पूत्रो मेत्रेय आसीत्‌ 
॥ १० ॥ पुनश्नेश्वरकोपारखी सती सा तु सोम- 
सनोव धस्याश्रमसमीपे बश्भाम | ११॥ साजुरागश् 
तसयां चुध। पुरुर्वसमात्मजपुत्पाद्यामास॥ १ २॥ 
जातेउपि तस्मिन्नसिततेजोमिः परमर्पिमिरिष्टिमय 
ऋद्मयो यजुमयस्साममयो5्थवेणमयस्सववेद- 
मयो सनोमयो ज्ञानमयों न किश्विन्मयो5न्नमयों 
भगवान्‌ यज्ञपुरुपस्वरूपी सुद्य॒म्नस्य पुंस्त्वममि- 
लपड्िियथावदिष्टस्तत्प्रसादादिला पुनरपि सुद्युम्नो- 
उभवत्‌ ॥१३॥ तस्याप्युत्कलगयबिनताद्रयः:पृत्रा 
बभूचुः ॥ १४ ॥ सुचुम्नस्तु स्रीपूवेकल्वाद्राज्य- 
भागं न लेग्ने ॥१५॥ ततित्रा तु वसिष्ठ वचना- 
स्तिष्ठानं नाम नगर सुद्य॒स्‍्नाय दत्त तच्चासो 
पुरुखसे ग्रादात्‌ ॥| १६ ॥ 

तदन्वयाश्र क्षत्रियास्सवें दिक्ष्यभवन्‌ | पृष- 
भ्रस्तु मनुपृत्रों गुरुगोवधाच्छृद्रत्वमगमत्‌ ॥१७॥ 
सनो। पुत्र। करूप करूपात्कारूषा क्षत्रिया 
महावलपराक्रमा बसूबु) ॥ १८ ॥ दिष्टपृत्रस्तु 
नाभागो वैश्यतामगमत्तस्माद्वलन्धनः पुत्रोभवत्‌ 
॥१९॥ बलन्धनाहस्सप्रोतिरुदारकीति। ॥॥२०॥ 
वत्सप्रीतेः प्रांशुरभवत्‌ ॥२१॥ अजापतिश्र प्रांशो- 
रेकीउभवत्‌ ॥२२॥। ततश्व खनित्र;॥।२३॥ 'तस्मा- 
चाश्ुपः ॥२४॥ चाक्षुपात्रातिबलपराक्रमो विशो- 
उभवत्‌ ॥२५॥ ततो विविशकः ॥२६॥ तस्मान्च 
खनिनेत्र।॥२७॥ वतश्रातिविभूति।॥ २८॥ अति- 
विभ्ूूतेरतिवलपराक्रम। करन्धमः पुत्रो3भवत्‌।। २९ 








मनुने पुत्रकी इच्छासे मित्रावरुण नामक दो 
देवताओके यज्ञका अनुष्ठान किया ॥८॥ किन्तु 
होताके विपरीत सड्भूल्पसे यज्ञमे विपर्यय हो जानेसे 
उनके 'इला? नामकी कन्या हुई॥ ९॥ हे मेत्रेय ! 
मित्रावरुणकी कृपासे वह इला ही मनुका सुद्य॒म्तः 
नामक पुत्र हुई॥ १०॥ फिर महादेवजीके कोप 
( कोपप्रयुक्त ज्ञाप ) से वह स्री होकर चन्द्रमाके 
पुत्र बुधके आश्रमके निकट घुमने छूगी || ११॥ 
बुधने अनुरक्त होकर उस ख्लोसे पुरूरवा नामक 
पुत्र॒ उत्पन्न किया ॥ १५॥ पुरूरवाके जन्मके 
अनन्तर भी परमर्षिगणने सुद्युम्तकों पुरुषत्वल्ाभकी 
आकाक्षासे क्रतुमय षऋग्यजु।त्तामाथवंमय, सर्ववेद- 
सय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्तमय ओर परमाथंतः 
अकिद्धिन्मय भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यथावत्‌ यजन 
किया। तत्र उनकी कृपासे इला फिर भी सुयुम्त हो 
गयी ॥ १३॥ उस ( सुद्युम्त ) के भी उत्कक, गय 
और विनत नामक तीन पुत्र हुएु॥ १४॥ पहले 
स्री होनेके कारण सुद्युम्तको राज्याधिकार प्राप्त 
नही हुआ ॥ १५॥ वसिष्ठजीके कहनेसे उनके 
पिताने उन्हे प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, 
वही उन्होने पुरूरवाकों दिया ॥ १६॥ 

पुरूरवाकी सन्‍्तान सम्पूर्ण दिशाओमे फेले हुए 
क्षत्रियगण हुए। मनुका पृषश्न नामक पुत्र ग्रुरुकी 
गोका वध करनेके कारण शृद्र हो गया॥ १७॥ 
मनुका पुत्र करूष था। करूषसे कारूष नामक 
महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्त हुए 
॥ १८ ॥ विष्टका पुत्र नाभाग वेश्य हो गया था, 
उससे बलन्धन नामक पुत्र हुआ ॥ १९ ॥ बलन्धनसे 
भहातर्‌ कीतिमान्‌ वत्सप्रीति, वत्सप्रीतिसे प्राशु और 
प्राशुसे प्रजापति चामक इकलोौता पुत्र हुआ ॥२०-२२॥ 
प्रजापतिसे खनित्र, खनित्रसे चाक्षुष तथा चाह्षुषसे 
अति बल-पराक्रम-प्म्पन्न विश हुआ ॥ २३ २५॥ 
विंशसे विविशक, विविशकसे खनिनेत्न, खनिनेत्रसे 
अतिविभूति ओर अतिविभूतिसे अति बलवान और 
दरवीर करन्धम नामक पुत्र हुआ ॥ २६-२९॥ 


अ० १] चतुथ अंश २८१ 


तस्मादप्यविश्षित्‌।३०॥ अविध्ितो5प्यतविवलूपरा-| करन्घमसे अविक्षित्‌ हुआ और अविक्षित्‌के मरुत्त नामक 
क्रम: पूत्रों मरुतो नामाभवत्‌; यस्येमावद्यापि अति बल-पराक्रप्युक्त पृत्र हुआ, जिसके विषयमे 
छोकी गीयेते ॥ ३१ ॥ आजकल भी ये दो इलोक गाये जाते हैं॥ ३०-३१॥ 


मरुत्तर्य यथा यश्ञस्तथा कस्याभवद्भुवि | |. 'भरुत्तका जेसा यज्ञ हुआ था वेसा इस पृथिवी- 


कं ह तिशों , पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक 
सव हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्वतिशोभनम्‌ ॥३२॥ वस्तुएँ सुवर्णमय और. अति सुन्दर थीं॥ ३९॥ उस 


अमाचदिन्द्रस्सोमेन दक्षिणामिद्विजातय। । | गज्ञमे इन्द्र सोमरससे और ब्राह्मणगण दक्षिणासे परि- 


तृप्त हो गये थे तथा उसमे मरुद्गण परोसनेवाले और 
मरुतः परिवेष्टारस्सदस्थाश्व दिवोकसः ॥३१॥ देवगण सदस्य थे! ॥ ३३ ॥ ज 


स मरुत्तशनक्रवर्ती नरिष्यन्तनामान पुत्रमदाप | उस चक्रवर्ती मरु्तके नरिष्यन्त नामक पुत्र हुआ 
॥३४॥ तस्मान्च दम। ॥३५।॥ दमस्य पूत्रो | तथा नरिष्यन्तके दम और दमके राजवद्धन नामक 
राजवड्ंनो जज्ञे ॥३६॥ राजबड्धनात्सुबड्रिः ' पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३४-३६॥ राजवडंनसे सुवृद्धि, 
॥३७॥ सुबंड्ेश केवल ॥३८॥ केवलात्सुधु- सुबृद्सि केवछ और केंवछसे सुधश्॒तिका जन्म हुआ 
तिरभूत्‌ ॥३९॥ ततश् नरः ॥४०॥ तस्माइन्द्रः | ॥ २७-३९ ॥, घुबृतिति नर, नरसे चन्द्र और चस्रस 
॥४१॥ वतः केवलोउभूत्‌ ॥४२५॥ केवलाहन्धु- केवल हुआ ॥४०-४ २॥ केवलसे बचन्घुमानु, बन्धुमानसे 
मान्‌ ॥४३॥ बन्धुमतो वेगवान्‌ ॥४४॥ | नेंगवाचू, वेगवानुसे बुध, बुधसे तृणविल्दु तथा 
वेगवतो बुध: ॥४५॥ ततश्र तृणबिन्दु! ॥७६॥ | ऐणबिन्दुसे पहले तो इलविछा नामकी एक कन्या 
तस्याप्येका कन्या इलविला नाम ॥४७।| ततश्रा- , हुई थी, किन्तु पीछे अरूम्बुसा नामकी एक सुन्दरी 
ठम्बुसा नाम वर्सरास्तृणबिन्दुं भेजे ॥9८॥ अप्सरा उसपर अनुरुक्त हो गयी। उससे तृणबिन्दुके 
तस्यामप्यस्थ विशाली जज्ञे यः पुरी विश्वाालां , विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नामकी 
निरममे ॥४९॥ ' पुरी बसायी ॥ ४३-४९ ॥ 

हेमचन्द्रथ विशालस्य पुत्रोडभवत्‌ ॥५०॥ |. विज्ञालका पुत्र हेमचन्र हुआ, हेमचन्धका चन्द्र, 
ततश्रन्द्र! ॥५१॥ वत्तनयो पृत्राष्श ॥५२॥ | चद्धका घृम्राक्ष, घृमत्राक्षया सुझ्लय, सुक्षयका सहदेव 
तस्यापि सुज्ञयोज्यूत्‌ ॥५३॥ सृझ्ञयात्सहदेवः | ओर सहदेवका पुत्र कृशाबव हुआ ॥ ५०-५५॥ 
॥५४॥ ततथ्र कृशाश्वी नाम पुत्रो>भवत्‌ ॥५५॥ | क्ृशाइवके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सो 
सोमदत्तः कुशाश्ाजज्ञे योज्थमेधानां शतसाजहार | अश््वमेघयज्ञ किये थे। उससे जनमेजय हुआ और 
॥५६॥ वस्पुत्नो जनमेजयः ५७) जनमेजया- , जनमेजयसे सुमतिका जन्म हुआ । ये सब विशाल- 
त्सुमति। ॥५८॥ एते वैशालिका श्रृभ्ृत/ ॥५९।]| | वंशीय राजा हुए। इनके विषयमें यह एछोक प्रसिद्ध 
छोकोअप्यत्र गीयते ॥६०॥ है--3 ५६-६० ॥ 'तृणबिन्दुके प्रसादसे विज्ञाल- 
तृणविन्दो असादेन सर्वे वैशालिका नृपाः । वंशीय समस्त राजाछोग दीर्घायु, महात्मा, वीयँवाच 
दीर्घायुषों महात्मानो वीय॑वल्तोडतिधामिका।।६१। . और अति घ॒र्मंपरायण हुए ॥ ६१ ॥ 

वि० पु० ३६-- 


जज 


श्रीविष्णपुराण 
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शर्यातेः कन्या सुकन्या नामासवत्‌ याहुपयेसे 
व्यवन! ॥६२॥ आजचेनामा परमधार्मिकश्शर्या- 
तिपुत्रोउभवत्‌ ॥६३॥ आनतेस्थापि रेबतनामा 
पुत्रो जज्ञे योउसावानतंविपयं बुभुजे पूरी च॑ 
कुशस्थलीमध्युवास ॥६४॥ 

रेबतस्पापि रैवत! पुत्र। ककुश्मिनामा धर्मात्मा 
आतशतस्य ज्येष्ठी उभवत्‌ ॥६५॥ तस्य रेवती नाम 


कन्याभवत्‌ ॥६६॥ स तामादाय कस्पेयमहतीति 
भगवन्तमब्जयो नि ग्रष्टं अल्ललोक॑ जगाम ॥६७॥ 
तावच बह्मणो5न्तिके हाहाहुहसंज्ञाम्यां गन्धर्वा- 


भ्यामतितानं नाम दिव्य गान्धवभगीयत ।॥|६८॥ 
तन त्रिमार्गपरिवृत्तेरनेफयुगपरिवृत्ति तिप्ठन्नपि 
रेतब्मृण्वन्युहृत्तमिव मेने ([६९॥ 

गीतावसाने च॑ भगवन्तमब्जयोनि प्रणम्य 


रेबत) कन्यायोग्यं वरमपृच्छत्‌ ॥॥७०॥ ततथासो 
भगवानकथयत्‌ कथय यो5 मिमतस्ते वर इति॥ ७ १॥ 
पुनश्य प्रणम्य भगवते तरमे यथामिमतानात्म- 
नस्स वरान्‌ कथयामास । क एपां भगवतो5 मिमत 
इति यस्मे कन्यामिमां प्रयच्छामीति |[७२॥ 


तत। किश्विद्वनतशिरास्सस्मितं भगवानब्ज- 
योनिराह ।७३। य एते भवतो 5 मिमता नेतेषां साम्भ्रत 
पुत्रपोत्रापत्यापत्यसन्ततिरस्त्यवनीवे ॥७४॥ 
बहूनि तवात्रेव गान्धर भृष्पतश्रतुर्युगान्यतीतानि 
॥७५॥ साम्प्रतं महीतल्ेड्शटाविंशतितममनोशतुई- 
गमतीतग्राये बतते ।।७६॥ आसन्नो हि कलि। ७७) 








भनुपुत्र शर्यातिके सुकन्या नामवाली एक क्या 
हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषिके साथ हुआ 
॥ ६२ ॥ शर्यातिके आनत्ते नामक एक परम धापिक 
पुत्र हुआ। आनत्तंके रेवत नामका पुत्र हुआ जिफने 
कुशस्थली नामकी पुरीमे रहकर आनत्तंदेशका राज्य- 
भोग किया ॥ ६३-६४ ॥ 

रेवतका भी रेवत ककुझी नामक एक अति 
घर्मात्मा पुत्र था, जो अपने सी भाइपोमे सबसे बा 
था ॥ ६५॥ उसके रेवती नामकी एक कन्या हुई 
॥ ६६ ॥ महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर 
ब्रह्माजीसे यह पूछनेके लिये कि 'यहू कन्या किम 
वरके योग्य है' ब्रह्मतोकको गये ॥ ६७ ॥ उस समय 
ब्रह्माजीके समीप हाह्य और हह नामक दो गन्धव॑ 
अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे ॥ ६८ ॥ वहाँ 
[ गान-सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा और घात्री नामक | 
त्रिमार्गंके परिवतंनके साथ उनका विलक्षण गान सुनते 
हुए अनेकों युगीके परिवर्तत-फ्राकृतक ठहरनेपर भी 
रेवतजीको केवढ एक मुहं ही बीता-सा मालूम 
हुआ ॥ ६९ ॥ 

गान समाप्त हो जानेपर रेवतने भगवान्‌ कमल- 
योतिको प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर 
पूछा ॥ ७० ॥ भगवान्‌ ब्ह्माने कहा--“तुम्हे जो 
वर अभिमत हो उसे बताओ” ॥ ७१॥ तब उन्होंने 
भगवान्‌ ब्रह्माजीको पुन) प्रणाम कर अपने समत््त 
अपध्िमत वरोका वर्णन किया और पूछा कि 'इनमेसे 
आपकी कोन वर पसंद है जिसे में यह कन्या 
|ूँ 7 ॥ ७२॥ 

इसपर भगवान्‌ कमछयोनि कुछ तिर झुकाकर 
मुस्कराते हुए बोले-॥७३॥ “तुमको जो-जो वर अभिमत 
है उनमेसे तो अब पृथ्वीपर किसीके पुञ्न-पौन्रादिकी 


सन्तान भी नही है ॥ ७४ ॥ व्योंकि यहाँ गन्धर्थोंका 
गान सुनते हुए तुम्हे कई चतुयुंग बीत चुके हैं 
॥ ७५ ॥ इस समय पृथिवीतलूपर अद्ठाईसवें मतुका 
चतुयुंग प्रायः समाप्त हो चुकाहे ॥७६॥ 
तथा कलियुगका प्रारम्भ होनेवाला हे ॥ ७७॥ 


१] 'चतुथ अंश | १८३ 





यस्‍्मे कल्यारत्नमिदं भवतैकाकिनाभिमताय / अब तुम छकेले ही रह गये हो, अतः यह 
मं ॥ ७८ ॥ भवतोउपि पुत्रमित्रकलत्र- | सरल किसी और थोग्य वरको दो। इतने 
अभृत्यवन्धुबलको लक | समयमे तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलछत्र, मन्त्रिवर्ग, 
त्यवच्धु बलकाशाद पर्समस्ता ब भुत्यगण, बच्धुगण, सेना और कोशादिका भी सर्वथा 
नात्यन्तमतीता! ॥ ७९ ॥ ततः पुनरप्यु- ' अभाव हो चुका है! ॥| ७८-७९॥ तब भयभीत 
पसाध्वसो का मर आशिक हुए राजा रेवतने भगवान्‌ ब्रह्माजीको पुनः 
च्छ ॥८०॥ भगवन्नेवमवस्थिते मयेयं कर्म | प्रणाम कर पूछा--॥ ४८० ॥ “भगवनु | ऐसी बात 
त॥ <१॥) ततर्स अपवान काखदवन- | हे, तो अब मैं इसे किसको हूँ ?” ॥ ४१॥ तब 
ल्धरः कृताखलिथू त्वा सबलोकगुरुरम्भो ज- । सर्व्लोकग्रुर भगवान्‌ कमलग्रोनि कुछ सिर भुकाये 


निराह ॥ ८२॥ । हाथ जोड़कर बोले॥ ८२ ॥ 
। 
औीतरल्मोवाच '  अ्रीन्रक्ाजीने कहा--जिस अजन्मा, सर्वमय, 
। ब्वादिमध्यान्तमजस्यथ यस्य विधाता परमेश्वरका आदि, मध्य भीर अन्त हम नहीं 


विज्यो व्यं सर्वेमयस्य धातुः । 
रच स्वरूप न पर स्वभाव॑ 

न चेत्र सार परमेश्वरस्य ॥८३॥ 
हलामुहृर्तादिमयश्र कालो 


| जानते और न जिसका स्वरूप, उत्कुष्ट स्वभाव भोर 
! सार ही जान पाते हैं॥ ८३॥ कला-मुहूर्तादिमय, 
| काल भी जिसकी विशभुतिके परिणामका कारण 


न यहिभूतेः परिणामहेतुः । नहीं हो सकता, जिसका जन्म ओर मरण नहीं 
प्रजन्मनाशस्य सदेकमृ्ते- होता, जो सवातन और सवंदा एकरूप हे तथा जो 
रनामरूपस्य सनातनस्य ।८४॥ ; नाम और रूपसे रहित हे ॥ ८४॥ जिस अच्युतकी 
र्स्य प्रसादादहमच्युतरय | कृपासे में प्रजाका उत्पत्तिकर्ता हूँ; जिसके क्रोधसे 
भूतः प्रजासृष्टिकरोउन्तकारी | | उत्पन्न हुआ रुद्र खष्टिका अन्तकर्त्ता है तथा जिम 
कीधाच्च रुद्र! स्थितिहेतुभूतो । परमात्मासे मध्यमे जगर्स्थितिकारी विष्णुरूप पुरुषका 


हे लि र/ लक न परस्मात॥८५)॥ प्रा्दर्भाव हुआ हे ॥ ८५॥ जो अजस्मा मेरा रूप 
3320 शक रस | धारणकर संसारकी रचना करता है, स्थितिके समय 
स्थिती च योज्सो इरुपसरूपी । | जो परुषरूप है तथा जो झद्ररूपसे सम्पु्ण विश्वका 

(द्रस्वकूपेण च योजत्ति विश्व * े ए 
! ग्रास कर जाता है एवं अनन्तरूपसे सम्पूर्ण जगतुको 


धत्ते तथानन्तवपुस्समस्तम्‌ ॥॥८६॥ 
ग़काय योउम्िल्वमुपेति लोका- - | धारण करता है ॥ ८६॥ जो अव्ययात्मा पाकके लिये 


_न्विमति प्रथ्वीवपुरव्ययात्मा । | अग्निरूप हो जाता है, पृथिवीरूपसे सम्पूर्ण छोकोंको 
शक्रादिरूपी परिषाति विश्व- | घारण करता है, इन्द्रादिहपसे विद्वका पालन करता 
मर्केन्दुरूपथ तमो हिनस्ति ॥८७॥ ह है और सूर्य तथा चन्द्रढ्प होकर सम्पूर्ण अच्चकारका 
शरोति चेष्टाइश्वसनस्वरूपी | ताश करता है ॥८७॥ जो द्वास-प्रदवासरूपसे जीवोमे 
लोकस्य तृर्ति च जलान्नरूपी । । चेष्टा करता है, जल और अन्नरूपसे लछोककी तृप्ति 


इदाति विश्वस्थितिसंस्थितस्तु करता है तथा विश्वकी स्थितिमे संलूग्त रहकर जो 
सर्वावका्श च नमस्स्वरूपी (८८) । आकाशरूपसे सबको अवकाश देता है ॥ ८८॥ 








१८४ श्रीविर्ष्णपुराण [ अ० १ 
 अस्खज्यते.. सर्मक्ृदात्मनेव.....> | जो सथ्िकर्ता होकर भी विश्वहूपसे आप ही अपने ० सर्गकृदात्मनेव । जो सष्टिकर्ता होकर भी विश्वहपसे आप ही अपने 
य। पाठयते पालयिता च देव। । द्वारा रचा जाता है, जगतुका पाछन करनेवाला होकर 
विश्वात्मकस्संहियतेउन्तकारी भी बाप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर 
पृथक त्रयस्पास्य च योउव्ययात्मा।८९)।| | / स्वयं ही संहृत होता है और जो इन तीनोसे 
यस्मिज्नायो... जगदेतदादो पृथक इनका अविनाशज्ञी आत्मा है ॥७९॥ जिसमे यह 


यश्नाश्रितो5स्मिल्नगति स्वयम्भू! 
स॒ सर्वभूतप्रभवो धरित्यां 
स्वांशेन विष्णुनृंपतेज्वती्ण: ॥९०॥ 
कुशस्थली या तब भूष रम्या 
पुरी पुराभदमरावतीब । 
सा द्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते 
सकेशवांशो बलदेवनामा ॥९१॥ 
तस्मे सवमेनां तनयां नरेन्द्र 
प्रयच्छ मायामनुजाय जायाम्‌ | 
इलाध्यो बरोज्सों तनया तवेयं 
खीरत्नभृता सदशो हि योग; ॥९२॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इतीरितोझती कमलोड्ू बेन 


आुवं समासाद्य पतिः प्रजानाम्‌ | 
ददश हस्थान्‌ पुरुपान्‌ विरूपा- 
नलपोजसस्स्वस्पविवेकबीर्यान ॥९३॥ 
कुशस्थलीं तां च पुरीमपेत्य 
इष्ठान्यरूपां प्रददो स कन्याम्‌ | 
सीरायुधाप स्फटिकाचलास- 
चक्ष/स्थलायातुलधी नरेन्द्र: 
उच्चप्रभाणामिति तामवेक्ष्य 
स्वलाडूलाग्रेण च तालकेतुः । 
विनम्रयामास ततथ् सापि 
. बभूव सद्यो वनिता यथान्या ॥९५॥ 
रेवतीं रेवतभपकन्यां 


॥९४॥ 


तां 


जगत्‌ स्थित हे, जो आदिपुरुष जगत्‌ स्वरूप हे और 
इस जगत॒के ही आश्रित तथा स्वयम्भू है, हे नृपते | 
सम्पर्ण भूतोका उद्धवस्थान वह विष्णु घरातलमे अपने 
अंशसे अवतीर्ण हुआ है ॥ ९० ॥ 

हे राजन्‌ ! पृवंकालमे तुम्हारी जो अमरावतीके 
समान कुशस्थली नामकी पुरी थी वह अब द्वारकापुरी 
हो गयी है। वहीं वे बलदेव नामक भगवात्तु विष्णुके 


अंद विराजमान हैं ॥ ९१॥ हे नरेन्द्र| तुम यह्‌ 
कत्या उन मायामावव श्री बलदेवजी को पत्नी रूपसे दो। 
ये बलदेवजी संसारमे अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी 
कन्या भी श्लियोमे रत्नरूपा है अतः इसका योग 
सर्वथा उपयुक्त है ॥ ९२१ 

श्रीपराशरजी बोले--भगवाच्‌ बह्माजीके ऐपा 
कहनेपर प्रजापति रेवत पृथिवीतलूपर आये तो देखा 
कि सभी मनुष्य छोट-छोटे, कुरूप, अल्पतेजोमय, 
अल्पवीय तथा विवेकहीन हो गये हैं ॥ ९३॥ 
अतुलबुद्धि महाराज रेबतने मपनी कुशस्थली नामकी 
पुरी ओर ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक पव॑तके 
समान्त जिनका वक्ष/ःस्थल है उन भगवान हलायुधको 
अपनी कत्या दे दी ॥ ९४॥ भगवात्र्‌ बलदेवजीने 
उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हलके अग्रभागसे दबा- 
कर नीची कर लो। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य 
झ्षियोके समान ( छोटे शरोरकी ) हो गयी ॥ ९५ ॥ 
तदनन्तर बलरामजीने महाराज रेवतकी कन्या रेवतीसे 


सीरायुधोज्सो विधिनोपयेमे | | विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कस्यादात 
द्वाथ क॒न्यां स नृपो जगाम । करनेके अनन्तर एकाग्रचित्तते तपस्या करनेके लिये 


हिम्ारूयं॑ वे तपसे घृतात्मा ॥९६॥ | हिमालूयपर चले गये ॥ ९६ ॥ 


'हति श्रीविष्णपुराणे चतुर्थ उच्मे प्रथमोज्ष्यायः ॥ ? | 


कप पक 


चतुर्थ अंश श्ट५्‌ 
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दूसरा अध्याय 


इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन तथा सोमरिचरित्र 


श्रीपराशर उवाच 

यावच्च ब्रह्मलेकात्स कहुगी रेवतो नाभ्येति 
तावत्पुण्यजनसंज्ञा राक्षसास्तामस्थ पुरी कुशस्थरी 
निजध्नु। ॥ १॥ तच्चास्य आतृशत पुण्यजन- 
त्रासादिशों भेजे ॥२॥ तदन्वयाश्र क्षत्रिया- 
स्पवंदिक्षमवन्‌ ॥३॥ पृष्टस्थापि धा्टक॑ क्षत्रम- 
भवत्‌ ॥४॥ नामागस्यात्मजो नाभागसंज्ञोउभवत्‌ 
॥५॥ तस्पाप्यम्थरीप! ॥६॥ अम्बरीपस्पापि 
विरुपो5भवत्‌ |७॥ विरूपात्पृषदश्वो जज्ञे ॥८॥ 
ततश्च॒ रथीतरः ॥९॥ अन्ना इलोकौ-- 
एते श्रत्रप्रश्नता वे पुनथाह्विस्ता। स्घृताः। 
रथीतराणां प्रवराश क्षत्रोपेता द्विजातय। | १ ०॥ इति 


क्षुतवतश्न मनोरिक्ष्वाकुः पत्रों जजश्े घराणतः 


| श्रीपराशरजी वोढे---जिस समय रेवत ककुझी 


ब्रह्मतोकसे लौटकर नहीं आये थे उसी समय पृण्यजन 

, नामक राक्षसोने उनकी पुरी कुशस्थलीका घ्वंस कर 
दिया ॥ १॥ उनके सो भाई पुण्यजन राक्षपोके 
भयसे दशों दिशाओंसे भाग गये॥ २॥ उन्हींके 
वँशमे उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिज्ञाओंमे फेले 
॥ ३॥ छघृष्टके वंशमे धाष्टेक नामक क्षत्रिय हुए 
॥ ४॥ ताभागके नाभाग नामक पुत्र हुआ, ना मागका 
अम्बरीष ओर अम्बरीषका पुत्र विरूप हुआ, विरूपसे 

| गपदश्वका जन्म हुआ तथा उससे रथीतर हुआ 
॥ ५--९ ॥ रथीतरके सम्बन्धमे यह इलोक प्रप्िद्ध 

। है--'रथीतरके वंशज क्षत्रिय सनन्‍्तान होते हुए भी 
। भाड़ रस कहलाये; मत. वे क्षत्रोपेत ब्रह्म ग हुए! ॥ १ ०॥ 
छीकतेके समय मनुकी घ्राणेन्द्रियसे इक्ष्वाकु चामक 
पुत्रका जन्म हुआ ॥ ११॥ उन्तके सो पुत्रोमेसे 


पत्रशतप्रधाना विकुक्षिनिमिद्ण्डा- । नल 
॥३३॥ तस्य वुत्रशतश्नपाना वह्वानामद विकुक्षि, तिभि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए 


ख्याद्धयः पुत्रा बधूडुः ॥१२॥ शक्षुनिप्रुखा: | तथा उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्त रापथके और 
पश्चाशत्पुत्रा उत्तरापथरक्षितारों बभूचु॥ ॥॥११॥ | क्षेषअड़तालींस दक्षिणापथके शासक हुए ॥ १२-१४॥ 
चत्वारिशद्णों च दक्षिणापथभूपाला! ॥१४॥ स्‌ | छकताकुने अष्टकाश्राइक्ता आरम्भ कर आंगने पुत्र 
चेह्वाकुरटकायाइशादूपुत्पादय भ्राद्भाह मासपान- | विकुक्षिको हक दी कर श्राद्धके योग्य मांस छाओ 
येति विक्क्षिमाज्ञापपामास ॥१५॥ स वथेति | ॥१५॥ उसने 'बहुत अच्छा” कह उनकी आज्ञाको 


शिरोघायें किया और धनुप-बाण लेकर वनमे भा 
गृहीताज्ञो विधृतशरासनों वनमग्येत्यानेकशो अनेकों मृगोका वध किया, किन्तु अति थका-माँदा 


मुगान्‌ हत्वा श्रान्तोउतिप्लुत्परीदों विकुक्षिरेक | ओर अत्यन्त भरुद्वा होनेके कारण विकुक्षिने उनमेसे 


शशमभक्षयत्‌ | श्ेष॑ च मांसमानीय पित्रे | एक द्वाशक ( खरगोश ) खा लिया भौर बचाद्र्थी 
निवेदयामास ॥१६॥ मांप छाकर अपने पिताको निवेदन किया ? ,*$ ॥ 


८ सके 3 ॒आर्थन 
इक्ष्याकुकुलाचायों वशिष्स्तपोक्षणाय चोदितः |. उस माँवका प्रौक्षण करनेफे पे 
जानेपर इक्ष्वाकुके कुल शष्ठ जीने कहा-- 


प्राह । अलमनेनामेध्येनामिपेण दुरात्मवा तब | «हस्त अपविद्र मास“ है ता है ? तुम्हारे 
गज दिया है। क्योकि उससे 


त्रेपीतन्मा त॑ यतोज्नेन शशों भक्षिता ' इपला पट 
पत्रणतन्मासप्ठु१पह च्य शठर्क खा लिया है” ॥ १७॥ गुदके 


बा द्‌ मे च् 
॥१७॥ ततश्रासों विश्लक्षिगुंरुणैवपुक्त सशशाद्‌- । हने१२/ तभीसे विकुक्षिका नाम शशाद पड़ा 


हि _गीर बिताने उतके त्वा 
संज्ञामबाप पित्रा च परित्यक्ता ॥92 जप दिया ॥ १०॥ 


डॉ रु 
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पितर्युपरते चासावखिलमेतां पृथ्वी धर्मतश्शणास 
॥१९॥ शशादस्य तस्प पुरक्षयों नाम पुत्रो- 
उम्वत्‌ ॥२०॥ 





सु डर | 
तस्पेदं चान्यत्‌॥२१॥ परा हि त्रेतायां देवा- 


सुरयुद्ममतिभीपणमभवत्‌ ॥२२॥ तत्र चातिबलि- 
भिरसुरिरमरा; पराजितास्ते भगवन्तं विप्णुमारा- 
धयाश्रक्र! ॥२३॥ प्रस्षश्न॒ देवानामनादिनिध- 
नोउखिलजगत्प्रायणो नारायण प्राह ॥२४७॥ 
ज्ञातमेत मपा युष्माभियंद्भिलपित तदर्थमिद 
श्रुयताम्‌ ॥२०॥ पुरक्षप्रों नाम राजपेंडशशाद्रप 
तनय। क्षत्रियवरों यस्तस्प शरीरे5हमंशेन स्वयमे- 
बतीयं तानशेपानसुरा्षिहनिष्यामि तद्धबद्धिः 
पुरक्षयोज्सुखघाथमुग्मोग कार्यवामिति ॥२६॥ 


एतच्च श्रुत्वा प्रणम्प भगवन्त विष्णुम्पराः ' 


पुरक्ञयसकाणमाजग्युरूचुअनम्‌ ॥२७॥ भो भो 
क्षत्रियत्र्यास्पाभिरम्पथितेन भत्रतास्पाऊमराति- 
बधोद्यतानां कतेव्य साहाय्पमिच्छामः तड्धयता- 
स्माऊ्मभ्यागतानां प्रणयभड्गो न कासे इस्युक्तः 
प्रज्धयः - प्राह ॥२८॥ ज्रेलोक्पनाथोी योऊय॑ 
युष्पाकमिन्द्र: शतक्रतुरस्य यद्यय स्फन्धथाधिरुदो 


सुष्माकमरातिभिस्सह योत्स्पे तदह भवतां सहाय; 


स्थाम्‌ ॥२९॥ 


के 


मपेन्‍्शेप्पितम्‌ ३०॥ ततश्र शतक्रतोईपरूप- 







घारिण। के वो केश, भगवत- 
श्रराचरणुरोसच्युतेर- तेजसाप्यायितो देवासुर- 


सदग्रमे समस्तानेवासुरो के ॥३१॥ यवश्र 
वृषभककुदि स्थितेर रो 8 
निपूदितमतश्ासी करमुरस्थरंजश्ञामऋप ३२॥ 
ककुत्स्थस्पाप्यनेनाः पत्रोज्मप्छू ॥ ३२३॥ 


न 


पृथुस्नेनता। ॥३४॥ एयोविंध्राबता ५. ' 


। 
तस्पापि चान्द्रो युवनाथु/॥३६॥ चान्द्रस्प ' 


श्रीविष्णुपुराण 
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पे ५ ८ को होल 
इत्याकण्यं समस्तदेव॑रिन्द्रेण च बाहमित्येन॑ ' 


विताके मरतेके अनन्तर उसने इस पृथ्यीया घमनिसार 
शासन किया ॥ १९॥ उस छाणादके पुरखय नामक 
पुत्र हुआ ॥ २०॥ 
पुरक्षयका भी यहू एक दूतरा नाम पड़ा-- 
॥ २१ ॥ पूर्वकालमे थेतायुगम एक बार अति भीषण 
देवापुर-संग्राम हुआ ॥ २२॥ उसमें महावलवात 
देत्यगणसे पराजित हुए देवताओने भगवान प्िप्णुकी 
आराधना की ॥ २३॥ तब आदि-अन्त घून्य मगेष 
जगत्मतिपालक, श्रीनारायणने देवताओसे प्रश्न होकर 
कट्ा--॥ २४॥ “बापछोगोर जो कुछ अमीष्ट है 
हू मेंने जान लिया है। उसके विपयर्में यह बात 
सुनिये--॥ २५॥ दराजपि घशादाग जो पुरखय 
नामक पुत्र है उस क्षत्ियलेस्े शरीरमे में अंग मावसे 
स्प्रय॑ अग्रतीर्ण होकर उन सम्पूर्ण देल्योका नाश 
करंगा। अत तुपलछोग पुरजप़ों देत्योरे ये लिये 
तेवार करो ॥ २६ ॥ 
यह सुनकर देवताओने विष्णुभगवानुकी प्रणाम 
किया और पुरझपके पास आकर उससे कहा-- 
॥ २७ है द्षत्रियश्ने्ट। हमझछोग चाहने हूँ कि 
अपने णयुओके वधमे प्रवृतत हमलोगी की साप सहायता 
करें । हम अभ्यागत जनोंका जाप गानभंग ने करे ।!! 
यह सुनकर प्रतयने फहा--॥ २८॥ "ये जो 
नेलोक्यनाथ शतवनु आपलोगोके इन्द्र हैं यदि में 
इनके वन्धेपर चढ़कर आपके णयुयोसे युद्ध कर सकूँ 
| नो आपलोगोका सहायक हो सकता हूँ” ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर समस्त देवगण और इन्ध्रने 'बहुत 
अच्छा--ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर 
लिया ॥ ३०॥ छिर वृषभख्यघारी इएसश्रकों पीठवर 
चढ़कर चराचरगुय भगवान्‌ अच्युत्तके तेजसे परिपूर्ण 
' होकर राजा पुरछवने रोपपुर्वेक सभी देत्योंको मार 
डाला॥३१॥ उस राजाने चेलके ककुद ( कन्धे ) 
पर बेठकर देत्यरोनाका वध किया था, अत: उसका 
ताम कऊुत्त्थ पड़ा॥ ३२॥ ककुत्स्थके मनेवा नामक 
पुत्र हुआ ॥ २३॥ अनेनाके पृथु, पृथुके विष्टराइव, 
“मक्के चान्द्र युवताइत, तथा उस चार्ध युवनाइवके 


अ० २ ] 








२८७ 











जी डज 


तस्य युवनाश्वस्थ शावस्तः यः पुरी शावस्ती | ावस्त नामक पृत्र हुआ जिसने शावर्ती पूरी बसायी 
किस 


निवेशयामास ।॥| ३७ ॥ शावस्तस्य बृहदव्व! 


॥ ३८ ॥ तस्यापि कुबलयाश्वः ॥ ३९ ॥ यो- | 


5सावुदकस्य महर्षेरपकारिणं धुन्धुनामानमसुरं 
वेष्पणवेन तेजसाप्यायितः पत्रसहसेरेकविशद्धिः 
परिवृतोीं जधान धुन्धुमारसंज्ञामवाप ॥ ४० ॥ 
तस्य च तनयास्समस्ता एवं धुन्धुम्मखनिःश्वा- 
साग्निना विप्लुश विनेशु। | ४१ ॥ दृढाश्व- 
चन्द्राव्वकपिलाइ्वाश् त्रय। केवल शेषिता। ॥ ४ २। 


दहाश्वाद्य शव) ॥४३॥ तस्माच्च निकुम्भ! 


॥ ४४७ ॥ निकुम्भस्यामिताइ्व।! ॥ ४५ || ततश्र । 


कृशाइव। ॥ ४६ ॥ तस्माच्च प्रसेनजित्‌ ॥४७॥ 
प्रसेनजितों युवनाश्वोउभवत्‌ ॥ ४८ ॥ तस्य 
चापुत्रस्यातिनिर्वदान्युनीनामाश्रममण्डले निव- 
सतो दयालुभिम्नुनिभिरपत्योत्पादनायेष्टिः क्ृता 
॥ ४९ ॥ तस्‍यां च मध्यरात्रों निवृत्तायां मन्त्र- 
पृतजलपूर्ण कलश वेद्मिध्ये निवेश्य ते मुनयः 
सुपुपु;॥ ५० ॥ सुप्तेषु तेषु अतीव ठृटपरीतस्स 
भूपालस्तमाश्रम॑ विवेश ॥ ५१ ॥ सुप्तांथ तानृ- 
पीन्नैवोत्थापयामास।। ५२ ॥ तच्च कलशमपरि- 
मेयमाहात्म्यमन्त्रपूत पपो ॥ ५३॥ प्रबुद्धाथ 
ऋषयः पत्नच्छुः केनेतन्मन्त्रपूत बारि पीतम््‌ 
॥ ५४ ॥ अत्र हि राज्ञो युवनाश्व स्य पत्नी महा- 
बलपराक्रमं पुत्रं जनयिष्यति । इत्याकण्य स राजा 
अजानता मया पीतमित्याह ॥ ५५ ॥ गर्म 
युवनाश्वस्थोदरे अभवत्‌ क्रमेण च वबधे ॥| ५६॥ 
प्राप्समयश्र दक्षिणं कुक्षिमवनिपतेनिभिद्व निश्व- 
क्राम ॥ ५७ ॥ न चासो राजा ममार ॥ ५८ ॥ 
जातो नामेष क॑ घास्यतीति ते झुनयः प्रोचु 
॥४९॥ अथागस्य देवराजोउन्नवीतू मामय॑ धास्य- 


थी ॥ ३४-३७॥ शावस्तके वृहृददव तथा बृहृदब्वके 
| कुबलयाइवका जन्म हुआ, जिन्होंने वेष्णवतेजसे पूर्णता 
| लाभ कर अपने इकरोस सहस्र पुत्रोके साथ मिलकर 
मह॒षि उदकके अपकारी धुन्धु नामक देत्यको मारा था; 


अतः: उनका नाम घुन्धुमार हुआ ॥ ३८४--४० ॥ 


| उनके सभी पुत्र धन्धुके मुखसे निकले हुए निःश्वासा प्रि- 
| से जलकर मर गये ॥ ४१॥ उनमेसे केवल हढ़ाद्व, 
| चन्द्रावव और कपिलाइव--ये तीन ही बचे थे॥ ४२ ॥ 
हृढ़ाइवसे हर्यदव, हयंश्वसे निकुम्भ, निकुम्भसे 


। अमिताश्व, अमिताइवसे कृशाइव, कुशाब्वसे प्रसेनजित्‌ 


| ओर प्रसेनजितुसे युवनाइवका जन्म हुआ ॥ ४३-४८ ॥ 

पुवनाश्व नि.सन्‍्तान होनेके कारण खिन्न घित्तसे मुनी- 
/ श्वरोके आश्रमोमे रहा करता था,उसके दु खसे द्रवी भूत 
| होकर दयालु ग्रुनिजनोंने उसके पृत्र उत्पन्न होनेके 
! लिये यज्ञानुछान किया ॥ ४९ ॥ आधी रातके समय 
| सस यज्ञके समाप्त होनेपर सुनिजन मन्त्रपूत जलूका 
कलश' वेदीमे रखकर सो गये ॥ ५०॥ उनके सो 
जानेपर अत्यन्त पिपासाकुल होकर राजाने उस 
स्थानमें प्रवेश किया और सोये होनेके कारण 
सन ऋषियोंको उन्होंने नहीं जगाया ॥ ५१-५२ ॥ 
तथा उस अपरिमित माहात्म्यशाली कलशके मन्त्रपुत 
जलको पी लिया ॥ ५३ ॥ जागनेपर ऋषियोंने पूछा, 
“इस मन्त्रपुत जलको किसने पिया है? ॥ ५४॥ 
| इसका पान करनेपर ही युवनाश्वकी पत्नी महाबल- 
। विक्रमशील पृत्र उत्पन्तर करेगी / यह सुनकर राजाने 

महा--“मेंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है” 
/ ॥ ५५॥ अत. युवनाइ्वके उदरमे गर्भ स्थापित हो 
| गया और क्रमश बढ़ने लगा ॥ ५६ ॥ यथासमय 
, बालक राजाकी दायीं कोख फाइकर निकल आया 
।॥ष्छ॥ किन्तु इससे राजाकी मृत्यु नहीं हुई॥ ५८॥ 


उसके जन्म लेनेपर म्ुनियोने कहा--“यह 


| बालक क्‍या पान करके जीवित रहेगा ?” ॥५९॥ उसी 
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तीति ॥ ६० ॥ वो मान्धादनासा सोउभवत्‌ | ! समय देवराज इद्धवे आकर कहा--“यह मेरे आश्रय 


बकत्ने चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्‍्यस्ता तां पपी 
॥ ६१॥ तां चासृतस्राविणीमास्वाद्याहेब से 


व्यवद्भगत ॥ ६२ ॥ ततस्तु माम्धाता चक्रवर्ती 


सप्तद्दीपां महीं बुभुजे ॥ ६१॥ तत्रायं छोक।॥६४॥ 
यावत्पय उदेत्यस्तं यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सब तथोवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रगमुच्यते ॥६५॥ 

मान्धाता शतबिन्दोदुहितरबिन्दुगतीघुप- 
येमे ॥६६॥ पुरुकुत्समम्परीपं झुसुकुन्दं च तस्यां 
पुत्रत्रयशुत्पादयामास || ६७) पश्चाशदू दु हितरस्त- 
स्यामेव तस्य उृपतेवंभूवु) ॥६८॥ 

तस्मिजन्तरे वहबृचथ सोमरिनाम महर्षि- 
रन्तजले द्वादशाब्दं कालम॒वास ॥ ६९॥ तत्र चास्त- 
जले सम्मदों नामातिबहुग्रजो5तिमात्रप्रमाणो 
मीनाधिपतिरासीत्‌ ७०॥ तस्थ च्‌ पृत्रपौत्र- 
दौहित्रा। पृष्ठतोष्ग्रतः पाश्चेयोंः पक्षपुच्छशिरसां 
चोपरि अमनन्‍्तस्तेनैष सदाहनिशमतिनिद्वता रेमिरे 
॥७१॥ स चापत्यस्पशोपचीयमानगप्रहपप्रकर्षो 
बहुप्रकारं॑ तस्थ ऋषेः पश्यतस्तैरात्मजपुत्रपौत्र- 
दौहित्रादिभिः सहानुदिनं सुतरां रेमे ॥७२॥ 
अथान्तजलावस्थितस्सौमरिरेकाग्रतस्समाधिमपहा- 
याझुदिन तस्य मत्स्यस्यात्मजपुत्रपौत्र दौहिन्रादि- 
भिस्सह्यतिरमणीयतामवेक्ष्याचिन्तयत्‌ू ॥७श॥ 
अहो धन्योज्यमीरशमनभिमतं योन्यन्तरमवाप्यै- 


भिरात्मजपुत्रपोत्रदोहित्रादिभिस्सह रममाणो5ती- 
वास्माक॑ स्पृहामुत्पादयाति ॥७४॥ 
। वयमप्पेदं पुत्रादिभिस्सह ललित रंस्यामहे 


जीवित रहेगा” ॥॥६०॥ अत* उसका नाम मान्धाता 
हुआ ।' देवेम्द्रने उसके झुखमे अपनी तजंनी ( भेगूठे- 
के पासकी ) अंगुली दे दी और वह उसे पीने छगा। 
। उस अमृतमयी अंग्ुलीका ग्ास्वादन करनेसे वह एक 
। ही दिनमे बढ़ गया ॥ ६१-६२ ॥ तभीसे चक्रवर्ती 
| मान्धाता सप्तद्वीपा पृथिवीका राज्य भोगने लगा ॥६३॥ 
इसके विषयमे यह एइलोक कहा जाता हे॥ ६४॥ 
'जहाँसे सूर्य उदय होता है ओर जहाँ अस्त 
। होता है वह सभी क्षेत्र युवनाइवके पुत्र मान्धाताका 
| है॥ ६५॥ 
| माच्चाताने शतबिन्दुकी पुत्री विच्दुमतीसे विवाह 
क्रिया और उससे पृरुकुत्स, अम्बरीष और मुचुकुन्द 


नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये तथा उसी ( विन्दुमती ) 
। से उनके पचास दन्याएँ हुईं॥ ६६-६८ ॥ 


उसी समय बह बच सो भरि नामक महपिने बारह 
वर्षतक जलमे निवास किया॥ ६९॥ उस जलमे 
सम्मद नामक एक बहुत-सी सन्‍्तानोंवाला और अति 
दीर्घकाय मत्त्यराज था ॥७०॥ उसके पृत्र, पौत्र और 
दौहित्रि आदि उसके भागे पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, 
पच्छ और शिरके ऊपर घूमते हुए अति आनन्दित 
होकर रात-दिन उसीके साथ क्रीडा करते रहते थे 
॥ ७१ ॥ तथा वह भी अपनी सन्तानके सुकोमल 
स्पशसे अत्यन्त ह॒र्षयुक्त होकर उन सुनिवरके देखते- 
देखते अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदिके साथ 
। अहनिक्ष क्रीडा करता रहता था ॥ ७२॥ इ्त प्रकार 
जलपे स्थित सौभरि ऋषिनते एकाग्रतारूप समाधिको 
छोडकर रात-दिन उस मत्त्थराजकी अजने पुत्र, पौत्र 
ओर दौह्ित्र आदिके साथ अति रमणीय क्रोडाओको 
देखकर विचार किया ॥ ७३॥ “अहो।[ यह घत्य 
| है, जो ऐसी अनिष्ट योनिमे उत्पन्त होकर भी अपने 
| इन पत्र, पौत्र और दोहिच्र आदिके साथ निरन्तर रमण 
करता हुआ हमारे हृदयमे डाह उत्पन्त करता है 
'॥छ४ड॥ हम भी इसी प्रकार अपने 
| पुत्रादकि साथ अति ललित क्रीडाएँ करेंगे। 
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इत्येबमभिकाइक्षत्‌ स तस्मादन्त्जलॉनि- | ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जलके 


प््रम्य संन्तानोय निवेष्टकामः कन्यार्थ मान्धा- भीतरसे निकल आये ओर सनन्‍्तानाथे ग्रहस्थाश्रममे 
प्रवेश करनेकी कामनासे कन्या ग्रहण करनेके लिये 
तार राजानमगच्छत्‌ ॥ ७५ ॥ राजा मान्धाताके पास आये ॥ ७५ ॥ 


का राज्ञा | £$ ++ मर! 

आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राजन मुनिवरका आगमन सुचर राजाने उठकर अष्य॑- 
सम्यगर्ष्यादिना संम्पूजितः कुृंतासनपंरिग्रह! | द्वानादिसे उनका भी प्रकार पुजन किया । तदनन्तर 
सोभरिरुवाच राजानम्‌ ।। ७६ ॥ सौभरि मुनिने आसन ग्रहण करके राजासे कहा ॥७६॥ 


सोभरिरिवाच सोभरिजी बोले--हे राजन ! मे कन्या परिग्रह- 
निवेष्दुकामो5स्मि नरेन्द्र कन्यां का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा 


प्रयच्छ मे मात्रणयं विभाडक्षी! | प्रणय भज् मत करो । दकुत्स्थवंशमे कार्यवश आया 
न बथिनः कायबशादुपेंताः 
ककुत्स्थवंशे विशवुखाः प्रयान्ति ॥॥७७॥। 
अन्येडपि सन्त्येव न पाः पृथिव्यां 
न्धातरेषां तनयाः प्रदता) । 


कि ल्वथिनामथितदानदीक्षा- ह हई वस्तु 
कुंतेव्रत॑ ाध्यमिंदें कुल ते |[७८॥ | पके तियममे ध्प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय 





हुआ कोई भी प्रार्थी पुएरष कभी खाली हाथ नही 
लौटता ॥ ७७ ॥ हे मान्धाता ! पृथिवीतलमे और भी 
अनेक राजालोग हैं और उत्तके भी कन्याएँ उत्पन्न 
हुई हैं, किन्तु याचंकोको माँगी हुई दस्तु दान 


शताधसंख्यास्तव सन्ति कन्या- कुल ही है ॥ ७८ ॥ हे राजन्‌ ; तुम्हारे पचास कन्याएँ 

स्तांसां ममेकां नुपते प्रयच्छ । हैं, उनमेसे तुम मुझे केवछ एक ही दे दो । है तृप- 

यत्माधनोभड्जरभंयोदिमेमि श्रेष्ठ! में इस समय प्रार्थनाभज्ञकी जाशडू)से उत्पन्न 
तस्मीदह राजवरातिदु/खात्‌ ॥७९॥ | अतिशय दु खसे भवभीत हो रहा हूँ ॥ ७९ ॥ 

श्रीपराशर्र उवाच श्रीपराशरजी बोले--#ऋपिके ऐसे वचन सुनकर 


इंति ऋषिंबंचर्नमाकण्य स॑ राजा जंराजंजे- राजा उनके जराजीर्ण देहको देखकर शापके भयसे 
रितदेहसपिमालीक्य प्रत्याज्यानकातरस्तस्माध् | अस्वीकार करनेमे कातर हो उनसे डरते हुए कुछ 
शापभीतों बिश्यत्किश्विद्धोप्ठतथिर दघ्यो च | नीचेको सुख करके मन-द्वीमन चिन्ता करने 


॥ ८० ॥ 3! 
सोमरित्तिवाच सोभरिजी बोले--हे नरेन्द्र | तुम चिन्तित क्यों 
नरेन्द्र कस्मात्समुपैषि चिन्ता- होते हो ? मेने इसमे कोई असह्य॒ बात तो कही नहीं 
| मसह्मएुक्त॑ नमयात्र किश्ित्‌ । है; जो कन्या एक दिन तुम्हे अवश्य देनी ही है उससे 
| यावश्यदेया तनया तयेव | | ही यदि हम कृताथथ हो सके तो तुम क्या नही प्राप्त 
। कृता्थंता नो यदि किं न लब्धा ८ १॥| | कर सकते हो ?॥ ८१ ॥ 
; श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले---तब भगवान्‌ सौभरिके 
। अथ तरयथ भगवतर्शापभीतस्सप्रश्रयस्तमुवा- | शापसे भयभीत हो राजा साच्धाताने नम्नताप्वंक 
॥ चासों राजा ॥ ८२॥ 'उनसे कहा ॥ ८२॥ 


॥ बदि७ ७ ३७००० 


व्वन्न््ा 





२९० 
राजोवाच 
भगवन्‌ अस्मत्कुलस्थितिरियं य एवं कृन्या- 
भिरुचितो5मिजनवाल्वरस्तस्से कन्या प्रदीयते 
भगवद्याच्या चास्मन्मनोरथानामप्यतिगोचरव- 
त्तिनी कथमप्येषा सद्भाता तदेवप्नुपस्थिते न विद्य) 
कि कुम इत्येतन्मया चिन्त्यत इत्यभिद्दिते चतेन 
भूशुजा घुनिरचिन्तयत्‌ ॥८३॥ अयमन्यो5स्म- 
अत्याख्यानोपायो बद्धोडपमननभिमतः ख्लरीणां 
किस्मत कन्यकानामित्यम्रुना सश्विन्ल्यैतद्भिहि- 
तमेवमस्तु तथा करिष्यामीति सश्विन्त्य 
सान्धातारम॒वाच ॥८४॥ यद्येव तदादिश्यताम- 
समा प्रवेशाय कन्यान्तःपुरवर्षवरों यदि कन्यैब 
काचिन्मामभिलषति तदाहं दारसंग्रह करिष्यामि 
अन्यथा चेचदलमस्माकमेतेनातीतकालारस्मणे- 
नेत्युकत्वा विरराम ॥ <५॥ 


ततश्र मान्धात्रा म्ुनिशापशड्नितेन कन्यान्ता- 
पुरवरषवरस्समाज्ञप्तः ॥८६॥ तेन सह कन्यान्ता- 
पुरं प्रविशनेव भगवानखिलसिद्धगन्धरवेंस्योडति- 
शयेन कमनीयं रूपसकरोत्‌ |८७॥ प्रवेश्य च 
तमृषिमन्तःपुरे वर्षवरस्ताः कन्‍्या। प्राह ॥८८॥ 
भवतीनां जनयिता महाराजस्समाज्ञापयति ॥८९॥ 
अयमस्मान्‌ ब्रह्मर्षि; कन्याथ समम्यागतः ॥९०॥ 
म॒या चास्य प्रतिज्ञातं यद्यस्म॒त्कृल्या या काचि- 
ड्रगवन्तं वरयति तत्कन्यायाइछन्दे नाहँ परिप- 
न्‍्थान॑ करिष्यामीत्याकण्य सर्वा एवं ता; कन्या; 
साहुरागाः सम्रमदा। करेणव इवेभयूथपत्ति 
तर्ूपिमहमहमिकया वरयास्वभूवुरूुचुथ ॥९१॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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राजा बोले--भगवन्‌ ! हमारे कुलकी यह रीति 
है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वरको कन्या पसंद करतो 
है वह उसीको दी जाती है। आपकी प्राथंना तो 
हमारे मनोरथोसे भी परे है। न जाने, किस प्रकार 
यह उत्पन्न हुई है ? ऐसी अवस्थामे में नहीं जानता 
कि क्या करूँ? बस; झुझे यही चिन्ता हे। महाराज 
सान्धाताके ऐसा कहनेपर झुनिवर सोभरिने विचार 
किया-॥ ८३ ॥ “झुझको टाल देनेका यह एक और ही 
उपाय हे । 'यह बूढ़ा हे, प्रोढ़ा स्लियाँ भी हसे पसंद 
नही कर सकती, फिर कन्याओकी तो वात ही क्या 
हे ?” ऐसा सोचकर ही राजाने यह बात कही है। 
अच्छा, ऐसा ही सही, में भी ऐसा ही उपाय करूँगा ।” 
यह सब सोचकर उन्होने मान्धातापे कहा--॥ 6४ ॥ 
“यदि ऐपी बात है तो कन्याओके अस्त.पुर-रक्षक 
नपुंसकको वहाँ मेरा प्रवेश करानेके लिये भाज्ञा 
दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो हो 
में स्री-प्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्थामे 
मुझे इस व्यध उद्योगका कोई प्रयोजन नही है ।” 
ऐसा हे वे मौच हो गये । ८५॥ 








तब मुनिके छापकी आशचूसे मान्धाताने 
कन्याओके अन्तःपुर-रक्षकको आज्ञा दे दी ॥८ ६॥ उसके 
साथ ४ पुरमे प्रवेश करते हुए भगवान्‌ सोभरिने 
अपना रूप सकल सिद्ध और गन्धवँंगणते भी अतिद्षय 
मनोहर बना लिया ॥८७॥ उच ऋषिवरको अच्तःपुर- 
में ले जाकर अन्त पुर-रक्षकने उन कन्याओसे कहा-- 
॥ ८८ ॥ “तुम्हारे विता महाराज मान्धाताकी आज्ञा . 
है कि ये ब्रह्मषि हमारे पास एक कन्याके लिये पधारे 
हैं ओर मेंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई 
कन्या श्रीमानकों वरण करेगी उसको स्वच्छन्दतामे 
में किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालूगा।” यह 
सुनकर उत्त सभी कन्याओने य्ूथपति गजराजका 
वरण करनेवाली हथिनियोके समान अनुराग और 
आनन्दपुवंक “अकेली में ही--अकेली मे ही 
वरण करती हूँ” ऐसा कहते हुए उन्हे वरण कर 
लिया। वे परस्पर कहने लगीं ॥ &९-९१॥ 


औ० ई | 
अलं भगिन्योड्हमिम॑ ब्ृणोमि 
वृणोम्यह नेष तवानुरूपः । 
ममेष भर्ता विधिनेव सृष्ट- 
स्वृष्टाहमस्यो पशमं प्रयाहि ॥९१२॥ 
बृतो मयाय॑ प्रथम मयाय॑ 


शृहं विशज्ेदव विहन्यसे किम्र्‌। 
मयेति  क्षितिपात्मजानां 
तदथ॑भत्यथकलिबेभूव 


मया 

॥९३॥ 
मुनिस्ताभिरतीवहार्दादू- 

वृतस्स॒ कन्याभिरनिन्यक्रीतिः । 

त॒दा स॒कनन्‍्याधिझऋकृतो नृपराय 
यथावदाचष्ट विनम्रमूतिं। ॥९४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
तदवगमात्किड्विमेतत्कथमेतरत्कि कि फरोमि 


कि मयाभिहितमित्याकुलमतिरनिच्छन्नपि कथ- 
मपि राजानुमेने ॥९५॥ हृतालुरूपविवाहश्र 
महिस्सकला एवं ता; 


यत्‌ ॥९६॥ 

तत्र चाशेषशिल्पकस्पप्रणेतारं धातारमिवान्यं 
विश्वकर्माणमाहय. सकलकन्यानामेकैकस्पा। 
प्रोत्फुछपड्कजाः कूजत्कलहंसकारण्डवादिविहलन्ड- 
माभिरामजलाशयास्सोपधाना। सावकाशास्साधु- 


यदा 


कन्यास्ससाभश्रममन- 


शय्यापरिच्छदा; प्राप्तादाः क्रियन्तामित्यादि- 
देश ॥९७॥ 

-तच्च तथैवानुष्ठितमशेषशिर्पविशेषाचाय स्त्वष्ट 
दर्शितवान्‌ ॥९८॥ वतः परम्षिणा सोभरिणाज्ञप्त- 
स्तेषु शृहेष्वनिवायानन्दनामा महानिधिरासाश्चक्रे 
॥९९॥ ततोउ्नवरतेन भक्ष्यभोज्यलेश्याद्युपभोगै- 


(52 
चतुथ अश्ष 


१२९१ 


| अरी बहिनो ! व्यर्थ चेष्टा क्यो करती हो ? में इनका 


वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं । 
विधाताने ही इन्हे मेरा भर्त्ता और मुझे इनकी भार्या 
बनाया है। अतः तुम शान्‍्त हो जाओ ॥ ९२ ॥ 
अन्त:पुरमे जाते ही सबसे पहले मेंने ही इन्हें वरण 
किया था, तुम क्यों मरी जाती हो ?” इस प्रकार 'मेंने 
वरण किया हे--पहले मेंने वरण किया है? ऐसा 
कह-कहकर उन राजकन्याओंसे उनके लिये बड़ा 
कलह मच गया ॥ ९३ ॥ 


जब उन समस्त कन्याओने अतिशय अनुरागवश 
उन अनिन्धकीति मुनिवरकों वरण कर लिया तो कन्या- 
रक्षकने तम्रतापूव॑क राजासे सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्यों-का त्यों 
कह सुनाया ॥ ९४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---यह जानकर राजाने यह 
क्या कहता है ” “यह केसे हुआ ?” "में वया करूँ ? 
मैंने क्यो उन्हें [ अन्दर जानेके लिये | कहा था ?ः 
इस प्रकार सोचते हुए अत्यन्त व्याकुल वित्तसे इच्छा 
न होते हुए भी जेसे तेसे अपने वचनका पालन किया 
और अपने अनुरूप विवाह-संस्कारके समाप्त होनेपर 
महषि सोभरि उन समस्त कन्याओको अपने आश्रमपर 
ले गये ॥ ९५-९६ ॥ 

वहाँ आकर उन्होने दूसरे विधाताके समान 
अधेष-शिल्प-कल्प-प्रणेता विश्वकर्माको बुलाकर कहा 
कि इन समस्त कन्याओमेसे प्रत्येकके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ महल बनाओ, जिनमे खिले हुए कमल और 
कुजते हुए सुन्दर हंस तथा कारण्डव आदि जल- 
पक्षियोसे सुशोभित जलाशय हों, सुन्दर उपधान 
( मसनद ),शय्या और परिच्छद ( ओढ़नेके वस्ल ) हों 
तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो ॥ ९७ ॥ 

तब सम्पूर्ण शिल्प-विद्याके विशेष आचाये विदव- 
कमने भी उनके श्लाज्ञानुसार सब कुछ तेयार करके 
उन्हे दिखलाया ॥ ९४॥ तदनसन्‍तर महर्षि सोभरिकी 
माज्ञासे उन महलोमे अनिवाय निन्द नामकी महानिधि 
निवास करने लगी ॥ ९९ ॥ तब तो उन सस्पूर्ण 


३२९३ 


रागतानुगतभृ त्यादीनहनिशमशेपग हे पु वह 


ल्षितीशदुहितरों भोजयामासु) ॥१००॥ 

एकदा तु दुहितस्नेहाकृष्ट हृुद्यसस महीपति- 
रतिदुःखितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्त्य 
तस्य महपेंराभ्रमसमीपणुपेत्य सफुरदंशुमालालला- 
मां स्फटिकमयप्रासादसालाम तिरमस्योपवनजलाश- 
यां ददश ॥१०१॥ 

प्रविश्य चेक ग्रासादमात्मजां परिष्वज्य 
कृतासनपरिग्रह। अबृद्धस्नेहनयज़ास्थुगर्भनयनो- 
उच्रवीत ॥१०२॥ अप्यत्र बत्से भवस्या। सुखमुंठ 
किश्िदसुरूमपि ते महपपिस्स्नेहवालुत न, समय ते- 
उस्मद्गृहवास इत्युक्ता तं तनया पित्तरमाह ॥१० ३॥। 
तावातिरमणीयः प्रासादोउत्रातिमनोज्ञम्॒ुपवनमेते 


कलवाक्यविहड़्मसामिरुता। प्रोत्फुछपद्माकर- 


जलाशया। मनोउ्चुकूलभक्ष्यभोज्यालुलेपनवल्ध- 
भूषणादिभोगो सदूनि शयनासनानि सर्वसस्पत्स- 
मेते से गाहरथ्यमू ॥१०४॥ तथापि केन या 
जन्मभूमिन स्मयंते, ॥१०५ ल्वच्सादादिदम- 
शेषमतिशोभनम्‌॥। १० ६॥ कि त्वेक॑ समेतद्दुःख- 
कारण यद्स्मदूगृहान्महर्पिर॒यम्मद्धर्ा न निष्क्रा- 
पति ममैव केवलप्तिप्रीत्या समीपपरिवर्ती 
नान्यासामस्मद्भगिनीनाम्‌ १०७) एवं च मम 
सोदर्यो5तिदुःखिता इत्येबमतिदुःखकारणमित्यु- 
कत्तया द्वितीय॑ प्रासादपेत्य स्वतनयाँ परिष्व- 
ज्योपविश्स्तथेव पृष्टयान्‌ ॥१०८॥ तथापि च॑ 
..... भरवेमेत्तआसादादुपभोगसु्ख भृशमाख्यात॑ 


आविष्णुप्रांण 





[ ऑ० ३ 


जज +++3+-न मनन» +ज++मक, 


महलोमे नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य और लेह्य भादि 


'सामप्रियोसे वे राजकन्याएँ आये हुए मतिधियों और 


अपने मनुगत भृत्यवर्गोंकी तृप्त करने लगी || १०० ॥ 

एक दिन पुत्रियोके स्तेहते आक्रषित होकर राजा 
मान्चाता यह देखनेके लिये कि वे अत्यन्त दुखी हैं 
या सुखी ? महपि सीभरिके आश्रमके निकट जाये, 
तो उन्होने वहाँ अति रमणीय उपचन और जलाशयो- 
से युक्त स्फथिब-शिलाके मह॒लोकी पंक्ति देखी जो 
फेलती हुई मयूख मालाओसे भत्पन्त मनोहर मालूम 
पडती थी ॥ १०१॥ 


तदनन्तर वे एक महलमे जाकर अपनी कन्याका 
स्नेहयूवंक आलिजभुनकर मासनपर बेठे और फिर बढ़ते 
हुए प्रमके का रण नयनोमे जल मरकर बोले---] १०२॥ 
“बेटी । तुपलोग यहाँ सुखपूवंक हो न? तुम्हे 
किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं हे ! महपि सोभरि 
तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं ? क्या तुम्हे हमारे 
घरकी भी याद भाती है।” पिताके ऐसा कहनेपर उत्त 
राजपुत्रीने कहा--] १०३॥ “पिताजी ! यह महल 
अति रमणीय है, ये उपवनादि भी अतिक्षय मनोहर हैं, 
खिले हुए कमलोसे युक्त इन जलाश्षयोमें जलपक्षिगण 
सुन्दर वोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य, भोज्य आादि 
खाद्य पदार्थ, उवबटन और वश्चाभुषण आदि भोग 
तथा सुकोमल दाग्यासनादि सभी मनके अनुकुल हैं, 
इस प्रकार हमारा गाहंस्थ्य यद्यपि सवंसम्पत्तिसम्पन्न है 
॥ १०४॥ तथापि अपनी जन्मरश्रुमिकी याद भला 
किसको नही आती ? ॥ १०५॥ आपको कृपासे यद्यपि 
सब कुछ मजुलमय है ॥१०६॥ तथापि मुश्षे एक 
बडा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घरसे 
बाहर कभी नहीं जाते । भत्यन्त प्रीतिके कारण ये 
केवछ मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहिनोके 
पाये जाते ही नहीं हैं ॥ १०७॥ इस कारणसे मेरी 
बहिने अति दुखी होगी। यही मेरे अति दु.खका 
कारण हे ।?” उसके ऐसा कहनेपर राजाने दूसरे 
महलमे आकर अपनी कन्याका आलिज्रन किया और 
आसनपर बेठनेके अनन्तर उससे भी इसी प्रकार 
पूछा ॥ १०८॥ उसने भी उसी प्रकार मह॒लरू आदि 
सम्पूर्ण उपभोगोके सुखका वर्णन विया और कहा 


अं० १] 


ममेव केवलमतिप्रीत्या पाश्व परिवर्त्ती, नान्‍्यासाम- 
स्मद्भगिनीनामित्येबमादि श्रुत्वा समस्तप्रासादेषु 
राजा प्रविवेश तनयां तनयां तथेवापृच्छत्‌ 
॥१०९॥| सर्वाभिश्र ताभिस्तथेवामिहितः परितोप- 
विस्मयनिर्भरविवशहदयी भगवन्तं सौमरिसेका- 
न्तावस्थितसुपेत्य कृतपूजो5ब्रवीत॥ ११० ॥ दृष्टस्ते 
भगवन्‌ सुमहानेष सिद्धिप्रभावो नेब॑विधमन्यस्थ 
कस्यचिद्स्माभिविभ तिभिविलसित घ्ुुपलक्षितं यदे- 
तद्भुगवतस्तपसः फलमित्यभिपूज्य तम्र॒पिं तत्रेव 
तेन ऋषिवर्येण सह किख्वित्कालममभिमतोपभोगान्‌ 
बुभुजे स्वपुरं व जगाम ॥१११॥ 


कालेन गच्छता तस्य तासु राजवनयासु 


पुत्रशतं साथेममवत्‌ ।॥ ११२) अचुद्नालुरूढस्वेह- 
प्रसरश्ष॒स तत्नातीवममताकृश्हृद्यो5भवत्‌ 
॥११३॥ असप्येतेषस्मत्पुत्रा। कलभाषिणः पह्ुथां 
गच्छेयु; अप्येते योवनिनो भवेयु! अपि ऋतदारा- 
नेतान्‌ पर्येसमप्येषां पुत्रा भवेयु। अप्येतत्पु- 
त्रान्पुत्रसमन्वितान्पश्यामी त्यादिमनोरथानलुदिनं- 
कालसम्पत्तिग्रवृद्धालुपेक्ष्येतचिन्तयामास ॥११४॥ 

अहो में मोहस्यातिविस्तारः ॥११५॥ 
मनोरथानां न समाप्तिरस्ति 
वर्षायुतेनापि तथाब्दरक्षें! | 

पृर्णपू. सनोरथाना- 
मुत्पत्तयस्सन्ति. पुननेवानाम्‌ ॥११६॥ 
पदृभ्यां गता यौवनिनश्र जाता 

दारेश्व॒ संयोगमिताः प्रद्नता। । 
च्ष्टाः सुतास्तत्तनयग्रसति 

द्रएं पुनर्वाञ्छति मेजन्तरात्मा ॥११७॥ 
द्रज्यामि तेषामिति चेलसर्ति 

मनोरथो में भविता ततोउन्यः। 


पूर्णषु 


चतुथ अंश 


२९३ 


कि अतिश्य प्रीतिके कारण महपि केवल मेरे ही पाप्त 


रहते हैं और किसी वहिनके पास नही जाते। इस 
प्रकार पृवंवत्‌ सुचकर राजा एक एक करके प्रत्येक 
महलूमे गये और भ्रत्येक कन्यासे इसी प्रकार पूछा 
॥ १०९ ॥ और उन सबने भी वेसा ही उत्तर दिया। 
अन्तमे आनन्द ओर विस्मयके भारसे विवश्वचित्त 
होकर उन्होने एकान्तमे स्थित भगवान्‌ सौभरिकी 
पूजा करनेके अनन्तर उनसे कहा -॥ ११० ॥ 
“भगवन्‌ | आपकी ही योगसिद्धिका यह महान प्रभाव 
देखा है। इस प्रकारके महान्‌ वेभवके साथ और 
क्रिसीको भी विलास करते हुए हमने नही देखा, सो 
यह सब आपकी तपस्याका ही फल है ।” इस प्रकार 
उतका अभिवादन कर वे कुछ काछतक उन मुनिवरक्े 
साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अन्तमे अपने 
नगरको चले आये ॥ १११॥ 

कालकमसे उन राजकत्याओंसे सोभरि मुनिको 
डेढ़ सी पुत्र हुए ॥ ११२॥ इस्त प्रकार दिन दिन स्नेह- 
का प्रसार होनेसे उनका हृदय अतिशय ममतामय हो 
गया॥ ११३॥ वे सोचने लगे--क्या मेरे ये पुत्र 
मघुर बोलीसे बोलेगे ? अपने पाँवोसे चलेंगे १ क्या ये 
युवावस्थाको प्राप्त होगे ? उस समय क्य। में इन्हें 
सपत्नीक देख सक्गा ? फिर क्या इनके पुत्र होगे 
और में इन्हे अपने पुत्र-पोत्रोसे युक्त देखूंगा ?” इस 
प्रकार कालक्रमसे दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों- 
की उपेक्षा कर वे सोचने लगे--] ११४ ॥ 

'अहो ! मेरे मोहका केसा विस्तार है ? ॥११५॥ 
इन मनोरथोंकी तो हजारो लाखो वर्षों भी समाप्ति 
नहीं हो सकती। उनमेसे यदि कुछ पूर्ण भी हो 
जाते हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोकी 
उत्पत्ति हो जाती है ॥ ११६॥ मेरे पृत्र पैरोसे चलने 
लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा 
उनके सन्‍्ताने हुई--यह सब तो में देख छुका; किन्तु 
अब मेरा चित्त उन पोन्नोके पृन्न-जन्मकों भी देखना 


चाहता हे !॥ ११७॥ यदि उनका जन्म भी मैंने देख 
लिया तो फिर मेरे चित्तमे दूसरा मनोरथ उठेगा 





२९४ श्रीविष्णपुराण 
पृणेडपि तत्राष्यपरस्थ जन्म 

निवायते केन मनोरथस्य ॥११८॥ 
आमृत्युतो नेब मनोरथाना- 


मन्तो5स्ति विज्ञातमिद मयाद्य | 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं 
न जायते वे परमाथंसज्षि ॥११९॥ 


स॒ में समाधिर्जलवासमित्र- 

मत्स्यस्यथ सद्भात्सहसेव नष्ट: । 
परिग्रहस्स ज्भक् तो मयाय॑ 
परिग्रहोत्था च ममातिलिप्सा ॥१२०॥ 

यदेवैकशरीरजन्म 

शताडंसंडपाकमिद. प्रठ्नतम । 
परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां 

सुतैरनेकैन हुली कृत तत्‌ ॥१२१॥ 
सुतात्मजैस्तत्तनयैश्र भूयो 

भूयश्र तेषां च परिग्रहेण । 
विस्तारमेष्यस्यतिदुःखहेतुः 

परिग्रहो वे ममताभिधान। ॥१२२॥ 
चीण॑ तपो यत्तु जलाभ्रयेण 

तस्यद्धिरेपा तपसोउन्तराय; । 
मत्स्यस्य सद्भादभवचच यो मे 

सुतादिरागों म्ुपितोडस्मि तेन ॥१२३॥ 
निस्सड्ता मसुक्तिपदं यतीनां 

सक्भादशेषा। प्रभवन्ति दोषा। । 
आरूढदयोगो. विनिपात्यते5घ- 

स्पज्गेन योगी किम्॒ताल्पसिद्धि! ॥१२४॥ 
अहँ. चरिष्यामि तदात्मनोज्ये....... 


दुख 


5 
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परिग्रहग्राहगरहीतबु द्विः | 
यदा हि. भूया | परिहीनदोषो 
५. गनस्य दुःखभेव्रिता न दुखी ॥१२५॥ 
सदस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मणोरणीयांसमतिग्रमाणय्‌ | 
सितासितं चेश्व रमी शराणा- 


माराधयिष्ये तपसव विष्णुम ॥१२६॥ 
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जॉन 
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ओर यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी 
उत्पत्तिको ही कौन रोक सकता है ? ॥ ११८ ॥ मेंने 
भब भली प्रकार समझ लिया है क्रि मृत्युपयंन्त मनो- 
रथोंका अन्त तो होना नहीं है और जिस चित्तमें 
मनोरथोकी आसक्ति होती है वह परमार्थमे लग नहीं 
सकता ॥ ११९ ॥ अहो ! मेरी वह समाधि जलवासके 
साथी मत्स्यके संगसे अकस्मातु नष्ट हो गयी और उस 
संगके कारण ही मेंने क्षी और घन आदिका परिग्रह 
किया तथा परिग्रहके कारण ही अब मेरी ठृष्णा बढ़ 
गयी है ॥ १२० ॥ एक शरीरका ग्रहण करना ही 
महान्‌ दु.ख है और मेंने तो इन राजकन्याओका 
परिग्रह करके उसे पचास ग्रुना कर दिया है। तथा 
अनेक पृत्रोके कारण अब वह वहुत ही बढ़ गया है 
॥ १२१॥ जब आगे भी पुत्रोके पुत्र तथा उनके 
पुत्रोंसे और उनका पुन पुनः विवाह सम्बन्ध करनेसे 
वह और भी बढ़ेगा । यह ममतारूप विवाह-सम्बन्ध 
अवश्य बड़े ही दुःखका कारण है ॥१२२॥ जलाश्षयमें 
रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलघ्वहूपा 
यह सम्पत्ति तपस्याकी बाघक है। मत्स्यके संगसे 
मेरे चित्तमे जो पुशत्र ब्ादिका राग उतन्न हुआ था 
उसीने मुझे ठग लिया॥ १२३॥ निःसंगता ही 
यतियोंको मुक्ति देनेवाली है, सम्पुर्ण दोष संगसे ही 
उत्पन्न होते हैं। संगके कारण तो योगमे पृर्णताकी 
प्राप्त हुए यति भी पतित हो जाते हैं, फिर जिन्हे थोड़ी 
ही सिद्धि प्राप्त हुई है उनकी तो बात ही कया है? 
॥ १२४॥ परिग्रहरूुपी ग्राह मेरी बुद्धिको पकड़ा 
हुआ है। इस समय में ऐसा उपाय करूँगा जिससे 
दोषोसे मुक्त होकर फिर अपने कुठुम्बियोके दुःखसे 
दुखी न होऊ ॥ १२५॥ जब में सबके विघाता, 
अचिन्त्यरूप, अणुसे भी अणु, सबसे महान, शबल 
एवं शुद्धस्वरूप तथा ईवब्वरोके भी ईदवर भगवान 
विष्णुकी तपरया करके आराघना करूँगा॥ १२६॥ 


आ०२ ] 


तस्मिन्नशेषोजसि. सर्वरूपि- 
ए्यव्यक्तविस्पष्टटनावनन्ते. । 
ममाचलं चित्तमपेतदोषं 
सदास्तु विष्णावमवाय भूय। ॥१२७॥ 
समस्तभूतादमलादुनन्ता- 
त्सवेंश्वरादन्‍्यदनादिमध्यात्‌ू. । 
यस्मान्न किश्वित्तमह॑ शुरूणां 
परं गुरु संश्रयमेमि विष्णुम्‌ ॥१२८॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्यात्मानमात्मनेवाभिधायासों सोभरिरप- 


हाय पुत्रणृहासनपरिच्छदादिकमशेषमथेजातं सक- 
लग्मार्यासमन्वितों वन॑ प्रविवेश ॥१२५९॥ तत्राप्य- 
नुदिनं वेखानसनिष्पाद्यमशेपक्रियाकलापं निष्पाद 
क्षपितसकलूपाप३ परिपक्षमनोबृत्तिरात्मन्यप्रीन्स- 
मारोप्य मिक्षुरभवत्‌ ॥१३०॥ भगवत्यासज्या- 
खिल कर्मकलापं हित्वानन्तमजमनादिनिधनम- 
विकारमरणादिधममवाप परमनन्त॑ परवतामच्युत॑ 
पदम्‌ ॥॥१३१॥ 

इत्येदन्मान्धातदु हितसम्बन्धादारूयातम्‌ 
॥१३२॥ यश्रेतत्सोभरिचरितमलुस्मरति पठति 


पाठयति ध्ुणोति भ्रावयति धरत्यवधारयति लिखति 
लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिशति वा तस्य 
पृड्‌ जन्मानि दुस्सन्‍्ततिरसद्धूमों वाइमनसयोरस- 
न्मार्गाचरणमशेषहेतुषु वा मम॒त्वं न भवति ॥ १३३॥ 


है. 


चतुथ अंग 


२९५ 


उन सम्पूर्ण तेजोमय, सर्वस्वरूप, अव्यक्त, विस्पष्ट- 
शरीर, अनन्त श्रीविष्णुभगवानमे मेरा दोषरहित 
चित्त सदा निश्चल रहे जिससे मुझे फिर जन्म न 


लेता पड़े ॥ १२० ॥ जिस स्वरूप, अमल, अनन्त, 
सर्वश्वर और भादि-मध्य-धून्यसे पृथक और कुछ भी 
नहीं है उन गुरुजनोके भी परम गुरु भगवान्‌ 
विष्णुक्ी में शरण लेता हैं" ॥ १२८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-- इस प्रकार मन-ही मन 
सोचकर सोभरि सुनि पुत्र, गृह, आसन, परिच्छद्‌ 
आदि सम्पूर्ण पदार्थोकों छोड़र अपनी समस्त 
झ्लियोके सहित वनमे चले गये ॥ १२९॥ वहाँ, वान- 
प्रस्थोके योग्य समस्त क्रियाकलापका अनुष्ठान करते 


हुए सम्पूर्ण पापोका क्षय हो जानेपर तथा मनोवृत्तिके 
राग हेषहीन हो जानेपर, आहवनीयादि अग्नियोको 
अपनेमे स्थापित कर संन्यासी हो गये ॥ १३० ॥ फिर 
भगवान्‌मे आमस्तक्त हो सम्पूर्ण कर्मकछापका त्याग 
कर परमात्मपरायण पुरुषोके अच्युतपद ( मोक्ष ) को 
प्राप्त किया, जो अजन्मा, अनादि, अविनाशी, विकार 
ओर मरणादि धर्मोसे रहित, इन्द्रियादिसि अतीत 
तथा अनन्त है ॥ १३१॥ 


इस प्रकार मान्धाताकी कन्याओके सम्बन्धसे मेंने 
इस चरित्रका वर्णन किया है। जो कोई इस सौभरि- 
चरित्रका स्मरण करता हे, अथवा पढ़ता-पढ़ाता, 
सुनता-सुनाता, घारण करता कराता, लिखता-लिखाता 
तथा सीखता-सिखाता अथवा उपदेश करता है 
उसके छः: जन्मोतक दुःसन्‍्तति, असद्धम॑ और वाणी 
अथवा मनकी कुमार्गमें प्रवृत्ति तथा किसी भो 
पदार्थमे ममता नहीं होती ॥ १३२-१३३ ॥ 


>००बफरिफेशन 


हति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ उच्ने द्वितीयोउष्यायः ॥ २ ॥ 


कक 


२९६ 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३ 





तीसरा अध्याय 


मान्धाताकी सन्तति, त्रिशकुका स्वगोरोहण तथा सगरकी 
उत्पत्ति और विजय 


अवश् मान्धातुः पुत्र सन्‍्ततिरभिधी यते॥ १॥ 
अम्बरीपस्य मान्धाततनयंस्प युबनाइवः पृत्रो- 
5्यूव्‌ ॥२॥ तस्माद्वारीवः यतो5द्डिरसो हारीताः 
॥३॥ रसातले मौनेया नाम गन्धर्वा वर्भूवृष्पट- 
कोटिसंख्पातास्तैरशेषाणि नागझुलान्यपहुत प्रधान- 
रत्नाधिपत्यान्यक्रि यन्त ॥४॥ वैश्व गन्अबेबीर्या- 
वधुतैरुरगेश्घरे! स्तूयमानो सगवानशेपदेवेशः 
स्तवच्छवणोन्मीलितो निद्रपुण्डकीकनयनो जल- 
शयनो निद्रावसानात प्रबुद्धः प्रणिपत्याभिहितः 
भगवन्नस्माकमे तेभ्यो गन्धवेंम्यों मययुत्पन्न॑ कथ- 
गुपशमस्रेष्यतीति ॥५॥| आह च भगवाननादि- 
निधनपुरुषोत्तमो योज्सो योवनाइब्रस्य मान्धातुः 
पुरुकुंत्सनामा पृत्रस्तमहसलुप्रविश्य तानशेपान्‌ 
दृष्टगन्धर्वानुपशमं नयिष्यामीति ॥६॥ तदाकपण्य 
भगवते जलशायिने क्ृतप्रणाप्रा पुनर्नागलोकमा- 
गताः पत्नगाधिपतयों नमेंदां च पुरुकुत्सानय- 
नाय चोदयामासु! |७॥ सा चेन रसोतर्ल॑ नीत- 
बती ॥4॥ 

रसातलगतथासो भगवत्तेजसाप्यायितात्म- 
वीयस्सकलगन्धर्वान्निजघान ॥९॥ पुनश्व स्वपुर- 
माजगाम ॥१०॥ सक्लपन्नगाधिपतयश्र लर्स- 
दाये बरं ददु) [| यंस्तेज्नुस्मरणसमवे्त नाम- 
ग्रहणं करिष्यति न तस्य सर्पविषभयं सविष्यती ति 
॥११॥ अन्न च इलोकः ॥१२॥ 
नमंदाये नमः आतर्नमंदायें नमो निशि। 


नमोस्तु नमेदे तुस्‍्य॑ त्राहि मां विषसर्पतः ॥१३॥ 


अब हम मान्धाताक्ने पुत्रोकी सन्तानका वर्णन 
करते हैं ॥ १॥ मान्वाताके पुत्र अम्बरीपके युवनाषव 
नामक पुत्र हुआ ॥ २॥ उससे हारीत हुआ जिससे 
अगिरा गोत्रोय हारीतगण हुए ॥ ३ ॥ पूर्वकालमे रसा- 
तलमे मौनेय नामक छ* करोड गन्धवं रहते थे। 
उन्होने समस्त नागकुछोके प्रधान-प्रतान रत्त गौर 
अधिकार छीन लिये थे ॥ ४॥ गन्धर्वोके पराक्रमसे 
अपमानित उन नागेब्वरोह्वारा स्तुति क्ये जानेपर 
उसके श्रवण करनेसे जिनकी विकसित कमलतदहृश 
आँखें खुड गयो हैं निद्राके अन्तमें जगे हुए उन 
जलशायी भगवान्‌ सर्वदेवेदब्ररकों प्रणाम कर उनसे 
तागगण्ने कहा, “भगवन्‌ ! इन गन्धर्वेसि उत्पन्न 
हुआ हमारा भय क्रिप्त प्रकार शान्‍्त होगा ?” ॥ ५॥ 
तब आदि-अन्त-रहित भगवान्‌ प्रुरुपोत्तमने केहा-- 
युवनाइवके पुत्र मान्चाताका जो यह पूरुकुत्स नामक 
पुत्र हे उसमे प्रविष्ट होकर में उन सम्पर्ण दुष्ट गन्वर्वो- 
का नाश कर दूँगा?॥ ६॥ यह सुनकर भगवान 
जलशायीको प्रणाम कर समस्त नाग्राधिपतिगेण 
नागलोकमे लोट आये ओर पुरुकुत्सको लानेके लिये 
[ अपनी बहिन एवं पुरुकृत्सकी भार्या | नर्मदाको 
प्रेरित किया ७ ॥ तदनन्तर नमंदा पुरुकृत्सको 
रसातलमे ले बायी ॥ ८ ॥ 

रसातलरूमे पहुँचनेपर पुरुकृत्सने भगवालके तेज॑- 
से अपने शरीरका बल बढ़ जानेसे सम्पूर्ण गन्धर्वोको 
मार डाला और फिर अपने तगरमे लोट धाया 
॥ ९-१० ॥ उस समय समस्त नार्गराजोने नमंदाको 
यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए 
तेरा नाम लेगा उसको सपं-विषसे कोई भय न होगा 
॥ ११॥ इस विषयमे यह इलोक भी हे--॥॥ १२ ॥ 

तमंदाको प्रात कार नमस्कार है और रात्रि- 
कालमे भी नमंदाको नमस्कार है। हे नर्मदे ! तुमको 
बारंबार नमस्कार हे, तुम मेरी विष और सपंसे रक्षा 
करो! ॥ १३ ॥ 


आ० ३] 


इत्युच्चार्याहनिशमन्धकारप्रवेशे वा स्पेन 
दब्यते न चापि कृतानुस्मरणभुजो विपसपि 
भक्तमुपघाताय भव॒ति ॥ १४ ॥ पुरुकुत्साय 
सन्ततिविच्छेदों न भविष्यतीत्युरगपतयो वर 
दहु। || १५॥ 

पुरुकुत्सो ममंदायां त्रसहस्युमजीजनत्‌ 
॥१६॥ त्रसइस्युतस्सम्भूतोड्नरण्यः थ॑ं रावणो 
दिग्विजये जघान ॥ १७ || अनरण्यस्य पृषदश्: 
पृपदश्चस्प हयश्व। पश्नोउअवत्‌ ॥ १८॥ तस्य च 
हस्तः पुत्रो3भवत्‌ ॥१९॥। ततश्रसुमनास्तस्यापि 
श्रिधन्या त्रिधन्चनखय्यारुणि। ॥ २० ॥ त्रथ्या- 
रुणेस्सत्यव्रतः योज्सो त्रिशक्ुसंजञामवाप ॥२१॥ 

स चाण्डालताहुपगतथ ।| २२ ॥ द्वादश- 
वार्पिक्यासनाइृष्ट्यां विश्वामित्रकृलबत्रापत्यपोष- 
णाथे चाण्डालप्रतिग्रहपरिहरणाय च जाह्नवी- 


तीरन्यग्रोषे सगमांसमनुद्नं बबन्ध ॥ २३॥ से 
तु॒परितुष्टेन विश्वामित्रेण सशरीरस्ख्वर्गमा- 
रोपितः ॥ २४ ॥ 

त्रिशक्लोहे रिथिन्द्रस्तस्माच्च रोहिताश्वस्ततश् 
हरितो हरितस्य चश्वुश्रश्चोविंजयवसुदेवो रुरुको 
विजयाहुरुकस्य इक! ॥ २५ ॥ ततो इ्ृकस्य 
बाहुयोंडढसी हेहयतालजह्डगद्मि! पराजितोउन्त- 
वल्या महिष्या सह वन प्रविवेश ॥ २६ ॥ 
तस्याश्र॒ सपत्नया गर्भस्तम्भनाय गरो दत्तः 
॥ २७ ॥ तेनास्या गर्भस्सप्तवर्पाणि जठर एव 
तस्थी ॥२८॥ स च वाहुबंड्रमवादौर्बाश्रमसमीपे 
मसार ॥ २९ | सा तस्थ भार्या चितां ऋृत्वा 
तमारोप्यातुमरणकृत निश्रयोभूत्‌ ॥| ३० ॥ अथे- 
तामतीतानागतब॒तमानकालब्रयवेदी 


नोवेस्स्वाश्रमाञ्िग त्यात्रवीत्‌ 
वि 6 पघु० ३ (नल 


भगवा- 
॥२१॥ 


चतुथथ अंश 


२९७ 


इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा राभिमें 
किसी समय भी अन्धकारमे जानेसे सर्व नहीं काठता 
तथा इसका स्मरण करके भोजन करनेवालेका खाया 
हुआ विष भी घातक नही होता ॥ १४ ॥ पुरुकुत्सको 
नागपतियोने यह वर दिया कि तुम्हारी सन्तानका 
कभी अच्त न होगा ॥ १५॥ 

पुरुकुत्सने नमंदासे तसदुदस्थु नामक पृत्र उत्पन्न 
किया ॥ १६॥ तसद॒दस्युसे अनरण्य हुआ, जिसे 
दिष्विजयके समय रावणने मारा था ॥ १७॥ 
अनरण्यके पृषदश्व, पृषदइवके हुयंद्व, हय॑श्वके हस्त, 
हस्तके सुमता, सुमनाके निधन्वा, त्रिधन्वाके चय्पारुणि 
ओर त्रय्यारुणिके सत्यत्नत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे 
त्रिशंकु कहलाया ॥ १८--२१ ॥ 

वह त्रिद्क्‌ चाण्डाल हो गया था॥ २२९॥ एक 
बार बारह वषतक अनावृष्टि रही । उस समय विद्वा- 
मित्र घुनिके स्ली और बाल-बच्चोके पोषणार्थ तथा 
अपनी चाण्डालताको छुड़ानेके लिये वह गडद्भाजीके 
तटपर एक वटके वृक्षपर प्रतिदिन मृगका मास बाँध 
आता था ॥ २३॥ इससे प्रसन्न होकर विद्वामित्र जीने 
उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया ॥ २४ ॥ 


त्रिशंकुसे हरिश्वन्र, हरिश्वन्धसे रोहिताब्व, 
रोहिताश्वसे हरित, हरितसे चज्चु, चजञ्चुसे विजय 
ओर वसुदेव, विजयसे रुक ओर रुझुकसे वृकका 
जन्म हुआ ॥ २५ ॥ वृकके बाहु नामक पुत्र हुआ 
जो हेहप और तालजंघ भादि क्षत्रियोसे पराजित 
होकर अपनी गर्भवती पटरानचीके सहित वनमे चला 
गया था ॥ २६॥ पटरानीकी सोतने उसका गर्भ 
रोकनेकी इच्छासे विष खिला दिया ॥ २७॥ उसके 
प्रभावसे उसका गर्भ सात वर्षतक गर्भाशयहीमे रहा 
॥ २८॥ अन्तसे, बाहु बृद्धावस्थाके कारण ओदव॑ 
मुनतिके आश्रमके समीप मर गया॥ २९॥ तब 
उसकी उस पटरानीने चिता वनाकर उसपर पतिका 
शव स्थापित कर उसके साथ सती होनेका मिश्वय 
किया ॥ ३० ॥ उसी समय भूत, भविष्यत्‌ और वर्त॑- 
मान तीनो कालके जाननेवाले भगवान्‌ ओर्दने 
अपने आश्रमसे निकलकर उससे कहा--॥ ३१ ॥ 


२९८ 








अलूमलमनेनासद्ग्राहेणाखिलभूमण्ड लपतिरति- 
वीयपराक्रमो नेकयज्ञकृद्रातिपक्षक्षयकर्ता तबोदरे 
चक्रवर्त्ती तिष_्ठति ॥| ३२ ॥ नेवमतिसाहसाध्यब- 
सायिनी भवती भवल्वत्युक्ता सा तस्मादनुमरण- 
निवन्धाहिरराम ॥ ३३ ॥ तेनेंब च भगवता 
स्वाश्रममानीता ॥ ३४ ॥ 


तत्र कतिपयदिनाभ्यन्तरे व सहेव तेन 
गरेणातितेजस्वी बालको जज्ञे ॥ ३५॥ तस्योर्वों 
जातकर्मादिक्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम 
चकार ॥ ३६ ॥ छृतोपनयनं चैनमो्ों वेद- 
शाल्नाण्यस्न॑ चारनेय॑ भागवाख्यमध्यापया- 
मास ॥ ३७ ॥ 


उत्पन्नबु द्रिथ मातरमत्रवीत्‌ ॥३८।) अम्ब 
कथमत्र वयं कक वा तातो>उस्माकमित्येबमादि- 
पृच्छन्तं माता सर्वमेवाबोचत्‌ ।| ३९ ॥ ततश्र 
पिठ्राज्यापहरणाद्सपिंतों. हेहयतालजद्डादि- 
वधाय प्रतिज्ञामकरोत्‌ || ४० ॥ ग्रायशश्र हेहय- 
तालजद्गजाज्नच्यान ।४१॥ शकयवनकास्बोज पारद- 
पहुवा। - हन्यमानास्तसकुलगुरुं वसिष्ठं शरणं 
जश्यु) | ४२ ॥ अथेनान्वसिष्ठो जीवन्मृतकानू 
कृत्वा सगरमाह ॥ ४३ ॥ वत्सालमेमिजीवन्मृत- 
केरनुसृतेः । ४४ ॥ एते च मयैव ल्वत्मतिज्ञा- 
परिपालनाय निजधर्मद्विजसद्भपरित्यागं कारिता। 
॥ ४५ ॥ तथेति तद्य्ुरुपचनमभिनन्य तेषां 
वेषान्यत्वमकारयत्‌ ॥ ४६ ॥ _ यवनान्मुण्डित- 
शिरसो5ड्भं्नुण्डिताज्छकान्‌ प्रल्म्बकेशान्‌ पारदान्‌ 
पहवानइमश्रधरान्‌ निससस्‍्वाध्यायवपद्कारानेता- 


श्रीविष्णुपुराण 
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[ अ० ३ 


अथि साध्वि! इस व्यर्थ दुराग्रहको छोड़। तेरे 5दरमे 
सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी, अत्यन्त बलपराक्रमशीर, 
अनेक यज्ञोवा अनुष्ठान क्रनेवाला ओर शत्रुओका 
नाश करनेवाला चक्रवर्ती राजा है॥ ३२॥ तु ऐसे 
दुस्साहसका उद्येग न कर ? ऐसा बहे जानेपर वह 
अनुमरण ( सती होने ) के आश्रहसे विरत हो गयी 
॥ ३३॥ ओर भगवान्‌ भौव॑ उसे अपने आश्रमपर 
ले आये ॥ ३४ ॥ 

वहाँ कुछ ही दिनोमे, उसके उस गर ( विष ) के 
साथ ही एक श्रति तेजस्वी बालकने जन्म लिया 
॥ ३५ 4 भगवान्‌ जोव॑ने उसके जातकर्म श्रादि 
संस्कार कर उसका नाम समग्र! रखा तथा उसका 
उपनयन-संस्कार हो नेपर मौव॑ ने ही उसे वेद, शाब्ष एव 
भागव नःमक आग्नेय छास्ब्रोकी शिक्षा दी ॥ ३६ ३७॥ 


बुद्धिका विकास होनेपर उस बालकने अपनी 
मातासे कहा--॥ ३८ ॥ “माँ ! यह तो बता, इस 
तपोवनमे हम श्यो रहते हैं और हमारे पिता कहाँ 
हैं ”” इसी प्रकारके और भी प्रध्न पूछनेपर माताने 
उससे सम्पूर्ण वृत्ताग्त वहु दिया ॥ ३९॥ तब तो 
पिताके राज्यापहरणको सहन न कर सकनेके कारण 
उसने हेहूुय और तालजंघ आदि क्षत्रियोकों मार 
डालनेकी प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हेहय एवं 
तालजंघवंशीय राजाओको नष्ट कर दिया ॥४० ४१॥ 
उनके पश्चात्‌ शक, यवत्र, काम्बोज, पारद और 
पह्वगण भी हताहत होकर सगरके कुलगुर 
वसिष्टजीकी शरणमे गये ॥ ४२ । वसिष्ठजीने उन्हें 
जीवन्मृत ( जीते हुए ही मरेके समान ) करके सगरसे 
कहा ॥ ४३॥ “बेटा ! इन जीते-जी मरे हुओका 
पीछा करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ४४॥ देख, तेरी 
प्रतिज्ञाको पूर्ण करतेके लिये मेंने ही इन्हे स्वधम 
और हिजातियोके संसर्यससे वद्चित कर दिया 
है? ॥ ४५॥ राजाने 'जो आज्ञा” कहकर गुरुजीके 
कथनका अनुमोदन किया और उनके वेष 
बदलवा दिये ॥ ४६ ॥ उसने यवनोके श्षिर 
मुड़वा दिये, शकोको अद्धंमुण्डित कर दिया, 
पारदोके लंबे-लंबे केश रखवा दिये, पह्ल॑वोके 
मूँंछ-दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और 
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नन्‍्यांश्र क्षत्रियांशकार ॥४७॥ एवते चात्मधम- 
परित्यागाद्ब्राह्मण! परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः 
॥४८॥ सगरोऊपि स्वमृधिष्ठानमागम्यास्खलित- 


चक्रस्सप्रद्दी पवतीमिमामुर्वी प्रशशास ॥ ४९ ॥ 


चतुर्थ अंश 


२९९ 
इनके समा अन्यास्य क्षत्रियोंको भी स्वाध्याय और 
वषदुकारादिसे बहिष्कृत कर दिया ॥ ४७॥ मपने 
धर्मको छोड़ देनेके कारण ब्राह्मणोंने भी इनका परि- 
त्याग कर दिया; अतः ये म्लेचछ हो गये ॥ ४८ ॥ 
तद्नन्तर महाराज सगर अपनी राजधानीमे जाकर 
अप्रतिहत सेन्‍्यसे युक्त हो इस सम्पूर्ण सप्तद्ीपवत्ती 
पृथिवीका शासत करने लगे || ४९ | 


जा आधा 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ उच्े ततीयोउष्याय। ॥ २३ ॥ 





चौथा अध्याय 
सगर, सौदास, खट्वाज्ञ और भगवान्‌ रामके 
चरित्रका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच ; 
काश्यपदुहिता सुमतिविदभराजतनया 


केशिनी च हे भायें सगरस्यास्ताम्‌ ॥१॥ ताम्यां 
- चापत्याथंमीबंः प्रमेण समाधिनाराधितों बर- 
मदात्‌ ॥२॥ एका बंशकरमेक पुत्रमपरा पष्टि पुत्र- 
सहस्राणां जनयिष्यतीति यस्या यदभिमत 
तदिच्छया गृद्यतामित्युक्ते केशिन्येक वरयामास 
॥ ३ ॥ सुमतिः पृत्रसहस्नाणि परष्टि बत्रे ॥ ४ ॥ 
तथेत्युक्ते अब्पेरहोभिः केशिनी पुत्रमेकम- 
समझसनामारन वंशकरमस्तत ॥ ५॥ काश्यप- 
तनयायास्तु सुमत्या। पष्टिः पृत्रसहस्ताण्यमवन 
॥ ६ ॥ तस्मादसमझसादंशुमान्राम कुमारो जज्े 
॥ ७॥ स त्वसमझ्सो वालो वाल्यादेवासदू- 
बत्तो>भूत्‌ ॥ ८ ॥ पिता चास्पाचिन्तयद्यमती- 
तबाल्यः सुवुद्धिमान्‌ भविष्यतीति ॥ ९ ॥| अय 
तत्रापि च वयस्पतीते अश्चचरितमेनं पिता 
तत्याज ॥१०॥ तान्यपि पष्टि। पृत्रसहस्ताण्प- 
सप्ञ्भप्चरितमेवाु चक्र: || ११ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--क्राश्यपसुता सुमति और 
विदर्भराज कन्या केशिनी ये राजा सगरकी दो श्षियाँ 
थीं॥ १॥ उनसे सन्तानोत्पत्तिके लिये परम समाधि- 
द्वारा आराघना किये जानेपर भगवान्‌ ओऔवंने यह वर 
दिया ॥ २॥ 'एकसे वंशकी वृद्धि करनेवाढ्ा एक 
पुत्र तथा दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होगे, इनमेसे 
जिमको जो अभीष्ठट हो वह इच्छापूवेक उसीको ग्रहण 
कर सकती है।” उबके ऐसा कहनेपर केशितोने एक 
तथा सुप्तिने साठ हजार पृत्रोंका वर माँगा ॥ ३-४ ॥ 

महपषिके 'तथात्तु” कहनेपर कुछ हो दिवोंमे 
केशिनीने वंशकरो बढ़ानेवाले अप्तमज्नंव नामक एक 
पुत्रको जन्म दिया और काइयपकुमारी सुमतिसे साठ 
सहस्र पुत्र उत्तन्न हुए ॥५-९॥ राजकुमार अपमजञ्ञपके 
अंशुभान्‌ नामक पुत्र हुआ ॥७॥ यह अप्मझ्स 
बाल्थावध्यासे हो बडा दुराचारों थ॥ 6॥ विताने 
सोचा कि बाल्वावस्थाके बोत जनित्र यह बहुत तन झन- 
दार होग।॥ ९॥ किन्तु उत्त अवृध्वाके बोत जानेर 
भो जब उत्का आवरण न सुत्ररा तो पिताने उप्ते 
त्याग दिया॥ १०॥ उनके साठ हजार पुत्रोने भो 
अपमज्ञवके चरित्रका हो अठुछरय किया ॥ ११॥ 


३०० श्रीविष्णुपुराण [ अ० ९ 











ततश्रासमझ्जसचरिताहुकारिभिस्सागरैरप- 
ध्वस्तयज्ञादिसन्मार्ग जगति देवास्सकलविद्यामय- 
मसंस्पृष्टमशेषदोपे भगवतः. पुरुपोत्तमस्यांशभूतं 
कपिल प्रणम्य तदथमूचु) ॥ १९ ॥ मगवश्नेमि- 
स्पगरतनयैरसमझसचरितमनुगम्यते ॥ १३ ॥ 
कथमेभिरसदृवत्तमनुसरद्धि जंगद्भविष्यतीति ।१४। 
अत्यात्तजग॒त्परित्राणाय च सगवतो5त्र शरीर- 
ग्रहणमित्याकण्य मगवानाहाव्पेरेव . दिनैर्वि- 
नदक्षयन्तीति | १५॥ 

अन्रान्तरे च सगरो हयमेधमारभ्षत ।। १६ ॥ 
तस्यच पुत्रेरधिष्ठितमस्याश्व॑ कोउप्यपहुत्वा 
भुदों बिल प्रविवेश ॥ १७ ॥ ततस्तत्तनयाश्रा- 
श्रखुरगतिनिबन्धेनावनीमेकैकी योजन॑ चरूनुः 
_॥ १८ ॥ पाताले चाश्व॑ परिभ्रमन्‍्तं तसवनी- 
पतितनयास्ते दर्शु) ॥ १९ ॥ नातिद्रेज्वस्थितं 
,च भगवन्तमपघने शरर्काले5कमिव तेजोमिर- 
लवरतमूध्यम श्ाशेपदिशश्रोड्भासयमान हयहर्तारं 
कृपिलपिंमपश्यन्‌ ॥ २० ॥ 

ततश्रोद्यतायुधा दुरात्मानो5यमस्पदपकारी 
यज्ञविध्नकारी हन्यतां हयहर्ता हन्यतामित्यवो- 
चन्नस्यधावंश्र ॥ २१ ॥ ततस्तेनापि भगवता 
: किम्विदीषत्परिवर्ततितो चनेनावलो किता रूवशरीर- 
समुत्थेनाभिना दह्ममाना विनेशु। | २२॥ 


सगरोउप्यवगस्याश्वानुसतारि तत्युत्रवलमशेप॑ 


परमर्षिणा कपिलेन तेमसा दग्धं त्तोंड्शु धन्त- 


मसमझपरपुत्रसश्ानयनाय चुयोज ॥ २३ | 





तब, असमझसके चरित्रका अनुकरण करनेवाले 
उन्त सगः्पत्रोद्वारा संसारमे यज्ञादि सन्मार्गका उच्छेद 
हो जानेपर सकल-विद्यानिधान, अशेषदोपही त, भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके अंशभूत श्रीकपिलदेवसे देवताओने प्रणाम 
करनेके अनन्तर उनके विषयमे कहा-॥ १२॥ 
“भगवन्‌ | राजा सगरके ये सभी पृत्र असमझप्के 
चरित्रका ही अनुसरण कर रहे हैं ॥ १३॥ इन 
सबके असन्मार्गमे प्रवृत्त रहमेसे संसारकी क्या दक्षा 
होगी ?॥ १४ ॥ प्रभो | संसारमे दीनजनोकी रक्षाके 
लिये ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है | बतः 
इस घोर आपत्तिसे संसारकी रक्षा कीजिये |॥” यह 
सुनकर भगवान्‌ कपिलने कहा, “ये सब थोडे हो 
दिनोमे नष्ट हो जायँगे” ॥ १५॥ 


इसी समय सगरने अश्वम्रेधष यज्ञ आरस्म 
किया ॥ १६॥ उसमे उप्के पृत्रोंद्वारा सुरक्षित 
घोडेको कोई व्यक्ति चुराकर पृथिवीमे घुप्त गया 
॥ १७॥ हब उस घोडेके खुरोके चिह्नोका अनु- 
सरण करते हुए उनके पुत्रोमेसे प्रत्येकने एक 
एक योजन पृथिवी खोद डाली ॥ १८॥ तथा 
पातालमे पहुँचकर उन राजकुमारोने अपने घोड़ेको 
फिरता हुआ देखा॥ १९॥ पासहीमे मेघावरणहीन 
दरत्कालके सूर्यके समान अपने तेजसे सम्पूर्ण 
दिशाओबको प्रकाज्षित करते हुए घोडेको चुरानेवाले 
प्रर्माष कपिलको बेठे देखा ॥ २० ॥ 


तब तो वे दुरात्मा अपने बल्न शब्योकी उठाकर 


'यहो हमारा अपकारी ओर यज्ञमे विष्च डालनेवाला 
है, इस घोडेको चुरानेवालेको मारो, मारो? ऐशपा 


.चिल्छाते हुए उनकी ओर दोड़े ॥ २१॥ तब भगवान्‌ 


कपिलदेवके कुछ भाँंख बदलकर देखते ही वे सब 
अपने ही दरोरसे उत्पन्न हुए अग्विमे जह़क र नष्ट 
हो गये ॥ २२॥ 


महाराज सगरको जब यह मालुम हुआ कि 
घोड़ेका अनुप्रण करनेवाले उप्तके समस्त पुत्र 
महषि कपिलके तेजसे दग्ध हो गये हैं तो 
उन्होने अप्रमञ्जवके पुत्र अंशुभानुको घोड़ा 
ले आनेके लिये नियुक्त किया ॥२३॥ 
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हआ अयाजााा 


सेतु सगरतनयखातमार्गंण कपिलम्रुपगम्य 
भक्तिनम्रस्तदा तुषाव ।। २४ ॥ अथेनं भगवानाह 
॥ २५॥ गच्छेनं पितामहायार्व॑ आपय वर 
वृणीष्व॒ च पुत्रक पौत्रथ्य ते स्वर्गाद्गड्भां शुवमाने- 
प्यत इति॥ २६॥ अथांशुमानपि स्वर्यातानां बह्ष- 
दण्डहतानामस्मत्पित॒णामस्वर्गयोग्यानां स्व॒ग- 
प्राप्तिकरं वरमस्माक्क प्रयच्छेति प्रत्याह | २७ | 
 तदाकण्य त॑ च भगवानाह उक्तमेवेतन्मया 
पोत्रस्ते त्रिदिवाहज्ञां सुवमानेष्यतीति ॥ २८ ॥ 
तदम्भसा च्‌॒ संस्पृष्टेप्वस्थिभस्मसु एते च स्वर्ग- 
मारोक्ष्यन्ति ॥ २९ ॥ भगवदिण्णुपादाबुह निर्ग- 
तस्य हि. जहस्पैठन्माहात्म्यम्‌ ॥ ३० ॥ यज्न 
केवलम भिसन्धिपूर्वक॑ स्नानाधु पमोगेषू पकारक- 
मनभिसंदितमप्यपेतग्राणस्पास्थिचर्म स्नायुकेशाोु- 
परपृष्टं शरीरजमपि पतितं सद्यश्शरीरिणं स्व 
नयतीत्युक्तः प्रणम्प मगवते5थव मादाय पितामह- 
यज्ञमाजगाम ॥ ३१ ॥ सगरोउ्प्यश्रम्रासाय त॑ 
यज्ञ समापयामास ॥३२॥ सागर चात्मजप्रीत्या 
पत्र त्वे कल्पितवान्‌ ॥३२३॥ तस्यांशुभतों दिललीप॥ 
पुत्रोउभवत्‌ ॥३४७॥ दिलोपस्प भगीरथः योऊपों 
गहन स्र्गा दिहानीय भागीरथीसंज्ञां चकार॥१५॥ 
भगीरथास्सुद्देत्र सछुह्योत्राच्छुतः. तस्यापि 
नाभाग। ततोउम्प्रीपः तत्पुत्र स्मिस्घु दीप) सिन्धु- 
द्वीपादयुतायु। ॥३६॥ तत्पुत्रथ् ऋतुपर्ण योज्सौ 
नलपहायोउश्षदृद्यज्ञोज्यूत ॥ २३७ ॥ 
ऋतुपणंपुत्रस्सवेकाम। ॥| ३८ ॥ तत्तनय- 
'स्पुदास। ॥| ३९।॥ सुदातात्सोदासों मित्रसह- 
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चतुथ अंश 
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वह सगर-पुत्रोद्दारा खोदे हुए मार्गप्ते कपिलजीके पास 
पहुँच और भक्तिविनम्र होकर उनकी स्तुति की 
॥ २४॥ तब भगवान्‌ कपिलने उससे कहा, 'बेटा ! 
जा, इस घोड़ेको ले जाकर अपने दादाकों दे और 
तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग ले। तेरा पोत्र 
गड्भाजीको स्वरगंसे पृथिवीपर लछायेगा? ॥ २५-२६ ॥ 
इसपर अंशुमानुने यही कहा कि मुझे ऐपा वर दीजिये 
जो ब्रह्मदण्डसे आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वग्यें 
पितृगणको स्वगंक्री प्राप्ति करानेवाला हो ॥ २७॥ 
यह सुनकर भगवानूने कहा, “में तुझसे पहले हो कह 
चुका हूँ ,कि तेरा पौत्र गड़ाजीको स्वर्गसे पृथिवीपर 
लायेगा ॥ २४ ॥ उनके जलसे इनको अस्थियोकी 
भध्मका स्पर्श होते ही ये सब स्वर्गको चले जायेंगे 
॥ २९॥ भगवान्‌ विष्णुके चरणनखस्ते निकले हुए 
उस जलका ऐसा माहात्म्य हे कि वह कामनापूर्वेक 
केवल स्तानादि कार्योमें ही उपयोगी हो--प्तो नही, 
अपितु, ब्िचा कामनाके मृतक पुरुषके अत्थि, चर्म, 
स्तायु अथवा केश आदिका स्पर्श हो जानेसे या 
उसके शरीरका कोई बज गिरनेसे भी वह देहघारीको 
तुरन्त स्वरंमे ले जाता है।” भगवान्‌ कपिलके 
ऐसा कहनेपर वह उन्हें प्रगाम कर घोड़ेको लेकर 
अपने पितामहकी यज्ञज्ञालामे आया ॥ ३०-३१ ॥ 
राजा सगरने भी घोड़ेके मिल जानेपर अपना यज्ञ 
समाप्त किया ओर | अपने पुत्रोंके खोदे हुए | सागरको 
ही अपत्य-स्नेहसे अपना पुत्र माना ॥ ३२-३३॥ 
उप्त अंशुभानुके दिकोप नामक पुत्र हुआ ओर दिलोप- 
के भगोरथ हुआ, जितने गड्भ।जोको स््रगंते पृथित्रो- 
पर छाक र उतका ना ध भागोरथी कर दिया ॥ ३४-३५॥ 


भगोरथसे सुहोत्र, सुहोत्रसे श्रुति, श्रुतिप्ते 
नाभाग, नामागसे अम्बररीष, अम्जरोपसे धिच्चुद्धोप, 
घिख्ुद्गीपस्ते अधुतायु और अधुतायुप्ते ऋँुपर्ण नामक 
पुत्र हुआ जो राजा नछका सहायक और द्यतक्रीडाका 
पारदर्शी था ॥ ३६-२७ ॥ 

ऋतुपर्णका पुत्र धवेकास था, उसका सुदास और 


सुदापक्ा पुत्र सोदास मित्रकतह' हुआ ॥ ३८-४० ॥ 


३०२ 
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नामा ॥| ७० ॥ स चाटव्यां सगयार्थी पर्यटन्‌ 
व्याप्रहयमपर्यत्‌ ॥| ४१ ॥ तास्पां तदनमपरुगं 
कृत मत्वैक तयोबणिन जघान ॥ ४२ ॥ प्रिय- 
माणश्रासावतिभीषणाकइतिरतिकरालवबदनो राक्ष- 
सोज्भूत्‌ ॥ ४३ ॥ ढितीयोउपि प्रतिक्रियां ते 
करिष्यामी स्युकत्वान्तर्धानं जगाम ॥ ४४ ॥ 

कालेन गच्छता सोदासो यज्ञमयजत्‌ ॥४५॥ 
परिनिष्ठितयज्ञे आचार्य वसिप्टे निष्क्षान्ते तद्रक्षो 
वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरमांसभोजन 
देयमिति तत्संस्क्रियतां क्षणादागमिष्यामीत्यु- 
कला निष्क्रान्तः ॥ ४६॥ भूयथ्र खू॒वेप॑ ऋत्वा 
राजाज्ञया मानुपं मांस सस्कृत्य राज्षे न्‍्यवेद्यत्‌ 
॥ ४७ ॥ असावपि हिरण्यपात्रे मांसमादाय 
वस्िष्ठटगमनप्रतोक्षको3मवत्‌ ॥। ४७८ ॥ आगताय 
वसिष्ठय निवेद्तिवान्‌ || ४९ ॥ 

स चाप्यचिन्तयदहो अस्प राज्ञो दोइशीर्य 
येनैतन्म[ंसमस्पाक प्रयच्छति किम्रेतदूद्रउ्य जात- 
मिति ध्यानप्रोज्मतत्‌ ॥५०॥ अपस्यत्त तन्मांस 
मानुपप्‌ू ॥५१॥ अतः क्रोपकछतीकृतचेता 
राजनि शापघुत्ससज ॥५२)॥ यस्माद्सोज्यमेत- 


दस्मद्विधानां तपस्थिनामत्रगच्छन्नपि भवान्‍्ममं 
दुदाति तस्प्ात्तवेवात्र लोडुपता भविष्पती ति ॥५३॥ 
अनन्तरं च तेनापि मगयतैत्रामि हितो5 सपी- 

सखुक्ते कि कि मयाभिहितमिति झुनिः पुनरपि 
समाधी तस्थी ॥ ५४ ॥ समाधिविज्ञानावगता- 


श्रीविष्णुपुराण॑ 


एक दिन मगयाके लिये वनमें घ॒मते घ॒मते उसने दो 
व्याप्र देखे ॥ ४१ ॥ इन्होने सम्पूर्ण बतको मुगहीन 
कर दिया हैे--ऐसा समझकर उसने उन्तमेसे एकको 
बाणसे मार डाछ़ा॥ ४२ ॥ मरते समय वह शब्ति 
भयद्ूू रखूप ऋर-वदन राक्षस हो गया ॥ ४३ ॥ तथा 
| दूसरा भी "में इसका बदला छूगा? ऐसा कहकर 
अन्तर्घाव हो गया ॥ ४४ ॥ 


कालान्तरमे सौदासने एक यज्ञ क्रिया ॥ ४५॥ 
यज्ञ समाप्त हो जानेपर जब आचार्य वरिष्ठ बाहर चले 
गये तव वह राक्षत्र वसिप्ठजीका रूप बनाकर बोला, 
पनज्ञके पूर्ण होनेपर मुझे तरमांसपुक्त भोजन कराना 
चाहिये, अत तुम ऐसा अन्न तेयार कराओ, में अभी 
आता हूँ! ऐसा कहकर वह वाहर चला गया ॥ ४६॥ 
फिर रसोइयेका वेप घनाकर राजाकी माज्ञासे उप्तने 
मतुष्पका मास पकाकर उसे निवेदन किया॥ ४७ ॥ 
राजा भी उसे सुवर्णपात्रमे रखकर वस्तिष्ठजीके आनेकी 


प्रतोक्षा करने लगा ओर उनके आते ही वह मास 
निवेदन कर दिया ॥ ४८ ४९ ॥ 


वधिष्ठनीने सोचा, “अहो! इस राजाकी कुटि- 
लता तो देखो जो यह जान-इश्कक र भी मुझे खानेके 
लिये यह मास देता है।! फिर यह जाननेके लिये 
कि यह किसका है वे ध्यानस्व हो गये॥ ५०॥ 
ध्यानावस्यामे उन्होने देखा कि वह तो नरमाप्त हे 
॥ ५१॥ तब तो क्रोघके कारण क्षुब्ध-चित्त होकर 
उन्होने राजाक़ो यह शाप दिया--॥ ५२॥ क्योंकि 
तूने जान वुश्ककर भो हम रे-जेसे तपत्वियोके लिये 
अत्यन्त अभक्ष्य यह नरमास मुझे खानेको दिया है 
इसलिये तेरी इब्ोमे लोलुपता होगी [ भर्यावु तु 
राक्षस हो जायगा | ॥ ५३ ॥ 


तदनन्तर राजाके यह कहनेतर कि 'भगवत््‌ ! 
आपहोने ऐसी आज्ञा को थी”, वसिष्ठजी यह कहते हुए 
कि 'क्या मेंने हो ऐसा कहा था ?? फिर समाधिध्य हो गये 
॥ ५४॥ सम्राधिद्ारा ययाथे बात जानकर उत्होंने 
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थश्चानुग्रह तस्मे चकार नात्यन्तिकमेतदूद्ादशाब्दं 
तव भोजन भविष्यतीति ॥ ५५ ॥ असावापे 
प्रतिगृह्ोदकाझलि. समुनिश्ापप्रदानायोद्यतो 
भगवन्नयमस्मदूगुरुमहिस्येनंकुलदेवताभूतमाचार्य 
शप्तुमिति मदयन्त्या स्वपत्न्या प्रसादितरसस्या- 
म्वुदरक्षणाथ तच्छापाम्बु नोव्यां न चाकाशे 
चिक्षेप कि तु तेनेव स्वपदो सिपेच ॥ ५६॥ तेन 
च क्रोधाशितेनाम्बुना दग्धच्छायों तत्पादों 
कल्मापताम्मुपगतों ततस्स कल्मापपादसंज्ञामवाप 
॥ ५७ ॥ वसिष्ठशापाच्च पष्ठे पष्ठे काले राक्षस- 





बी जन 


स्वभावमेत्याटव्यां. पर्यटन्ननेकशों मालुपान- 
भक्षयत्‌ ॥ ५८ ॥ 

एकदा तु कश्निन्मुनिमतुकाले भायसिद्भतं 
ददश ॥५९॥ तयोश्र तमतिभीषणं राक्षसस्वरूप- 
मवलोक्य त्रासाहस्पत्यो। प्रधावितयोर्तराह्मणं 
जग्राह ॥ ६० ॥ ततस्सा ब्राह्मणी बहुशस्तमपमि- 
याचितवती ॥६१॥ प्रसीदेक्ष्याकुकुलतिलकभूत- 
स्तव॑ महाराजो मित्रसह्दो न राक्ुसः ॥६२॥ नाहसि 
स्रीधम॑सुखाभिज्ञो 


हन्तुमित्येवं वहुप्रकारं तस्यां विलपन्त्यां व्याप्रः 


मय्यकृतार्थायामस्मद्भत्तारं 


पशुमिवारण्येउभिमतं द॑ं ब्राक्मणमभक्षयत्‌ ॥६३॥ 

ततश्रातिकीपसमन्विता त्राह्मणी त॑ राजान 
शशाप ॥ ६४ ॥ यस्मादेवं मय्यहप़ायां त्वयाय॑ 
मत्पतिर्भक्षितः तस्मात्वमपि कामोपभोगप्रइत्तो- 
उन्तं प्राप्स्यससीति ॥ ६५ ॥ शप्त्वा चेव॑ सामि 
प्रविवेश ॥ ६६॥ 


चतुर्थ अंश 
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राजापर अनुग्रह करते हुए कहा, "तू अधिक दिन 
नरमास भोजन वे करेया, पे वल बारह वर्ष ही तुझे 
ऐसा करना होगा” ॥५५॥ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर 
राजा सौदास भी अपनी अल्ललिमे जल लेकर 
मुनीव्वरको शाप देनेके लिये उद्यत हुआ। किन्तु 
अपनी पत्ती मदयन्तीद्वारा 'भगवन्‌ | ये हमारे कुलग्रुर 
हैं, इत कुछदेवहप आचाय॑ंको शाप देता उचित 
नही है?- ऐसा कहे जानेसे छान्‍त हो गया तथा 
अन्न और मेघकी रक्षाके कारण उस शाप-जरूको 
पृथिवी या आकाझामें नहीं फेंका, बल्कि उसप्ते अपने 
पैरोंको ही भिगो लिया ॥ ५६॥ उस क्रोधयुक्त 
जलसे उप्तके पैर झुलसकर कल्मापवर्ण ( चितकवरे ) 
हो गये। तभीसे उनका नाम कल्माषपाद हुआ 
॥ ५७ ॥ तथा वसिष्ठ जीके शापके प्र मावसे छठे कालमें 
अर्थात्‌ तीसरे दिनके अन्तिम भागमे वह राक्षस- 
स्वभाव धारणकर वनमे घूमते हुए अनेकों मनुष्योको 
खाने लगा ॥ ५८ ॥ 


एक दिन उसने एक सुनीश्वरकों ऋतुकालके 
समय अपनी भायसि सद्भम करते देखा ॥ ५९ ॥ उस 
अति भीषण राक्षसरूपको देखकर भयसे भागते हुए 
उन दम्पतियोंमेसे उसने ब्राह्ममको पकड़ लिया 
॥ ६० ॥ तब द्वाह्मणीने उससे नाना प्रकारसे प्रार्थना 
की और कहा--"हे राजन्‌ ! प्रसन्न होइये। भाप 
राक्षत नही हैं बल्कि इक्ष्वाकुकुलतिकक महाराज 
मित्रस॒ह हैं ॥ ६१-६२ ॥ भाप स्त्री संयोगके सुखको 
जाननेवाले हैं, में अतप्त हूँ। मेरे पतिकों मारना 
आपको उचित नहीं हे।! इस प्रकार उसके नाना 
प्रकारसे विक्ाप करनेपर भी उसने उस ब्राह्मणको 
इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत 
पश्ुकी वनमें पकड़कर खा जाता है ॥ ६३ ॥ 


तब ब्राह्मणीने बत्यन्त क्रोघित होकर राजाको 
शाप दिया--॥ ६४ ॥ “अरे ! तूने मेरे अठ्प्त रहते हुए 
भी इस प्रकार भेरे पतिको खा लिया, इसलिये 
कामोपभोगमें प्रवृत्त होते ही तेरा अन्त हो जायगा! 
। ॥ ६५ ॥ इस प्रकार शाप देकर वह अजिनिमें प्रविष्ट 
हो गयी ॥ ६६ ॥ 


का 





३०४ 
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ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्यये विमुक्तशापस्य 
खीविषयाभिलापिणो मदयन्ती तं स्पारयामास 


. ॥६७॥ ततः परमसों स्लीभीगं तत्याज ॥६४॥ 


वसिष्ठाआपूत्रेण राज्ञा पुत्राथमस्यर्थितों मदयन्त्यां 
गर्भाधानं चकार ॥६५॥ यदा च सप्तवर्षाण्यसो 
गर्भो न जज्ञे ततस्तं गर्भभश्मना सा देवी जधान 
॥ ७० ॥ पृत्रथाजायत ॥ ७१ ॥ तस्य चाइ्मक 
इत्येव नामामवत्‌ ।७२॥ अश्मकर्य सूलकी नाम 
पुत्रो3भवत्‌ ॥। ७३ ॥ योज्सो निःश्षत्रे ए्मातले- 
उस्मिन्‌ क्रियमाणे ख्लीभिविवद्याभिः परिवाय 
रक्षितः ततस्त॑ नारीकवचम्ुदाहरन्ति ॥ ७४ ॥ 

मूलकादशरथस्तस्मादिलिविलस्ततश्न विश्व- 
सह ॥७५॥ तस्माच्च खटवाज्ञः योउ्सो देवासुर- 
संग्रामे देवेरम्यथितोञ्सु राक्घान ॥७६॥ स्वर्ग 
च कृतम्रियदेवेबरप्रहणाय चोदित! ग्राह ॥७७॥ 
यद्यवश्यं बरो ग्राद्य। तन्ममायु। कृथ्यतामिति 
॥ ७८॥ अनन्तरं च तैरुक्तमेकप्नहत्तेप्रगाणं 
तवायुरित्युक्ती5थास्खलितगतिना विमानेन रूपि- 
सगुणों मत्यलोकमागम्येदमाह ॥ ७९ ॥ यथा 
न ब्राह्मणेम्यस्सकाशादात्मापि में प्रियतर। न 
च्‌ स्वधर्मोछ॒इनं मया कदाचिदप्यनुष्ठितं नच 
सकलदेवमालुषपशुपक्षिव॒क्षादिक्रेष्पच्युतव्यतिरेक- 
चती दृष्टिमसामूत्‌ तथा वसेवं मुनिजनानुस्मृतं 
भगवन्तमस्खलितगति! आपयेयमित्यशेषदेवगुरो 
भगवत्यनिर्देश्यवपुषि सत्तामात्रात्मन्यात्मानं 
परमात्मनि वासुदेवाख्ये सुयोज तत्रेव च 


* लयमवाप ॥ ८० ॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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तदनन्तर बारह वर्पके अन्तमे शापमुक्त हो जाने- 
पर एक दिन विपग्र कामनामे प्रवृत्त होनेपर रानी 
मदयन्तीने उसे ब्राह्मर्ण के भापका स्मरण करा दिया 
॥ ६७ ॥ तभीसे राजाने सत्री संभोग त्याग दिया 
॥ ६८ ॥ पीछे पुत्रहीन राजाके प्रार्थंता करनेपर 
वसिष्ठजीने मदयन्तीके गर्भाधान किया ॥ ६९ ॥ जब 
उस गर्भने सात वर्ष व्यतीत होनेपर भी जन्म ने 
लिया तो देवी मदयन्तीने उसपर पत्यरसे प्रहार किया 
॥ ७० ॥ इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ ओर 
उसका नाम अध्मक हुआ ॥ ७१-७२॥ अव्मकके 
मूलक नामक पुत्र हुआ ॥ ७३॥ जब परशुरामजी- 
द्वारा यह एथ्वीतल क्षत्रियहीन किया जा रहा था 
उस समय उस ( मुलक ) की रक्षा वश्तहीना ल्लिधोने 
घेरकर की थी, इसमे उसे नारीकबच भी कहते हूँ 
॥ ७४ ॥ 


मुलकके दशरथ, दशरथके इलिविल, इलिविलके 
विश्वसह ओर विश्वव॒हके खटवाज्भ नामक पुत्र हुआ, 
जिसने देवासुरसंग्राममे देवताओके प्रार्थना करनेपर 
देत्योंका वध किया था॥ ७५-७६॥ इस प्रकार 
स्वरगंमे देवताओका प्रिय करनेसे उन्तके द्वारा वर 
माँगनेके लिये प्रेरित किये जानेपर उसने कहा ॥ ७७॥ 
“यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पडे तो आपलोग 
मेरी भायु बतलाइये” ॥ ७८ ॥ तब देवताओके यह 
कहनेपर कि तुम्हारी क्ायु केवल एक मुहूर्त और 
रही है वह [ देवताओके दिये हुए | एक अनवरुद्ध- 
गति विमानपर वेठकर बड़ी शीक्रतासे मत्यंछोकमे 
आया और कहने लूगा--॥ ७९॥ “यदि मुझे 
ब्राह्मपोकी अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर 
नही हुआ, यदि मेंने कभी स्वधमंका भ्उल्लघन नहीँ 
किया ओर सम्पूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और 
वृक्षादिमे श्रीअच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नही 
हुई तो में निविध्नतापूर्व॑ंक उन मुनिजनवन्दित प्रभुको 
प्राप्त होऊँ ।? ऐसा कहते हुए राजा खट्वाड्भने सम्पूर्ण 
देवताओके गुरु, अकथनी यस्वरूप, सत्तामात्र शरीर, 
परमात्मा भगवान वासुदेवमे अपना चित्त 
लगा दिया और उन्‍्हीमे लीन हो गये॥ ८० ॥ 


आअ० ४ | चतुर्थ अंश ३०५ 
अन्रापि श्रूयते इलोको गीतस्प्रप्तर्षि भिः पुरा | इस विवयमे भी पूर्वकालमे सप्तषियोद्वारा कहा 

है हि वश हुआ इलोक सुना जाता है। [ उसमे कहा है-- ] 
खट्वाह्ुन समो नान्य; कश्रिदुर्न्या भावष्यांते।।८ १॥ खद्वाज़॒ुके समान पृथिवीतलमे अन्य कोई भी राजा 
नहीं होगा, जिसने एक मुहृतंमात्र जीवनके रहते ही- 
स्वर्गलोकसे भूमण्डलमे आकर अपनी बुद्धिद्वारा तीनों 
लोकोंको लाघकर सत्यस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवको प्राप्त 
कर लिया? ।' ८१-८२॥ 


खटवाडादीघबाहुः पुत्रो>भवत्‌ ॥ ८३ ॥ ततो खटवाड्भसे दीघेबाहु नामक पुत्र हुआ। दीघं- 
रघुरमवत्‌ ॥८४॥ तस्मादष्यजः ॥८५॥ अजाइदश- | “से रघु, रछुसे अज और बजसे दशरथने जन्म 


के लिया ॥ ८३-८६ ॥ दशरथजीके भगवान्‌ कमलनाभ 
रथ ॥८ मगवानब्ज जगत; २५ 
॥८६॥ तस्थापि भगवानब्जनामी जग जगतुकी स्थितिके लिये अपने अंशोसे राम, लक्ष्मण, 


८ ७ मार मांशे क् 
स्थित्यथमात्मांशेन रामलक्ष्मणमरतशब्रुध्नरूपेण | भरत और झत्रुघ्त इन चार रूपोसे पत्र भावको प्राप्त 
चतुद्धां पूत्रत्वमायासीत्‌ [| ८७॥ हुए॥ ८७ ॥ 


रामो5पि वाल एवं विश्वामित्रयागरक्षणाय रामजीने बाल्यावस्थामे ही विश्वामित्र जीकी 
यज्ञरक्षके लिये जाते हुए मार्गमे ही ताटका राक्षसी- 
को मारा, फिर यज्ञशाहूमे पहुँचकर मारीचको 
बाताहतं समुद्रे चिक्षेप ॥ ८९ ॥ सुब्राहुप्रमुखांध | वाणरूपी वायुसे आहत कर समुद्रमे फेंक दिया और 
है 5३ , | सुबाहु आदि राक्षप्तोको नष्ट कर डाला ॥ ८८-९०॥ 

क्षयमनयत्‌ ॥ ९० ॥ दशनमत्रणाहर्पासपापों | उन्होने अपने दर्शंनम।त्रसे अहल्याको निष्पाप किया, 
चकार ।९१| जनकगृहे च माहेश्वरं चापमना- जनकजीके राजमवनमे बिना श्रम ही महादेवजीका 
४ घनुष तोड़ा ओर पुछुषाथंसे हो प्राप्त होनेवाली 

यासेन वज्ञ ९ २॥ सीतामयोनिजां जनकराज- | अयोनिजा जवकराजनन्दिनी श्रीसीताजीको पत्नी रूपसे 


तनयां बीयशुल्कां लेमे ॥९३॥ सकलक्षत्रियक्षय- | शर्ते किया ॥ ९१-१३॥ ओर तदनन्तर सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंको नष्ट करनेवाले समस्त हेहयकुरूके लिये 


कारिणमशेषहेहयकुलपूमकेतुभूव चे परशुरामम्पा- | किस्वरूप परशुरामजीके बल-वीयंका गव॑ नष्ट 
स्तवीर्यबलावलेपं चकार || ९४ ॥ किया ॥ ९४॥ 











येन स्र्गादिहागम्य मुहृत्त प्राप्प जीवितम्‌ 


त्रयोउतिसंहिता लोका बुद्भया सत्येन चेद हि।। ८ २॥ 


गच्छ॑स्ताटकां जधान ॥[८८। यज्ञे च मारी चमिषु- 


पिद्वचनाचागणितराज्यामिलाषो आतृभार्या- फिर पिताके वचनसे राज्यलक्ष्मीको कुछ भी न 


५ लड़ी ५ गिनकर भाई लक्ष्मण और धमंपत्नी सीताके सहित 
समेता बर्न प्रविवेश ॥५५॥ विराधखरदूपणादीन्‌ वनमे चले गये ॥ ९५॥ वहाँ विराघ, खर, दूषण 
- कवन्धवालिनी च निजधान ॥ ९६ ॥ बद्ध्चा | आदि राक्षस तथा कबन्ध और बालीका वध किया 
चाम्भोनिविमशेषराक्षसक्ुरुक्षय॑कुत्या दशानना- ओर समुद्रका पुल बाँधकर सम्पर्ण राक्षसकुलका 

है विध्वंस किया तथा रावणद्वारा हरी हुई और उसके 

पहुतां मार्या तहृधादपहतकलड्डामप्यनलग्रवेश- | वधसे कलडूहीना होनेपर भी बग्निलवेशसे शुद्ध 
शुद्धामशे रो; स्तूर  जनकराज हुई समस्त देवगणोसे प्रहप्तित स्वभाववाल्वी अपनी 
द्ामशेपदेवसद्ध : अमानशीलां जनकराज- भार्या जनकराजकन्या सीताकों अयोध्यामे ले आये 
कन्यामयोध्यामानिन्ये ९७॥ ततश्वाभिपेकमद्रल | || ९६-९७॥ हे मेत्रेय | उस समय उनके राज्या- 


बि० पु० ३९--- 


२०६ 
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श्रीविष्णपुराण 


[ अ० ४ 
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मेत्रेय वषशतेनापि वक्‍तु न शक्यते सदक्षेपेण | भिषेकका जेसा मज्भुल हुआ उसका तो सो वर्षमे भी 


अ्यताम्‌ ॥ ९८ ॥ 

लक्ष्मणभरतशल्रुध्नविभीषणसुग्रीवाडर द जा स्व- 
बदनुमत्पभ्ृतिभिस्सम॒त्फुछदन३छत्रचामरादि- 
युते; सेव्यमानों दाशरथिल्रह्ेन्द्राग्ियमनिकेति- 
वरुणवायुकुवेरेशानप्रभृतिभिस्सर्वा मरेव सिष्ठवाम- 
देववाल्मी क्िमाकंण्डेय विश्वामित्र मरहाजागरत्यप्र- 
भृतिभिम्नुनिवरे। ऋग्यजुस्सामाथव भिस्सस्तुयमानो 
नृत्यगीतवाद्याथखिललोकमन्नलवाचेवीणायेणुमृद- 
जमेरीपटहशह्काहलगोप्रुखप्रभृतिमिस्सुनादेस्स- 
मस्तभूभतां मध्ये सकललोकरक्षाथ यथोचितममि- 
पिक्तोी दाशरथि। कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको 
जानकीप्रियो श्रातृत्रयश्रियस्सिहासनगत एका- 
दशाव्दसहस्रं राज्यमकरोत्‌ ॥ ९९ ॥ 

भरतो5पि गन्धवविषयसाधनाय गच्छन्‌ संग्रामे 

गन्धवकीटीस्तिस़्ों जधान। १०० ॥ शजुघ्ते- 
नाप्यमितबलपराक्रमो अधुपत्नों लवणो नाम 
राक्षत्रों निहतो सथुरा च निवेशिता || १०१ ॥ 
इत्येवमाथ तिबलपराक्रमविक्रमणेर तिदु श्संहारिणो- 
उशेषस्थ जगतो निष्पादितस्थितयों रामलफ्ष्मण- 
भरतशत्रुघ्ता। पुनरपि दिवमारूढाः ॥ १०२ ॥ 
येज्पि तेषु भगवदशेप्वलुराणिण/ कोसलनगर- 
जानपदास्तेईपि.._ तन्‍्मनसस्तत्सालोक्यताम- 
वापु। ॥ १०३ ॥ 

अतिदुश्संहारिणों रामस्य छुशलवो हौ पुत्र 


५ ज्ञप -५«. तक्षपुष्कलों भरतरप 
१छुश९- व शत्रुध्नस्य।१०४॥ कुशस्थातिथि- 


भू क्‌ 


वर्णन नहीं किया जा सकता; तथापि संक्षेपसे 


सुनो ॥ ९८॥ 


दद्व रथ-नन्दन श्री रामचन्द्रजी, प्रसन्‍तवदन,लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुघ्न, विभीपण, सुग्रोव, अद्भद, जाम्बबान्‌ 
और हनुमान्‌ आदिसे छत्र-चामरादिद्वारा सेवित हो, 
ब्रह्मा, इन्द्र, अग्ति, यम्र, मिऋति, वरुण, वायु, कुबेर 
और ईशान आदि सम्पूर्ण देश्गण, वर्धिष्ठट, वामदेव 
वाल्मीकि, मार्कण्डेय, विश्वामित्र, भरद्वाज ओर अगस्त्य 
आदि मुनिजन तथा ऋक, यजु , साम बोर अथव- 
वेदोसे स्तुति किये जाते हुए ठथा नृत्य, गीत, वाद्य 
आदि सम्पर्ण मद्धल-सामग्रियोसहित वीणा, वेणु, 
मृदद्ध, भेरी, पटह, शह्लू, काहूल और गोमुख आदि 
बाजोके घोषके प्ाथ समस्त राजाओपे मब्यमे सम्पूर्ण 
लोकोकी रक्षाके लिये विधिपर्वक अभिषिक्त हुए। इस 
कार दशरथकुमार कोसलाधिपति, रघुकुतिलक, 
जानकीवल्लभ, तीनो भअ्राताओके प्रिय श्री रामचन्द्रजीने 
सिहासनास्‍रढ होकर ग्यारह हजार वर्ष राज्य शासन 
किया ॥ ९९॥ 


भरतजीने भी गन्धर्वलहोकको जीतनेके लिये 
जाकर युद्धमे तीन करोड़ गन्वर्वोका वध किया 
और शन्रुघ्नजीने भी अतुलित वलशाली महापरा- 
क्रमी मधुपुत्र लवण राक्षसका संहार किया ओर 
सथुरा नामक नगरकी स्थापना वी ॥ १००-१०१॥ ' 
इस प्रकार अपने अतिशय वल-पराक्रमसे महाव्‌ 
दुष्टोको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर दछक्रुघ्त सम्पूर्ण जगत॒की यथोचित व्यवस्था 
करनेके अनन्तर फिर स्वर्गलोककों पधारे॥ १०२॥ 
उनके साथ ही जो अयोध्यानिवासी उन भगवदंद- 
स्वरूपोके अतिशय अनुरागी थे उन्होने भी तन्मय 
होनेके कारण सालोक्य-प्रुक्ति प्राप्त की ॥ १०३ ॥ 


दुष्टटलन भगवान्‌ रामके कुश भौर लव नामक 
दो पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मणजीके अद्भुद ओर 
चन्द्रकेतु, भरतजीके तक्ष ओर पृष्कल तथा शब्रुध्नजीके 
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रतिथेरपि निषधः पृत्रोउभूत्‌ ॥॥१०५॥ निषघस्या- | 


प्यनलस्तस्मादपि नमा। नभप्तः पुण्डरीक्षस्ततनयः 
क्षेमधन्वा तस्य च देवानीकस्तस्याप्यहीनको5ही- 
नकस्यापि रुरुस्तस्थ च पारियात्रकः पारियात्र- 
कादेवलो देवलाइचल! तस्याप्युत्कः उत्कान् 
वज्नाभस्तस्माच्छड्डणस्तस्मादु पिताश्रस्ततश्र 

विश्वसहों जज्ञे ॥१०६॥ तस्माद्धिरण्यनाभा यो 
महायोगीव्वराज्जेमिनेशिशष्याद्याज्वस्वयादोगम- 
वाप ॥१०७॥ हिरणयनामस्य पुत्र: पुष्यस्तस्मा- 
दूभ्र॒वसन्धिस्ततस्सुद्शनस्तस्मादग्निवर्णस्ततश्शी- 
प्रगस्तस्मादपि मर! पुत्रो5भवत्‌ ॥१०८॥ योउ्सी 
योगमास्थायाद्यापि कलापग्रासमात्रित्थ विष्ठ॑ति 
॥१०९॥ आगामियुगे स्यवशक्षत्रप्रव्तेयिता 
सविष्यति ॥ ११०) तस्यात्मजः प्रसुश्रतस्तस्यापि 


सुसन्धिस्ततश्राप्यमपस्तस्य च सहस्वांस्ततश्र 
विज्वभवः ॥१११॥ तस्य बृहद्धल। योज्जुनतन- 
येनामिमन्युना भारतसुड्े क्षयमनीयत ॥॥११२॥ 


एते इष्बाकु भूपाल। प्राधान्येन मयेरिता) । 
एतेपां चरित॑ भृण्वन्‌ सबंपापेः प्रमुच्यते ॥१११॥ 


सुबाहु ओर शुरसेन नामक पुत्र हुए ॥ १०४॥ कुशके 
अतिथि, अतिथिके निषध, निषघके अनल, अनलके 
नभ, नभके पुण्डरीक, पुण्डरीकके क्षेमधन्वा, क्षेम- 
धन्वाके देवानीक, देवानीकके अहीनक, अहीनकके 
रुछझ, रुरुके पारियात्रक, पारियात्रकक्े देवल, देवलके 
वच्चल, वच्चलके उत्क, उत्कके वज्जनाम, वज्जनाभके 
शद्भण, शद्भूणके युषिताश्व और युषिताइवके विद्वसह 
नाप्तक पुत्र हुआ ॥ १०५-१०६॥ विहवसहके 
हिरण्यवाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैसिनिके शिष्य 
महायोगीद्वर याज्ञवल्क्य जीसे योगविद्या प्राप्त की थी 
॥ १०७॥ हिरण्पनाभका पुत्र पुष्य था, उसका 
श्रुवसन्चि, श्रुवसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अग्निवर्णं, 
अग्निवर्णका शीघ्रग तथा छीघ्रगका पुत्र मर हुमा जो 
इस समय मी योगाभ्यासमे तत्पर हुआ कलापग्रामर्मे 
स्थित है ॥ १०८-१०९॥ आपगामी युगर्स यह सूर्य- 
वंशीय क्षत्रियोका प्रवत्तेक होगा ॥११०॥ मरुका पुत्र 
प्रसुश्ुत, प्रसुश्नुतका सुसन्धि, सुसन्धिका अमर्ष, अमषेका 
सहस्वान्‌, सहस्वानूका विष्वभव तथा विष्वभवका पुत्र 
बृहदुबल हुआ जिसको भारतीय ग्रुद्धमे अजुंतके पृत्र 
अभिमन्युने मारा था ॥ १११-११२॥ 

इस प्रकार मेने यह इक्ष्वाकुकुलके प्रधान-प्रधान 
राजाओका वर्णन किया। इनका चरित्र सुननेसे मनुष्य 
सकल पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ११३॥ 
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जृति श्रीविष्युपुराणे चतुर्थ उच्ें चतुर्थोजष्यायः || 9 ॥| 


ररधकाममन ० जया किन अयापपफडकत, 


पाँचवाँ अध्याय 


निमिचरित्र ओर निमिवंशका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 
इक्ष्याकुतनयों योउसो निर्मिर्नाम सहस्त वत्सरं 
सत्रमारेमे ॥ १॥ वहिष्ठं च होतार॑ वरयामास 
॥ २॥) तमाह वसिष्ठोर्हमिन्द्रेण पश्चवर्पशत- 


श्रीपराशरजी बोले---इक्वाकुका जो तिमि 
नामक पुत्र था उसने एक सहख्र वर्षमे समाप्त होने- 
वाले यज्ञका आरम्म किया ॥ १॥ उस यज्ञमे उसने 
वस्िष्ठनीको होता वरण किया ॥ २॥ वसिष्ठजीने 
उससे कहा कि पाँच सो वर्षके यज्ञके लिये इन्द्रने 
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श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ५ 








०५५५ +> >> 3 ््ड््ििजिज-् ््ज 3 +++++त्+त++++++_+++>त>त_5+5>5०++>+>त>55>++त++ 


मागतस्तवापि ऋत्विगूभविष्यामीत्युक्ते से 


पृथिवीपतिन किश्विदुक्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठो5प्यनेन समन्वीप्सितमित्यमरपते- 


यगमकरोत्‌ ॥ ५ ॥ सोऊपि तत्काल एवान्ये- 
गोतमादिभिर्यागमकरोत्‌ ॥ ६ ॥ 


समाप्ते चामरपतेय्यगे त्वरया वसिष्ठी निमि- 
यज्ञं करिष्यामीत्याजगाम ॥| ७ ॥ तत्कमकर्तेत्व॑ 
च गौतमस्य दृष्ठा स्वपते तस्मे राज्ले मां प्रत्या- 
ख्यायैतदनेन गोतमाय कर्मान्तरं समर्पित यस्मा- 
त्तस्मादयं विदेहो भविष्यतीति शापं ददो ॥८॥ 
प्रबुद्धभ्ासाववनिप तिरपि प्राह ॥९॥ यस्मान्मा- 
मसस्भराष्याज्ञानद एवं शयानस्य शापोत्सर्गमसौ 
दृष्गुरुषकार तस्मात्तस्थापि देह) पतिष्यतीति 
शापं दत्ता देहमत्यजत्‌ ॥ १० ॥ 
तच्छापान्च मित्रावरुणयोस्तेजसि वस्िष्ठस्य 
चेतः प्रविष्टम्‌ ॥ ११ ॥ उबेशीदशेनादुद्भुतवीज- 


प्रपातयोस्तयोस्सकाशाइ्सिषप्ठी देहमपर छेमे | 


॥१२॥ निमेरपि तच्छरीरमतिमनोहरगन्धतेला- 


दिभिरुपसंस्क्रियमाणं नेव क्ेदादिक दोपमवाप 
सच्यो मत इच तस्थों ॥ १३ ॥ 


यज्ञसमाप्ती भागग्रहणाय देवानागतानृत्विज 

ऊुयेजमानाय बरो दीयतामिति ॥ १४ ॥ 
.. देवैश्व छन्दितोज्सौ निमिराह ॥१५॥ भगवन्तो- 
5खिलसंसारदुःखहन्तारः ॥ १६॥ न बोताइगन्पदू- 
दुःखमस्ति यच्छरीरात्मनोवियोगे भ्वति ॥१७॥ 


मुझे पहले ही वरण कर लिया है ॥ ३ ॥ अत" इतने 
समय तुम ठहर जाओ, वहाँसे आनेपर में तुम्हारा 
भी ऋत्विक्‌ हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहनेपर राजाने 
उन्हे कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४ ॥ 

वसिष्ठजीने यह समझकर कि राजाने उनका 
कथन स्वीकार कर लिया है इन्द्रका यज्ञ आरम्म कर 


दिया ॥५॥ किन्तु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि 
अन्य होताओद्वारा अपना यज्ञ करने लगे ॥ ६॥ 


देवराज इन्द्रका यज्ञ समाप्त होते ही "मुझ्ले 
निमिका यज्ञ कराना है! इस विचारसे वर्ध्ठजी भी 
तुरंत ही आ गये ॥७॥ उस यज्ञमे अपना [ होताका | 
कर्म गौतमको करते देख उन्होने सोते हुए राजा 
निभिक्रो यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके 
सम्पूर्ण कर्मका भार गोतमको सोपा है इसलिये यह 
देहहीन हो जायगा! ॥ ८॥ सोकर उठनेपर राजा 
निमिने भी कहा--॥ ९॥ “इस दुष्ट ग्ुदने मुझसे 
बिना बातचीत किये अज्ञानतापुवंक सुझ सोये हुएको 
शाप दिया है, इसलिये इसका देह भी नष्ट हो जायगा।” 
इस प्रकार शाप देकर राजाने अपना शरीर छोड़ दिया 
॥ १०॥ 


राजा निरिके शापसे व्सिप्तजीका लिजुदेह 
मित्रावरुणके वीय॑मे प्रविष्ट हुआ ॥ ११॥ ओर 
उर्वक्षीके देखनेसे उसका वीय॑ स्खलित होनेपर उसीसे 
उन्होने दूसरा देह धारण किया ॥ १२॥ निमिका 


| शरीर भी अति मनोहर गन्ध ओर तैल आदिसे 


सुरक्षित रहनेके कारण गला-सड़ा नही, बल्कि तत्काल 
मरे हुए देहके समान ही रहा ॥ १३ ॥ 


यज्ञ समाप्त होनेपर जब देवगण अपना भाग 
ग्रहण करनेके लिये आये तो उनसे ऋत्विगृगण बोले 
कि---“यजमानको वर दीजिये” ॥ १४ ॥ देवताओं- 
द्वारा प्रेरणा किये जानेपर राजा निमिने उनसे कहा-- 
॥ १५॥ “भगवन्‌ ! आपलोग सम्पूर्ण संसार-दु खको 
दूर करनेवाले हैं ॥ १६॥ मेरे विचारमे शरीर और 
शात्माके वियोग होनेमे जेसा दु.ख होता है वेसा 


अ०५| | सटफिक्‍िइ सिइिसििडिसि सससस सससननन न सेा 


तदहमिच्छामि सकलठोकलोचनेषु वस्तुं न इन- 
ररीरग्रहणं॑ क्तुमित्येवमुक्तेंदवैरसावशेषभूतानां 
नेत्रेष्यवतारितः || १८ ॥ ततो भूतान्युन्मेष- 
निमेष चक्र! ॥ १९ ॥ 

अपूत्रस्य च भूभुजः शरीरमराजकभीरबो 
मुनयोजरण्या ममन्थु! ॥ २० ॥ तत्र च कुमारो 
जज्ञे ॥| २१॥ जननाजनकसंज्ञां चावाप ॥२२॥ 
अभूडिदेहोउस्य पितेति वैदेहः मथनान्मिथिरिति 
॥२३॥ तस्योदावसुः पृत्रोडभवत्‌ ॥२४॥ उदा- 
वसोनन्दिवद्धनस्ततस्सु केतु! तस्मावरातस्ततश्र 
बृहदुक्‍्थः तस्य च महावीयस्तस्थापि सुधृतिः 
॥ २५ ॥ तदश्व धृष्टकेतुरजायत ॥२६॥ ६६४- 
केतोह्यश्वस्तस्थ च मलुमनो! प्रतिकः तस्मा- 
स्कृतरथस्तस्य देवमीढ। तस्य च विदुधों विवुधस्य 
महाधृतिस्ततश्च॒ कृतरातः ततो महारोमा तस्य 
सुबर्णरोमा तस्पुत्रो इस्वरोमा इस्वरोग्णस्सीरध्वजो- 
उभ्वत्‌ | २७ ॥ तस्य पुत्रा्थ यजनभुव 
सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना ॥ २८ ॥ 

सीरघ्वजस्य आ्राता साक्षाह्याधिपतिः 
'कुशध्वजनामासीत्‌ ॥ २९ ।। सीरध्वजस्यापत्य॑ 
भानुमान्‌ भानुमतश्शतद्युम्न। तस्य तु शुचि; 
तस्माब्चोजनामा पूत्रो जज्ञे ॥ ३० ॥ वस्यापि 
शतध्यजः ततः कृतिः कृतेसल्ननः तत्पुत्रः कुरु- 
जित ततो5रिश्नेमिः तस्माच्छुतायु। श्ुताइपः 
सुपारर्वः तस्मात्सुक्षयः ततः क्षेमावी क्षेमाविनो- 
ज्नेना। तस्माड्रौमरथ! तस्य सत्यरथः तस्माठुप- 
गुरुपगोरुपशुप्तः तत्पुत्रः स्वागतस्तस्य च स्वा- 
नन्‍्दः तस्माद्व सुवर्चाः तस्य च सुपाश्च तस्यापि 


चतुर्थ अंत 
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और कोई दुख नहीं हे ॥ १७॥ स्ल्ननलनललननन सन 3 र कोई दुःख नहीं है॥ १७॥ इसलिये में अव किर में अब फिर 
शरीर ग्रहण करना नही चाहता, समस्त लोगोंके 
नेत्रोंम ही वास करना चाहता हूँ ।” राजाके ऐसा 
कहनेवर देवताओने उनको समस्त जीवोके नेत्रोंमें 
अवस्थित कर दिया ॥१८॥ तभीसे प्राणी नि्ेषोन्मेष 
( पलक खोलना-समूँदना ) करने लगे हैं ॥ १९॥ 
तदनन्तर अराजकताके भयतते मुनिजनोने उस 
पुत्रहीन राजाके दरीरको अरणिपे मेँथा॥ २०॥ 
उससे एक कुमार उत्तन्न हुआ जो जन्म लेनेके कारण 
जनक! कहलाया ॥ २१-२२ ॥ इसके पिता विदेह थे, 
इसलिये यह 'वेंदेह' कहलाता है, और मत्यनसे उत्पन्त 
होनेके कारण 'मिथि' भी कहा जाता है ॥ २३॥ 
उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ ॥ २४॥ उदावसुके 
नतन्दिवद्धंन, नन्दिवर््धनके सुकेतु, सुकेतुके देवरात, 
देवरातके बृहदुबध, बृहदुबथके महावीय॑, महावीयेके 
सुधृति, सुध्ृतिके धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके हयंद्व, ह॒येइवके 
मनु, मनुके प्रतिक, प्रतिकके कृतरथ, कृतरथके देवमीढ, 
देवमीढके विश्वुध, विबुधके महाघृति, महाध्ृृतिके 
कुृतरात, कृतरातके महारोमा, महारोमाके सुवर्ण रोमा, 
सुवर्णरोमाके हृस्वरोमा और हृस्वरोमाके सीरध्वज 
नामक पुत्र हुआ॥ २५-२७ ॥ वह पुत्रकी कामनासे यज्ञ- 
भूमिको जोत रहा था| इसी समय हलके अग्र भागमे 
उसके सीता नामकी कन्या उत्पन्‍्त हुई ॥ २८ ॥ 
सीरघध्वजका भाई साकाइपनरेश कुशध्वज था 
॥ २९॥ सीरध्वजके भानुमान्‌ नामक पुत्र हुआ। 
भानुमावुके शतझुम्न, शतयुम्नके धुचि, शुचिके ऊर्ज॑ 
नामा, ऊर्जनामाके शतध्वज, धातध्वजके कृति, कृतिके 
अद्लनन, अल्ञनके कुरुजितु, कुरुजितु्के अरिष्टनेमि, 
अरिष्टनेमिके श्रुतायु, श्रुतायुके सुपादव, सुपाइवंके 
सछ्तय, सुझ्यके क्षेमावी, क्षेमावीके अनेचा, अनेनाके 
भौमरथ, भौमरथके सत्यरथ, सत्यरथके उपगु, उपग्रुके 
उपगुप्त, उपगुप्तके स्वागत, स्वागतके स्वानन्द, 


स्वानन्दके सुवर्चा, सुवर्चाके सुपाइवं, सुपाषर्वके सुमाष, 


३१० 
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सुभाष! तस्य सुश्र॒तः तस्मात्सुश्र॒ताज़्य/ तरय 
पुत्रो विजयो विजयस्थ ऋता ऋतात्सुनयः 
सुनयाद्वीवहच्यः वस्मादूधृतिष तेबंहुलाशश तस्य 
पुत्र! कृति ॥३१॥ कंतो संतिष्ठ तेड्यं जनकवबंशः 
॥ ३२ ॥ इस्येते मैथिलाः ॥ ३३ ॥ गगेगेते 
आत्मविद्याश्रयिणों भूपाला भवन्ति ॥ ३४ ॥ 


श्रीविष्णपुराण 


[ ऑ« ६ 


जयकपक पायी काकबककाककक कक कक आंग्ककककक ककााााभाआ॥आ मम भला लननलकश 


सुभाषके सुश्रुत, सुश्नुतके जय, जयके विजय, विजयके 
ऋत, ऋतके सुनय, सुब॒पके वीतह॒व्य, वीतहब्यके 
धृति, ध्रृतिके बहुलाइव और बहुलाइवके कृति नामक 
पुत्र हुआ | ३०-३११॥ कृतिमे ही इस जनकवंशकी 
समाप्ति हो जाती है ॥ ३२ ॥ ये ही मेयिल्भूपालगण 
हैं॥ ३३॥ प्राय. ये सभी राजालोग आत्तम-विद्याको 
आश्रय देनेवाले होते हैं ॥ ३४ ॥ 








शति श्रीविष्णुपराणे चतुर्थ उशे पत्चमोउष्याय! ॥ ५ | 


छठाँ अध्याय 


सोमवंशका वर्णन, चन्द्रमा, बुध और पुरूरवाका चरित्र 


श्रीमेत्रेय उवाच 
सर्य॑स्य वंइया भगवन्कशिता भवता सम | 
सोमस्याप्यखिलान्वंश्याज्छीतुमिच्छामि पार्थिवान्‌ 
कीर्य॑ते स्थिरकीर्तीनां गेषामचापि सन्‍्ततिः । 
प्रसादसुग्मुखस्तान्मे बद्मज्ञाख्यातुमहेति ॥ २॥ 
श्रीपराशर उचाच 
श्रूयरतां घुनिश्ाद्‌ ल वंशः प्रथिततेजसः । 
सोमस्थालुक्रमात्ख्याता यत्रोवीपतयो5मवन्‌ | ३) 
अय॑ हि वशो5तिबलपराक्र मद्चतिशीलचेष्टा- 
चद्धिरतिशुणान्वितैनेहुपएययातिकातवीर्याज्ैनादि 
मिभप/लरलड्कृतस्तमहं कथयामि भ्रुयतामू॥ ४७) 
' अखिलजगरस्सष्टभगवतों नारायणरय नामि- 
सरोजसमुद्धवाब्जयोनेत्रेक्णः पुत्रोजत्रिः ॥ ५॥ 
अन्रेस्सोम: | ६॥ तं च भगवानब्जयोनिः 
अशेषीषधिद्वि जनक्षत्राणामाधिपत्येउस्पपेचयत्‌ ।७| 
सच राजसयमकरोत्‌ ॥ ८ ॥ तस्ममावादत्यु- 
त्टयुशधिपत्याधिष्ठात त्वाच्चेन मद आविवेश || ९॥ 


मदावलेपत्थ सकलदेवगुरोइंहस्पतेस्तारां नाम 
हज 


श्रीमैत्रेयजी बोले--भगवन््‌! आपने सूर्यवंशीय 
राजाओका वर्णन तो कर दिया, अब में सम्पूर्ण चन्द्र- 
चंशीय भ्रूषतियोका वृत्तान्त भी सुनना चाहता हूँ। 
जिन स्थिरकीर्ति महाराजोकी सनन्‍्ततिका सुयश्ष आज 
भी गान किया जाता है, हे ब्रह्मत्‌ | प्रसन्‍त मुखसे 
बाप उन्हीका वर्णन मझसे कीजिये ॥ १-२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोढे--हे झुनिशादू'छ | परम- 


तेजस्वी चन्द्रमाके वंध्धका क्रमशः श्रवण करो जिसमे 
अनेको विख्यात राजाछोग हुए हैं ॥ ३॥ 

यह वंश नहुष, ययाति, कातेंवीयं॑ ओर अजुंन 
आदि अनेकों अति बल-पराक्रमशील, कान्तिमानु, 
क्रियावात्‌ और सद्गरुणसम्पन्त राजाओसे अलेकुत 
हुआ है । सुनो, मे उसका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ 

सम्पूर्ण जगतके र्वयिता भगवान्‌ नारायणके 
नाभि-कमलसे उत्पन्त हुए भगवान्‌ ब्ह्माजीके पुत्र अत्रि 
प्रजापति थे ॥५॥ इन अत्रिके पुत्र चन्ररमा हुए 
॥ ६॥ कमल-योनि भगवान्‌ ब्रह्माजीने उन्हे सम्पूर्ण 
ओपधि, द्विजजन ओर नक्षत्रगणके आवधिपत्यपर अभि- 
विक्त कर दिया था॥ ७॥ चबन्द्रमाने राजसुययज्ञका 
अनुष्ठान किया ॥ ८॥ अपने प्रभाव मोर अति उत्कृष्ट 
आधिपत्थके अधिकारी होनेसे चन्द्रमापर राजमद 
सवार हुआ ॥ ९॥ तब मदोन्‍्मत्त हो जानेके कारण 
उसने समस्त देवताओके ग्रुद भगवाचु बरहस्पति- 


अ० ६ | 





पत्नी जहार ॥ १० ॥ बहुशश्व बृहस्पतिचोदि- 
तेन भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलेश् देवरषि- 
भिर्याच्यसानीडपि न झुमोच ॥| ११ ॥ 

तस्य चन्द्रस्थ च बृहस्पतेद पादुशना पाष्णि- 
ग्राहोउभूत्‌ ॥ १२ ॥ अज्विरसश्र सकाशादुपलब्ध- 
विद्यो भगवान्सदो बृहस्पते। साहाय्यमक्रोत्‌।॥ १ ३।। 

यतश्रोशना ततो जम्भकुम्भाया। समस्ता 
एव दैत्यदानवनिकाया महान्तमुच्च म॑ चक्र: ॥१४॥ 
बृहस्पतेरपि सकलदेवसैन्ययुतः सहायः शक्रो- 
उसवत्‌ ॥ १५॥ एवं च तयोरतीवोग्नसंग्रास- 
स्तारानिमित्तस्तारकामयों नामाभूत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततथ समस्तश्नाण्यसुरेषु रुद्रपुरोगमा देवा 
देवेषु चाशेषदानवा मुम्नुचु। ॥ १७ ॥ एवं देवा- 
सुराहवसंक्षोभक्षुब्धहृद्यसशेषमेव. जगदुबह्लाण 
शरण जगाम ॥ १८ ॥ ततश्र भगवानब्जयोनिर- 
प्युशनस शद्भरमसुरान्देवांश निवाय बृहस्पतये 
तारामदापयत्‌ ॥ १९ ॥ वां चान्तप्रसवामव- 
लोक्प दृहस्पतिरप्याह || २० ॥ नेष मम क्षेत्रे 
भव॒त्यान्यस्य सुतो धायस्सपमुत्युजैनमलमलमसति- 
घाष्टयनेति ।। २१ ॥ 


सा च तेनैवम्न॒क्तातिपतित्रता भर्तृवचना- 
नन्‍्तरं तमिषीकास्तम्वे गर्भमुत्ससर्ज ॥२५॥ से 
चोत्युशमात्र एवातितेजसा देवानां तेजांस्याचिक्षेप 
॥ २३ ॥ बृहस्पतिमिन्दुं च तस्य कुमारस्या- 
तिचारुतया सामिलापी दष्ठा देवास्ससुत्पन्नसन्दे- 
हास्तारां पप्रच्छु; ॥ २४ ॥ सत्यं कथयास्माक- 
मिति सुभगे सोमस्याथ वा बृहस्पतेरयं पृत्र 


चतुर्थ अंश 


३११ 


जीकी भार्या ताराको हरण कर लिया ॥ १० ॥ तथा 


बृहस्पतिजीकी प्रेरणासे भगवान्‌ ब्रह्माजीके बहुत कुछ 
कहने-सुनने और देव्षियोके माँगनेपर भी उसे न 
छोड़ा ॥ ११॥ 


बृहस्पतिजीसे देष करनेके कारण छुक्रजी भी 
चन्द्रमाके सहायक हो गये और अज्विरासे विद्या-लाभ 
करनेके कारण भगवान्‌ रुद्रने बृहस्पतिकी सहायता की 
[ क्योकि बृहस्पतिजी अद्धिराके पुत्र हैं | ॥१२-१३॥ 

जिस पक्षमें शुक्रजी थे उस ओोरसे जम्भ और 
कुम्म आदि समस्त देत्य-दानवादिने भी [ सहायता 
देनेमे | बड़ा उद्योग किया ॥ १४॥ तथा सकहूू 
देव-सेनाके सहित इन्द्र बृहस्पतिजीके सहायक हुए 
॥ १५ ॥ इस प्रकार ताराके लिये उनमे तारकामय 
नामक अत्यन्त घोर युद्ध छिड़ गया ॥ १६॥ तब 
रुद्र आदि देवगण दानवोके प्रति ओर दानवगण देव- 
ताओके प्रति नाना एकारके शक्ल छोड़ने लगे ॥ १७॥ 
इस प्रकार देवासुर संग्रामसे क्षुब्ध चित्त हो सम्पुर्ण 
संसारने ब्रह्माजीकी शरण ली ॥ १८॥ तब भगवान्‌ 
कमल-योनिने भी शक्र, रुद्र, दावव और देवगणको 
युद्धसे निवृत्त कर बृहस्पतिजीको तारा दिलवा दी 
॥ १९ ॥ उसे गर्मिणी देखकर बृहस्वतिजीने कहा-. 
॥ २० ॥ "भरे क्षेत्रमे तुझको दूसरेका पुत्र धारण 
करना उचित नही है, इसे दुर कर, अधिक घृष्टता 
करना ठीक नहीं” ॥ २१ ॥ 

बृहस्पतिजीके ऐसा कह॒नेपर उस पतिन्नताने पतिके 
वचनानुसार वह गर्भ इषीकास्तम्ब (सीककी झाडी ) 
मे छोड दिया ॥ २२९॥ उस छोडे हुए गर्भने अपने 
तेजसे समस्त देवताओंके तेजको मलिन कर दिया 
॥ २३ ॥ तदनन्तर उस बालककोी सुन्दरताके कारण 
बृहस्पति और चन्द्रमा दोनोको उसे लेनेके लिये उत्सुक 
देख देवताओतने सन्देह हो जानेके कारण तारासे पुछा- 
॥ २४ ॥ “हे सुभगे | तू हमको सच सच बता, यह 
पुत्र॒बृहस्पतिका है या चन्द्रमाका ?? ॥ २५॥ 





३१२ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ६ 





फिकाउम्फम्कम्कम्फप्ककम्ककणान्कम्पन्क्क का कुम्ए पका कसम सनक आयरन शक लाश शा शशिरी गिरती कर ीलीआीआंआ शी ली जी आजा (यथा 


इति ॥५५॥ एवं तेरुक्ता सा तारा हिया किश्वि- 
ज्ोवाच | २६ || बहुशोउप्यमिहिता यदासों 
देवेभ्यो नाचचक्षे ततस्त कुमारस्तां शप्रुम॒द्यतः 
प्राह | २७॥ दुष्टेडम्च कस्मान्मम तात॑ं नाख्यासि 
॥ १८॥ अधद्येब ते व्यलीकलज्जावत्यास्तथा 
शास्तिमहं करोमि ॥२९॥ यथा च नेवमद्याप्य- 
तिमन्थरवचना भविष्यसीति || ३० ॥ 

अथ भगवान पितामह! तं कुमार सन्नि- 
वाये स्वयमपृच्छत्तां ताराम ॥ ३१॥ कथय 
वत्से कस्यायमात्मज/ सोमस्य वा बदुहस्पतेर्वा 


इत्युक्ता लज्जमानाह सोमस्येति ॥ ३२ ॥ ततः 
प्रस्फुरदुच्छवसितामलकपोलकान्तिमगवानुइुपतिः 
कुमारमालिड्ड य साधु साधु वत्स प्राज्ञोज्सी ति बुध 
इति तस्य च नाम चक्र || ३३ ॥ 

तदाख्यातमेबेतत्‌  स च यथेलायामात्मजं 
पुरूरवसमुत्पादयामास ।। ३४ ॥ पुरुरवास्त्वति- 
दानशीलो5वियज्वातितेजस्थी | य॑ं सत्यवादिन- 
मतिरूपवन्त॑ मनस्विनं मित्रावरुणशापान्मानुपे 
लोके मया वस्तव्यमिति कृतमतिरुबेशी ददशे 
॥३५॥ इश्टमात्रे च तस्मिन्नपहाय सानमशेपम- 
पास्य स्वर्गंसुखाभिलापं तस्मनस्का भ्ृत्वा तमेवो- 
पतस्थे ॥३६।॥ सोउपि च तामतिशयितसकल- 
लोकख्लीकान्विमोकुमाय लावण्यग तिविलासहासा- 
दिगुणामबलोक्य तदायत्तचित्तवृत्तिचभ्ूव ॥३७॥) 
उसयमि तन्मनस्कुमनन्यद॒ष्टि परित्यक्तसमस्ता- 
न्यप्रयोजनमभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 

राजा तु आगल्म्यात्तामाह ॥ ३९ ॥ सुश्रु 
स्वामहमभिकामो5स्मि प्रसीदानुरागप्महहेत्युक्ता 
लज्जावसण्डितमुवशी त॑ आह ॥ ४० ॥ 
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उनके ऐसा कहनेपर ताराने लज्जावश कुछ भी न कहा 
॥ २६ ॥ जब बहुत कुछ कहनेपर भी वह देवताओसे 
न बोली तो वह बालक उसे शाप देनेके लिये उद्यत 


होकर बोला-॥ २७ ॥ “करी दुष्टा माँ! तू मेरे पिता- 
का नाम क्यों चहीं बतराती ?तुझ व्यर्थ लक्षावत्तीकी 


में अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आजसे ही इस प्रकार 
अत्यन्त धी रे-घी रे बोलना भूल जायगी ? ॥ २८-३० ॥ 


तदनन्तर पितामह श्रीक्षह्माजीने उस बालककों 
रोककर तारासे स्वयं ही पूछा ॥ ३१॥ “बेटी ! 
ठीक ठीक बता यह पुत्र किसका हे--वृहस्पतिका 
या चन्द्रमाका ?” इसपर उसने हरल्नापृर्वक कहा, 
“्वन्द्रमाका” ॥ ३२ ॥ तब तो नक्षत्रपति भगवात्रु 
चन्द्रने उस बालककों हृदयसे छगाकर कहा--“बहुत 
ठीक, बहुत ठीक, बेटा | तुम बडे बुद्धिमान्‌ हो,” 
और उसका नाम बुध” रख दिया। इस समय उनके 
निमंल कपोलोकी कान्ति उच्छवसित ओर देदीप्यमान 
हो रही थी ॥ ३३ ॥ 

बुधन जिस प्रकार इलासे अपने पुत्र पुरूरवाको 
उत्तन्न किया था उप्तका वर्णन पहले ही कर चुके 
हैं ३४॥ पुरूरवा ब्रति दानशील, अति याज्ञिक 
और अति तेजस्वी था। 'मित्रावरुणके शापसे मुझे 
मत्यंछोकमे रहना पडेगा? ऐसा विचार करते हुए 
उवंशी अप्पराकी दृष्टि उस अति सत्यवादी, रूपके 
धनी ओर मतिमातु्‌ राजा पुरूरवापर पड़ी ॥ ३५॥ 
देखते ही वह सस्पूर्ण मान तथा स्वर्ग-सुखकी इच्छा- 
को छोडकर ततन्मयभावसे उप्तीके पास आयी । ३६ ॥ 
राजा पुरूरवाका चित्त सी उसे संस्तारकी समस्त 
छ्वियोमे विशिष्ट तथा कान्ति-सुकुमारता, सुन्दरता, 
गतिविलास और झुसकान आदि ग्रुणोसे युक्त देख- 
कर उसके वशीभूत हो गया [| ३७॥ इस प्रकार बे 
दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित्त होकर और 
सब कामोकी भूल गये ॥ ३८॥ 

निदान राजाने ति.संकोच होकर कहा- ॥ ३९ ॥ 
हे सुश्नु! में तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न 
होकर सुझे प्रेम-दान दो ।? राजाके ऐसा कहनेपर 
उ्वंधीने भी लब्जावश स्खलित स्वरमे कहा--0 ४० ॥ 


अं० ६ ] 


चतुथ अंश 


३१३ 





भवस्वेव॑ यदि मे समयपरिपालनं भवान्‌ करोती- | “यदि आप मेरी प्रतिज्ञाको निभा सकें तो अवष्य 


त्याख्याते पुनरपि तामाह ॥ ४१ ॥ आख्याहि 
में समयमिति ॥ ४२ ॥ अथ पृष्टा पुनरप्यत्रवीत्‌ 
॥ ४३ ॥ शयनसमीपे ममोरणकद्॒यं पृत्नभूतं 
नापनेयम्‌ ॥ ४४ ॥ भवांश्र मया न नग्नो 
द्रष्टन्य;। ॥ ४७५ ॥ घृतमात्रं च ममाहार इति 
॥ ४६ ॥ एवमेवेति भूषतिरप्याह ॥ ४७॥ 

तया सह स चावनिपतिरलकायां चेत्ररथादि- 
वनेष्यमलपद्मसण्टेषु मानसादिसरस्स्वतिरमणीयेषु 
रममाण! पष्टिवर्षसहस्राण्यनुदिनप्रवद्धेमानप्रमो- 
दोउनयत्‌ ॥ ४८ ॥ उबशी च तदुपभोगात्रति- 
दिनप्रवद्वमानानुरागा अमरलोकवासे5पि न सपृहां 
चकार ॥ ४९ ॥ 

पिना चोव॑श्या सुरठोकोउप्सरसां सिद्ध- 
गन्धर्वाणां च नातिर्मणीयोज्मवत्‌ ॥ ५० ॥ 
ततश्रोवेशीपुरूरवसोस्समयविद्िशावसुगन्धरव सम- 
वेतो निशिशयनाम्याशादे कप्ररणकं जहार ॥५१॥ 
तस्थाकाशे. नीयमानस्योवशी शब्दमश णोत्‌ 
॥ ५२ | एवस्रवाच च ममानाथाया। पुत्र। 
केनापह्वियते क॑ शरणप्रुपयामीति ॥| ५३ || तदा- 
कण्ये राजा मां नप्न॑ देवी वीक्ष्यवीति न ययो 
१५४ ॥ अथान्यमप्युरणकमादाय गन्धर्वा 
ययुः ॥५०॥ तस्याप्यपहियमाणस्पाकण्य 
शब्दमाकाशे पुनरप्यनाथास्म्यहमभव का कापुरुषा- 
श्रयेत्यात्तराविणी चधूव ॥ ५६ ॥ 


राजाप्यमपेवशादन्धकारसेतदिति. खड्ग- 


मादाय दुष्ट दुष्ट हतोज्सीति व्याहरन्नभ्यधावत्‌ 
बि० पु० ६०००७ 


ऐसा ही हो सकता है ।” यह सुनकर राजाने कहा--- 
॥ ४१॥ अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो 
॥ ४२ ॥ इस प्रकार पूछनेपर वह फिर बोली-॥॥४३॥ 
मेरे पुत्ररूप इन दो मेषपशिशुओंको आप कभी मेरी 
शय्यासे दूर न कर सकेंगे॥ ४४ ॥ में कभी आपको 
नग्न न देखने पाऊँ॥ ४५ ॥ भर केवल घृत ही मेरी 
आहार होगा--[ यही मेरी तीन प्रतिज्ञाएँ हैं |” 
॥ ४६॥ तब राजाने कहा-'ऐसा ही होगा” ॥४णा। 


तदनन्तर राजा पुरूरवाने दिच-दिन बढ़ते हुए 
आनन्दके साथ कभी अलकापुरीके अन्तर्गत चेत्ररथ 
आदि वनोमे ओर कभी सुन्दर 'पद्मखण्डोसे युक्त अति 
रमणीय मानस आदि सरोवरोमे विहार करते हुए 
साठ हजार वर्ष बिता दिये ॥| ४८ ॥ उप्तके उपभोग- 
सुखसे प्रतिदिन अनुरागके बढ़ते रहनेसे उवंशीको 
भी देवलोकमे रहनेकी इच्छा नहीं रही ॥ ४९॥ 


इधर, उवंशीके वरिना अप्पधराओं, सिद्धों ओर 
गन्धवोको स्वगंलोक अत्यन्त रमणीय नही मालूम 
होता था ॥५०॥ अतः उवंशी ओर पुरूरवाकी प्रतिज्ञा- 
के जाननेवाले विश्वावसुने एक दिच रात्रिके समय 
गन्धवोंके साथ जाकर उसके शयनागारके पाससे एक 
मेषका हरण कर लिया ॥ ५१॥ उसे आकाझमे ले 
जाते समय उ्वंशीने उसका शब्द सुना | ५२॥ तब 
वह बोली---“मुझ अनाथाके पुश्रको कोम लिये जाता 
है, अब में किसकी शरण जाऊे ?” ॥ ५३ ॥ किन्तु 
यह सुनकर भी इस भयसे, कि रानी सुझे नंगा देख 
लेगी, राजा नहीं उठा ॥ ५४ ॥ तदनन्तर गन्धवंगण 
दूसरा भी मेष लेकर चल दिये ॥ ५५॥ उसे छे जाते 
समय उसका शब्द सुनकर भी उवंशी 'हाथ। में 
अनाथा झौर भर्ठंहीना हूँ तथा एक कायरके अधीन 
हो गयो हूँ ।! इस प्रकार कहती हुई वह आत्तस्वरसे 
विलाप करने लगी ॥ ५६ ॥ 

तब राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार 
है | अतः रानो मुझे नग्न न देख सकेगी |, क्रोधपूर्वक 
'अरे दुष्ट ! तू मारा गया? यह कहते हुए तलवार लेकर 


३१४ 


श्रीविष्णपुराण 


[अ० ६ 
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॥ ५७ ॥ तावच्च गन्धवेरंप्यतीवोज्ज्वला विद्यु- 
जनिता ॥ ५८ ॥ तस्प्रभया चोवेशी राजानम- 
पगताम्बरं दष्टापइ्नत्समया तत्क्षणादेवापक्रान्ता 
॥ ५९ ॥ परित्यज्य तावप्युरणफो गन्धर्वा- 
स्सुरलोकम्ुपगता। ॥ ६० ॥ राजापि च तो 
मेपावादायातिहृष्टमना। स्वशयनमायातों नोवंशीं 
ददर्श ॥६१॥ वां चापश्यन्‌ व्यपग॒ताम्भर एवो- 
न्मत्तरूपो बश्राम । ६२॥ हरुक्षेत्रे चाम्भोजसरस्प- 
न्यामिश्रतसुभिरप्सरोभिस्समवेतामुवंशी. दद॒श 
॥ ६३ ॥ ततश्रोन्मचरूपो जाये हे तिष्ठ मनसि 
घोरे तिष्ठ बचसि कपटिके तिष्ठेत्थेवमनेकप्रकारं 
सक्तमवोचत्‌ ॥ ६४ ॥ 

आह चोवेशी ॥ ६५ ॥ महाराजालमनेना- 
विवेकचेष्टितेन || ६६ ।। असन्तबत्न्यहमब्दान्ते 


भवतात्रागन्तव्यं कुमारस्ते भविष्यति एका च॑ 


निशामहं त्वया सह वत्स्यामीत्युक्तः प्रहष्ट स्स्वपुरं 
जगास || ६७ ॥ 

तासां चाप्सरसामुवेशी कथयामास || ६८ ॥ 
अय॑ स परुषोत्कृष्टोी येनाहमेतावन्त॑ काल- 
सनुरागाकृष्टमानसा सहोषितेति || ६९५ || एव- 
मुक्तास्ताआप्सरस ऊचुः || ७० | साधु साध्वस्य 
रूपमप्यनेन सहास्माकमपि 
भवेदिति | ७१ ॥ 

अब्दे च पूर्ण स राजा तत्राजगाम || ७२ ॥ 
कुमार चायुपमस्मे चोबेशी ददौ || ७३ ॥ दच्चा 
चेकां निशां तेन राज्ञा सहोषित्वा पश्च पत्रो- 
त्पत्तये गर्भभवाप ॥७४॥ उदाचैनं राजानमस्म- 


स््री्या महाराजाय सर्व एवं गन्धर्वा बरदा- 
स्संवृत्ता प्रियतां च वर इति || ७५ || 


स्बकालमास्या 


पीछे दौड़ा ॥ ५७॥ इसी समय गन्धवोंने भरति 
उज्ज्वल विद्युत्‌ प्रकट कर दी ॥५८। उसके प्रकाशमे 
राजाको वश्वहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जानेसे उबंशी 
तुरंत ही वहासे चली गयी ॥ ५९॥ गन्धवेगण 
भी उन्त मेषोकों वहीं छोड़कर स्वगंलोकमे चले गये 
॥ ६० ॥ किन्तु जब राजा उन मेषोको लिये हुए अति 
प्रसन्नचित्तते अपने शयनागारमे आया तो वहाँ उसने 
उवंशीको न देखा ॥ ६१॥ उसे न देखनेसे वह 
उस वज्चहीन-अवस्थामे ही पागलके समान घूमने 
लगा ॥ ६२ ॥ घूमते-घरमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्रके 
कमल-सरोवरमे अन्य चार अप्स राओके सहित उवंशीको 
देखा ॥ ६३॥ उसे देखकर वह उन्मत्तके समान हे 
जाये! ठहर, अरी ह्ृदयकी निष्ठुरे | खड़ी हो णा, 
अरी कपट रखनेवाली ! वार्तालापके लिये तनिक ठहर 
जा'--ऐसे अनेक वचन कहने लूगा ॥ ६४ ॥ 

उवंशी बोली---महाराज | इन अज्ञानियोकी-सी 
चेष्टाओसे कोई लाभ नहीं ॥ ६५-६६ ॥ इस समय 
में गर्भवती हूँ । एक वर्ष उपरान्त आप यहीं आ जावें, 
उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में 
भी आपके साथ रहेंगी ।” उवंशीके ऐसा कहनेपर 
राजा पुरूरवा प्रसन्न-चित्तते अपने नगरकों चला 
गया ॥ ६७ ॥ 

तदनन्तर उवंज्ञीने श्रन्य अप्सराओसे कहा-- 
॥ ६८ ॥ “ये वही पुरुषश्रेष्ठ हें जिनके साथ में इतने 
दिनोतक प्रेमाकुष्ट-चिच्से भूमण्डलमे रही थी 
॥ ६९ ॥ इसपर अन्य अप्परागोंने कहा--॥ ७० ॥ 
“वाह ! वाह! सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनो- 
हर है, इनके साथ तो स्वंदा हमारा भी सहवास 
हो” ॥ ७१॥ 


वर्ष समाप्त होनेपर राजा पुरूरवा वहाँ भाये 
॥ ७२ ॥ उस समय उवंशीने उन्हें आयु! नामक एक 
बालक दिया ॥ ७३॥ तथा उनके साथ एक रात 
रहकर पाँच पृत्र उत्पन्न करनेके लिये गर्भ घारण 
किया ॥ ७४ ॥ ओर कहा-'हमारे पारस्परिक स्नेहके 
कारण सकल गन्धवेंगण महाराजको वरदान देना 
चाहते हैं अत: आप अभीष्ट वर माँगिये!॥ ७५॥ 
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चतुर्थ अंश 
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बनी जी की ५त ता ५ध ५ 


रविहतेन्द्रियसामर्थ्यों बन्धुमानमितबलकोशो 5स्मि, 
नान्‍्यद्स्माकमुर्व शीसालोक्यास्माप्तव्यमस्ति तद॒ह- 
मनया सहोवेश्या काल नेतुमभिलपामी स्युक्ते 
गन्धर्वा राज्ने 5ग्निस्थालीं ददू।॥ ७७ ॥ ऊचुथे- 
नमग्निमाम्नायानुसारी थूत्वा त्रिधा कृत्वोबंशीस- 
लोकवामनोरथप्रुद्दि व्य सम्यग्यजेथा! ततोउ्वश्य- 
मभिलपितमवाप्स्पसी त्युक्तस्तामरिनिस्थाली माद[य 
जगाम ॥ ७८ ॥ 

अन्तरठव्यामचिन्तयत्‌* अहो मेउतीव 
मृटता किमहमकरव्‌ ॥ ७९॥ वह्िस्थाली 
मयैषानीता नोबेशीति || ८० ॥ अथैनामठव्या- 
मेवार्निस्थालीं तत्याज स्वपुरं च जगाम ।।८१॥ 
व्यतीते5डूरात्रे विनिद्रभाविन्तयत्‌ ॥८ २।। ममो- 
बंशीसालोक्यप्राप्त्यथमग्निस्थाली गन्धर्वेंदता 


सा च मयाटव्यां प्रित्यक्ता ॥८३॥ तदहं तत्र 
तदाहरणाय यास्यामीस्युत्थाय तत्राप्युपगतों ना- 
ग्निस्थालीमपश्यत्‌ ॥८ ४॥| शमीग्भम चाश्वत्थ- 
मग्निस्थालीस्थाने चृटाचिन्तयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
मयात्राश्निस्थाली निश्षिप्ता सा चाश्वत्थश्शमी- 
गर्भोउमूत्‌ ॥ ८६ ॥ तदेनमेवाहमणग्निरूपमादाय 
स्वपरमभिगम्यारणि कृत्वा तदुत्पन्नाग्नेरुपास्ति 
करिष्यामीति ॥ ८७ ॥ 

एयमेच स्वपुरममिगम्यारणि चकार ॥८<॥ 


तस्ममाणं चाहुले। कुवेन्‌ गायत्रीमपठत्‌ ॥८९॥ 


पठतश्राक्षरसंख्यान्येवाबुलान्परण्यमवत्‌ ॥९०॥ 


आह च राजा ||७६॥ विजितसकलाराति- 


राजा बोले-"मेंने समस्त दात्रुओंको जीत लिया 
है, मेरी इन्द्रियोंकी सामथ्यें नष्ट नहीं हुई है, में बन्घु- 
जन, असंख्य सेना और कोशसे भी सम्पन्न हूँ, इस 
समय उवंक्षीके सहवासके अतिरिक्त मुझे ओर कुछ 
भी प्राप्तव्य नहीं है। अतः में इस उ्वश्ीके साथ ही 
काल-यापन करना चाहता हूँ ।” राजाके ऐसा कहने- 
पर गन्षवोने उन्हें एक अग्निस्थाली (अग्नियुक्त पात्र) 
दी और कहा--/इस अग्मिके वेदिक विधिसे गाहंपत्य, 
आहवनीय और दक्षिणाग्तिरूप तीत भाग करके इसमे 
उवंशीके सहवासकी कामतासे भलीभाँति यजन करो 
तो अवश्य ही तुम अपना अधभीष्ठ प्राप्त कर छोगे।” 
गन्धवॉके ऐसा कहनेपर राजा उस अग्निस्थालीकों 
लेकर चल दिये ॥ ७६--७५4॥ 

[ मार्गसे | वनके अंदर उन्होंने सोचा- अहो ! में 
कैसा मूर्ख हैँ? मेंने यह क्‍या किया जो इस बग्नि- 
स्थालीको तो ले आया ओर उवंशीको नहीं लाया! 
॥ ७९-८० ॥ ऐसा सोचकर उप्त मग्तिस्थालीको वनमें 
ही छोड़कर वे अपने नगरमे चले आये।॥ ८१॥ 
आधी रात बीत जानेके बाद निद्रा टूटनेपर राजाने 
सोचा॥ ८२॥ “उवंशीकी सन्निधि प्राप्त करनेके 
लिये ही गन्धर्वोतनि मुझे वह अग्निस्थाली दी थी भर 
मेने उसे वनमे ही छोड दिया ॥ ८३ ॥ अतः अब मुझे 
उसे लानेके लिये जाना चाहिये? ऐसा सोच उठकर वे 
वहा गये, किन्तु उन्होंने उस स्थालीको वहाँ न देखा 
॥ ८४ ॥ अग्निस्थालीके स्थानपर राजा पुरूरवाने एक 
शमीगर्भ पीपलके वृक्षको देखकर सोचा--]| ८५॥ 
मेने यहीं तो वह मग्निस्थाली फेंकी थी। वह स्थाली 
ही शमीगर्भ पीपल हो गयी हे ॥ ८६॥ मतः इस 
अग्निरूप छम्त्यकी ही अपने नगरमें ले जाकर इसकी 
अरणि बनाकर उससे उत्पन्तर हुए अग्निकी ही उपा- 
सना करू? ॥ ८७ ॥ 


ऐसा सोचकर राजा उस अइव्त्यको लेकर अपने 
नगरमे आये और उसकी बर्राण बनायी॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर उन्होने उस काष्ठको एक-एक अंगुल करके 
गायत्री-मन्त्रका पाठ किया ॥ ८९॥ उसके 
पाठसे ग्रायन्नीकी अक्षर-संख्याकें बराबर एक 
एक अंग्रुलक़्ी भरणियाँ हो गयी ॥६&०॥ 


नस कन 
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तत्राग्नि निर्मथ्याग्नित्रयमाम्नायाजुसारी भृत्वा 
जुह्दाव ॥ ९१ ॥ उ्शीसालोक्यं फलमभिसंहि- 
तवान्‌ ॥९२॥ तेनेव चाग्निविधिना बहुविधान्‌ 
यज्ञानिष्ठा गान्धवलोकानवाप्योव श्या सहावियोग- 
मवाप ॥ ९३ ॥ एकोउंग्विरादावभवद्‌ एकेन 
त्वन्न सन्वन्तरे त्रेधा प्रवर्तिताः । ९४ ॥ 





श्रीविष्णुपुराणं 


नननीनत + जनननिनिल-- ललित + ७ *++रू 
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उनके मन्थ4से तीनो प्रकारके अश्वियोंकों उत्पत्त कर 
उनमें वेदिक विधिसे हवन किया॥ ९१॥ तथा 
उ्वंशीके सहवासरूप फल्ुकी इच्छा की ॥९२॥ 
तदनन्तर उसी अग्निसे नाना प्रकारके यज्ञोका यजन 
करते हुए उन्होने गन्धव॑-लोक प्राप्त किया और फिर 
उवेंशीसे उनका वियोग न हुआ ॥ ९३ ॥ पूर्वकालमे 
एक ही अग्नि था, उस एकट्दीसे इस मन्वन्तरमे तीन 
प्रकारके अग्वियोंका प्रचार हुआ ॥ ९४ ॥ 





शति श्रीविष्णपुराणे चतुर्थ उशे पट्टोडष्यायः | ६ | 


सातवाँ क्षप्याय 


जह्न_का गल्ञापान तथा जमद्ग्नि और विश्वामित्रकी उत्पत्ति 


श्रीपराशर उवाच 

तस्याप्यायुर्धीमानमावसुविश्वावसु! श्रुतायु- 
इशतायुरयुतायुरितिसंज्ञा। पट्‌ पुत्रा असवन्‌ ॥१॥ 
तथाम्ावसोर्भी मनामा पुत्रो>मवत्‌ ॥२॥ भीसस्य 
काखनः काश्वनात्मुहोत्रः तस्यापि जहुः ॥३॥ 
योज्सो यज्ञवाटमखिलं गड्जाम्मसा प्लावितमव- 
लोक्य क्रोधसंरक्तदतोचनो भगवन्त यज्ञपुरुष- 
मात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिलामेव- 
गड्रामपिबत्‌ | ४ । अथैनं देवपेयः प्रसादया- 
माठु) ॥५॥ दुहित्त्वे चास्य गज्लामनयन्‌ ॥६॥ 


जहोश्व सुमन्तुर्नाम पृत्रोउभवत्‌ ॥ ७॥ 
तस्याप्यजकस्ततोी. बलाकाश्यस्तस्मात्कुशस्त- 
स्यापि कुशाम्पकुशना भापूचर जो बसु श्रेति चत्वार! 
पुत्रा बभूव॒। ॥ ८ ॥ तेषां कुशाम्ध) शक्रतुल्यो भे 
पुत्रो भवेदिति तपथ्चकार ॥९॥ ठं चोग्रतपसमव- 
लोक्य मा भवत्वन्योउस्मचुल्यवीय इत्यात्मनै- 


वास्येन्द्र। पुत्रत्वममगच्छत्‌ ॥१०।॥| स गा६धिनाम 
पुत्र; कोशिकीउभवत्‌ ॥११॥ 


श्रीपराशरजी बोले--राजा पुरूरवाके परम 
बुद्धिमान्‌ आयु, अमावसु, विश्वावपु, श्रुतायु, शतायु, 
ओर अयुत्तायु नामक छः पुत्र हुए॥ १॥ अमावसुके 
भीम, भीमके कागन, काख़नके सुहोत्र और सुहोत्रके 
जह्न नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी सम्पूर्ण यज्ञ- 
शालाको गड़ाजलसे आप्छावित देख क्रोधसे रक्त-तयन 
हो भगवान्‌ यक्षपुरुषको परम समाधिके द्वारा अपनेमें 
स्थापित कर सम्पूर्ण गद्भाजीको पी लिया था ॥२-४॥ 
तब देवर्षियोंने इन्हे प्रसतन किया और गज्भाजीको इनके 
पुत्री भावको प्राप्त करा दिया ॥ ५-६ ॥ 

जह्न के सुमन्‍्तु नामक पुत्र हुआ ॥ ७॥ सुमन्तुके 
अजक, अजकके बलाकाश्च, बलाकादवके कुश और 
कुशके कुशाम्ब, कुषनाभ, अधृत्तेरजा और वसु नामक 
चार पुत्र हुए॥ ४ ॥ उनमेसे कुशाम्बने इस इच्छासे 


कि मेरे इन्द्रके समान पुत्र हो, तपस्या की ॥ ९॥ 
उसके छम्न तपको देखकर “बलमे कोई अन्य मेरे 
समान न हो जाय, इस भयसे इन्द्र स््रय॑ं ही 
इनका पुत्र हो गया ॥ १० ॥ वह गाधि नामक पुत्र 
कौशिक कहलाया ॥ ११ ॥ 
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गाधिश्र सत्यवर्ती कन्यामजनयत्‌ ॥ १२ ॥॥। 
तां च भार्गव ऋचीको बत्रे ॥| १३ ॥ गा६धिर- 
प्यतिरोषणायाविबृद्धाय ब्राक्षणाय दातुमनिच्छ- 
केकतर्श्यामकर्णानामिन्दुवचेंसामनिलरंहसामशा- 
नां सहस्न॑ कन्याशुरकमयाचत ॥ १४ ॥ तेना- 
प्यूषिणा वरुणसकाशादुपलम्याश्वदीर्थोत्पन्न 
ताव्शमब्वसहस्त॑ दत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

ततस्तामचीक। कन्याम्ुपयेमे ॥ १६ ॥। 
ऋचीकथ तस्याश्ररुमपत्याथ चकार ॥ १७ ॥ 





तस्मसादितश्व तन्मात्रे क्षत्रवसपृत्रोत्पत्तये चरुसपर 
साधयामास ।। १८ ॥ एप चरुभेवत्या अयमपर- 
अरुस्त्वन्मात्रा सम्यशुप्योज्य इत्युकत्वा वन 
जगाम || १९ ॥ 

उपयोगकाले च॒ तां माता सत्यवतीमाह 
॥२०॥ पृत्रि सबब एवास्मपुत्रमतिगुणमभिरूषति 
नात्मजायाआदगुणेष्कतीवारती मवतीति ॥२१॥ 
अतोज्हेसि ममात्मीयं चरुं दातुं मदीयं चरुमा- 
त्मनोपयोक्‍्तुम्‌ ॥॥ २२ ॥ मत्युत्रेण हि सकलभू- 
मण्डलपरिपालनं काय कियद्वा ब्राह्षपस्यथ बल- 
वीयसम्पदेत्युक्ता सा स्वचर मात्रे दत्ततती ॥२३॥ 

अथ वनादागत्य. सत्यवतीमषिरपश्यत्‌ 
॥ २४७ ॥ आह चैनामतिपापे किमिद्मकार्य 
भवत्या कृतम अतिरोद्रं ते बपुलेह्यते ॥ २५ ॥ 
नून॑_ त्वया त्वन्माद्सात्कृतअरुरुपयुक्तो न युक्त- 
मेतत्‌ ॥ २६ ॥। मया हि तत्र चरी सकलेखय- 
वीरयशोयबलसम्पदारोपिता त्वदीयचरावप्यखिल- 
शान्तिज्ञानतितिक्षादित्राह्मणघुणसम्पत्‌ ॥| २७ ॥ 
तच्च विपरीत कुबंत्यास्तवातिरोद्रास्रधारणपालन- 


चंतुथ अंश 


३१७ 





गाधिते सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया 
॥ १२॥ उसे भृगरुपुत्र ऋचीकते वरण किया ॥ १३ ॥ 
अति क्रोधी ओर अति वृद्ध ब्राह्मणको कन्या 
न देनेकी इच्छासे ऋचीक्से कन्याके सुल्यमे जो 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ ओर पवनके तुल्य 
वेगवान्‌ हो, ऐसे एक सहस्र श्यामकर्ण घोड़े माँगे 
॥ १४ ॥ किन्तु मह॒षि ऋचीकने अश्वतीर्थसे उत्पन्न 
हुए वेसे एक सहस्र घोड़े उन्हे वरुणसे लेकर दे 
दिये ॥ १५॥ 

तब ऋचीकने उस कन्यासे विवाह किया 
॥ १६॥ [ तदुपरानत एक समय | उन्होंने सन्‍्तानकी 
कामनासे सत्यवत्तीके लिये चर (यज्ञीय खीर ) तेयार 
किया ॥ १७ ॥ ओर उसीके द्वारा प्रसन्न किये जानेपर 
एक क्षत्रियश्रेष्ठ पुत्रकी उत्पत्तिके लिये एक और चरु 
उसकी माताके लिये भी बनाया ॥ १८॥ भोर यह 
चरु तुम्हारे लिये हे तथा यह तुम्हारी माताके लिये-. 
इनका तुम यथोचित उपयोग करना'--ऐसा कहकर वे 
वनको चले गये ॥ १९॥ 

उनका उपयोग करते समय सध्यवतीकी माताने 
उससे कहा-- २० ॥ “बेटी | सभी लोग अपने ही 
लिये सबसे जधिक गुणवात्‌ पुत्र चाहते हैं, अपनी 
पत्नीके भाईके ग्रणोमे किसीकी भी विशेष रुचि नहीं 
होती ॥२१॥ भ्त्तः तू अपना चरु तो मुझे दे दे 
ओर मेरा तू ले ले, क्योकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्ण 
भूमण्डलका पालन करना होगा ओर ब्राह्मणकुमारको 
तो बछ, वीये तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या 
है ।” ऐसा कहनेपर सत्यवतीने अपना चरु अपनी 
माताको दे दिया ॥ २२-२३ ॥ 

वनसे लोटनेपर ऋषिने सत्यवतीको देखकर 
कहा--“अरी पापिनि ! तूने ऐसा क्या अकार्य क्रिया 
है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है 
॥ २४-२५॥ अवध्य ही तुने अपनी माताके लिये 
तैयार किये चरैका उपयोग किया है, सो ठीक नहीं 
है॥ २६॥ मेंने उसमे सम्पूर्ण ऐद्वर्य, पराक्रम, 
घरता और बलकी सम्पत्तिका आरोपण किया था। 
तथा तेरेमे शान्ति, ज्ञान, तितिक्षा आदि सम्पूर्ण 
ब्राह्मगोचित ग्रुणोका समावेश किया था ॥ २७॥ 
उनका विपरीत उपयोग करनेसे तेरे अति भयानक 
अस-धस्नघारी, पालन कर्ममे तत्पर क्षत्रियके समान 


३१८ श्रीनिष्ण पुराणे [ ४०८ 


निष्ठः श्षृत्रियाचारः पुत्रों भविष्यति तस्याश्रोप- | आचरणवाला पुत्र होगा और उसके शान्तिप्रिय 
शमरुचित्राह्मणाचार इत्याकण्येंब सा तस्य पादों | तरह्मणाचारशुक्त पुत्र होगा ।” यह सुनते हो सत्मवतीने 








जग्राह ॥ १८ ॥ ग्रणिपत्य चनमाह ॥ २९ ॥ 
भगवन्मयैतदज्ञानादनुष्ठितं प्रसाद मे कुरु मेव॑ विधः 
पुत्रो भवतु काममेबविध। पोौन्रों भवत्वित्युक्ते 
सुनिरप्याह || ३० ॥ एबसस्खिति ॥ ३१ ॥ 

अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत्‌ ॥|३२॥ 
तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास ॥ ३३ ॥ 
सत्यवत्यपि कोशिकी नाम नद्यमवत्‌ ॥ ३४ ॥ 

जमदग्निरिक्ष्वाकुवशोड्धवस्प रेणीस्तनयां 
रेणुकाओपयेसे ।| ३५ ॥ तस्यां चाशेपक्षत्रहन्तारं 
परशुरामसंज्ञ भगवतस्सकललोकगुरोनारायणस्यांशं 
जमदग्निरजीजनत्‌ ॥ ३६ || विव्वामित्र पुत्रस्तु 
भागव एवं शुनस्शेपो देवेदेतः ततश्र देवरात- 
नामाभवत्‌ ॥ ३७॥ ततश्ान्ये मधुच्छन्दो- 
धनक्षयक्ृतदेवाष्टककच्छपहारीतकारया विश्वा- 
मित्रपुत्रा बभूवु! ॥ ३८ ॥ तेषां च बहूनि 


उनके चरण पकड लिये और प्रणाम करके कहा-- 
॥ २८-२९ ॥ “भगवद्‌ | अज्ञानसे हो मेंने ऐपा किया 
है, अतः प्रसन्न होइये और ऐसा कीजिये जिससे 
मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पोत्र ऐसा हो जाय।” 
इसपर मसुतिते कहा--- ऐसा ही हो! ॥ ३०-३१ ॥७ 
तदनन्तर उसने जमदग्निको जन्म दिया ओर 
उसकी माताने विश्वामित्रकों उत्पन्न किया तथा सत्य- 
वती कौशिकी नामकी नदी हो गयी ॥ ३२-३४ ॥ 
जमदम्निने इक्ष्वाकुकुलो-्भूव रेणुकी कन्या रेणुकासे 
विवाह किया ॥ ३५॥ उससे जमदस्तिके सम्पूर्ण 


क्षत्रियोका घ्वंस करतेवाले भगवान्‌ परशुरामजी उत्पन्न 
हुए जो सकल लोक-गुरु भगवान्‌ नारायणके अंश थे 


॥ ३६॥ देवतामोने विश्वामित्रजीको श्रृभ्रुवंशीय 
शुन.दोप पुन्ररूपसे दिया था; इसलिये पीछे उसका 
नाम देवरात हुआ भोर फिर विद्वामित्रजीके मधुच्छन्द, 
धनख्य, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक 
ओर भी पुत्र हुए ॥ २७-३८॥ उनसे अन्यात्य 


कौशिकमोत्राणि. ऋष्यन्तरेष विवाह्यान्य- | ऋषिवंशोमे विवाहने योग्य बहुत-से कौशिक गोत्र 
भवन्‌ ॥ ३९ ॥ हुए॥ ३९॥ 
५-80. 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ उश्ने सप्तमोउष्याय/ ॥ ७ ॥ 





आठवाँ अध्याय 


काश्यवंशका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 

पुरूरवसो ज्येष्ठः पुत्रो यस्त्वायुर्नामा स राहो 
दुहितरसुपयेमे ।। १॥ तसयां च पश्च पन्नाजु- 
त्पादयामास ॥ २॥ नहुपक्षत्रवृद्धरम्भर जिसं ज्ञा- 
स्तथवानेनाः पश्चमः पृत्रोडभूत्‌ ॥ ३॥ क्षत्रवृद्धा 
त्मुहोत्र; पुत्रोउभवत्‌ ॥ ४ ॥ काश्यकाशगरृत्सम- 
दास्रयस्तस्य॒पुत्रा बधूचु। ॥ ५॥ शृत्समदस्य 
शोनकशआतुवेण्यप्रववेयिताभूव ॥ ६ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--भायु नामक जो पुरूरवा- 
का ज्येष्ठ पुत्र था उसने राहुकी कन्यासे विवाह किया 
॥ १॥ उससे उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम 
क्रमश. नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि और अनेना थे 
॥ २-३॥ क्षत्रवृद्धके सुद्दोत्त नामक पृत्र हुआ और 
सुहोत्रके काव्य, काश तथा ग्रत्समद नामक तीन पृत्र 
हुए। ग्रुत्समदका पृत्र श्ौनक चातुव॑ण्यंका प्रवतंक 
हुआ ॥ ४-६ ॥ 


आ० ८ | 


काश्यस्य काशेय; काशिराजः तस्माद्राष्र 
राष्ट्स्य दीर्घृतपाः पुत्रो3भवत्‌ ॥७॥ धन्वन्तरिस्तु 
दीघेतपसः पृत्रोज्भवत्‌ ॥ ८॥ स हि संसिद्ध- 
कार्यकरणस्सकलसम्भूतिष्वशेषज्ञानविद्‌ सगवता 
नारायणेन चातीतसम्भूतौ तरमे बरो दत्त। ॥९॥ 
काशिराजमोत्रेजवतीय त्वमष्टधा सम्यगायुर्वेद॑ 
करिष्यसि यज्ञभागशुग्भविष्यसीति ॥ १० ॥ 

तस्य च धन्वन्तरेः पूत्रः केतुमान्‌ केतुमतो 
भीमरथस्तस्पापि दिवोदासस्तस्पापि प्रतदेनः 
॥ ११ ॥ स च॒ मद्रश्रेण्यवंशविनाशनादशेषशत्र- 
वोज्नेन जिता इति शत्रुजिदसवत्‌ ॥१२॥ तेन च 
प्रीतिमतात्मपुत्रो वत्स वत्सेत्यभिहितों वत्सो- 
5उभवत्‌ ॥१३॥ सत्यपरतया ऋतघध्यजसंज्ञामवाप 
॥ १४ ॥ ततथश्र कुबलूयनामानमश्चं लेभे ततः 
कुबलयार्व इत्यस्थां पृथिव्यां प्रथितः | १५ ॥ 
तस्य च बत्सस्य पुत्रोडलकनामाभवदू यस्थायस- 
द्यापि छोको गीयते ॥ १६ ॥ 
पृष्टिबपंसहस्ताणि. पष्टिवरषशतानि च। 
अलकादपरो नान्‍यो बुशुजे मेदिनीं युवा ॥१७॥ 

तस्थाप्यलकेस्थ सन्नतिनामाभवदात्मजः 
॥१८॥ सन्नतेः सुनीथस्तस्यापि सुकेतुस्तस्माच्च 
धर्मकेतुजेजे ॥१९॥ ततश्र सत्यकेतुस्तस्माहियु- 
स्तत्तनयस्सुविश्वस्ततश्व सुकुमारस्तस्यापि धृष्टकेतु- 
स्ततश्चव॒ वीतिहोत्रस्तस्मादूभागों भागस्थ भार- 
भूमिस्ततश्रातुवष्यप्रद्नतिरित्येते. काइ्यमूभृतः 
कथिता। ॥२०॥ रजेस्तु सन्त॒तिः श्रूयताम्र्‌ ॥२१॥ 


चतुथ अंश 


३१९ 





काश्यका पुत्र काशिराज काशेय हुआ। उसके 
राष्ट्रके दीघंतपा और दीघंतपाके घन्वन्तरि नामक 
पुत्र हुआ ॥ ७-८ ॥ इस धन्वन्तरिके शरीर ओर 
इन्द्रियाँजरा आदि विका रोंसे रहित थे त्तथा स भी जन्समोमे 
यह सम्पूर्ण शाख्तोंका जाननेवाला था। पृ जन्ममे 
भगवात्र नारायणने उसे यह वर दिया था कि 'काशिराज- 
के वंशमे उत्पन्न होकर तुम सम्पूर्ण आयुर्वेदको आठ 
भागोमे विभक्त करोगे और यज्ञ-भागके भोक्ता 
होगे! ॥ ९-१० ॥ 

धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्‌, केतु मात॒का भीमरथ, 
भीमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतदेन 
हुआ ॥ ११॥ उसने मद्रश्रेण्यवंशका नाष् करके 
समस्त छात्रुओपर घिजय प्राप्त की थी, इसलिये 
उसका नाम 'शन्रुजितः हुआ ॥ १२॥ दिवोदासने 
अपने इस पुत्र ( प्रतदंन ) से अत्यन्त प्रेमवदा 
वबत्स ! वत्स ! कहा था, इसलिये इसका नाम 
वत्स” हुआा ॥ १३॥ अत्यन्त सत्यपरायण होनेके 
कारण इसका नाम ऋतध्वज” हुआ ॥ १४॥ तदनन्‍तर 
इसने कुवलूय नामक अपूर्व अद्व प्राप्त किया। इस- 
लिये यह इस पृथिवीतलूपर 'कुबलूयाइव” नामसे 
विख्यात हुआ ॥ १५॥ इस वत्सके अलक॑ नामक 
पुत्र हुआ जिसके विषयमे यह शोक आजतक गाया 
जाता हे ॥ १६॥ 

'पपृवंकालमे अलकके अतिरिक्त ओर किसीने 
भो छाछठ सहख वर्षंतक युवावस्थामे रहकर 
पृथिवीका भोग नहीं किया? ॥ १७ ॥ 

उस अलकेके भी सन्नति नामक पुत्र हुआ, ध्षन्नतिके 
सुनीथ, सुनीथके सुकेतु, सुकेतुके घर्मकेतु, धर्मकेतुके 
सत्यकेतु, सत्यकेतुके विभ्रु, विभुके सुविभु, सुविभुके 
सुकुमार, सुकुमारके धृष्टकेतु, ध्रृष्टकेतुके वीतिहोन्न, 
वीतिहोन्रके भाग ओर भाग्गंके भार्गभ्सि नामक 
पुत्र हुआ; भाग॑भूमिसे चातुव॑ण्यंका प्रचार हुआ। 
इस प्रकार काश्यवंशके राजाओका वर्णन हो चुका । 
अब रजिकी सन्तानका विवरण सुद्रो ॥ १८-२१ ॥ 


2००८ पापी फ्रकन_न 


इति श्रीविष्णुपृराणे चतुर्थ उश्े मष्टमोजष्यायः ॥ ८ ॥ 





श्रीविष्णपुराण 


[ अ० ९ 


चच््च््य्य््््य््च्ल्च्ल््य्य्््य्य्लस्सच्च्य््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्ल्स््स्क्क्िफड्ज्ड 
नवाँ अध्याय 


महाराज रजि और उनके पुत्रोका चरित्र 





श्रीपराशर उवाच 

रेस्तु पश्च पुत्रशतान्यतुलवलूपराक्र मसारा- 
ए्यासन्‌ ॥ १ ॥ देवासुरसग्रामारम्भे च प्रस्पर- 
वधेप्सवी देवाबासुराश्व ब्रह्माणमुपेत्य पप्नच्छुः 
॥ २॥ भगवन्नस्माकमत्र विरोधे कंतरः पक्षो 
जता प्रविष्यतीति ॥१॥ अथाह भगवान्‌ ॥४॥ 
येषामर्थ रजिराचायुधो योत्स्यति वसत्पक्षो 
जेतेति ॥ ५ ॥ 

अथ देत्येरुपेत्प रजिरात्मसाहाय्यदानाया- 
स्यथितः प्राह ॥ ६॥ योत्स्पेड्ह॑ भवतामर्थ 
यद्यहममरजया छ्रवतामिन्द्रो भविष्यासीत्याकप्यें- 
तत्तेरभिहितयू | ७ )। न वयसन्यथा बदिष्या- 
मोउन्यथा करिष्यामो5स्माकमिन्द्र: प्रह्मदस्तदर्थ- 
सेवायशुद्यम इत्युबल्वा गतेष्वसु रेषु देवेरप्यसाब- 
वनिपतिरेषमेवोक्तस्तेनापि च॒ तथवोक्तो देवेरिन्द्र- 
स्तव भविष्यसीति समन्‍्वीप्सितम ॥| ८ ॥ 

रजिनापि देवसेन्यसहायेनानेकेमेहाल्लेस्तद- 
शेपमहासुरवर्ल निषूद्तिम ॥ ९ ।॥ अथ जिता- 
रिपक्षत्र देवेन्द्र रजिचरणयुगलमात्मनः शिरसा 
निपीद्याह ॥| १० ॥ भयत्राणादन्नदानाहुवान- 
स्मत्पिताशेपठीकानाशचमोत्मो सवान्‌ यस्याहं 
पुन्नदिलोकेन्द्रः ॥ ११ ॥ 

से चापि राजा प्रहस्याह ॥ १२॥ एचपम- 
स्त्वेबमस्त्वनतिक्रमणीया हि वैरिपक्षादप्यनेक- 
विधचाइुवाक्यगर्मा प्रणतिरित्युकत्या स्वपुरं 
जगाम | १३ ॥ 
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- श्रीपराशरजी बोले---रजिके अतुलित बह 
पराक्रमशाली पाँच सो पत्र थे ॥ १॥ एक वार देवा- 
सुरसंग्रामके आरम्भमे एक दूसरेको मारनेकी इच्छा- 
वाले देवता और देत्योने ब्रह्माजीके पास जाकर 
पछा-- मगवनु ! हम दोनोके पारस्परिक कलहें 
कोन-सा पक्ष जीतेगा ?” ॥ २-३॥ तब भगवान्‌ 
वब्रह्माणी बोले--"जिस पक्षकी ओोरसे राजा रि 
दत्न धारणकर युद्ध करेगा उसी पक्षकों विजय 
होगी” ॥ ४-५ ॥ 

तब देत्योने जाकर रजिसे अपनी सहायताके 
लिये प्रार्थना की, इसपर रजि बोले--॥ ६॥ “यदि 
देवताओको जीतनेपर में आापलोगोका इन्द्र हो सकू 
तो आपके पक्षमे लड़ समझता हूँ”? ॥ ७॥ यह पुन- 
कर दंत्योने कहा--“हमलोग एक बात कहकर 
उसके विरुद्ध दूसरी तरहका भाचरण नहीं करते। 
हमारे इन्द्र तो प्रह्नादजी हैं और उन्हीके डिये 
हमारा यह सम्पूर्ण उद्योग है” ऐवा कहुकर जब 
देत्वगण चजडे गये तो देवतामने भी आकर राजाते 
उसी प्रकार प्राथंथधा की और उसने भी उनसे वही 
बात कही | तब देवताओते यह कहकर कि आप ही 
हमारे इन्द्र होगे! उसकी बात स्वीकार कर ली ॥८॥ 

अत, रजिने देव-सेनाकी पहायता करते हुए 
अनेक महान अखोंसे देत्योकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर 
दी ॥९। तदननन्‍्तर छात्रु-पक्षकों जीत चुकनेपर 
देवरा इच्द्रने रजिके दोनो चरणोको अपने मस्तक- 
पर रखकर कहा--॥ १०॥ “भयसे रक्षा करने ओर 
अम्न-दान देनेके कारण आप हमारे पिता हैं, बाप 
सम्पूर्ण लोकोम सर्वोत्तम है; क्योकि में तिलोकेद्ध 
आपका पुत्र है! ॥ ११॥ 

इसपर राजाने हँसकर कहा--'बच्छा, ऐसा ही 
सही। शब्रुवक्षकी भी नाता प्रकारकी चाटुवाक्ययुक्त 
अनुनय-विनयका अतिक्रमण करना उचित नहीँ 


होता, [ फिर स्वपक्षकी त्तो बात ही क्या है | ४ ऐसा 
कहकर वे अपनी राजधानीको चले गये ॥ ११-१३ ॥ 


आ० ९ ] 
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शतक्रतुरपीन्द्रत्यं चकार || १४॥ स्वर्याते तु 
रजो नारदर्पिचोदिता रजिपुत्राइ्शतक्रतुमात्मपित्‌- 
पुत्र॑समाचाराद्राज्यं याचितव॒न्तः ॥ १५ ॥ 
अप्रदानेन च॒ विजित्येन्द्रमतिवलिनः स्वयमिन्द्रत्व॑ 


चक्र। ॥ १६ ॥| 
ततशथ बहुतिथे काले झतीते बृहस्पतिमेकान 

इृष्ठा अपहतत्रेलोक्ययज्ञभागः शतकतुरुवाच 
॥ १७ ॥ बदरीफलमात्रसप्यहेसि समाप्यायनाय 
पुरोडाशरूण्ड॑ दातुमित्युक्की बृहस्पतिरुवा5 
॥ १८ ॥ यद्येवं त्वयाहं पृषमेव चोदितसरुस्यां 
तन्मया त्वद्थ किमकत्तेव्यमित्यस्पेरेवाहोशिस्त्वां 
निज पद प्रापयिष्यामीत्यमिधाय तेपामनुद्नि- 
माभिचारिक बुद्धिमोहाय शक्रस्य तेजोउभिद्वद्धये 


जुद्दाव ॥ १९॥ ते चापि तेन बुद्धिमोहेनामि- 


भूयसाना तद्महिषों धमत्यागिनों वेद्वादपराढ- 
मुखा बशूतुः ॥ २० ॥ ततस्वानपेतधर्माचारा- 
निन्‍्द्रो जधान ॥ २१ ॥ पुरोहिताप्यायिततेजाश 


शक्रो दिवमाक्रमत || २२ ॥ 
एतदिन्द्रस्य स्वपद्च्यवनादारोहणं श्रुत्वा 


पुरुषः स्वपदर्शंश दौरात्म्यं च नाप्लोति ॥ २३ ॥ 

रम्भस्व्वनप्त्योजसवत्‌ ॥२४॥ क्षत्रइृद्धसुतः 
प्रतिक्षत्रों>सवत्‌ ॥।२५॥ वत्युत्र। सद्चयस्तस्यापि 
जयस्तस्थाएि पिजयरतस्माच्च जे कुष। ॥२६॥ 
तरय च हयंधनों हयेधनसुतस्सहदेवस्तस्माददी- 
नस्तस्य जयत्सेनस्ततश्र संस्क्ष तिस्तत्पुत्र। क्षेत्र धर्षा 
इत्येते क्षत्रइद्धस्य चंइ्या; ॥॥ २७ ॥ ततो नहुप- 
वंश प्रवध्यामि ॥| २८ ॥ 
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इस प्रकार दतक्रतु ही इन्द्रपदपर स्थित हुआ। 
पीछे, रजिके स्वगंगासी होनेवर देवषि नारदजीकी 
प्रेरणासे रजिके पुत्रोने अपने पिताके पुत्रभावको प्राप्त 
हुए शतक्तुसे व्यवहा रके अनुसार अपने पिताका राज्य 
गा ॥ १४-१५ ॥ किन्तु जब उसने न दिया तो उन 
महाबलूवान्‌ रक्षि-पुत्रोंने इन्द्रगो जीतकर स्वयं ही 
इन्द्रपदका भोग किया ॥ १६॥ 
फिर बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन 
हस्पतिजीकों एकान्तमे बेठे देख त्रिल्ञोकीके यज्ञ भागसे 
वज्वित हुए शतक्रतुने उत्ते कहा-॥ १७ ॥ क्या 
आप मेरी ठप्तिके छिये एक बेरके बराबर भी पुरो- 
डाश-खण्ड सुझे दे सकते हैं ?” उनके ऐसा कहनेपर 
बृहस्पतिजी बोले--) १८॥ “यदि ऐपा है, तो पहले 
ही तुमने सुझसे क्यो चही कहा ? तुम्हारे लिये भला 
में क्या नही कर सकता ? अच्छा, अब थोड़े ही दिनोमे 
तुम्हे अपने पदपर स्थित कर दूं गा।! ऐसा कह 
बृहस्पतिजी रबि-पुत्रोकी बुद्धिको मोहित करनेके लिये 
अभिचार और इन्द्रकी तेजोबुद्धिके लिये हवव करने 
लगे ॥ १९॥ बुद्धिको मोहित करनेवाले उस अभि- 
7र-कमसे अभिभ्त हो जानेके कारण रजिपूत्र 
ब्राह्मण विरोधी, धर्म-त्यागी और वेद-विम्युख हो गये 
॥ २० ॥ तब धर्माचारहीन हो जानेसे इद्धन उन्हें 
मार डाला ॥ २१५॥ ओर पुरोहितजीके द्वारा 
तेजोवृद्ध होकर स्वगंपर अपना अधिकार 
जमा लिया ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रके अपने पदसे गिरकर उसपर फिर 
आरूढ़ होनेके इस प्रसद्भको सुननेसे पुरुष अपने पदसे 
पतित नहीं होता और उसमे कभी दुष्टता नही भाती ॥ 
[ आयुका दूसरा पुत्र | रभ्भ सब्तानहीन हुआ 
॥ २४ ॥ क्षत्रवृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ, प्रतिक्षत्रका 
स्व, सल्लयका जय, जयका विजय, विजयका कृत, 
कुतका हरयंघत, हयंघधनका सहदेव, सहदेवका अदीन, 
अदीनका जयत्सेन, जयत्सेनका संस्कृति ओर संस्कृति- 
का पत्र क्षत्रधर्मा हुआ। ये सब क्षत्रवृद्धके वंशज हुए 
॥२५-२७॥ अब में नहुषवंदका वर्णन करूँगा ॥२८॥ 
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इति भीविष्णुपुराणे चतुर्थेजशें नकमोउष्यायः | ९ ॥ 
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३२२ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १० 
दसवाँ अध्याय 
ययातिका वर्णन 


श्रीपराशर उवाय 
यतिययातिसंयात्यायातिवियातिकततिसंच्ञा 
नहुपस्य पट पुत्रा महावरूपराक्रमा बथूबु) ॥१॥ 
यतिस्तु राज्य नैच्छत्‌ ॥ २ | ययातिस्तु भ्रूभृद्‌- 
भवत्‌ ॥ ३ ॥ उशनसश् दुहितरं देवयातीं वाप- 
पवणी च शर्मिष्ठाझुपयेसे |। ४ ॥ अत्राजुवशइलोको 
भवति ॥ ५॥ 
यहुंच तुबसुं चेद देवयानी व्यजायत | 
दुल्युं चानुं च पूरं च शर्मिष्ठा वाषपवणी ॥ ६ ॥ 
काव्यशापाच्चाकालेनेव ययातिजरामवाप ॥७॥ 
प्रसन्नशुक्रवचनाच्च स्व॒जरां सडक्रामयितु ज्येष्ठ 
पुत्न॑ यदुम्मुनाच।। ८ ॥ वत्स खन्मातासहशापादि- 
यम्कालेनेव जरा मसोपस्थिता तामहं तस्येवालु- 
ग्रहाहभुवतस्सश्वारयामि ॥ ९ ॥ एक वषे सहस्स- 
व॒प्तीउस्पि विषयेषु त्वदयसा विषयानहं भोक्तु- 


मिच्छामि ॥| ९० ॥ नात्र स्वता प्रत्याख्यानं 


श्रीपराशरजी बोले--नहुपके यति, ययाति, 
संयाति, आयाति, वियाति और कृतिनामक छः 
महावरूविक्रमशाली पुत्र हुए ॥ १॥ बतिने राज्यकी 
इच्छा नही की, इसलिये ययाति ही राजा हुआ 
॥ २-३ ॥ ययातिने शुक्राचायंजीकी पुत्री देवयानी 
और वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठासे विवाह किया था 
[॥४॥ उनके वंशके सम्बन्ध यह छ्छोक 
| प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 
| ददेवयानीने यदु जीर तुववंसुको जन्म दिया तथा 
| वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने द्ुह्म , अनु और पुरुको 
उत्पन्न किया! ॥ ६ ॥ 
। 





ययातिको शुक्राचायंजोके झापसे वृद्धावस्थाने 
असमयमे हो घेर लिया था॥ ७॥ पीछे शुक्रजीके 
प्रसन्न होकर कहनेपर उन्होने अपनी वृद्धावस्थाको 
ग्रहण करनेके लिये बडे पुत्र यदुसे कहा--) ८ ॥ 
' 'वत्स । तुम्हारे नानाजीके शापसे मुझे असमयमे ही 
, वृद्धावस्थान घेर लिया है, अब उन्ही की कृपासे में उसे 
, तुमको देवा चाहता हू ॥ ९॥ में अभी विषयभोगोसे 
| तृप्त नही हुआ हूँ, इसलिये एक सहसख्र व्षतक में 
| तुम्हारी युव्रावस्थासे उन्हे भोगना चाहता हूँ ॥ १०॥ 
| इस विषयमे तुम्हे किसी प्रकारकी आानाकानी नहीं 


कप के | ) £- वि कहने रे 
कत्तेव्यमित्युक्तस्स यदु्नेच्छत्तां जरामादातुत्‌ | करनी चाहिये 7 किन्तु पिताके ऐसा कहनंपर भी 


॥११॥ ठं च पिता शशाप लत्प्रसतिन राज्याहा 
भविष्यतीति ॥ १२ ॥ 
का ९ 35: 2८ 
अन्तर च तुबसुं हुल्यम॒नु च पृथिवीपति- 
जेराग्रहणार्थ स्वयोवनप्रदानाय चास्पर्थयामास 


१ १३ ॥ तैरप्वेकेकेन प्रत्याख्यातस्ताब्छशाप 


॥ १४ ॥ अथ शर्मिष्ठातनयमशेषकनीयांसं पूरूं 


तथवाह ॥ १५ ॥ स चातिप्रवणमतिः सबहुसान॑ 


पितरं प्रणम्य महाप्रसादोउ्यमस्पाकमित्युदारघ- 
सिधाय जरां जग्राह ॥१६॥ सझ्वकीयं च योवन 
स्वापत्र ददों || १७ ॥ 


। यदुने वृद्धावस्थाक्रों ग्रहण करना न चाहा ॥ ११॥ 
तब पिताते उसे ज्ञाप दिया कि तेरी सन्तान राज्य- 
| पदके योग्य न होगी ॥ १२॥ 
फिर राजा ययातिते तुव॑स॒, द्ुह्म, ओर अनुसे भी 
अपना योवन देक्षर वृद्धावस्था अ्रहण करनेके लिये 
कहा, तथा उनमेसे प्रत्येकके अस्वीकार करनेपर उन्होने 
उन सभीको ज्ञाप दे दिया | १३-१४॥ अन्तमे सबसे 
! छोटे शर्िष्ठाके पुत्र पुरुसे भी वही बात कही तो उसने 
अति नम्नता ओर आदरके साथ पिताको प्रणाम करके 
उदारतापूर्वेक कहा-'यह तो हमारे ऊपर आपका महान॒ 
| अनुग्रह है ७ ऐसा कहकर पूरुने अपने पिताकी वृद्धा- 
| वस्था ग्रहण कर उन्हे अपना यौवन दे दिया॥ १५-१७॥ 


अ० १० | 
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सोऊपि पोरवं योवनमासाद्य धर्माविरोधेन 
यथाकाम॑ यथाकालोपपन्न॑ यथोत्साहँ विषयांश्र- 
चार ॥ १८ ॥ सम्यक्‌ च प्रजापालनमकरोत्‌ 
॥ १९ ॥ विश्वाच्या देवयान्या चू सहोपभोगं 
भुक्‍्त्वा कामानामन्तं प्राप्स्यामीत्यनुदिन उन्म- 
नसकी बभूव । २० ॥ अचुदिनं चोपभोगतः 
कामानतिरम्पान्मेने ॥ २१ ॥  ततश्रवम- 
गायत ॥ २२॥ 
न जातु काम; कामानामुफ्भ्ोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मंव भ्रूय एवामिवद्धंते ॥२३॥ 
यत्पृथिव्यां वीहियवं हिरण्यं पशवः ख्तलियः | 
एकस्यापि न पर्याप्त तस्मात्तष्णां परित्यजेत्‌ | २४) 
यदा न छुरुते भाव॑ सबभूतेषु पापकम्‌ । 
समदच्शेस्तदा पुंस। सर्वास्सुखमया दिशा ॥२५॥ 
या दुस्त्यजा दुर्भतिभिया न जीयेति जीयेतः | 
तां दृष्णां सन्त्यजेत्प्राज्नस्सुखेनैवाभिपृर्येते ॥२६॥ 
जीयेन्ति जीयतः केशा दन्ता जीयेन्ति जीयतः । 
धनाशा जीविताशा च जीयतो5पि न जीय॑तः ॥ २७॥ 
पूर्ण वर्षसहस््ं मे विषयासक्तचेतस। । 


तथाप्यनुदिनं तृष्ण मम तेघृपजायते ॥२८॥ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्पाधाय मानसम्‌ | 


निदवन्द्रों निर्मेमो मृत्वा चरिष्यामि सगैस्सह ॥२९॥ 
श्रीपराशर उचाच 
प्रोस्सकाशादादाय जरां दत्वा च योवनम््‌ | 
ज्येडभिषिच्य पूरुं च॒म्रययों तपसे वनस्‌ ॥३०॥ 
दिशि दक्षिणपूवस्यां तुवेसु च समादिशत्‌ । 
ग्रतीच्यां च तथा द्रह्म॑ दक्षिणायां ततो यदुघ्॒ ॥३१॥ 
उदीच्यां च तथंवाजु ऊृत्वा मण्डलिनो नृपान्‌ । 
सवपृथ्वीपति पूरुं सोडभिषिच्य वन॑ ययो ॥३२॥ 


राजा ययातिने पुरुका योवन लेकर समथानुसार प्राप्त 
हुए यथेच्छ विषयोको अपने उत्साहके अनुसार धर्मपूर्वक 
भोगा और अपनी प्रजाका भछी प्रकार पालन किया 
॥१८-१९! फिर विद्वाची और देवयानी के साथ विविध 
भोगोको भोगते हुए 'में कामनाओका अन्त कर दूँगा'- 
ऐसे सोचते-सोचते वे प्रतिदिन [भोगोके लिये] उत्कण्ठित 
रहने लगे || २० ॥ और निरन्तर भोगते रहनेसे उन 
कामनाथोंको अत्यन्त प्रिय मानने लगे; तदुपरान्‍्त उन्होने 
इस प्रकार अपना उदगार प्रकट किया ॥ २१-२२॥ 
भोगोकी तृष्णा उनके भोगनेसे कभी छशातन्त 
नहीं होती, बल्कि घृताहुतिसि अग्तिके समान वह 
बढ़ती ही जाती है ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण पृथिवीमे जितने 
भी धान्य, यव, सुवर्ण, पश्ु ओर छ्षियाँ हैं! वे सब 
एक मनुष्यके लिये भी सन्‍्तोषजनक नही हैं, इसलिये 
तृष्णाको स्ंथा त्याग देना चाहिये ॥ २४ ॥ जिस 
समय कोई पुरुष किसी भी प्राणीके लिये पापमयी 
भावना नहीं करता उस समय उस समदर्शीके लिये 
सभी दिशाएँ सुखमयी हो जाती हैं ॥२५॥ 
दुमेतियोके लिये जो अत्यन्त दुस्त्यज हे तथा 
वृद्धावध्थामे भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान 
पुरुष उस दृष्णाको त्यागकर सुखसे परिपुर्ण हो जाता 
है ॥ २६॥ अवस्थाके जीण होनेपर केश और दाँत 
तो जी हो जाते हैं किन्तु जीवन और घनकी 
आशाएँ उसके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नही होतीं 
॥ ३७॥ विषयोमें आसक्त रहते हुए मुझे एक सहस्र 
वर्ष बीत गये, फिर भी नित्य ही उनमे मेरी कामना 
होती है ॥ २८॥ अत: अब में इसे छोडकर अपने 
चित्तको भगवानुमे ही स्थिर कर निद्ठन्द्र और 
निरंम हो | वनमे | मगोके साथ विचरूँगा” | २९॥ 
श्रीपराशरजी बोले---तदनन्तर राजा ययातिने 
पुरुसे अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया 
ओर उसे राज्य-पदपर अभिषिक्त कर वनको चले गये 
॥ ३० ॥ उन्होने दक्षिण-पूर्व॑ दिशामे तुर्वंसुको, पश्चिममे 
द्ु्युको,दक्षिणमे यदुको और उत्तरमे अनुको माण्डलिक- 
पदपर नियुक्त किया, तथा पुरुको सम्पूर्ण भुमण्डलके 
राज्यपर अभिषिक्तकर स्वयं वनको चले गये ॥ ३ १-३२॥ 





इति भीविष्णुपृराणे चतुर्थ उच्ने दह्ममोउष्याय/ ॥ १० ॥ 
पैउ9क-+ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 


यदुवंशका वर्णन और सहसखराजुनका चरित्र 


श्रीपराग्चर उवाच 
अतः पर ययातेः प्रथमपुत्रस्य यदोवशमहं 


कृथयामि ॥ १ ॥ यत्राशेषछोकनिवासो सलुष्य- 
सिद्धगन्धव यक्षराक्षससुद्यक किंपुरुपा प्सरट रग विहग॒- 
दैत्यदानवादित्यरुद्रवस्वश्विमरुद्‌देवपिंसिसुसुक्षुसि- 
धर्माथकाममोश्षाधिभिश्वच॒तत्तत्फललाभाय सदा- 
भिष्ठुतो5परिच्छेध् माहात्म्यांशेन भगवाननादि- 
निधनो विष्णु रबततार ॥२॥ अन्न छोकः ॥३॥ 
यदोवश नरः श्रुत्वा स्वपापेः प्रहुच्यते | 
यत्रावतीण कृष्णारूय॑ पर ब्रह्म निराकृति ॥ ४७ | 

सहरूजित्क्रोष्टुनलनहुपसंज्ञाअत्वारों यदुपृत्रा 
बभूवु। । ५॥ सहस्जित्पुत्रश्शतजित्‌ || ६ ॥ 
तस्प हेहयहेहयदेणहयाद्धयः पत्रा बभवु) || ७ ॥ 
हैहयपत्रो धर्मस्तस्पापि धमनेत्रस्ततः कुन्ति 
कुन्तेः सहजित्‌ ।। ८ ॥ तत्तनयों महिष्मान्‌ यो 
उसी मसाहिष्मती पुरी निवासयामास | ९ ॥ 
तस्माहु द्रश्रेण्यस्ततों दु्दमस्तस्माद्नकी धनकरस्यं 
कृतवीय इताप्रिकृतधर्मकृतौजसअत्वारः पृत्रा 
बभूवु। || ३० ॥ 


कृतवीर्यादजुनस्सप्तद्गीपाधिपतिर्बाहुसहसो जज्ञे | 


॥११॥ योज्सों भगवदंशमत्रिक्षुलप्रसृतं द्तात्रेया- 
ख्यप्ताराध्य वाहुसहसमधमंसेवानिवारणं 
स्वधमसेवित्वं रणे प्रथिवीजयं घमंदशानुपालन- 
सरातिस्यो5पराजबमखिलजगत्प्रख्यातपुरुषात् 

झत्युमित्येतान्चरावमिल पितवॉल्लेमे च | १२ ॥ 
तेनेयमशेषद्दीपवती प्रथिदी सम्यक्परिपालिता 
॥१३॥ दशयज्ञसहस्राण्यसावयजत्‌ ॥१४।॥| तस्य 

च्‌ ोकोज्यापि गीयते | १५ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-अवब में ययातिके प्रथम 
पृत्र यदुके वंधका वर्णन करता हूँ, जिसमे कि मनुष्य, 
सिद्ध, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, गद्य क, किपुरुष, अप्सरा 
सं, पक्षी, देत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, बसु, अध्विनी- 
कुमार, मरुद्गण, देव॑पि, मुमुक्षु तथा बर्म, अचे, काम 
और मोक्षके अभिलाधी पुरुषोद्वारा सवंदा स्तुति किये 
जानेवाले, अखिललोकविश्वाम भाद्यन्तहीन भगवान्‌ 
विप्णुने अपने अपरिमित महत्त्वशाली अंशसे अवतार 
लिया था। इस विपयमे यह खोक प्रसिद्ध है ॥१-श॥ 

(जिसमें श्रीकृष्ण नामक तविराकार परबहाने 
अवतार लिया था उस यदुवंशका श्रवण करनेसे मनुष्य 
सम्पर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है? ॥ ४ ॥ 

यदुके सहस्नजितु, क्रोष्ट, नल ओर नहुष ततामके 
चार पत्र हुए। सहस्नजितुके शतजितु ओर 
शतजित॒के हेहय, हेहय तथा वेणुहय नामक तीन पुत्र 
हुए ॥ ५-७ ॥ हैहयका पुत्र धर्म, धर्मका धर्मनेत्र, घम 
नेत्र॒का कुन्ति, कुन्तिका सहजिवु तथा सहजितुका 
पुत्र॒महिष्मान्‌ हुआ, जिसने माहिष्मतीपुरीको 
बसाया ॥ ८-९॥ महिष्मानके भद्रश्नेण्य, भद्रश्नेण्पके 
दुर्दम, दुर्दभके घनक तथा धनकके कृतवीयं, कृताग्नि, 
कृतघमं ओर कृतोजा नामक चार पृत्र हुए ॥ १० ॥ 

कृतवीयंके सहख्र भुजाओवाले सप्तद्वीपाधिपति 
अजुनका जन्म हुमा ॥ ११॥ सहस्ाजुनने अनिकुल- 
में उत्पन्न भगवदंशरूप श्रीदत्तानेयजीकी उपासनाकर 
'सहस्त भुजाएँ, अधर्माचरणका निवारण, स्वघर्मका 
सेवन, युद्धके द्वारा सम्पूर्ण पृथिवीमण्डलकी विजय, 
धर्मानुसार प्रजा-पालन, शचन्ुओसे अपराजय तथा 
तरिलोकप्रसिद्ध पुरुषसे मृत्यु--ऐसे कई वर माँगे 
और प्राप्त किये थे ॥ १२॥ अजुनने इस सम्पूर्ण 
सप्तद्वीपवती पृथिवीका पालन त्था दश हजार यज्ञो- 
का अनुष्ठान विया था ॥ १३-१४ ॥ उसके विषयमे 
यह छोक आजतक कहा जाता है--॥ १५॥ 
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न नून॑ कार्तवीयस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः | 


यज्षेदनिस्तपोमिर्वा प्रश्रयेण श्रेतेन च ॥१६॥ 
अनष्टद्रव्यता च॒ तस्य राज्येजमवत्‌ ॥१७।॥ 
एवं च पश्चाशीतिवर्ष सहस्राण्यव्याहतारोग्यश्री बल- 
पराक्रमो राज्यमकरोत्‌ || १८ ॥ माहिष्णत्यां 
दिग्विजयाभ्यागतो नमेंदाजलाबगाहनक्रीडाति- 
पानमदाकुलेनायत्नेनेव तेनाशेषदेवदेत्यगन्धर्वे- 
शजयोद्भूतमदावलेपो5पि रावणः पशुरिव बद्ध्वा 
स्वनगरैकान्ते स्थापित) ॥ १९॥ यश्र पश्चाशीति- 
वर्षसहस्रोपलक्षणकालावसाने भगवन्नारायणांशेन 
परशुरामेणोपसंहत) ।। २० ॥ तस्य च पुत्र शत- 
प्रधाना। पश्च पुत्रा वभूवः शुरश्रप्तेनवपसेन- 
'मधुजयध्वजसंज्ञा: ॥ २१ ॥ 
जयध्वजात्तालजद्ड) पृत्रो>भवत्‌ ॥ २२ ॥ 
तालजड्डस्य 
॥ २३॥ एंां ज्येष्ठटो वीतिहोत्रस्तथान्यो 
भरतः ॥| २४ ॥ भरतादूबूष) | २५ ॥ वृषस्य 


पुत्नो मधुरभवत्‌ ॥ २६॥ तस्थापि बृष्णि- 
प्रगुखं पुत्रशवमासीत्‌ ।। २७ ॥ यतो इृष्णिसंज्ञा- 


मेतद्वोत्रमवाप ॥२८॥ मधुसंज्ञाहेतुश मधुरभवत्‌ 


॥२५॥ यादवाश्व यदुनामोपलक्षणादिति ॥३०॥ 


चतुर्थ अंश 





तालजद्डारूयं॑. पुत्रशतमासीत्‌ 


श्श्थ 


यज्ञ, दान, तप, विनय शोर विद्यामें कार्तंवीय॑ 
-सहस्राजुनकी समता कोई भी राजा नहीं कर 
सकता” ॥ १६॥ 

उसके राज्यमे कोई भी पदार्थ नष्ट नही होता 
था ॥ १७॥ इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य 
और सम्पत्तिको स्वंथा सुरक्षित रखते हुए पचासी 
हजार वर्ष राज्य किया ॥ १८॥ एक दिन जब वह 
अतिशय मच्य-पानसे व्याकुल हुआ नममंदा नदीमे जल- 
क्रीडा कर रहा था,उसकी राजधानी माहिष्मतीपुरीपर 
दिग्विजयके लिये आये हुए सम्पूर्ण देव, दानव, पन्धर्व॑ 
ओर राजाओके विजय-मदसे उन्मत्त रावणने आक्रमण 
किया, उस समय उसने अनायास ही रावणको पशुके 
समान बॉधकर अपने तगरके एक निर्जन स्थानमे रख 
दिया ॥ १९॥ इस सहस्राजुनका पचासी हजार वर्ष 
व्यतीव होनेतर भगवान्‌ नारायणके अंशावतार 
परशुरामजीने वध किया था ॥२०॥ इसके सो 
पुत्रोमेंसे शूर, श्रसेन, वृषसेन, मधु खौर जयध्वज-- 
ये पाँच प्रधान थे ॥ २१॥ 

जयध्वजका पुत्र तालजंघ हुया ओर तालजंघके 
तालजंघनामक सो पुत्र हुए, इनमेंसे सबसे बड़ा 
वीतिहोन्र तथा दूसरा भरत था॥ २२-२४ ॥ भरतके 
वृष, वृषके मधु और मधुके वृष्णि आदि सो पुत्र हुए 
॥ २५-२७ ॥ चृष्णिके कारण यह वंश वृष्णि 
कहलाया ॥ २८ ॥ मघुके कारण इसकी मधु-संज्ञा 


हुई ॥ २९ ॥ और यदुके नामानुसार इस वंशके लोग 
यादव कहलाये ॥ ३० ॥ 


सनी यनकनपन मिलन तन तन णख 5" 


इति श्रीविष्णुपृराणे चतुर्थ उसे एकादशोउचष्याय। ॥ ११ ॥ 


बारहवाँ अध्याय 


यदुपुत्र क्रोष्ठुका वंश 


ओऔपराशर उचाष 


क्रोष्टोस्तु यहुपुत्रस्यात्मजो ध्वजिनीवान्‌ ' 


॥१॥ ततश्व स्वातिस्ततो रुशडूकू रुशझुंगेश्रित्र- 


श्रीपराशरजी बोले--यहुपुत्र क्रोष्टुके ध्वजिनी- 


वान्‌ नामक पुत्र हुआ ॥ १॥ उसके स्वाति, स्वातिके 


रथः॥ २ ॥ ततनयश्ाशिबिन्दुअतुदंशमदारत्ने- | रुशृकु, रुशंकुके चित्ररथ मोर चित्ररथके शशशिविन्दु 


३२६ 





श्रीविष्णपुरीए 


[ अ० १४ 





शश्क्रवत्येभवत्‌ ॥३॥ तस्यच शतसहस्॑ पत्नी- 
नामभवत्‌ ॥ ४ ॥ दशलक्षसख्याश्र पुत्रा: ॥५॥ 
तेषां च प्रथुश्रवा प्रथुकर्मा प्रथुक्रीति: प्थुयज्ञा) 
पृथुजयः प्रथुदानः पट पुत्राः अथाना। ॥ ६ ॥ 
प्रथुश्रवसश्र पृत्रः एथुतम! ॥ ७ ॥ तस्मादुशना 
यो वाजिसेवानां शतमाजहार ॥ ८ ॥ तस्य च 
शितपुर्नाम पुत्रोईसबत्‌ || ९ ॥ तस्यापि रुकम- 
कवचस्ततः परावृत्‌ ॥१०॥ पराइतो 
रुक्मेषुपृथुज्यामधबलितह रितसंज्ञास्तस्थ पश्चा- 
त्मजा वभूवुः ॥ ११ ॥ तस्यायमद्यापि ज्याम- 
घस्य इलोकी गीयते ।| १२ ॥ 
भार्याववश्यस्तु ये केविड्भविष्यन्त्यथ वा खताः 
तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठशशेव्यापतिरभुन्त प४ ॥१३॥ 
अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसों । 
अपत्यक्ामो5पि भयाज्ञान्यां मार्यामविन्दत॥ १४॥ 
स्‌ त्वेकदा प्रभूतरथतुरगगजसम्मर्दातिदारुण 
महाहवे. युद्धथमानः सकलसेवारिचक्रमजयत्‌ 
॥ १५॥ तद्चारिचक्रमपास्तपुत्रकलबबन्धुवल- 
कोश स्वमधिष्ठान परित्यज्य दिश्व। प्रति 
विद्ुतम्‌॥१९३॥ तस्मिश्व विद्वुतेडतित्रासलीलायत- 
लोचनयुगलंत्राहि त्राहि मां तातास्व आतरित्या- 
कुलविलापविधुरं स राजकन्यारत्नमद्राक्षीत्‌ ॥१७॥ 
तइशेनाव्॒तस्यामनुरागानुगवान्तरात्मा से 
चपोडचिन्तयत्‌॥ १८॥ साध्विदं समापत्यरहितस्य 
वन्ध्याभतुं! साम्प्रत॑ विधिनापत्यकारणं कन्या- 





नामक पुत्र हुआ जो चोदहो महारत्तोका७ स्वामी 
तथा चक्रवर्ती सम्राट था॥ २-३ ॥ शशिबिन्दुके एक 
लाख स्रियाँ और दस लाख पुत्र थे॥ ४-५ ॥ उनमे 
पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीति, पृथुयशा, पृथुजय और 
पृथुदान--ये छ प्रधाव थे॥ ६॥ पृथुश्रवाका पूत्र 
पृथुतम और उच्तका पृत्र उशना हुआ जिसने सो 
अद्वमेघ-पज्ञ किया था॥ ७-८॥ उशनाके शितपु 
नामक पुत्र हुआ॥९॥ शितपु्के रुक्‍्मकवच, 
रुक्मकव चके परावृत्‌ त्था परावृत॒के रुपमेषु, पृथु, 
ज्यामध, वलित झौर हरित नामक पाँच पुत्र हुए 
॥ १०-११ ॥ इनमेसे ज्यामघके विपयमे अब भी यह 
इलोक गाया जाता है ॥ १२५॥ 

संसारमे खत्रीके वशीभूत जो-जो लोग होगे और 
जो जो पहले हो चुके है उनमें शेब्याका पत्ति राजा 
ज्यामघ ही सर्वश्रेष्ठ हे। १३॥ उसकी खो शेव्या 
यद्यवि निःसन्तान थी तथापि सन्तानकी इच्छा रहते 
हुए भी उसने उसके भयसे दुसरी स्लोसे विवाह वही 
किया ॥ १४ ॥ 

एक दिन वहुत-से रथ, घोडे ओर हाथियोके 
संचद॒से अत्यन्त भयानक महायुद्धमे लडते हुए उसने 
अपने समस्त शन्रुओको जीत लिया॥ १५ । उस 
समय वे समस्त शरत्रुगण पृत्र, मित्र, सखी, सेना और 
कोशादिसे हीन होकर अपने अपने स्थानोको छोडकर 
दिशा-विदिशाओमे भाग गये ॥ १६॥ उनके भाग 
जानंपर उसने एक राजकन्पाकों देखा जो अत्यन्त 
भयसे कातर हुई विशाल आाँखोसे [ देखती हुई ] 
हे तात, हे मात, हे भ्रात ! मेरी रक्षा करो, रक्षा 
करो? इस प्रकार व्याकुछुतापूर्वक विछाप कर रही थी 
॥ १७ ॥ उसको देखते ही उप्तमे अनुरक्त-चित्त हो 
जानेसे राजाने विचार किया ॥ १८॥ यह बच्छा ही 
हुआ; में पुत्रहीन और वन्ध्याका पति हूँ; ऐसा मालूम 
होता है कि सनन्‍्तानकी कारणरूपा इस कन्या- 





& घमसहितामें चोदह रत्नोंका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
“चक्र रथो मणि. खड़श्वसे रत्न च पद्चमम्‌। वेतुनिधिश्च सप्तेव श्राणहीनानि चक्षते॥ 
भार्या पुरोहितइचेव सेनानी रथकृष्च य । पत््यश्वकलभाश्चेति प्राणिन सप्त कीदिंता- ॥ 


चतुदशेति रत्नानि सवंधां चक्रवत्तिनाम्‌। 


4४ त्‌ पि (९ 
_. अथांत--चक्र, रथ, मणि, खड्ड, चम ( दाल ), ध्वणा और निधि ( खजाना )- ये सात प्राणहीन तथा जी, 
पुरोहित, सेनापति, रथी, पदाति, अश्वारोही और गजारोही--ये सात आ्राणयुक्त इस प्रकार कुछ चौदइ रत्त सत्र 


* 


सक्रवत्तियोंके यहाँ रहते हूँ | 





मा आ अ 


॥ २० ॥ अथवेनां स्यन्दनमारोप्य स्वमधिष्ठार्न 
नयामि ॥।२१।॥ तयेव देव्या शेव्ययाहमनुज्ञात- 
स्समुद्दृदह्यमीति ॥ २२॥ 

अथेनां रथमारोप्य स्वनगरमगच्छत्‌ ॥२३॥ 
विजयिन॑ च राजानमशेषपोरभ्ृत्यपरिजनामा- 
त्यसमेता शैव्या द्रष्टमधिष्ठानद्वारमागता ॥२४॥ 
सा चावलोक्य राज्ञ। सब्यपाश्चवर्तिनीं कन्पा- 
मीषहुद्भूतामपेस्फुरदधरपछता राजानमवोचत्‌ 
॥२५।॥ अतिचपलचित्तात्र स्यन्दने फेयमारोपि- 
तेति ॥२६॥ अस्तावप्यनालोचितोत्तरवचनो5ति- 
भयात्तामाह स्तुपा मयेयमिति ॥ २७ ॥ अथेन 
शैव्योबाच ॥ २८ ॥ 
नाहं प्रस्ृता पृत्रेण नान्‍्या पत्न्यभवत्तव | 
स्नुपासम्बन्धता होषा झतसेन सुतेन ते ॥२९॥ 

श्रीपराशर उवाच 
इत्यास्मेष्याकीपकलुषितवचनमुषितविवेको 

भयादूदुरुक्तपरिहाराथमिद्मवनीपतिराह ॥३०॥ 
यस्ते जनिष्यत आत्मजस्तस्येयमनागतस्येव भार्या 
निरूपितेत्याकण्योद्यूतसदुह्मासा तथेत्याह ॥ ३१॥ 
प्रविवेश च राज्ञा सहाधिष्ठानम्‌ | २२ ॥ 

अनन्तरं चातिशुद्धलग्नहोरांशकावयवो क्तकृत- 
पुत्रजन्मलाभगुणादयसः परिणामझुपग॒तापि शेव्या 
स्वल्पेरेवाहो मिगेभेमवाप ॥| ३३॥ कालेन च 
कुमारमजीजनत्‌ ॥३४७।॥ तस्य च विदभे इति 
पिता नाम चक्र ॥॥१५॥ सच तां स्लुपाइुपयेसे 
॥ ३६ ॥ तस्यां चासो क्रथकेशिकसंज्ौ पुत्राव- 
जनयत्‌ ॥ ३७ || पुनश्व तृतीय रोमपादसंत्ञ 
पुत्रमजीजनदो नारदादवाप्तज्ञानवानभवत्‌ 


चतुथ अंश 


३२७ 
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रत्नको विधाताने ही इस समय यहाँ भेजा हे ॥१९॥ 
तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
अथवा इसे अपने रथपर बेठाकर अपने निवासस्थानको 
लिये चलता हूँ, वहाँ देवी शेव्याकी आज्ञा लेकर ही 
इससे विवाह कर लूँगा?॥ २१-२२ ॥ 

तदनन्तर वे उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको 
ले चले ॥ २३॥ वहाँ विजयी राजाके दर्शनके लिये 
सम्पूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुस्बीजन और मल्ठत्र- 
वर्गके सहित महारानी शेव्या नगरके द्वारपर आयी 
हुई थी ॥ २४॥ उसने राजाके वामभागमे बेठी हुई 
राजकन्याकी देखकर क्रोधकें कारण काँपते हुए 
होठोसे कहा--) २५॥ "हे भति चपलचित्त [ 
तुमने रथमे यह कौन बेठा रबखी है !” ॥ २६॥ 
राजाको भी जनत्र कोई उत्तरन सुझा तो अत्यन्त 
डरते-डरते कहा--'यह मेरी पुत्रवधु हे” ॥ २७॥ 
तब शेव्या बोली--॥ २४ ॥ 


“मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके 
दूसरी कोई स्त्री भी नही हे, फिर किस पुत्रके कारण 
आपका इससे पुत्रवध्का सम्बन्ध हुआ ?” ॥ २९॥ 

श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार क्षेब्याके ईर्ष्या 
ओर क्रोध-कलुषित वचनोसे विवेकहीन होकर 


भयके कारण कही हुई असंबद्ध बातके सन्देहको दूर 
करनेके लिये राजाने कहा--॥ ३० ॥ ' तुम्हारे जो 
पुत्र होनेवाला है. उस भावा शिशुकी मेंने यह 
पहलेसे ही भार्या निश्चित कर दी है ।” यह सुनकर 
रावीने मधुर मुधुकानके साथ कहा--“अच्छा, ऐसा 
ही हो” ओर राजाके साथ नगरमे प्रवेश 
किया ॥ ३१-३२ ॥ 

तदनन्तर पुत्र-लाभके ग्रुणोसे युक्त उस अति 
विशुद्ध लग्न होराशक जवयवके समय हुए पुन्र- 
जन्मविषयक वातलापके प्रभावसे गर्भधारणके 
योग्य अवस्था न रहनेपर भी थोडे ही दिनोमे 
शव्याके गर्भ रह गया और यथासमय एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ ३३-३४॥ पिताने उसका नाम विदर्भ 
रखा ॥ २५ )॥ और उसीके साथ उद् पुत्रवधृका 
पाणिग्रहण हुआ ॥॥ ३६ ॥ उससे विदर्भने क्र4 और 
केशिक नामक दो पृत्र उत्पन्न किये ॥ ३७॥ फिर 
रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्रको जन्म दिया जो 
नारदजीके उपदेशसे ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न हो गया 


रत्नम्ुपपादितम्‌ ॥! १९ ॥ तदेतत्सप्॒द्॒हाथीति 


३१८ 
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॥ ३८ ॥ रोमपादाद्वश्रवश्रोध्‌ तिघू ते! केशिकः 


श्रीविष्णपुराण 
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'3ल जन बट जटी की ज्टीकीत धान: 


था ॥ ३८ ॥ रोमपादके वश्नु, वनच्नके घृति, धृतिके 


कैशिकस्यापि वेदिः पुत्नोउभवद्‌ यस्य सल्ततों | केशिक भौर केशिकके चेदि नामक पुत्र हुआ जिसकी 


चैया भूपालाः॥ ३९ ॥ 

क्रथस्य स्नुपापृत्रस्य कुन्तिरिसवत्‌ ॥४०॥ 
कुन्तेघृ शिप ट्ेनिंधतिनिधतेदशाहस्ततश्र॒व्योमा 
तस्यापि जीमृतस्ततथ विक्ृृतिस्ततथ् भीमरथः 
तस्पान्नवरथस्तस्पापि दशरथस्ततश्र शक्षुनिः 
तत्तनयः करम्मि। करम्भेदंबरातोउभवत्‌ ॥४१॥ 
तस्मादेवक्षत्रस्तस्थापि मधुमंधो! कुमारंशः 
कुमारवंशादनुरनो! पुरुमित्रः प्रथिवीपतिरभवत्‌ 
॥४२॥ ततश्रांग्ुस्तस्माच्च सत्वत)॥ ४ ३॥ सत्ता- 
देते सात्वताः ॥४४॥ इत्येतां ज्यामघस्प सन्तर्ति 
सम्पक्छद्वासमन्वितः श्रुत्वा पुमान्‌ मेत्रेय स्वपापे: 
प्रमुच्यते ॥| ४५ ॥ 


सन्ततिमे चद्य राजाओने जन्म छिया ॥ ३९॥ 

ज्यामधकी पृत्रवघ्ुक्रे पुत्र क्रथके कुन्ति नामक पुत्र 
हुआ ॥४०॥ कुन्तिके ध्ृष्टि, ध्ृृष्टिके निधृति, निश्वृतिके 
दशाहं, दक्षाहँके व्जोमा, व्योमाके जीमृत, जीमृतके 
विकृति, विकृतिके भी मरथ, भी म रथके नवरथ, नवरथके 
दशरथ, दशरथके शक्ति, शकूनिके करम्भि, करम्भिके 
देवरात देवरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मघु, मधुके 
कृवारवंश, कमारवंशके अनु, अनुके राजा पुझमित्र, 
पुरुमित्रके अंशु और अंशुके सप्वत नामक पृन्न हुआ 
तथा सात्वतसे सत्वत-वंशका प्रादुर्भाव हुआ ॥४ १-४४॥ 
हे मंत्रेय ! इस प्रकार ज्यामघकी सन्तानका श्रद्धापूवंक 
भली प्रकार श्रवण करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापोसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ 


७००--_्पह>-२-पुकि-९-चीकिकक०००>म_ 


हति श्रीविष्णुपुराणे चतु्थ 'उद्े द्वादशोउम्यायः ॥ १२ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


सत्वतकी सनन्‍्ततिका पर्णन ओर स्यथमन्तकसणिकी कथा 


श्रीपराशर उवाच 

भजनभजमानदिव्यान्धकदेवाबवू धमहाभो ज- 
वृष्णिसंज्ञास्सत्वत॒स्य पुत्रा बधूबु) ॥ १ ॥ भज- 
सानस्य निमिद्ठकणबृष्णयस्तथान्ते देमात्राः 
_शतजित्सहसजिदयु त जित्संज्ञास्तयः || २ ॥ देवा- 
वृधस्यापि वश्नुः पृत्रोउभवत्‌ ॥ ३॥ तयोश्राय 
इलोकी गीयते ॥॥ ४ ॥ 
यथेव शणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ | 


बच) श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैदेंवाइधरसमः ॥ ५॥ 
पुरुष; पट च पष्टिथ पट सहर्ताणि चाप्ट च | 
तेजरतल्वमनुगप्ता वश्नो्देबाइधादपि ॥ ६॥ 


श्रीपराशरजी चबोले---सत्वतके भजन, भजमान, 
दिव्य, अच्धक, देवावूध, महाभोज मोर वृष्णि तामक 
पुत्र हुए ॥ १॥ मजमानके निमि, कृकण और वृष्णि 
तथा इनके तीन सोतेले भाई शतजित, सहस्नजित्‌ 
ओर अयुतजितु-ये छ. पुत्र हुए ॥ २॥ देवावृधके 
वच्चु नामक पुत्र हुआ ॥३॥ इन दोनों (पिता-पुत्रो) के 
विषयमे यह इलोक प्रसिद्ध हे--] ४ ॥ 

जैसा हमने दूरसे सुना था वेसा ही पास जाकर 
भी देखा) वास्तवमे बच्नु मनुष्योमे श्रेष्ठ हे और देवा- 
वृध तो देवताओके समाव हे ॥५॥ बच्चु भर 
देवावृध [के उपदेश किये हुए मार्गका अवलम्बन 


करने | से क्रमश: छः हजार चौहत्तर (६०७४ ) 
मनुष्योने अमरपद प्राप्त किया था? ॥ ६॥ 








महाभोजस्त्व॒तिधर्मात्मा तस्यान्वये भोजा 
मृत्तिकावरपुरनिवासिनो मार्तिकावरा बभूवु) 
॥ ७ ॥ वृष्णेः सुमित्रो युधाजिच्च पृत्रावभृताम्‌ 
॥ ८ ॥ वतश्ानमित्रस्तथानमित्रान्निध्न। ॥९॥ 
निध्नस्य प्रसेनसत्राजितो || १० ॥ 

तस्य च सत्राजितो भगवानादित्यः सखा- 
भवत्‌ ॥ ११ ॥ एकदा त्वम्भोनिधितीरसंश्रया 
खेयें सत्राजित्तशाव तन्‍्मनस्कृतया च भास्वान- 
भिष्टयमानो ग्रतस्तस्थो ॥ १२ ॥ ततस्त्वस्पष्ट- 
मृतिंधरं चैनमालोक्य सत्राजित्सयमाह ॥१३॥ 
यथैव व्योम्नि वहिपिण्डोपमं त्वामहमपदय॑ तथेवा- 
द्याग्रतो गतमप्यत्र भगवता किश्विन्न प्रसादीकृत॑ 
विशेषम्नुपलक्षयामीस्येवसुक्ते मगवता सर्येण निज- 
कण्ठादुन्पुच्य स्पमन्तक॑ नाम मदहामणिवरस- 
बतायकान्ते न्‍्यस्तम् ।। १४ ॥ 

ततस्तमानाग्रोज्ज्वलं हुस्वचपुषमीषदापिज्ञ- 
लनयनमादित्यमद्राक्षीत्‌ ॥ १५ ॥ इंतप्रणिपात- 
स्तवादिक च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्स- 
हस्रदीधितिवरमस्मत्तो5भिमत वृणीष्वेति ॥| १६ ॥ 
सच तदेव मणिरत्नमयावत ॥१७॥ स 
चापि तस्मे तददस्वा दीधितिपतिवियति स्वृधिष्ण्य- 
मारुरोह ॥ १८ ॥ 

सत्राजिदप्पमलुमणिरत्नसनाथकण्ठतया तय 
इव तेजोभिरशेषदिगन्तराप्पुद्भासयन्‌ द्वारकां 
विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनरुतु तमायान्त- 
मवेक्ष्य भगवन्तपादिपुरुष॑ पुरुषोत्तममवनिभारा- 
. बतरणायांशेन भानुपरूपधारिणं प्रणिप्त्याह 
॥ २० ॥ भगवन्‌ भवस्ते द्रष्ट्र नूनमयमा- 
दित्य आयातीत्युक्तो भगवानुवाच ॥ २१ ॥ 

वि० पु० ४३--. 


३२९ 


'/११-८ जीन 


पहाभोज बड़ा घर्मात्मा था, उसकी सन्तानमें 
भोजवंशी तथा मृत्तिकावरपुरनिवासी मारतिकावर 
नृपतिगण हुए ॥ ७॥ वृष्णिके दो पुत्र सुमित्र और 
युधाजितु हुए, उनमेसे सुमित्रके अनमित्र, अनमित्रके 
निध्त तथा निष्तसे प्रसेन और सन्नाजितुका जन्म 
हुआ ॥ ८--१० ॥ 

उस सत्राजित॒के मित्र भगवान्‌ आदित्य हुए ॥११॥ 
एक दिन सम्रुद्र-तटपर बेठे हुए सन्नाजितने सुयभग- 
वान्‌की स्तुति की । उसके तन्‍्मय होकर स्तुति करनेसे 
भगवान्‌ भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए॥ १२॥ 
उस समय उनको अध्पष्ट मूरति घारण किये हुए देखकर 
सत्राजितने सू्यंसे कहा--)॥ १३ ॥ “आकाद्षमे अग्वि- 
पिण्डके समान आपको जेसा मेने देखा हे वसा ही 
सम्मुख आनेपर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी 
प्रसादस्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहों दीखती ।” 
सत्राजित॒ुके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सूर्यने अपने 
गलेसे स्थमन्तक नामकी उत्तम महामणि उतारकर 
अलग रख दी ॥ १४ ॥ 

तब सत्राजितने भगवान्‌ सूयंको देखा--उन्का 
शरीर किख़्ित्‌ ताम्रवर्ण, अति उज्श्वल बौर लघु था 
तथा उनके नेत्र कुछ पिगलवर्ण थे || १५॥ तदननन्‍्तर 
सन्नाजितके प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकनेपर 
सहस्नाशु भगवान्‌ आदित्यने उससे कहा--'तुम अपना 
अभीष्ट वर याँगो? ॥ १६॥ सत्राजितुने उस स्यमन्तक- 
समणिको ही माँगा ॥ १७॥ तब भगवात््‌ सूर्य उसे 
वह मणि देकर अन्तरिक्षमे अपने स्थानको चले 
गये ॥ १८ ॥ 

फिर सन्नाजितुने उस निर्मल मणिरत्नसे अपना 
कृण्ठ सुशोभित होनेके कारण तेजसे सूर्यके समान 
समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हुए ह्वारकामे 
प्रवेश किया ॥ १९॥ द्वारकावासी लोगोने उसे आते 
देख, पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अंशरूपसे अवतीणं 
हुए मनुष्यरूपधारी आदिपुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे 
प्रणाम करके कहा--॥ २० ॥ “भगवन्‌ ! आपके 
दर्शनोके लिये निश्चय ही ये भगवान्‌ सूर्यदेव 
आ रहे हैं ” उनके ऐसा कहुनेपर भगवानूने उनसे 
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भगवान्नायमादित्यः सत्राजिदयमादित्यद्त्तस्थ- 


मन्‍्तकारु्य॑ महामणिरत्न॑ विश्रदत्रोपयाति 


॥ २२ ॥ तदेन॑ विश्रब्धा! पव्यतेत्युक्तास्ते तथेव 


दद्शु) ॥ २३ ॥ 

सच त॑ स्पमन्तकमणिमात्मनिवेशने चक्रे 
॥ २४ ॥ प्रतिदिन तन्‍्मणिरत्नमष्टी कनकभारा- 
स्त्॒वति ॥ २५ ॥ तत्मभावाच्च सकलस्यैव राष््र- 
स्पोपसर्गानावृष्टिव्यालाभिचोरदुर्मिक्षादिभियं न 
भवति ॥ २६॥ अच्युतो5पि तद्दिव्यं रत्नप्ग्रसे- 
नस्य भ्रूपतेयोग्यमेतदिति लिप्सां चक्रे ॥ २७॥ 
गोत्रभेदभयाच्छक्तोडपि न जहार ॥ २८ ॥ 

सत्राजिदप्यच्युतो मामेतद्याच्यिष्यतीत्यव- 
गम्य रत्नलोभादुभात्रे प्रसेनाय तद्गत्नमदात्‌ 
॥२९॥ तच्च शुचिना ध्रियमाणमशेपमेव सुवर्ण- 
स्रवादिकं गुणजातपुत्पादयति अन्यथा धारयन्त- 
सेव हन्तीत्यजानन्नसावपि प्रसेनस्तेन कण्ठसक्तेन 
स्पमन्तकेनाश्वमारुद्माटव्यां. मगयामगच्छत्‌ 
॥३०॥ तत्र च सिंदाइधसवाप ॥३१॥ साहब 
च्‌ ते निहत्य सिंहोउप्यमलमणिरत्नमास्याग्रेणा- 
दाय गन्तुमभ्युचतः ऋश्षाधिपतिना जाम्बबता 
दृष्टो घातितश्व ॥३२॥ जाम्ववानप्यमलूमणिरत्न- 
सादाय स्वजिले प्रविवेश ॥ ३३ ॥ सुकुमारसंज्ञाय 
बालकाय च क्रीडनक्मकरोत्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनागच्छति तस्मिस्प्रसेने कृष्णो मणिरत्नममि- 

लषितवान्स च॒ग्राप्तवान्नूनमेतद्र॒प कर्मेत्यखिल 
एवं यदुलोकः परस्पर कर्णाक्रण्यंक्थयत्‌ ॥ ३५ ॥ 

विद्ितलीकापवादबूत्तान्तश्य भगवान्‌ सबे- 
यदुसैल्यपरिवारपरिध्वतः प्रसेनाश्वपद्वीसनुससार 
॥ ३६ ॥ ददशे चाश्वसमवेत॑ प्रसेन॑ सिंहेन विनिह- 


क्हा--॥ २१ ॥ ये भगवान्‌ सूर्य नहीं हैं; सत्नाजित 


हे। यह सूर्यमगवानूसे प्राप्त हुई स्यमन्तक नामकी 
महामणिकों घारणकर यहाँ आ रहा है ॥ २२ ॥ तुम 
लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो ।” भगवानके 
ऐसा कहनेपर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने 
लगे ॥ २३ ॥ 


सत्राजितने वह स्पमस्तकमणि अपने घरमे रख दी 
॥ २४ ॥ वह॒ मणि प्रतिदिन आठ भार सोना देती 
थी ॥ २५॥ उसके प्रभावसे सम्पूर्ण राष्ट्रमे रोग, 
बनावृष्ठि तथा सर्प, गर्नि, चोर या दुभिक्ष बादिका 
भय नहीं रहता था ॥ २६॥ भगवान्‌ अच्चुतको भी 
ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उम्रसेनके 
योग्य है ॥ २७ ॥ किन्तु जातीय विद्रोहके भयसे समर्थ 
होते हुए भी उन्होने उसे छीना नही ॥ २८ ॥ 

सप्ताजित्‌को जब यह मालूम हुआ कि भगवात्र 
मुझसे यह रत्न माँगनेवाले हैं तो उसने छोभवश 
उसे अपने भाई प्रसेनकोी दे दिया || २९ ॥ किन्तु इस 
बातको न जानते हुए कि पवित्रताधूवंक घारण करनेसे 
तो यह मणि सुवर्ण-दाव आदि मनेक गुण प्रकट करती 
है और अशुद्धावस्थामे घारण करनेसे घातक हो जाती 
है, प्रसेन उसे अपने गलेमे बाँघे हुए घोड़ेपर चढ़कर 
मृगयाके लिये वनको चला गया ॥ ३०॥ वहाँ उसे 
एक सिंहने मार डाला || ३१ ॥ जब वह सिंह घोड़ेके 
सहित उसे मारकर उस निर्मल मणिको अपने मुंहमें 
लेकर चलनेको तेयार हुआ तो उसी समय ऋक्षराज 
जाम्दवानने उसे देखकर मार डाला ॥ ३२॥ 
तदनन्तर उस निर्मल मणिरत्नको लेकर जाम्बवान्‌ 
अपनी ग्रुफामे आया ॥३३॥ मोर उसे सुकुमार नामक 
अपने बालकके लिये खिलोना बना लिया ॥ ३४ ॥ 

प्रसेनके न लौटनेपर सब यादवोमे आपसमे यह 
कानाफू सी होने लगी कि “कृष्ण इस मणिरत्नको 
लेना चाहते थे, बवद्य ही इन्हीने उसे ले लिया है--- 
निश्चय यह इन्हींका काम है?” ॥ ३५ ॥ 

इस लछोकापवादका पता लूगनेपर सम्पूर्ण यादव- 
सेनाके सहित भगवालूने प्रसेनके धोड़ेके चरण-चिह्नो- 
का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि 
प्रसेनको घोड़ेसद्वित सिहुने मार डाला है॥ ३६- 
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तम्र )। ३७ ॥ अखिलजनमध्ये सिंहपददशनकृत- 
प्रिषद्धि! सिंहपद्मचुससार ॥| ३८ ॥ ऋश्षपति- 
निहत॑ च सिंहमप्यस्पे भूमिमागे दृष्टा ततश् 
तद्ग॒स्नगोरवादक्षस्यापि पदान्‍्यनुययो ॥ ३९ ॥ 
गिरितदे च सकलमेव तद्दुसेन्यमवस्थाप्य 


तत्पदानुसारी ऋश्षबिलं प्रविवेश || ४० ॥ 
अन्वा|प्रविष्थ॒ धात्या। सुकुमारकगमुछाल- 

यन्त्या वाणी शुभ्राव ॥ ४१ ॥ 

सिंह; प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बबता हतः । 


सुकुमारक मा रोदीस्तव शोष स्यमन्तक! ॥४२॥ 
इत्याकण्योपलब्धस्यमन्तको उन्त! प्रंविष्ट; कुपार- 
क्रीडनकीकृतं च धात्या हस्ते तेजोशिर्जाज्वस्य- 
मान स्यमन्त्क ददश ॥४३॥ तं च स्वपन्तकामि- 
- रूपितचल्लुपमपूर्व पुरुषमागत॑ समवेक्ष्य. धात्री 
त्राहि त्राहीति व्यांजहार ॥ ४४ ॥ 
तदात्तेरवश्रवणानन्तर चामपंपृर्णददूः स 
जाम्बवानाजगाम |।४५॥ तयोश्र प्रस्परझुद्धता- 
मषयोयुंड्रमेकविंशतिद्नान्यभवत्‌ ।४७६॥ ते च 
यदुसेनिकास्तत्र॒ प्प्ताष्टद्नानि तन्निष्क्रान्ति- 
मुदीक्षमाणास्तस्थु; ॥ ४७ ।॥ अनिष्क्रमणणे च 
मधुरिपुरसाववश्यमत्र  विलेउ्त्यन्तं नाशमवाप्तो 
भविष्यत्यन्यथा तस्यथ जीवत। कथमेतावन्ति 
दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य- 
वसाया द्वारकामागम्थ हतः कृष्ण इति कथया- 
मासुः ॥ ४८ ॥ तद्बान्धवाश्र तत्कालोचित- 
मखिल्सुत्तरक्रियाकलापं चक्र! ॥ ४९ ॥ 
ततशथास्य युद्धयमानस्यातिभ्रद्धादचविशिशेप- 
पात्रयुक्तान्नतोयादिता श्रीकृष्णस्य. बलग्राण- 
पुष्टिभूत्‌ | ५० ॥ इतरस्यानुदिनिमतिशुरुपुरुष- 


च्तुथ अंग 
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॥ ३७ ॥ फिर सब लोगोंके बीच पिहके चरण-चिह्न 
देख लिये जानेसे अपनी सफाई हो जानेपर भी 
भगवानुते उन चिक्लोका अनुसरण किया ओर थोड़ी 
ही दूरीपर ऋक्षशजद्वारा मारे हुए सिंहको देखा; 
किन्तु उस रत्नके महत्त्वके कारण उन्होने जाम्बवानू- 
के पद-चित्नोंका भी अनुसरण किया ॥३४-३९॥ ओर 
सम्पूर्ण यादव सेनाकों पर्वतके तटपर छोड़कर ऋक्ष- 
राजके चरणोका अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी 
ग्रुफामे घुस्त गये |४० || 

भीतर जानेपर भगवाचने सुकुमारको बहलाती 


हुई घात्रीकी यह वाणी सुनी--) ४१ ॥ 

पहने प्रसेतको मारा और पघिहको जाम्ववानने, 
है सुकुमार | तू रो मत, यह स्यमन्तक्मणि तेरी ही 
है ॥ ४२॥ 

यह सुननेसे स्यमन्तकका पता लगनेपर भगवानुने 
भीतर जाकर देखा कि सुकुमारके लिये खिलौना बनी 
हुई स्थमन्तकमति धात्रीके हाथपर अपने तेजसे 
देदीप्पमान हो रही है॥ ४३ ॥ स्यभन्तकमणिकी ओर 
अभिलाषापूर्ण दृष्टिसे देखते हुए एक विलक्षण पुरुषको 
वहाँ आया देख धात्री त्राहि-त्राहि' करके चिल्लाने 
लगी ॥ ४४ || 


उसकी आत्तं-वाणीको सुतकर जाम्बवान्‌ ्रौध- 
पूर्ण हृदयसे वहाँ आया ॥ ४५ ॥ फिर परस्पर रोष 
बढ़ जानेसे उन दोनोका इक्कोस दिनतक घोर युद्ध 
हुआ ॥ ४६॥ पव॑तके पास भगवाबकी प्रतीक्षा करने- 
वाले यादव सेनिक सात-आठ दिनतक उनके गुफासे 
बाहर आनेकी बाट देखते रहे ॥४७॥ किन्तु जब इतने 
दिनोतक वे उसमेंसे न निकले तो उन्होने समझा कि 
अवश्य ही श्रीमघुसूदन इस गुफामे मारे गये, नहीं 
तो जीवित रहनेपर शजन्रुके जीतनेमे उन्हें इतने दिन 
क्यो लगते ? ऐसा निश्चयकर थे द्वारकामे चले आये 
ओर वहाँ कह दिया कि श्रीकृष्ण मारे गये ॥ ४८ ॥ 
उनके बच्घचुओने यह सुनकर समयोकित सम्पूर्ण 
ओऔष्वंदेहिक कम कर दिये ॥ ४९ ॥| 

इधर, अति श्रद्धा पृवंक दिये हुए विशिष्ट पात्रोसहित 
इनके अन्न और जलसे युद्ध करते समय श्रीकृष्णचन्द्रके 
च्रल्ू और प्राणको पुष्टि हो गयी ॥ ५० ॥ तथा अति 
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भेधमानस्प अतिनिष्ठरप्रहारपातपीडिताखिला- 
वयवस्यथ निराहारतया बलहानिरभृत्‌ ॥| ५१ ॥ 
निजितश् भगवता जास्ववान्प्रणिपत्य व्याजहार 
॥५२॥ सुरासुरगन्धवयक्षराक्षसादिभिरप्यखिले- 
भवान्न जेतुं शक्यः किप्रुतावनिगो चरैरटपवी यैं नरेने- 
रावयवभतैश् तियंग्योन्यनुसृतिमिः कि पुनरस्मह्ि- 
घेरवश्यं भवतास्मत्स्वामिना रामेणेब नारायणस्य 
सकलजगर्परायणस्यांशेन समवता भवितव्य- 
मिस्युक्तस्तस्मेभगवानखिलावनिभारावतरणार्थ- 
सवतरणमाचचक्षे ॥ ५३ ॥ प्रीत्यभिष्यज्चितकर- 


तलस्पशनेन चैनमपगतयुद्धखेदं चकार || ५४ ॥ 
स च ग्रणिपत्य पुनरप्येन॑ प्रसाथ जास्वव॒तीं 
नाम कन्यां गृहगतायाध्येमृता ग्राहयामास 


॥ ५५ || स्यमन्तकमणिरत्नमपि प्रणिपत्य तस्समे 


प्रददी ॥५६॥ अच्युतोज्प्यतिप्रणतात्तस्मादग्राह्म- 
मपि तनन्‍्मणिरत्नमात्मसशोधनाय जग्राह |[५७॥। 
सह जाम्बव॒त्या स द्वारकामाजगाम || ५८ | 


भगवदागमनोदूभ्तहर्षोत्कपे स्य द्ारकावासिजन- 
स्थ ऊरष्णावकोकनात्तत्क्षणमेवातिपरिणतवयसो 5पि- 


नवयोवनमिवाभवत्‌ ।। ५९ ॥ दिश्या दिश्येति 
सकलयादवा। ख्तियश्र सभाजयामासु। || ६० ॥ 


भगवानपि तथालुभृतमशैष॑ यादवसमाजे यथा- 
वदाचचक्षे || ६१ || स्यमसन्‍्तक॑ च सत्राजिते 
दत्वा मिथ्यामिशस्तिपरिशुद्धिमवाप || ६२ ॥ 
जाम्बवर्ती चान्तापुरे निवेशवामाद् ॥ ६३ ॥ 


सत्राजिदुपि. मयाश्याभृतमलिनमारोपित- 
मिति जातसन्त्रासात्खसुततां सत्यभामां भगवते 


हान्‌ पुरुषके द्वारा मदित होते हुए उनके अत्यन्त 

निष्ठुर प्रहारोंके आधातसे पीडित दारीरवाले जाम्ब- 
वानुका बल निराहार रहनेसे क्षीण हो गया ॥ ५१॥ 
अन्तमे भगवातुसे पराजित होकर जाम्बवानने उन्हें 
प्रणाम करके कहा--॥ ५२ | “भगवन्‌ | आपको तो 
देवता, असुर, गन्धवं, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी 
नही जीत सकते, फिर प्थिवीतलपर रहनेवाले 
अल्पदीय मनुष्य अथवा मनुष्योके अवयवशूत्त हम- 
जैसे तियंक्‌ योनिगत जीवोकी तो बात ही कया है ? 
अवध्य ही आप हमारे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समान 
सकल लोक-प्रतिपालक भगवान्‌ नारायणके ही 
अंशसे प्रकट हुए हैं ।” जाम्बवानूके ऐसा कहनेपर 
भगवाचने पृथिवोका भार उतारनेके लिये अपने 
अवतार लेनेक्ा सम्पूर्ण वृत्तान्त उससे कह दिया 
ओर उसे प्रीतिपूर्वंक अपने हाथसे छूकर युद्धके श्रम- 
से रहित कर दिया ॥ ५३-५४ ॥ 

तदनन्तर जाम्बवानूनें पुन! प्रणाम करके उन्हे 
प्रसन्न किया और घरपर आये हुए भगवानुकके लिये 
अध्य॑स्वरूप अपनी जाम्ववती नामकी कन्या दे दी 
तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्त स्यमन्तक भी दे 
दिया ॥ ५५-५६ ॥ भगवान अच्युतने मी उस बति 
विनीतसे लेने योग्य न होनेपर भी अपने कलडू- 
शोधनके लिये वह मणिरत्त ले लिया बौर जाम्बव॒तीके 
सहित द्वारकामे जाये ॥ ५७-५८ ॥॥ 

उस समय भगवात्र्‌ श्रीकृष्णचद्धके आगमनसे 
जिनके हष्षका वेग अत्यन्त बढ़ गया है उन द्वारका- 
वासियोमेसे बहुत ढली हुई भवस्थावालॉम भी 
उनके दर्शनके प्रभावसे तत्काल ही मात्तों नवयौवन- 
का सख्भार हो गया ॥ ५९ ॥ तथा सम्पुर्ण यादवगण 
और उत्तकी ख्वि्या 'अहोभाग्य | अहोभाग्य !!? 
ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने रूूगी ॥ ६० ॥ 
भगवानने भी जो-जो बात जेसे-जेसे हुई थी वह 
ज्यो-की-त्यो यादव-समाजमे सुना दी और सन्नाजितु- 
को स्थमन्तकमणि देकर मिथ्या कलद्धूेसे छुटकारा 
पा लिया। फिर जाम्बवतीको अपने अन्त.पुरमे 
पहुँचा दिया ॥ ६१--६३ ॥ 


सत्राजितने भी यह सोचकर कि, मेंने ही कृष्ण- 
चन्द्रको मिथ्या कलद्भू लगाया था, डरते-डरते उन्हे 


अ० १३ ] 


ई३३ 
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भार्या्य ददौ ॥६४॥ तां चाक्र्रकंतवमेशतधन्व- 
प्रमुखा यादवाः प्राग्यरयाम्बभूव॒ु) ॥|९५।। ततस्त- 
खआदानादवज्ञातमेवात्मानं मन्यमानाः सन्नाजिति 
वैरानुबन्ध॑ चक्र। ॥ ६६ ॥ 

अक्र्रकृतवर्मप्रसुखाथ शतघन्वानमूचु:॥ ९७॥ 
अयमतीव दुरात्मा सत्राजिदू योउस्मामिभेवता 
च्‌ ग्रार्थितोष्प्यात्मजामस्मान्‌_ भवन्त॑ चावि- 
गणय्य क्ृष्णाय दत्तवान्‌ ॥ ६८ ॥ तदलमनेन 
जीवता घातयित्वैन॑ तन्महारत्नं स्यमन्तकाख्य॑ 
त्वया कि न शद्यते वयममभ्युपपत्स्यामो यद्यच्यु- 
तस्तवोपरि पैरानुवन्धं॑ करिष्यतीत्येवमुक्त स्त- 
थ्ेत्यसावप्पाह ॥ १९ ॥ 

जतुयूहदग्धानां पाण्डुतनयानां विद्तिपरमा- 
थोंडपि भगवान्‌ दुर्योधनप्रयत्नशैथिल्यकरणाथ 
कुल्यकरणाय वारणाब॒तं गत: ॥॥ ७० ॥। 

गते च तस्मिन्‌ सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा 
जथान मणिरत्नं चाददात्‌ ॥७१॥ पितृबधामर्ष- 
पूर्णा च सत्यभामा शीघ्र स्यन्दनमारूढा वार- 
णावतं गत्वा भगवतेऊहं प्रतिपादितेत्यक्षान्तिमता 
शतधन्वनास्म॒त्पिता व्यापादितस्तच्च स्यमन्तक- 
मणिरत्नमपहुत॑ यस्यावभासनेनापहततिमिरं 
त्रेलोक्यं भविष्यति ॥७२॥ तदिय त्वदीयापहा- 
सना तदालोच्य यदत्र युक्त तत्क्रिततामिति 
कृष्णमाह ॥ ७३ ॥ 

तया चैवमुक्तः परितुष्टान्त/करणो5पि कृष्ण। 
सत्यमामामम्षताम्रनयनः ग्राह ॥ ७४ ॥ सत्ये 
सत्यं ममेबेषापह्ासना नाहमेतां तस्य दुरात्मन- 
स्सहिष्ये ॥७५॥ न द्नुछ॒द्डय वरपादपं तत्कृत- 


॥ 
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पत्नीरूपसे अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी ॥६७४॥ 
उस कन्याको अक्रूर, कृतवर्मा और शतघन्वा आदि 
यादवोने पहले वरण किया था ॥६५॥ अतः श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके साथ उसे विवाह देनेसे उन्होंने अपना अप- 
मान समझकर सत्राजितसे बेर बाँध लिया ॥ ६६॥ 


' तदनन्तर अक्रूर और कृतवर्मा आदिने गतघन्वासे 
कहा--॥। ६७॥ “यह सत्राजित्‌ बडा ही दुष्ट है, 
देखो, इसने हमारे ओर आपके माँगनेपर भी हम- 
लोगोको कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्ण- 
चन्द्रको दे दी॥ ६८॥ अतः अब इसके जीवनका 
प्रयोजन ही क्या है। इसको मारकर आप स्पमन्तक 


महामणि क्यो नही ले लेते हैं! पीछे, यदि अच्युत 
आपसे किसी प्रक्रका विरोध करेंगे तो हमलोग भी 
आपका साथ देंगे ।” उनके ऐसा कहनेपर शतथधन्वा- 
ने कहा--“बहुत अच्छा, ऐसा ही करेगे” ॥ ६९॥ 
हसी समय पाण्डवोंके लाक्षागृहमें जलनेप र, यथार्थ 
बातको जानते हुए भी, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र दुर्योधनके 
प्रयत्तको शिथिल करनेके उददेष्यसे कुलोचित कर्म 
करनेके लिये वारणावत नगरको गये ॥ ७० ॥ 


उनके चले जानेपर छातघन्वाने सोते हुए 
सत्राजितुको मारकर वह मणिरत्न ले लिया ॥ ७१॥ 
पिताके वधसे क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ- 
पर चढ़कर वारणावत नगरमे पहुँची और भगवान 
कृष्णसे बोली, “भगवन्‌ | पिताजीने मुझे आपके कर- 
कमलोमे सौंप दिया--इस बातको सहन न कर 
सकनेके कारण दातघन्वाने मेरे पिताजीको मार दिया 
है ओर उस स्यमन्तक नामक मणिरत्नको ले लिया हे 
जिसके प्रकाशसे सम्पूर्ण त्रिलोकी भी छन्धकारघुन्य 
हो जायगी ॥७२॥ इसमे आपहीकी हेसी हे 


इसलिये सब बातोका विचार करके जेसा उचित 
समझें, करें॥ ७३॥ 

सत्यभामाके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सदा प्रसन्नचित्त होनेपर भी क्रोधसे आँखें छालूकर 
उनसे कहा--0 ७४॥ “सत्ये | अवश्य इसमे मेरी 
ही हँसी है, उस दुरात्माके इस कुकमंको में 
सहन नही कर सकता, क्योकि यदि ऊँचे वृक्षका 


३११४ 
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नीडाश्रयिणो विहज्गभमा वध्यन्ते तदलमप्तुनास्स- 
ट्युरतः शोकग्रेरितवाक्यपरिकरेणेत्युक्ला द्वारका 
मम्येत्येकान्ते बलदेव॑वासुदेव! प्राह ॥ ७६ ॥ 
मगयागतं प्रसेनमटव्यां मगपतिजघान ॥। ७७ ॥ 
सत्राजिदप्यधुना शतधन्चना निधर्न प्रापितः 
॥ ७८ ॥ तदुभयविनाशात्तन्मणिरत्नमावास्यां 
सामान्य मविष्यति ॥ ७९॥ तदुत्तिप्ठारुखतां 
रथ। शत धन्चनिध नायो द्र्म कुवित्य मिश्वितस्त थे ति 
समन्वीष्पितवान्‌ ॥| ८० ॥ 

कृतोच्यमीों च तावुभावुपलमभ्य शतधन्चा 
कृतवर्माणमुपेत्य पा््णिपूरणकर्म निमित्तम चोदयत्‌ 
॥ ८१॥ आह चेन कृतवर्मा ॥ ८२९॥ .नाह 
चलदेववासुदेवाभ्यां सह विरोधायालमित्युक्तश्ा- 
क्ररमचोदयत्‌ ॥८३॥ असावष्याह ॥८४॥ न हि 
कश्चिज्गवता पादप्रहारपरिकम्पितजगल्रयेण 
सुररिप्रवनिताबैधव्यकारिणा. प्रवलूरिष चक्रा- 
प्रतिहतचक्रेण चक्रिणा मदम्र॒ुदितिनयनावलो किता- 
खिलनिशातनेनाति गुरुतै रिवारणा प कप णाविकृत- 
महिमोरुसीरेण सीरिणा च सह सकलजगद्नन्या- 
नाममरराणामपि योडं सम; वि मुताहम ॥८५॥ 
तद॒न्यश्शरणमसिलष्यतामित्युक्तरशतधनु राह 
॥ ८६॥ यचस्मत्परित्राणासमर्थ सवानात्मानम- 


घिगच्छति तदय मस्मत्तस्तावन्मणिः संगृह्य रक्ष्य- 
तामिति ॥ ८७ ॥ एबमुक्तः सोज्प्याह ॥| ८८ ॥ 


*५ 


श्रीविष्णुपुराण 
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उल्लद्धून न किया जा सके तो उसपर घो तला बनाकर 
रहनेवाल पक्षियोको नही मार दिया जाता [अर्थात्‌ बड़े 
आदमियोसे पार न पानेपर उनके आ।श्रितोकों नहीं 
दवाना चाहिये ।] इसलिये अब तुम्हे हमारे सामने इन 
जोक प्रेरित वाक्योके कहनेकी ओर आवध्यकता नही 
हे [ तुम शोक छोड दो, में इसका भछी प्रकार बदला 
चुका दूँगा। |” सत्यमामासे इस प्रकार कह भगवान 
वासुदेवने द्वारकामे आकर श्रीवलदेवजीसे एकान्तर्मे 
कहा--.)। ७५-७६ )॥ वनमे आलजेटफे लिये गये हुए 
प्रसेनको तो विहने मार दिया था ॥ ७७॥ अब 
जतघन्वाने सन्नाजितूकों भी मार दिया है ॥ ७८॥ 
इस प्रकार उन दोनो के मारे जानेपर मणिरल एयमन्तक- 
पर हम दोनोंका समावच अधिकार होगा॥ ७९॥ 
इसलिये उठिये और रथपर चढ़कर शतधन्व के मा रनेका 
प्रयत्व कीजिये !” कृष्णचन्धके ऐसा कहनेपर बलदेवजी ने 
भी बहुत अच्छा” कह उस्ते स्वीकार किया ॥ ८० ॥ 

कृष्ण और वलदेवको [ अपने वधके लिये | उद्यत 
जान शतघन्वाने कृतवर्माके पास्त जाकर सहायताके 
लिये प्रायंना की ॥ ८१॥ तब कृतवर्माने इससे 
कहा--॥ ८२॥ '"में वलदेव और वासुदेवसे विरोध 
करनेमें समयथ॑ नही हूँ!” उसके ऐसा कहनेपर दात- 
धन्ताने अक्रूरसे सहायता मांगी, तो अक्रूरने भी कहा-- 
॥ ८३-८४ ॥ जो अपने पाद-प्रहारसे त्रिकोकीको 
कम्पायमान वार देते हैं, देवश्ञत्रु अतुरगणकी स्तिपोंको 
वेधव्यदान देते हें तथा अति प्रवल दत्रु-सेनासे भी 
जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है उन चक्रधारी भगवान्‌ 
वामुदेवसे तथा जो अपने मदोत्मत्त नयनो की चितवनसे 
सबका दमन करनेवाले ओर भयद्धूर शन्रुसघुहरूप 
हाथियोको खीचनेके लिये अखण्ड महिमाशाली प्रचण्ड 
हल घारण करनेवाले हैँ उन श्रीहलूधरसे युद्ध करनेमें 
तो निखिल-लोक-बन्दनीय देवगणमे भी कोई समय नहीं 
है फिर मेरी तो बात ही वया है ? । ८५॥ इसलिये 
तुम दूसरेकी शरण लो। अक्रूरके ऐसा कहनेपर 
शतघन्वाने कहा--)॥ ८६ ॥ '“भच्छा, यदि मेरी रक्षा 
करनेमे आप अपनेको स्वंधा असमर्थ समझते हें तो में 
आपको यह मणि देता हूँ इसे लेकर इसीकी रक्षा 
वीजिये! ॥८७॥ इसपर अक्रूरने कहा--॥ ८८ ॥ 


आअ० १३ ] 


यद्यन्त्यायामप्यवस्थायां न कस्मेचिद्धवान्‌ कथ- 


यिष्यति तद॒हमेतं ग्रद्दीष्यामीति ॥ ८९ ॥ 
तथेत्युक्ते चाक्र्रस्तन्मणिरत्न॑ जग्राह ॥ ९० ॥ 

शतधनुरप्यतुलवेगां. शतयोजनवाहिनीं 
बडवामारुशापक्रान्तः! || ९१ | शेव्यसुग्रीवमेघ- 
पृष्पबलाहकाश्चचतुश्ययुक्तरथस्थिती बलदेववासु- 
देवो तमनुप्रयातों ॥९२॥ सा च बडवा शतयो- 
जनप्रमाणमार्गमतीता. पुनरपि. वाह्यमाना 
मिथिलावनोदेशे ग्राणानुत्ससजे ॥९३॥ शत- 
धन्नुरपि तां परित्यज्य पदातिरेवाद्रवत्‌ ॥९४॥ 
कृष्णोडषपि बलभद्गरमाह ॥९५॥ तावदत्र स्यन्दने 
भवता स्थेयमहमेनमधमाचार पदातिरेव पदाति- 
मनुगम्य यावद्घातयामि अन्न हि. भूभागे 
इृष्टदोषास्सभया अतो नेतेउश्वा सवतेस भूमिभाग- 


मुलछड्डनीयाः ॥९६॥ तसथेत्युकत्यवा बलदेवो 
रथ एवं तसथों ॥| ९७ ॥ 


कृष्णोडपि द्विक्रोशमात्रं भूमिभागमलुसृत्य 
दूरस्थितस्पैव चक्र क्षिप्त्ता शतधनुपरिशरथ्रिच्छेद 
॥९८।॥ तच्छरीराम्बरादिषु च बहु प्रकारमन्विच्छ- 
न्लपि स्थमन्तकमर्णि नावाप यदा तदोपगस्‍्य 
बलभद्रमाह ॥९९॥ वृ्थेवास्मामिः शतधलुर्षा- 
तितो न प्राप्ममखिलजगत्सारभूत॑ तन्महारत्नं 
स्यमन्तकाख्यमित्याकण्योंक्ृतकोपो . बलदेबो 
वासुदेवमाह ॥१००॥ पघिक्त्वां यस्त्वमेबमथे- 
लिप्सुरेतच् ते आ्रावृत्वान्मया क्षान्तं तदय॑ पन्था- 
स्वेच्छया गम्यतां न में द्वारकया न त्वया 
न॒चाशेपबन्धुमि। कार्यमलमलमेभिमंमाग्रतो- 
उल्ीकशपथे रित्याक्षिप्य तत्कथां कथश्वि सप्रसाध- 


चतुथ अंश्र 
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में इसे तभी ले सकता हूँ जब कि अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर भी तुम किसीसे भी यह बात न कहो ॥८९॥ 
शतधन्वाने कहा--'ऐसा ही होगा ।! इसपर बक्र्रते 
वह मणिरत्न अपने पास रख लिया ॥ ९० ॥ 


तदनन्तर, शतघन्वा सो योजनतक जानेवाली 
एक अत्यन्त वेगवती घोडोपर चढ़कर भागा ॥९१॥ 
ओर शेच्य, सुग्रीव, मेघपुष्ष तथा बलाहुक नामक 
चार धोड़ोवाले रथपर चढ़कर बलदेव ओर वासु- 
देवने भी उसका पीछा किया ॥९२॥ सौ योजन मार्ग 
पार कर जानेपर पुन. आगे ले जानेसे उस धोडीने 
मिथिला देशके वनमे प्राण छोड़ दिये ॥९३॥ तब 
दतधन्वा उसे छोड़कर पेदल ही भागा ॥९४॥ उस 
समय श्रीकृष्णचन्द्रने बलभद्रजीसे कहा-॥९५॥ “आप 
अमी रथमे ही रहिये में इस पैदल दोडते हुए दुरा- 
चारीको पेदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ 
[धोड़ीके मरने आदि] दोषोको देखनेसे घोड़े भय- 
भीत हो रहे हैं, इसलिये आप इन्हे और आगे न 
बढ़ाइयेगाः ॥९६॥ तब बलदेवजी “अच्छा” ऐसा 
कहकर रथमे ही बेठे रहे ॥ ९७ ॥ 


कुष्णचन्द्रने केवल दो ही कोसतक पीछाकर अपना 
चक्र फेंक दूर होनेपर भी दातधन्वाका सिर काट 
डाला ॥९४॥ किन्तु उसके शरीर और वस्र आदिमे 
बहुत कुछ हूंढ़नेपर भी जब स्थमन्‍्तकमणिको न पाया 
तो बलभद्रजीके पास जाकर उनसे कहा-॥९९॥ 
“हमने शतधन्वाकों व्यर्थ ही मारा क्योकि उसके 
पाक्ष सम्पूर्ण संसारकी सारभूत स्यमन्तकमणि तो 
मिली ही नहीं ।” बह सुनकर बलदेवजीने [यह 
समझकर कि कृष्णचन्द्र उस मणिको छिपानेके लिये 
ही ऐसी बातें बना रहे हैं] क्रोधपूर्ंक भगवान्‌ 
वासुदेवसे कहा--॥ १०० ॥ 'तुमको धिक्कार है, तुम 
बड़े ही अर्थंोलुप हो, भाई होनेके कारण ही में तुम्हे 
क्षमा किये देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ हे, 
तुम खुशीसे जा सकते हो । अब मुझे तो द्वारकासे, 
तुमसे अथवा और सब सगरे-सम्बन्धियोंस कोई काम 
नहीं हे। बस, मेरे आगे इन थोथी शपथोंका अब 
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मानोऊपि न तस्थी ।| १०१ ॥ स विदेहपुरी 


प्रविवेश ॥| १०२ ॥ 

जनकराजशाध्यपुर्वेकमेन गृहँ प्रवेशयामास 
॥१०३॥ स ततम्रेव च तस्थों॥१०४॥ वासुदेवो- 
उपि द्वारकामाजगाम ॥|१०५)॥ यात्रत्च जनक- 
राजगशहे बलभद्रोवतस्थे ताबद्धातराष्ट्री दुर्योधन- 
स्तत्सकाशाहदाशिक्षामशिक्षयत्‌ ॥१० ६॥ वर्षत्र- 
यान्ते च बश्नुग्रसेनप्रभृतिभियादिवैन दद्गस्नं 
कृष्णेनापहतमिति कृतावगति भिविदेहनगरीं गत्वा 
बलदेवस्सम्प्रत्याय्य. द्वारकामानीत) ॥|१०७॥ 

अक्ररोउ्प्युत्तममणिसमुद्धुतसुवर्णन भगवद्धथा- 

नपरो5नवरतं यनज्नानियाज ॥१०८॥ सबनगतोौ 
हि क्षत्रियवे्यो निध्नन्ब्रह्मदा भपतीत्येवम्प्रकार 
दीक्षाकवर्च प्रविष्ट एव तस्थी ॥१०९॥ द्विषष्टि- 
वर्षाण्येवं तन्मणिप्र भावात्तत्रो पसर्ग हु सिक्षमा रिका- 
मरणादिक नाभूत्‌ ॥११०॥ अथाकऋ्रपक्षीयेर्मो- 
जैरशब्ुब्ने सालवततस्य प्रपोत्र व्यापादिते भोजैस्स- 
हाक्ररो दारकामपहायापक्रान्तः ॥१११॥ तदप- 
क्रान्तिदिनादारभ्य॒तत्रोपसगदुर्मिक्षव्यालानाबू- 
शिमारिकादुपद्रवा बधूब! | ११२ ॥ 

अथ यादवबलभद्रोग्रसेनसमवेती मन्त्रम- 
मन्त्र यदूभगवालुरगारिकेतन/ ॥११३॥ किमिद्‌- 
मेकदेव प्रचुरोपद्रवागमनमेतदालोच्यतामित्युक्ते- 
उन्धकनासा यदुबृद्धः श्राह ॥ ११४॥ अस्याक्र रस्य 
पिता श्वफरको यत्र यत्राभत्तत्र तत्र दुर्मिक्षमारिका- 
नावृष्टयादिक॑ नाभूत्‌ ॥११५)। काशिराजस्य 
विपये लनावृण्या च बफरकों नीत) ततश्र्‌ 
तत्क्षणादेवी बबषे || ११६ ॥ 

काशिराजपरन्‍्याश गर्मे कन्पारल्ल॑ पूर्वमासीत्‌ 


श्रीविष्णुपुराण 
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कोई प्रयोजन नहीं।! इस प्रकार उनकी बातकों 
काटकर बहुत कुछ मनानेपर भी वे वहाँ न झके और 
विदेहनगरको चले गये ॥ १०१ १०२ ॥ 


विदेहनगरमे पहुँचनेपर राजा जनक उन्हे अघ्य॑ 
देकर अपने घर ले आये और वे वही रहने लगे 
॥१०३-१०४॥ इघर,भगवात्‌ वासुदेव द्वारकामे चले 
आये ॥१०५॥ जितने दिनोतक बलदेवजी राजा 
जनकके यहाँ रहे उतने दिवतक घृतराष्ट्रका पुत्र 
दुर्योधन उनसे गदायुद्ध सीखता रहा॥१०६॥अनन्तर, 
बन्नु और उम्रसेन आदि यादवोके, जिन्हे यह ठीक 
मालूम था कि 'कृष्णने स्यमन्तकमणि नही छी हैः, 
विदेहनगरमे जाकर शवथपूर्वक विद्वाप्त दिलानेपर 
बलदेवजी तीन वर्ष पश्चात्‌ द्वारकामे चले आये ॥१०७॥ 


अक्ररजी भी भगवद्धयान परायण रहते हुए उस 
मणि रलने प्राप्त सुवर्णके द्वारा निरन्तर यज्ञानुष्ठान 
करने लगे ॥१०८॥ यज्ञ-दीक्षित क्षत्रिय और बेइयोके 
मारनेसे ब्रह्महत्या होती हे इसलिये अक्लरजी सदा 
यज्ञदीक्षारूप कवच धारण ही किये रहते थे ॥१०९॥ 
उस मणिके प्रभावसे बासठ वर्षतक द्वारकामे रोग, 
दु्िक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नही हुए ॥११०॥ 
फिर अक्रर-पक्षीय भोजवंशियोद्वारा सात्वतके प्रपत्र 
शत्रध्नके मारे जानेपर भोजोके साथ अक्रर भी 
द्वारकाको छोड़कर चले गये ॥१११॥ उनके जाते ही 
उसी दिलसे द्वारकामे रोग, दु्भिक्ष, सपे, अनावृष्टि 
ओर मारी आदि उपद्रव होने लगे ॥ ११२॥ 

तब गरुडध्वज भगवान्‌ कृष्ण बलभद्व बोर उप्र- 
सेन आदि यदुवंशियोके साथ मिलकर सलाह करने 
लगे | ११३॥ 'इसका क्या कारण हे जो एक साथ हो 
इतने उपद्रवोका आगमन हुआ, इसपर विचार करवा 
चाहिये ।” उनके ऐसा कहनेपर अन्धक नामक एक 
वृद्ध यादवने कहा-0,११४॥ अक्रूरके पिता ख्वफल्क 
जहाँ-जहाँ रहते थे वर्हा-वहाँ दु्िक्ष, महामारी, अना- 
वृष्टि आदि उपद्रव कभी नही होते थे ॥११५॥ एक 
बार काशिराजके देशमे अनावृष्टि हुई थी । तब श्वफल्क- 
को वहाँ ले ज,ते ही तत्काल वर्षा होने लगी ॥११६॥ 
उस समय काशिराजकी रानी के गर्भमे एक कन्यारत्व थी 


है 
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॥ ११७ ॥ साच कन्या पूर्णेडपि प्रसनतिकाले 
नैव निश्रक्राम || ११८ ॥ एवं च तस्य गर्भस्य 
द्वादशवर्षाण्यनिष्क्रामतों ययु। ॥। ११९ ॥ काशि- 
राजश्र तामात्मजां गर्भस्थामाह ॥१२०॥ पुत्रि 
कस्मानन जायसे निष्क्रम्यतामास्य॑ ते द्रुुमि- 
च्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं क्लेश- 
यसीत्पुक्ता गर्मस्थैव व्याजहार ॥१२१॥ वात 
यदेकैकां गां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि 
तदाहमन्यैद्धिमिव्ष रस्माद्गर्भात्तावदवर्यं निष्कर- 
मिष्यामीस्येतदचनमाकण्ये राजा दिने दिने 
ब्राह्मणाय गां प्रादात्‌ ॥ १२२ ॥ सापि तावता 
कालेन जाता ॥ १२३ ॥ 

ततस्तस्था। पिता गान्दिनीति नाम चकार 
॥ १२४ ॥ तां च गान्दिनीं कन्यां श्ररकायोप- 
कारिणे ग्ृहमागतायाध्यभूतां श्रादाव्‌ ॥१२५॥ 
तस्यामयमक्ररः श्वफरकाज्जज्ञे ॥१२६॥ दस्ये- 
वज्लुणमिथुनादुत्पत्ति; ॥ १२७ ॥ तत्कथमस्मि- 
न्‍्नपक्रान्तेउत्र दुर्भिक्षमारिकादुपद्रवा न भवि- 
ध्यन्ति ॥१२८॥ तदयमत्रानीयतामलमतिशुण- 
वत्यपराधान्वेषणेनेति यदुशृद्धस्पान्धकस्येतद्दचन- 
साकण्य केशवोग्रसेनवलमद्रपुरोगमेयदुमिः 
कृतापराधतितिक्षुमिरमयं दत्वा श्रफर्कात्रः 
स्वपुरमानीत३ ॥| १२९ ॥ तत्र चागतसात्र एव 
तस्य स्यमन्तकमणे। प्रभावादनावृष्टिमारिकादु- 


मिंक्षव्यालाधुपद्रवोपशमा बभूचु॥ ॥ १३० ॥ 

कृष्णश्रिन्तयामास ॥ १३१ ॥ स्वल्पमेत- 
त्कारणं यदय गान्दिन्यां श्वफल्केनाऋ्ररो जनित। 
॥ १३२ ॥ सुमहांश्रायमनावश्टिदुमिक्षमारिकाध- 
पद्रवप्रतिषेधकारी प्रभाव: ॥ १३३ ।। तन्नूनमस्य 
सकाशे समहामणि। स्यमन्तकारूयसितिष्ठति 
॥ १३४ ॥ तस्थ छोव॑विधा। प्रभाव भ्रूयन्ते 
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॥ ११७॥ वह कन्या प्रसुतिकालके समाप्त होनेपर 
भी गर्भसे बाहर न आयी॥ ११८॥ इस प्रकार 
उस गर्भको प्रसव हुए बिना बारह वर्ष व्यतीत हो 
गये ॥११९॥ तब काशिराजने अपनी उस गर्भ॑स्थिता 
पूत्रीसे कहा--॥ १२० ॥ “बेटी ! तू उत्पन्न क्‍यों नही 
होती १ बाहर आ, में तेरा झुख देखना चाहता हें 
॥ १२१ ॥ अपनी इस माताकों तू इतने दिचोसे क्यों 
कष्ट दे रही है” राजाके ऐसा कहनेपर उसने गर्भेमे 
रहते हुए ही कहा--'पिताजी | यदि आप प्रतिदिन 
एक गौ ब्राह्मणको दान देंगे तो अगले त्तीन वर्ष 
बीतनेपर में अवश्य गर्भपे बाहर जा जाऊँगी |” इस 
बातको सुनकर राजा प्रतिदित ब्राह्मणको एकगों 
देने लगे || १२२॥ तब उतने समय (तोतव वर्ष ) 
बीतनेपर वह उत्पन्न हुई ॥ १२३ ॥ 

पिताने उसका नाम गान्दिनी रखा ॥ १२४॥ भोर 
उसे अपने उपकारक इवफल्कको, घर आनेपर अरध्य- 
रूपसे दे दिया ॥ १२५ ॥ उसीसे इबफल्कके द्वारा इन 
अक्ररजीका जन्म हुआ ॥ १२६॥ इनकी ऐसी गुण- 
वान्‌ माता-पितासे उत्पत्ति हे तो फिर उनके चले 
जानेसे यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यो 
न होगे ? ॥२७-१२८॥ अतः उनको यहाँ ले माना 
चाहिये, अति गुणवानके अपराधकी अधिक जाँच- 
परताल करना ठीक नही है। यादववृुद्ध अन्धकके 
ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उम्रसेन और बलभद्र आदि 
यादव इवफल्फपुत्र अक्ररके अपराधको भुलाकर उन्हें 
अभयदान देकर अपने नगरमे ले आाये ॥ १२९ ॥ 
उनके वहाँ आते ही स्यमन्‍्तकमणिके प्रभावसे अना- 
वृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सपंभय आदि सभी 
उपद्रव शानन्‍्त हो गये ॥ १३० ॥ 

तब श्रीकृष्णचन्द्रते विचार किया--)॥| १३१॥ 
'अक्रूरका जन्म गान्दिनीसे श्वफल्कके द्वारा हुआ है, 
यह तो बहुत सामान्य कारण है ॥ १३२॥ विच्तु 
अनावृष्टि, दुर्भिक्ष महामारी आदि उपद्रवोको णान्त 
कर देनेवाला इसका प्रभाव तो अति महान्‌ है 
४१३३॥ अवश्य ही इसके पास चह स्यमन्तक नामक 


हामणि हे ॥ १३४ 0 उस्रीका, ऐसा प्रभाव:सुना 
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॥ १३५ ॥ अयमपि च्‌ यज्ञादनन्तरमन्यत्क- 
त्वन्तर'! तस्यानन्तरमन्यचज्ञास्तर) चाजसमवि- 
रिछ्न॑ यजतीति ॥ १३६ ॥ अब्पोपादान॑ 
चास्यासंशयमत्रासी सणिवरस्तिष्ठतीति कृताध्यव- 
सायोउन्यत्प्रयोजनपुद्दिश्य. सकलयादवसमाज- 
सात्मगृह एवाचीकरत्‌ ॥ १३७ ॥ 

तत्र चोपविष्ेष्वखिलेपु यदुषु पूर्व प्रयोजन- 
मुपन्‍्यस्य पर्यदसिते च तस्मिन्‌ असद्भाल्तरपरिहा- 
सकथामक्रेण इत्ा. जनादनस्तमक््रमाह 
॥ १३८ ॥ दावपते जानीस एवं बय॑ं यथा 
शतधन्वना तद्दिमखिलजगत्सारथूतं स्यमन्तक 
रत्न॑ं सवतः ससपित तदशेपराष्ट्रीपकारक सवत्स- 
काशे तिष्ठति तिष्ठतु सर्व एवं वर्य तत्प्भावफल- 
छुज। कि त्वेष बलभद्रोउस्मानाशड्लितवांस्तदस्म- 
स्प्रीतये दशयस्वेस्यभिधाय जोष॑ स्थिते भगवाति 
वासु देवे सरत्न॒स्पो5चिन्तयत्‌ ॥१३५९॥ किमत्रा- 


नुप्ठेयसल्यथा चेद्व्रद्ीम्यहं तत्केवलाम्बरतिरोधान- 


सन्विष्यन्तो रत्लमेते द्रप्ष्यन्ति अतिविरोधों न 
हम इति समब्विन्य तसखिलजगत्कारणसूत॑ 


नारायणमाहाक्ररः ॥१४०।। भंगवस्ममेतत्स्यम- | 


न्‍्तकरत्तं शतधचुपा समर्पितमपगते च तस्मिन्नद्य 
इव। परश्वी वा भगवान्‌ याचयिष्यती ति रृतमति- 
रतिदृच्छेणेतावन्त॑ कालमधारयस्‌ || १४१ ॥ 
तस्य च धारणक्लेशेनाहमशेपोपशोगेष्यसक्धिमा न सो 
न वेजि खसुखकलासपि ॥१४२॥ एदावस्मात्र- 
सप्यशेपराष्ट्रीोपकारि धारयितुंन शक्नोति भवास्म- 
न्‍्यूत इत्यात्मना न चोदितवान्‌ ॥ १४३ ॥ 


श्रीविष्णपुराण 
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जाता है । १३५॥ इसे भी हम देखते हैं कि एक 


यज्ञके पीछे दूसरा ओर दुसरेके पीछे तीसरा इस 
प्रकार निरन्तर अखण्ड यज्ञानुष्ठान करता रहता 
है ॥ १३६॥ और इसके पास यज्ञके साधन [ धन 
आदि ] भी बहुत कम हैं। इसलिये इसमे सन्देह नही 
कि इसके पास स्थमन्तक्मणि छावश्य है? ऐसा 
निश्चयकर किसी ओर प्रयोजनके उद्देश्यसे उन्होने 
सस्पूर्ण यादवोको अपने महलमे एकत्रित किधा॥ १३७॥ 


समस्त यदुवंशियोके वहाँ आकर बेठ जानेके बाद 
प्रथम प्रयोजत बताकर उसका उपसंहार होनेपर 
प्रसंगान्तरसे अक्ररके साथ परिहास करते हुए भगवातु 
कृष्णने उनसे कहा--॥ १३८ ॥ “हे दानपते | जिस 
प्रकार शतघन्वाने तुम्हें सम्पूर्ण संसारकी सारश्रृत 
वह ॒स्यमन्तक नामकी महामणि सौंपी थी वह हमे 
सव मालूम है। यह सम्पूर्ण राष्ट्रका उपकार करती 
हुईं तुम्हारे पास है तो रहे, उप्तके प्रभावका फल तो 
हम सभी भोगते हैं, किन्तु ये वलूभद्रजी हमारे ऊपर 
सन्‍्देह करते थे, इसलिये हमारी प्रसन्नताके लिये आप 
एक वार उसे दिखला दीजिये !” भगवान्‌ वासुद्देवके 
ऐसा कहकर चुप हो जानेपर रत्त साथ ही लिये रहनेके 
कारण अक्रजी सोचने लगे-)। १३९ ॥ “भब मुझे क्या 
करना चाहिये, यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो 
केवल वल्योंके नोटमे टटोलनेपर ये उसे देख ही लेंगे 
बोर इनसे अत्यन्त विरोध करनेमे हमारा कुशल नहों 
हे” ऐसा सोचकर निशखिल संसारक कारणस्वरूप 
श्रीनारायणसे अक्ररजी बोले--]] १४० ॥ “भगवनु ] 
शतधघन्वाने मुझे वह मणि सोप दी थी। उसके मर 
जानेपर मेने यह सोचते हुए बडी ही कठिनतासे 
इसे इतने दित अपने पास रखा है कि भगवातचु 
आज, कल या परसों इसे माँगेगे॥ १४१ ॥ इसकी 
चोकसीके क्लेशसे सम्पूर्ण भोगोमे अनासक्तचित्त 
होनेके कारण मुझे सुखका लेशमात्र भी चही मिला 
॥ १४२॥ भगवान्‌ ये विचार करते कि यह सम्पूर्ण 
राष्ट्रक उपकारक इतने से भारको भी नही उठा 
सकता, इसलिये स्वयं मेने आपसे कहा नही ॥१४३॥ 


अं १]. .- 
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तदिदं स्यमन्तकरत्नं गृह्मतामिच्छया यस्पाभिमतं | अब, लीजिये आपकी वह स्यमन्तकमणि यह 


तस्य समप्यताम ॥ १४४ ॥ 

ततः स्वोदरव्ननिगोषितमतिलचुकनक- 
सम्ृह्कगतं प्रकटीकृतवान्‌ ॥ १४५॥ ततश्र 
निष्क्राम्य स्पमन्तकमर्णि तस्मिन्यदुकुलसमाजे 
मुमोच ॥१४६॥ मुक्तमात्रे च तस्मिन्नतिकान्त्या 
तदखिलमास्थानमुद्यो तितम्‌ ।। १४७ ॥ अथाहा- 
क्र स एवं मणि! शतधन्वनास्मार्क समर्पितो 
यस्यायं स एन गृहातु इति ॥ १४८ ॥ 

तमालोक्य सवयादवानां साधुसाध्विति 
विस्मितमनसां वाचोउश्रूयन्त ॥१४९॥ तमाढो- 
क्यातीव बलभद्रों ममायमच्युतेनेंव सामान्यस्स- 
मन्वीप्सित इति क्ृतस्पृहदोज्यूतू ॥ १५० ॥ 
मनेवा्य॑ पिव्घनमित्यतीव च सत्यभामाषि 
स्पृहयाश्वकार ॥| १५१ ॥ वलसत्यावलोकना- 
र्ृष्णो5्प्यात्मानं गोचक्रान्तरावस्थितमिव मेने 
॥१५२॥ सकलयादवसमक्षं चाक्ररमाह ॥१५३॥ 
एतड्डि मणिरत्नमात्मसंशोधनाय एतेषां यदूनां 
मया दर्शितम्‌ एतन्च सम चलभद्गस्य च सामान्य 
पितृधन चेतत्सत्यभामाया नान्यस्पेतत्‌ ॥१५४॥ 
एतच सबकाल शुचिना ब्रह्मचर्यादिगुणवता 
प्रियमाणमशेषराष्टस्योपकारकमशुचिता प्ियम्ा- 
णमाधारमेव हन्ति ॥१५५॥ अतोज्हमस्य पोड- 
शस््रीसहरूपरिग्रहादसमर्थों धारणे कथमेतत्स- 


त्यभामा स्वीकरोति || १५६ ॥ आयेबलभद्रे- 
णापि मदिरिपानायशेषोपभोगपरिस्यागः काये; 
॥ १५७ ॥ तदलं यदुलोको>5यं बेलभद्ग। अद्ं च 


रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे 
दीजिये” ॥ १७४ ॥ 

तब अक्रूरजीने अपने कटठि-वख्रमँ छिपायी हुई 
एक छोटी-सी सोनेकी पिटारीमें स्थित वह स्पमन्तक- 
मणि प्रकट की ओर उस पिठारीसे निकारूकर यादव- 
समाजमें रख दी ॥ १४५-१४६॥ उसके रखते ही 
वह सम्पूर्ण स्थान उसकी तीत्र कान्तिसे देदीप्यमान 
होने लगा ॥ १४७ ॥ तब भक्ररजीने कहा, “मुझे 
यह मणि छतघन्वाने दी थी, यह जिसकी हो वह 
ले ले”॥ १४८ ॥ 

उसको देखनेपर सभी यादवोका विस्मयपूर्वक 
साधु, साधु! यह वचन सु्रा गया । १४९॥ उसे 
देखकर बलभद्रजीने 'अच्युतके ही समान इसपर मेरा 
भी अधिकार है! इस प्रकार अपनी अधिक स्पृह्ा 
दिखलायी ॥ १५० ॥ तथा “यह मेरी हो पैठक 
सम्पत्ति है”! इस तरह सत्यभामाने भी उसके लिये 
अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की ॥ १५१॥ बलभद्र 
ओर सत्यभामाको देखकर कुष्णचन्द्रने अपनेको बेल 
और पहियेके बीचमे पडे हुए जीवके समान दोनों 
ओरसे संकटग्रस्त देखा ॥ १५२॥ भोौर समस्त 
यादवोके सामने वे अक्ररजीसे बोले--॥ १५३ ॥ 
“इस मणिरत्तनको मेंने अपनी सफाई देनेके लिये ही 
इन यादवोंकोी दिखवाया था । इस मणिपर मेरा और 
बलभद्रजीका तो समान अधिकार है ओर सत्यभामाकी 
यह पेठृक सम्पत्ति हे; और किसीका इसपर कोई 
अधिकार नहीं हे ॥ १५४॥ यह मणि सदा शुद्ध 
ओर ब्रह्मचय आदि ग्रुणयुक्त रहकर धारण करनेसे 
सम्पूर्ण राष्ट्रका हिंत करती है और बजुद्धावस्थामें 
घारण करनेपे अपने आश्रयदाताकों भी मार डालती 
है॥ १५५॥ मेरे सोलह हजार स्षियाँ हैं, इसलिये 
में इसके घारण करनेमे समर्थ नही हूँ, इसीलिये 
सत्यभामा भी इसको केसे घारण कर सकती है ? 
॥१५६॥ आय॑ बलभद्रको भी इसके कारणसे मदिरा- 
पान आदि सम्पूर्ण भोगोंको त्यागना पड़ेगा ॥ १५७ ॥ 
इसलिये हे दानपते | ये यादवगण, बलमद्रजी, 


३४० 


सत्या च॒त्वां दानपते प्राथेयाम। | १५८ ॥ 
तड्भवानेद धारयितुं समथ। ॥ १५९ ॥ लवबूध॒त॑ 
चास्य राष्ट्रस्योपकारक तकूवानशेपराष्ट्रनिमित्तसे- 
तत्पूवंबद्धारयत्वन्यन्न वक्तव्यमित्युक्तो दानपति- 
स्तथेत्याह जग्राह च तन्महारत्नम्‌ ॥| १६० ॥ 


ततः प्रभ्ृत्यक्रर प्रकटेनेब. तेनातिजाज्व- 
स्यमानेनात्मकण्ठावसक्तेनादित्व. इवांशुमाली 
चचार ॥ १६१॥ 


इत्येत'्ूगवतों मिथ्यामिशसितिक्षालनं यः 
स्मरति न_तस्य कदाचिदर्पापि मिथ्यामिश- 
स्तिभेवति अव्याहवासिलेन्द्रियश्माखिलपापमोक्ष्‌- 
मवाप्तोति ॥ १६२ ॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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में और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते 
हैं कि इसे घारण करनेमे आप ही समर्थ हैं 
॥ १५८-१५९॥ आपके घारण करनेप्ते यह सम्पूर्ण 
राष्ट्रका हित करेगी इसलिये सम्पूर्ण राष्ट्रके मंगलके 
लिये आप ही इसे पु्वंवत्‌ धारण कोजिये;। इस 
विषयमे आप ओर कुछ भी न कहे ।” भगवानके 
ऐसा कहनेपर दानपति अक्रूरने जो आज्ञा? कह वह 
महारत्त ले लिया। तबसे अक्ररजी सबके सामने उस 
अति देदीप्यमान मणिको अपने गलेमे घारणकर 
सूर्यके समान किरण जालसे युक्त होकर विचरने लगे 
॥ १६० १६१॥ 

भगवानके मिथ्या-कलड्ू-शोघनसूप इस प्रसंगका 
जो कोई स्मरण करेगा, उसे कभी थोड़ा-सा भी 
मिथ्या कलड्भ)] न लगेगा, उसकी समस्त इन्द्रियाँ 
समर्थ रहेगी तथा वह समस्त पापोसे मुक्त हो 
जायगा।॥ १६२॥ 
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इति भीविष्णुपुराणे चतुर्थ 'उस्े त्रयोदशोजष्यायः | १३ ॥ 
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चोदहवाँ अध्याय 


अनमिन्न ओर अन्धकके वंशका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 


श्रीपराशरजी बोले---अनमित्रके शिनि चामक 


अनमित्रस्य पुत्र। शिनिर्नामाभवत्‌ || १ || | पुत्र हुआ, छिनिके सत्यक और सत्यकसे सात्यकिका 


तस्थापि सत्यकः सत्यकात्सात्यकियुयुधाना- 


परनामा ॥ २॥ तस्मादपि सल्भय। तत्पुत्रथ्न 
कुणिः कुणेयुगन्धरः ॥३॥ इत्येते शैनेया। ॥४॥ 

अनमित्रस्थान्बये प्रश्निस्तस्मात्‌ श्वफरकः 
तत्प्रभावः कथित एवं ॥ ५॥ श्रफत्कस्यान्य। 
कनीयांथ्रित्रको नाम आता ॥ ६॥ श्रफर्कादक्रो 
गान्दिन्यामभवत्‌ ॥७॥ तथोपसद्शुस॒दासृदविश्ा- 


र्मिजयणगिरिश्षत्रोपछ्षत्रशत धारिसदनधम रच धर्म- | 


गन्धमोजवाहप्रतिवाहारूया। पूत्रा। ॥<८॥ 


| जन्म हुआ जिसका दुसरा नाम युयुधाव था ॥ १-२ ॥ 
तदनन्तर सात्यकिके सल्लय, सल्लयके कुणि और 
कुणिसे युगन्धरका जन्म हुआ । ये सब शनेय नामसे 
विख्यात हुए॥ ३-४ ॥ 

अनमिन्रके वंशमे ही पृद्चिचका जन्म हुआ छोर 
पृश्निसे इवफल्ककी उत्पत्ति हुई जिनका प्रभाव पहले 
वर्णन कर चुके हैं। श्वफल्कका चित्रक नामक एक 
छोटा भाई और था ॥ ५-६॥ अश्वफल्कके गान्दिनीसे 
अक्रूरका जन्म हुआ ॥ ७॥ तथा [ एक दूसरी स््रीसे | 
उपमदगु, मृदासद, विश्वारि, मेजय, गरिरिक्षत्र, उप- 
क्षत्र, शतध्न, अर्मिदंत, धर्महक, दृष्टधर्म, गन्धमोज, 
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सुताराख्या कन्या च॥९॥ देववालुपदेवश्वाक्रर- 
पुत्री ॥१०॥ प्रथुविषृधुप्रमुखाश्रित्रकस्य॒पुत्रा 
बहवो वभूवु) ॥११॥ 
कुकुरमजमानशुचिकम्बलवहिपारूयास्तथान्ध- 
कस्य चत्वारः पुनत्रा। ॥१२॥ छुकुराद्घृष्ट: 
तस्माच कपोतरोमा ततश्वल॒ बिलोमा तस्मादपि 
तुम्बुरुफखोउभवदलुसंज्थ ॥१३॥ अनोरानक- 
दुन्दुभिः ततश्राभिजित्‌ अभिजितः पुनवेसु! 
॥१४॥ वस्याप्याहुक आहुकी च कन्या ॥१५॥ 
आहुकस्य देवक्रोग्रसेनो दो पुत्री ॥१६॥ देव- 
वानुपदेवः सहदेवो देवरक्षितों च देवकस्य 
चत्वारः पुत्राः ॥१७॥ तेषां बृकदेवोपदेवा 
देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी 
व्‌ सप्त भगिन्यः ॥१८॥ ताश्न सर्वा बसुदेव 
उपयेमे ॥१९॥ उग्रसेनस्यापि कंसन्यग्रोधसुना- 
मानकाहशडडूसुभूमिराष्ट्रपालयुद्धतुश्टि सु तुष्टि मत्संज्ञा: 
पुत्रा बभूचुः ॥२०॥ कंसाकंसबतीसतलुराष्ट्रपा- 
लिकाह्श्रोग्रसेनस्य तनूजाः कन्या; ॥२१॥। 
भजमानाच्च विद्रथः पुत्रो>भवत्‌ ॥२२॥ 
विद्रथाच्छूरः श्राच्छमी शमिनः प्रतिक्षत्रः 
तस्मात्स्वयंभोजस्ततश्र हृदिकः ॥२३॥ तस्पापि 
क्ृतवर्मशतधनुर्देवाहदेवगर्भायाः पुत्रा बमूवुः 
॥२४॥ देवगर्भस्यापि शुरः ॥२५॥ झृर॒स्थापि 
सारिषा नाम पतन्यमवत्‌ ॥२६॥ तस्थां चासो 
दशशपुत्रानजनयदइसुदेवपूर्वान्‌ ॥२७॥ वसुदेवस्य 
जातमात्रस्यैव तदूशृहे भगवदंशावतारमव्याह- 
तरष्ट था पथ्यद्धिर्देवेदिव्यानकदुन्दुभयों वादिता। 
॥२५८।॥ जतश्रासावानकदुन्दुमिसंज्ञामवाप | २९५॥ 
तस्य च देवभागदेवश्रवो 5शकककुच्चक्र वत्सधारक- 
सुख्जयध्यामश मिकगण्डूपसंज्ञा चव आतरो5भवन्‌ 
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वाह ओर प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारानाम्ती 
कन्याका जन्म हुआ ॥ ८-९ ॥ देववात्‌ और उपदेव 
ये दो अक्ररके पुत्र थे ॥१०॥ तथा चित्रकके पृथ्च, 
विपृथु आदि अनेक पुत्र थे ॥ ११॥ 

कुकुर, भजमान, शुचिकम्वल और बहिंष ये चार 
अन्धकके पुत्र हुए ॥१२॥ इनमेसे कुकुरसे धृष्ट, धृष्टसे 
कपोतरोमा, कपोतरोमासे विलोमा तथा विलोमासे 
तुम्बुइके मित्र अनुका जन्म हुआ ॥ १३॥ अनुसे 
आनकदुन्दुमि, उससे अभिजितु, अभिजित्से 
पुनवंत्तु और पुनवंधुसे आहुक नामक पुत्र और भाहुकी 
नाम्ती कन्याका जन्म हुआ ॥१४-१५॥ आहुकके 
देवक और उमग्रसेव नामक दो पुत्र हुए॥ १६॥ उनमेसे 
देवकके देववानू, उपदेव, सहदेव ओर देवरक्षित 
नामक चार पत्र हुए ॥१७॥ इन चारोंकी वृकदेवा, 
उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा 
और देवकी ये सात भगितियाँ थी ॥ १८॥ ये सब 
वसुदेवजीको विवाही गयी थीं ॥ १९॥ उम्रसेनके भी 
कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाह्व, शड्धू, सुश्नूमि, 
राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि ओर सुतुष्टिमाव॒ नामक पुत्र तथा 
कंसा, कंसवतो, सुतनु ओर राष्ट्रपालिका नामकी 

न्‍्याएँ हुईँ॥ २०-२१ ॥ 

भजमानका पुत्र विदूरथ हुआ, विदृरथके छूर, 

श्रके शमी, दामीके प्रतिक्षत्र प्रतिक्षत्रके स्वयंभोज, 


स्वयँंमोजके हृदिक तथा हृदिकके कृतवर्मा, शतधन्वा, 
देवाहं ओर देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भके पुत्र 
घूरसेन थे। २२-२५ ॥ धुरसेनकी मारिषा नामकी 
पत्ती थी। उससे उन्होने वधुदेव आदि दश पुत्र उत्पन्न 


“किये ॥२६-२७ ॥ वसुदेवर्क जन्म लेते ही देवताओने 


अपनी अव्याहत दृष्टिसे यह देखकर कि इनके घरसे 
भगवान्‌ अँद्ञावतार लेंगे, आनक और दुन्दुभि गादि 
बाजे बजाये थे ॥२८॥ इसीलिये इनका नाम आानक- 
दुन्दुभि भी हुआ ॥२९॥ इनके देवभाग, देवश्रवा, 
अष्टक, ककुच्चक्, वत्सधारक, सज्जय, दयाम, शमिक, 


ओर गण्डूष नामक नो भाई थे॥ ३०॥ तथा इन 
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॥३०॥ प्रथा श्रुददेवा श्रुवकीति! श्रुतश्रवा 
राजाधिदेवी च वसुदेवादीनां पश्च भगिन्यो- 
उभवन्‌ ॥ ३१ ॥। 

शरस्प कुन्तिनाम सखामवत्‌ ॥३२॥ तस्में 
चापुत्राय पृथामात्मजां विधिना शुरो दत्तवान्‌ 
॥१३१॥ तां च पाण्डरुवाह ॥३४॥ तस्पां च 
धर्मानिलेन्द्रेय धिष्ठिरभीमसेनाजुनाख्यास्रय!पृत्रा - 
स्स॒त्पादिताः॥ १५॥पूव सेवानूहायाश्थ॒ भगवता 
भास्वता कानीनः कणों नाम पुत्रोज्जन्यत ॥३६॥ 
तस्याश्र सपत्नी माद्री नामाभृत्‌ ॥३७॥ तसस्‍्यां 
च नासत्यदसाम्यां नझुलसहदेवो पाण्डोः पुत्री 
जनितो ॥ ३८ ॥ 

श्रुतदेवां तु बृद्धधर्मा नाम कारूप उपयेमे 
॥३९॥ वस्थां च दुन्तवक्रों नाम महासुरो जज्ञे 
॥४०॥ श्रुतक्रीतिंमपि केकयराज उपयेमे ॥४१॥ 
तस्यां च सन्तदंनादयः कैकेया पश्च पुत्रा वभूवुः 
॥४२५॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यो विन्दाजुविन्दो 
जज्ञातें ॥ ४३॥ अश्रुवश्रवसमप चेदिराजो 
दमघोषतामोपयेसे ॥४४॥ दसरूणं च शिक्ुपा- 
लम्म॒त्पादयामास ॥४५।॥ सवा पृवसप्युदार- 
विक्रमों देत्यानामादिपुरुषपो हिरण्यकशिपुरभवत्‌ 
॥9६॥  यथ्च॒ मगवता सकललोकमगुरुणा 
नरसिंहेन घातितः ॥४७| पुनरपि अक्षयवीर्य- 
शौयसम्पत्पराक्रमगुणस्समाक्रान्तसकूलग्रैलोक्येश्वर- 
प्रभावों दशाननों नामामृत्‌ ॥४८॥ बहुकालोप- 
भुक्तमगवत्सकाशावापशरीरपातो ड्व ए ण्यफलो 
भगवता राघवरूषिणा सो्प निधनम्युपपादितः 
॥४९॥ पुनश्रेद्राजस्थ दमघोपस्यात्मजरिशज्षु- 


पालनामाभवत्‌ ॥५०॥ शिक्षुपाल्त्वेडपि मगवतों 
भूभारावतारणायावतीर्णा शस्थ॒ पुण्डरीकनयना- 








श्रीविष्णपुराण 
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वधुदेव भादि दश भाइयोकी पृथा, श्रुतदेवा 
श्रुतकीति, श्रुतश्र॒वा मोर राजाधिदेवी ये पांच बहिनें 


थी ॥ ३१॥ 

घुरसेनके कुन्ति नामक एक भिनत्र थे॥ ३२ ॥ 
वे नि.सन्तान थे अत घुरसेनने दत्तक-विधिसे उन्हें 
अपनी पृथा नामकी कन्या दे दी थी ॥ ३३ ॥ ठसका 
राजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ ॥ ३४॥ उनके धर्म, 
वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमण. युधिप्ठिर, भीमसेन 
और अजुंच नामक तीन पुत्र हुए ॥ ३५ ॥ इसके पहले 
इसके अविवाहितावस्थामे ही भगवान्‌ सूर्यके द्वारा 
कर्ण नामक एक कानीन# पुत्र भौर हुआ था ॥ ३६ ॥ 
इसकी माद्री नामकी एक सपत्नी थी ॥ ३७ ॥ उप्तके 
अश्विनी कुमा रोह्ा रा नकुल और सहदेव नामक पाण्डुके 
दो पुत्र हुए ॥ ३८॥ 

शरसेनकी दूसरी कन्या श्रतदेवाका कारूप-वरेश 
वृद्धधमसे विवाह हुआ था ॥ ३९ ॥ उससे दन्तवक्र 
नामक महादेत्य उत्पन्न हुआ ॥ ४० ॥ श्रुतकीतिको 
केक्यराजने विवाहा था॥ ४१ ॥ उससे केकय नरेश- 
के सन्तदंन आदि पाँच पुत्र हुए ॥ ४२॥ राजाघि- 
देवीसे अवन्तिदेशीय विन्द भौर अनुविन्दका जन्म 
हुआ ॥ ४३ ॥ श्रुतश्रवाका भी चेदिराज दमघोपने 
पाणिग्रहण किया ॥ ४४ ॥ उससे शिधुपालूका जन्म 
हुआ ॥ ४५॥ पूर्व॑जन्ममें यह अतिशय पराक्रमी 
हिरण्यकशिपु नामक देत्योका मूल पुरुष हुआ था जिसे 
सकल लोकग्रुर भगवान्‌ नृत्तिहने मारा था ॥४६- 
४७ || तदनन्तर यह ॒बक्षय वीये, शोय॑, सम्पत्ति 
ओर पराक्रम आदि ग्रुणोसे सम्पन्न तथा समस्त त्रिभु- 
वनके स्वामी इन्द्रके भी प्रभावकों दबानेवाला दशा- 
नन हुआ ॥ ४८॥ स्वयं भगवानके हाथसे ही मारे जाने- 
के पृण्यसे प्राप्त हुमा चाना भोगोकोी वह बहुत समयतक 
भोगते हुए अन्तमे राघवरूपघारी भगवाचुके ही द्वारा 
मारा गया ॥४९॥ उ सके पीछे यह चेदिराज दमघोषका 
पुत्र शिशुपाल हुआ ॥५०॥ शिशुपाल होनेपर भी वह 
भू भार-हरणके लिये अवती्ण हुए भगवदंशत्वरूप 


# अविवाहिवा कन्याके ग्रभंसे उत्पन्न हुए पुचको कानीन कहते हैं । 


आ० १५ ] 


चतुथ अंश 


३४३ 





ख्यस्योपरि ठेषासुबन्धमतितराश्वकार ॥५१॥ 
भगवता च स निधनसुपनीतस्तत्रेव परमात्ममृते 
मनस एकाग्रतया सायुज्यमवाप ॥ ५२ ॥ 
भगवान्‌ यदि प्रसन्नी यथामिलपितं दृदाति 
तथा अप्रसन्तोषपि निध्ननू दिव्यसलुपस स्थान 
प्रयच्छति ॥५३॥ 


उसने सिपन्‍मतन-कलसि कर कमननक.. 


भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षमे अत्यन्त द्वेष बुद्धि करने 
लगा ॥ ५१॥ अच्तमे भगवानुके हाथसे हो मारे 
जानेपर उन परमात्मामे ही मन छगे रहनेके कारण 
सायुज्य-मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५२॥ भगवान्‌ यदि 
प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, 
उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारनेपर भी वे अनुपम 
द्व्यलोककी प्राप्ति कराते हैं ॥ ५४३ ॥ 


इति श्रीविष्णुपूराण चतुर्थ उच्ने चतुर्दशोउष्यायः ॥ १४ ॥ 
ब्ल-5रच2:-5 
पन्द्रहवाँ अध्याय 


शिश्षुपालके पूर्वे.जन्मान्तरोका तथा वसुदेवजीकी सनन्‍्ततिका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवा च 
हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च किणुना । 


अवाप निहतो भोगानप्राप्यानभरैरपि ।| १॥ 
न लय दत्र तेनेव निहतः स कर्थ पुनः । 
सम्प्रापः शिशुपालस्वे सायुज्यं शाश्वते हरी || २॥ 
एतदिच्छास्यई ओतू स्वधमेसृतां बर | 
कौतृहलपरेणेतत्पूड्ों मे वक्तुमहेसि ॥ ३॥ 
शीपराधर उवाच 

दैत्येश्वरस्थ वधायाखिललोकोत्पतिस्थिति- 
विनाशकारिणा पूर्व तलुग्रहणं छुबंता नुसिहरूप- 
मा्िष्कृतम्‌ ॥। ४ ॥ तत्र च हिरण्यकशिपोर्विष्णु- 
रयमित्येतन्‍न सनस्यभूत्‌ || ५॥ निरतिशय- 
पण्यसमुद्धूतमेतत्सलजातमिति ॥ ६॥ रजउ- 
द्रेकप्रेरिवेकाग्रमतिस्तद्भावनायोगाचतो 5वाप्रवध- 
हैतुकीँ. निरतिशयामेवाखिलत्रेलोक्याधिक्य- 
घारिणीं दशाननत्वे भोगसम्पद्सवाप ॥७॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले--भगवस्‌ | पूर्वजस्मोमे हिरण्प- 
कशिपु ओर रावण होनेपर इस शिश्ुपालूमे भगवात्‌ 
विष्णुके द्वारा मारे जानेसे देव-दुलेभ भोगोको तो प्राप्त 
किया, किच्तु यह उन ( श्रीहरिमे ) छीन नही हुआ, 
फिर इस जन्ममे ही उनके द्वारा मारे जानेपर इसने 
सनातनपुरुष श्रीहरिमे सायुज्य-प्रोक्ष केसे प्राप्त किया ? 
॥ १-२ ॥ हे समस्त धर्मात्माओमे श्रेष्ठ मुनिवर | यह 
बात सुननेकी मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैने अत्यन्त 
कुतूृहलवश होकर आपसे यह प्रदन किया है, कृपया 
इसका निरूपण कीजिये ॥ ३॥ 


श्रीपराशरजी वोले--प्रथम जन्मसे देत्यराज 
हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये सम्पूर्ण छोकोकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश करनेवाले भगव।न्‌ने शरीर 
ग्रहण करते समय तृसिहरूप प्रकट किया था।।४॥ उस 
समय हिरण्यकशियुके चित्तमे यह भाव नही हुआ था 
कि ये विष्णु भगवान्‌ हूँ॥५॥ केवछरू इतना ही 
विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य समृुहसे 
उत्पन्न हुआ प्राणी हे॥६॥ रजोग्रुणके उत्कप॑से 
प्रेरित हो उसकी मति [ उप्त विपरीत भावताके 
अनुसार | दृढ़ हो गयी । भतः उप्के भीतर ईश्वरीय 
भावनाका योग न होनेसे भगवानके द्वारा मारे जानेके 
कारण ही रावणका जन्म लेनेपर उप्तने सम्पूर्ण 
त्रिक्षेकीमे सर्वाधिक भोग-सम्पत्ति प्राप्त की ॥ ७॥ 


न तु स तस्मिन्ननादिनिधने पसत्रह्ममृते भगवत्य- | 


नालम्बिनि इृंते सनसस्तललयमसवाप्‌ || ८ ॥ 
एवं दशाननत्वेज्प्यनड्रपराधी नतया जानकी- 
समासक्तचेतसा भगवता दाशरथिरूपधारिणा 
हतस्य तद्रपदशनमेवासीत्‌ नायमच्युत इत्या- 
सक्तिविपच्यतोउन्तःकरणे मालनुपबुद्धिरेव केवलम- 
स्पाभृत्‌ ॥ ९ ॥ 
पनरप्यच्युतविनिषातमात्रफलमखिलभृमण्डल- 
इलाध्यवेदिराजकुले जन्म अव्याहतेश्वय शिक्षु- 
पालत्वेउप्यवाप ॥१०॥ तत्र त्वखिलानामेव स 


भगवन्नास्तां लड्जारकारणमभवत्‌  ॥११॥ 


ततथ्॒तवत्कालकृतानां तेषामशेपाणामेवाच्युत- 
नाम्तामनवरतमनेकजन्मसु वधितविद्वेषासुवन्धि- 
चित्तो. विनिन्‍्दनसस्तर्जनादिपूच्चारणमकरोत्‌ 
॥११॥ तच्च रूपसुत्फुछपत्न दलामताक्षमत्युज्ज्वल- 
पीतवख्रधाय मलकिरीटकेयूरहारकटकादिशो मित- 

मुदारचतुबाहुशह् चक्रगदा धरम तिप्रूदवैरानु भा- 

वादटनभोजनस्नानासनशयना दिष्वशेषावस्थान्त- 

रेपु नान्‍्यत्रोपययावस्य चेतसः ॥|१३।। ततस्त- 
मेवाक्रोशेपूच्चारयंस्तमेव हृदयेन घारयन्नात्मवधाय 
यावद्ध गवद्धस्तचक्रांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजस्स्वरूप॑ 
न्रह्ममतमपगतद्देपादिदोष॑. भगवन्तमद्राक्षीत्‌ 
॥१४॥ वावच्च भ्गवच्चक्रेणाशु व्यापादितस्त- 
त्स्परणदग्धाखिलाधसश्वयो भ्गवतान्तमुपनीत- 
स्तस्मिन्नेद लयपुपययों ॥१५॥ एतत्तवाखिलं 
मयामिहितमर्‌ ॥१६॥ अय हि भगवान्‌ कीति- 
तथ्व संस्तृतथ्व हंपानुबन्धेनापि अखिलसुरासुरा- 


श्रीविष्णुपूराण [ 


उन अनादि-निधन, परब्रह्मस्वरूप, निराधार भगवान्‌मे 
चित्त न लगानेके कारण वह उन्हीमे लीन नहीं 
हुआ॥ ८॥ 

इसी प्रकार रावण होनेपर भी कामवश जानकी- 
जीमे चित्त लग जानेसे भगवान्‌ दशरथनन्दत रामके 
द्वारा मारे जानेपर केवल उनके रूपका ही दर्शन हुआ 
था, ये बच्युत हैं' ऐसी आसक्ति नही हुई, बल्कि 
मरते समय इसके अन्तःकरणमे केवल मनुष्यबुद्धि ही 
रही ॥ ९॥ 

फिर श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके फलस्वरूप 
इसने सम्पूर्ण भुगण्डलमे प्रशद्धित चेदिराजके कुछमे 
गिशुपालरूपसे जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया 
॥ १० ॥ उप्त जन्ममे वह भगवानके प्रत्येक भामोमे 
तुच्छताकी भावना करने लगा ॥ ११॥ उप्तका हृदय 
अनेक जन्मके हंपानुबन्धसे युक्त था, अतः वह उनकी 
निन्‍दा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवानके 
सम्पूर्ण समयानुसार लीलाकुत नामोका निरन्तर उच्चा- 
रण करता था ॥१२॥ खिले हुए कमलदलके समान 
जिसकी निर्मल आँखे हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा 
निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकादि धारण किये 
हुए हैं तथा जिसकी लम्बी-हम्बो चार भुजाएँ हैं ओर 
जो शद्भू, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हें, 
भगव,न्‌का वह दिव्य रूप अत्यन्त वरानुबन्धके 
कारण भ्रमण, भोजन, स्तान, आसन और शयन 
आदि सम्पूर्ण अवस्थाओमे कभी उसके चित्तसे दूर 
न होता था ॥ १३ ॥ फिर गाली देते समय उन्हीका 
नामोचारण करते हुए भौर हृदयमे भी उन्हीका 
घ्यान करते हुए जिस समय वह अपने वधके लिये 
हाथमे धारण किये चक्रके उज्ज्वल किरणजालसे 
सुशोभित, अक्षय तेजस्वरूप, हृषादि सम्पूर्ण दोषोसे 
रहित, ब्रह्मभुत भववान्‌को देख रहा था॥ १४॥ 
उसी समय तुरंत भगवद्चक्रो मारा गया 
भगवत्स्मरणके कारण सम्पृर्ण पापराशिके दग्ध हो 
जानेसे भगवान्‌क द्वारा उत्का अन्त हुआ और वह 
उन्हींमे लीच हो गया ॥१५॥ इस प्रकार इस सम्पर्ण 
रहस्यका मेंने तुमसे वर्णन किया ॥१६॥ अहो | 


वे भगवान्‌ तो हेषानुबन्धके कारण भी वकीतंन 
ओर स्मरण करनेसे सम्पूर्ण देवता ओर असुरोको 


अज० १५ ] 


दिदुलेभ॑ फल प्रयच्छति कियुत सम्पम्भक्तिमता- 
मिति ॥ १७॥ 

वसुदेवस्य त्वानकदुन्दुमे! पोरवीरोहिणीम- 
दिरामद्रादेवकीग्रमुखा बह्चच। पत्न्योउमवन्‌ 
॥ १८॥ बलभद्रशठसारणदुमंदादीस्पृत्रात्रोहि- 
प्यामानकदुन्दुभिरत्पादयामास ।। १९ ॥ बल- 
देवो5पि रेवत्यां विशठोल्पुकी पृत्रावजनयत्‌ । २०॥ 
साश्टिमाष्टिशिशुसत्यधृतिप्रयुखा। सारणात्मजा; 
॥ २१ | भरद्राश्वभद्रवाहुदुदमभ्तादा रोहिण्याः 
कुलजा; ॥ २२ ॥ नन्दोपननन्‍्दक्ृतकाथा मदिरा- 
यास्तनया। ॥ २३ ॥ भद्गायाथ्रीपनिधिगदाद्ा। 
॥२४॥ बैशाल्यां च को शिकमेकमेवाजनयत्‌ ॥ २५ 

आनकदुन्दुभेदेवक्यामपि कीर्तिसत्सुषेणोदा- 
युभद्रसेनऋशुदासभद्गदेवारूयाः षट्‌ पुत्रा जज्षिरे 
॥२६॥ तांश्र स्वनिव कंसो घातितवान्‌ ॥२७॥ 
अनन्तरं च सप्तम॑ गर्भमड्ेंरात्रे भगवस्परहिता 
योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य नीतवती ॥२८॥ 
कर्षणाध्यासावषि सद्डूपषणारूयामगमत्‌ || २९ ॥ 
ततश्व सकलजगन्महातरुमूलभूतो भ्रूतभविष्यदा- 
दिसकलसु रासु रमुनिजनमनसामसप्यगो चरो 5ब्ज भ- 
वप्रमुखैरनलगुखः प्रणम्यावनिभारहरणाय प्रसा- 
दितो भगवाननादिमध्यनिधनों देवकीगर्भमव- 
ततार बासुदेव/ ।| ३० ॥ तत्प्रसादविवद्धेसानो- 
रुमहिमा च योगनिद्रा नन्‍्दगोपपत्न्या यशोदाया 
गर्भभधिष्ठितवती ॥ ३१॥ सुम्रसन्नादित्य- 
चन्द्रादिग्रहमव्यालादिसय॑ स्व॒स्थमानसमखिल- 
मेवैतज्ञगदपास्ताधममभवत्तर्मिश्र पुण्डरीकनयने 
जायमाने ॥३२॥ जातेन च तेनाखिलमेयैतर्स- 
न्‍्मागवत्ति जगदक्रियत ॥ ३३ ॥ 

वि० पु० ४४-- 


चतुर्थ अंश 


३४५ 


ल्लिलिकन.. अन्‍ीजीओओओओओ 


दुलेभ परमफल देते हैं, फिर सम्यक भक्ति-सम्पन्न 
पुरुषोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ १७ ॥ 
आनकदुन्दुभि वसुदेवजीके पोरवी, रोहिणी, 
मदिरा, भद्रा ओर देवकी आदि बहुत-सी श्ष्ियाँ थीं 
॥ १८॥ उनमे रोहिणीसे वसुदेवजीने बलभद्र, शठ, 
सारण ओर दुमंद आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥१९॥ 
तथा बलभद्रजीके रेवतीसे विशठ और उल्पुुक नामक 
दो पुत्र हुए ॥ २० ॥ साध्टि, माष्टि, शिशु, सत्य और 
धृति आदि सारणके पुत्र थे || २१ ॥ इनके अतिरिक्त 
भद्राश्व, भद्रबाहु, दुदंग और भूत आदि भी रोहिणी- 
होकी सन्‍्तावमे थे ॥ २२॥ ननन्‍्द, उपनन्द और 
कुृतक आदि मदिराके तथा उपनिधि और गद आदि 
भद्राके पुत्र थे ॥२३-२४॥ वेशालीके गर्भसे 
कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुमा ॥ २५॥ 
आनकदुन्दुभिके देवकीसे कीतिमानू, सुषेण, 
उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक छः 
पुत्र हुए ॥ २६९॥ इन सबको कंसने मार डाला था 
॥ २७॥ पीछे भगवान्‌की प्रेरणासे योगमायाने 
देवकीके सातवें ग्भको आधी रातके समय खींचकर 
रोहिणीकी कुक्षिमे स्थापित कर दिया ॥२८॥ आाकष॑ण 
करनेसे इस गर्भेका नाम संकर्ंण हुआ ॥ २९॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप महावृक्षके घुलूस्थरूप, 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमानकालीन सम्पूर्ण देव, 
असुर ओर मुनिजनकी बुद्धिके अगम्ध तथा ब्रह्मा 
ओर अग्ति आदि देवताओढ्वारा प्रणाम करके भुभार- 
हरणके लिये प्रसन्न किये गये आदि, मध्य और बन्त- 
हीन भगवान्‌ वासुदेवने देवकीके गर्भसे अवतार लिया 
तथा उन्‍्हींकी कृपासे बढ़ी हुईं महिमावाली योगनिद्रा 
भी नन्‍्दगोपकी पत्नी यशोदाके गर्भेमे स्थित हुई ॥३०- 
३१॥ उन कमलनयन भगवानके प्रकट होनेपर यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हुए सूर्य, चन्द्र आदि प्रहोसे 
सम्पन्न, सर्पादिके भयसे थून्य, अधर्मादिसे रहित तथा 
स्वस्थचित्त हो गया ॥ ३२॥ उन्होंने प्रकट होकर इस 
सस्पृर्ण संसारको सन्म्रार्गावलम्बी कर दिया ॥ ३३ ॥ 


३४६ 


भगवतो5प्यन्न मत्यलोकेडतीणस्प पोडश- 
सहस्ाण्येकीसरशताधिकानि.. सार्याणामसंवत्‌ 
॥ ३४ | तासां च रुकिसिणीसत्यमासाजास्ववती- 
चारुह्मसिनीम्रग्नुखा ब्ष्टों पत्व्य। प्रधाना बसूवु) 
॥ ३१५ ॥ तासु चाशवयुतानि लक्षू च पुत्रार्णा 
भगवानखिलभृतिरनादिमानजनयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेषां च प्रध॒म्नचारदेष्णसास्वाद्यः त्रयोदश 
प्रधाना। ।। ३७ ॥ प्रचुग्नोजपि रुकिमिणस्तनयां 
रुक्मव्ती नामोपयेसे ।| ३८ ॥ तस्यासनिरुद्धो 
जज्े ॥ ३९ ॥ अनिरुद्भोडपि रुक्मिण एव पोतन्नीं 
सुभद्रां नामोपयेसे | ४० ।। तस्यामस्व वज्ो 
जज्ञे ॥४१॥ वज़स्य प्रतिबाहुस्तस्यापि सुचाऊः 
॥ ४२ ॥ एबमनेकशतसहस््रपुरुषसंरूयस्य यदु- 
कुलस्य पुत्रसंख्या व शतैरपि वक्तूं न शक्यते ॥७ ३॥ 
यतो हि छोकाविमावत्र चरिताथों | ४४ ॥ 
तिख्र) कोव्यस्सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च | 
कुमाराणां शहाचार्याथापयोगेषु ये रता) ॥७५॥ 
संख्यानं यादवानां कश करिष्यति महात्मनास्‌ | 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सदाहुक। ॥ ४६ ॥ 
देवासुरे हता ये तु देतेयास्पु महाबला। | 
उत्पन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिण। ॥४७॥ 
तेषाझुत्सादनाथीय श्ुुवि देवा यदोः कुछे । 
अवतीर्णाः कुलशतं यत्रेकास्यघिक द्विज ॥४८॥ 
विष्णुस्तेषां प्रभाणे च प्रशच॒ुत्वे च व्यवस्थित | 
निरदेशस्थायिनस्तश्य बद्रधुस्सबंयादवा। ॥४९॥ 
इति प्रस्तुति बृष्णीनां यश्थृणोति नर। सदा । 
स्‌ सर्वे; पातकैसुक्तो विष्णुलोक अपचते ॥५०॥ 


श्रोविष्णुपुराण 





फिकाककामकाका का या कया कक की 


इस मत्येलीकमे अवतीर्ण हुए भगवान्‌ुकी सोलह 
हजार एक सो एक रानियाँ थी॥ ३४॥ उनमे 
रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्ववती जोर चारुह्मसिनी 
आदि गराठ सुख्य थी ॥ ३५॥ अनादि भगवान्‌ 
अखिलमूर्तिने उनसे एक लाख अस्सी हजार पुत्र 
उत्पन्न छिये ॥ ३६ ॥ उनमेसे प्रदमुम्त, चारुदेष्ण ओर 
साम्ब आदि तेरह पुत्र प्रधान थे ॥ ३७॥ प्रथ्युम्तने 
भी झक्पीकी पुत्री रवमवतीसे विवाह किया था 
॥ ३८ ॥ उससे अनिरुद्धका जन्म हुआ ॥ ३९ ॥ अनि- 
रुद्धने भी रुक्‍्मीकी पोत्री सुभद्रासे विवाह किया था 
॥ ४०॥ उससे वज्च उत्पन्न हुआ ॥ ४१॥ वजका 
पुत्र प्रतिबहु तथा प्रतिबाहुका सुचाद था॥ ४२॥ 
इस प्रकार सेकडो हजार पुरषोकी संख्यावाले 
यदुकुलकी सन्तानोकी गणना सौ वर्षमे भी चही की 
जा सकती ॥४३॥ क्योकि इस विषयमे ये दो 
खोक चरितार्थ हँ--॥ ४४ ॥ 

जो गृहाचाय॑ यादवकुमारोकी धतुविद्याकी शिक्षा 
देनेमे तत्पर रहते थे उनकी संख्या तीन करोड़ अद्वासी 
लाख थी, फिर उन महात्मा यादवोकी गणना तो 
कर ही कोन सकता है ? जहाँ छाखो-करोड़ोके साथ 
सवंदा यदुराज उम्रसेत रहते थे॥ ४५-४६ ॥ 

देवासुर-संग्राममे जो महावलली देत्यगण मारे गये 
थे वे मनुष्यछोकमे उपद्रव करनेवाले राजालोग होकर 
उत्पन्न हुए ॥४७॥ उवका नाक्ष करनेके लिये देवता- 
ओने यदुवंदामें जन्म लिया जिससे कि एक सौ एक 
कुल थे ॥ ४८ ॥ उनके नियन्त्रण और स्वामित्वपर 
भगवान्र्‌ विष्णु ही अधिष्ठित हुए, और वे समस्त 
यादवगण उन्हीको आज्ञानुसार वृद्धिको प्राप्त हुए 
॥४९॥ रा प्रकार जो पुरुष इस वृष्णिवंशकी 
उत्पत्तिके विवरणकों सुनता है वह सम्पूर्ण पापोसे 
मुक्त होकर विष्णु्ोकको प्राप्त कर लेता है ॥ ५०॥ 
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हृति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेज्ञे पश्चदशोउष्यायः ॥ १५ ॥ 
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सोलहवाँ अध्याय 
दुवंसुके वशका वर्णन 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार मेने तुमसे 


इत्येप समासतस्ते यदोवश। कथित; ॥ १ || | संक्षेपसे यदुके वंशका वर्णन किया ॥ १॥ अब 
अथ दुर्वशोबशमबधारय ॥१॥ दुर्वसोव छ्विरात्मज) | ंवेके वंशका वर्णन छुनो ॥ २॥ डुव॑ंधुका पुत्र 


>> व्चि था, वह्विका भाग, भागंका भानु, भानुका 
भागाड्भानुर 
पह्रे्मायों भार्मज्भाजुस्ततश् ऋ्रयीसाजुस्तस्माव त्रयीसानु, त्रयीसानुका करनदम ओर करन्दमका 


करन्द्सस्तस्थापि मरुततः ॥ ३॥ सोउ्नप्त्योउमवत्‌ | पुत्र मरुत था ॥ ३ ॥ मरुत्त निस्सन्‍्तान था॥ ४॥ 
॥9॥ तत्व पौरव॑ दुष्यन्त॑ पृत्रमकरपयत्‌ ॥५॥ | इसलिये उसने पुरुवंशीय दुष्यन्तको पुत्ररुपसे स्वीकार 
एवं ययातिशापाचहंश। पोरवमेव वंश समाश्ित- | कर छिया ॥| ५॥ इस प्रकार ययातिके शापसे दुवंसुके 
वान्‌ू | ६ ॥ 


वंदने पुरुवंशधका ही आश्रय लिया ॥ ६॥ 





हि न 


इति श्रीविष्ण प॒राणे चतुर्थ उड़े पोडगजोउभ्याय! || १$ ॥ 





सत्रहवों अध्याय 
दुह्य-वंश 

श्रीपराश्यर उब/च श्रीप्राशरजी बोले--ब्युका पुत्र बच्चु था, बच्चुका 

दुद्योस्तु तनयो बश्चुः ॥१॥ वश्नोस्सेतुः ॥२॥ 
सेतुपुत्र अरवूधनामा ॥ ३ ॥ आरअब्धस्यात्मजो 
गान्धारो गान्धारस्प धर्मो धर्माद्‌ घृतः घृतादू | धमम, धर्मंका घृत, घुतका दुर्दभ, दुर्देमका प्रचेता 
दुदभस्‍्ततः अचेता। ॥ ४ ।। प्रचेतसः प्रत्रशत- 
धर्मो बहुलानां म्लेच्छानामुदीच्यानामाधिप्त्यस- 
करोत्‌ ॥ ५ ॥ बहुत से म्लेच्छोंका आधिपत्य किया ॥ १-५॥ 


सेतु, सेतुका आ रू्घ, आरब्घका गान्धार, गान्धारका 


तथा प्रचेताका पुत्र शतधम था। इसने उत्तरवर्ती 
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इति श्रीविष्णुपृराणे चतुर्थे'उशे सप्तदशोडष्यायः || १७ ॥| 





अठारहवाँ अध्याय 
े अनुवंश 
श्रीपराश्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले---ययातिके चोथे पुत्र अनुके 
ययातेश्वतुर्थ एृत्रस्थानोस्समानलठचक्षु पर मे ु- 
संज्ञाद्रयः पुत्रा बधूवु)॥ १॥ समानरष्त्र: 
कालानल; ॥ १॥ कालावलात्टुज्ञयः ॥ ३ || * नल्वा पुत्र काहात्छ हुआ तथा बालानल्वे उछय, 


सभानल, चक्षु और परमसेषु नामक तीन पुत्र थे । समा- 


३४८ 


सुझ्यात्‌ पुरक्षय; | ४॥ पुरक्षयाजनसेजयः 
॥५॥ तस्मान्महाशालः ॥॥६॥ तस्मान्व महामना। 
॥७॥ तस्मादुशीनरतितिक्षू दो पुत्रावुत्पन्नी ॥८॥ 
उशीनरस्यापि शिविनृगनरक्ृमिवर्माख्या) 
पश्च पुत्रा बधूवु। ॥ ९ ॥ एपद्भसुवीरकेकेयमद- 
काश्रत्वारर्शिबिपुत्रा: ॥ १० ॥ तितिक्षोरपि 
रुशद्रथः पृत्रोौउभूत्‌ ॥॥११॥ तस्यथापि हेमी हेस- 
स्थापि सुतपा। सुतपसश्र बलि! || १२ !। यस्य 
क्षेत्र दीघेतमपाडवन्भकलिज्सुक्मपौण्ड[ख्यं बालेय 
क्षत्रमजन्यत ॥१३॥ तन्नामसन्ततिसंज्ञाथ पश्च- 
विषया वमूवुः ॥ १४॥ अक्ञादनपानस्वतों 
दिविर्थस्तस्माद्ठमेरथ। ॥। १५॥ ततश्रित्ररथो 
रोमपादसंज्ञ। ॥ १६॥ यस्य दशरथो मित्र 
जज्ञे ॥ १७ ॥ यस्याजपुत्रो दशरथरशान्ता नाम 
कन्यामनपत्थस्य दुहितित्वे युयोज | १८ ॥ 
रोमपादाच्चतुरक्षस्तस्मात्पृथुलाक्) || १९ ॥ 
ततश्रम्पो यश्रम्पां निवेशयासास | २०। चस्पस्य हर्य- 
ड्ो नामात्मजो5भूत्‌। २१। हयज्ञाह दरथो भद्ररथाए्‌ 
बुहद्रथों बृहद्रथादूवृ॒हत्कर्मा चृहत्कमंणश्र बृहद्भाजु- 
स्तस्माच्च बृहन्मना बृहन्म नसी जयद्रथ। ।|२२॥। 
जयद्रथो अद्मक्षत्रान्तराल्सम्मृत्यां पत्न्यां विजय॑ 
नाम पुत्रमजीजनत्‌ || २३१॥ विजयश्र घृतति 
पुत्रमवाप ।। २४ ॥ वस्यापि घृतब्रतः पुत्रोअभूत्‌ 
॥२५॥ घृतब्रतात्सत्यकर्मा |२६।॥। सत्यकमण- 
श्त्वतिरथ। || २७ ॥ यो गद्जाड्तो मब्जूपगत 
पृथापविद्धू करण पृत्रमवाप ॥२८॥ वर्णादू बृषसेन। 


इत्येतदन्ता अद्भवंश्या || २९ ॥ अतश्र पुरुव॑शं 
श्रीतुमहेसि || ३० ॥ 


श्रीविष्णुपुराणं 
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रुझयके परछ्षय, परणथ्जयके जनमेजय, जनमेजयके 
महाद्वाल, महाद्यालके महामना और महामनाके 
उज्ञीनर तथा तितिक्षु तामक दो पुत्र हुए ॥ १-८ ॥ 

उशीनरके शिव, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 
पाँच पृत्र हुए ॥ ९॥ उनमेसे क्षिविके पृषदर्भ, सुवीर, 
केकय और मद्रक्र--ये चार पुत्र थे ॥१०॥ 
तितिक्षुका पुत्र रुशद्रथ हुआ । उसके हेम, हेमके सुतपा 
तथा सुतपाके वलि नामक पृत्र हुआ ॥ ११-१२॥ 
इस बलिके क्षेत्र ( रानी ) मे दीघंतमा नामक मुनिने 
अद्, वज्ध वलिद्ध, सुह्य और पौण्डू नामक पाँच बालेय 
क्षत्रिय उत्पन्न किये ॥१३॥ इन वलिपुत्रोकी सन्ततिके 
तामानुसार पाँच देशोके भी ये ही नाम पडे॥ १४ ॥ 
इनमेसे अगसे लनपान, जनपानसे दिविरथ, दिविरमसे 
धर्मरथ और धर्मरथसे चित्ररयथका जन्म हुआ जिसका 
दूसरा नाम रोमपाद था। इप्त रोमपादके मित्र 
दशरघजी थे, अथ्के पुत्र दशरथजीने रोमपादको 
सन्‍्तानहीन देखकर उन्हे पुत्रीरूपसे अपनी शान्ता 
त्तामकी कन्या गोद दे दो थी ॥ १५-१८ ॥ 

रोमवादका पुत्र चतुरंग था। चतुरंगके पृथुलाक्ष 
तथा ए्थुलाक्षके चम्प नामक पृत्र हुआ जिसने चम्पा 
नामक पुरी घसायी थी॥ १९-२० ॥ चम्पके हय॑हझ् 
तामक पुत्र हुआ, हयेझुसे भद्वरथ, भद्वरथसे वृहद्रथ, 
वृहद्रपसे बृहत्कर्मा, वृहत्क्मसि वृहख्भानु, वृहख्भानुसे 
वृहन्मना, वृहन्मतासे जयद्रथका जन्म हुआ ॥ २१- 
२२१ जयद्रथकी ब्राह्मण शरीर क्षत्रियके संस्गंसे 
उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भसे विजय नामक पुत्रका जन्म 
हुआ ॥ २३॥ विजयके घृति नामक पुत्र हुआ, 
धृतिके घृत« त, धृतव्रतके सत्यकर्मा और सत्यकमसि 
अतिरथका जन्म हुआ जिसने कि [ स्तानके लिये ] 
गड्भाजीमे जानेपर पिटारीमे रखकर पृथाह्यरा बहाये 
हुए कर्णंको पुत्ररूपसे पाया था। इस कर्णका पृन्र 
वृषसेन था | बस, अद्भवंध इतना ही है ॥२४-२९॥ 
इसके आगे पुरुवंशका वर्णन सुनो ॥ ३० ॥ 





इति श्रीविष्णपुराणे चतुर्थेउश्े मष्टादशोज्ष्यायः ॥ ८ ॥ 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


पुरुवंश 


श्रीपराश्चर उवाच 

प्रोजनमेजयस्तस्थापि प्रचिन्वान्‌ प्रचिन्ब॒तः 
प्रवीर। प्रवीरान्मनस्युर्मनस्योश्राभयदस्तस्यापि 
सु्युस्तुद्योगहुगतस्तस्पापि. संयातिस्संयातेरहं- 
याविस्ततो रोद्राश। ॥ १ ॥ 

ऋतेषुकक्षेषुस्थण्डिलेषुड्तेषु जलेषुधर्म षुधते पु- 
स्थलेषुसन्तेषुबनेषुनामानो रोद्राश्वस्य दश पुत्रा 
बमबु। ॥२॥ ऋतेषोरन्तिनारः पुत्रोज्भूत्‌ ॥३॥ 
सुमतिमप्रतिरथं ध्रव॑ चाप्यन्तिनारः पृत्रानवाप 
॥ ४ | अप्रतिरथस्य कृष्पः पृत्रोज्भत्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्यापि मेघातिथि। ॥ ६॥ यतः काण्वायना 
हिजा बभवु) | ७॥ अप्रतिरथस्यापरः पत्रों 
उभदेलीनः ॥८॥ ऐलीनस्य दुष्यन्ताधाथत्वारः 
पूत्रा बभवु) ॥ ९॥ दुष्यन्ताबक्रवर्ती भरतो 
>भृत्‌॥१०॥ यज्नामहेतुर्देवे३श्छोकी गीयते ।। १ १॥ 


माता भद्नाः पितुः पुत्रो येन जात; स एवं सः । 
भरस्व पुत्र दुष्यन्त मावसंस्थाश्शइु न्तलाय्‌।। १२॥ 
रेतोथा। पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 


त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शक्षुन्तला ॥ १ ३॥ 
भरतस्य पत्नीत्रये नव पृत्रा बभूचु) ॥१४॥ 


नेते ममानुरूपा इत्यभिहितास्तन्मातरः परित्याग- 
भयात्तत्पत्राज्मष्छु/! ॥ १५॥ वतोञ्स्थ विवथे 
पुत्रजन्मनि पुत्राथिनो मरुत्सोमयाजिनो दीघे- 


तमस।; पाष्ण्यपास्तादुबृहस्पतिवीर्यादुतथ्यपत्न्यां 


श्रीपराशरजी बोले--१८5का पुत्र जनमेजय था। 
जनमेजयका प्रविन्वात, प्रचिन्वान॒का प्रवीर, प्रवीर- 
का मनस्पु, मतस्युका अभयद, मभयदका सुय्ु, सुद्युका 
बहुगत, बहुगतका संयाति, संयातविका महंयाति तथा 
अहंयातिका पुत्र रोद्राबव था ॥ १॥ 
रोद्राइवके ऋतेषु, वक्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेषु, 
जलेषु, घर्मंषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेष और वनेषु 
नामक दश पुत्र थे ॥ २॥ ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार 
हुआ तथा अन्तिनारके सुमति, अप्रतिरथ ओर श्रुव 
नामक तीन पुत्नोने जन्म लिया॥ ३-४ ॥ इएनमेसे 
अप्रतिरथका पुत्र कण्व और कण्वका मेघातिथि हुआ, 
जिसकी सनन्‍्तान काण्वायन ब्राह्मण हुए ॥ ५-७॥ 
अप्रतिरथका दूसरा पुत्र ऐलीनव था ॥ ४॥ इस 
ऐलीनके दुष्यन्त आदि चार पुत्र हुए ॥ ९॥ दुष्पन्तके 
यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरतका जन्म हुआ जिसके नामके 
विषयमे देवगणने इस इछो कका गान किया था-॥ १०- १ १॥ 


“माता तो केवल चमड़ेकी धोकनीके समान हे, 
पुत्रपर अधिकार तो विताका ही है, पृत्र जिसके द्वारा 
जन्म ग्रहण करता है उसीका स्वरूप होता है। 
हे दुष्यन्त | तुम इस पुत्रका पालन पोषण करो, 
शकुन्तछाका अपमान मत करो। हे नरदेव ! अपने 
ही वीयंसे उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिताको यमलोकसे 
[ निकाछकर स्वर्गलोकको | ले जाता है। “इस पृत्रके 
क्राधान करनेवाले तुम्हों हो--शक्ुन्तछाने यह बात 
ठीक ही कही है” ॥ १२-१३ ॥ 

भरतके तीन श्षियाँ थी जिनसे उनके नो पुत्र हुए 
॥ १४॥ भरतके यह कहनेपर कि, -े मेरे अनुरूप 
नहीं हे', उनकी माताओने इस भयसे कि, राजा हमको 
त्याग न दे, उन पुत्नोको मार डाछा ॥ १५॥ इस 
प्रकार पुत्र-जन्मके विफल हो जानेसे भरतने पृत्रकी 
कामनासे मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञके 
अन्तमे मरुदुगणने उन्हें भरद्वाज चामक एक 
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ममतायां समुत्पत्नों भरहाजाख्यः पुत्रों सरुक्लि- 
९ 
देत! ॥| १६॥ तस्यापि नामनिवचनश्छोकः 


पख्यते ॥ १७ ॥ 
मृठे भर द्वाजमिमं भर दाजं बृहरुपते । 


यातों यहुक्त्वा पितरी भरहाजस्ततस्त्वयम्‌॥।१८॥ 


भरद्वाजस्स वितयथे पृत्रजन्मनि मरुद्िदंत्तः 
ततो वितथसंज्ञामबाप || १९॥ वितथस्थापि 
मन्युः पुश्नोउभवत्‌ || २०॥ बहस्क्षत्रमहावीये- 
नरगर्गा अभवन्मन्युपुत्रा! ॥ २१॥ नरस्य 
सडकृतिस्सडक्तेगुरुप्रीतिरन्तिदेवी ॥ २२॥ 
गर्गाच्छिनि! ततथ गार्य्शैन्या। क्षत्रोपेता 
द्विजातयों बभूवु। ॥ २३ ॥ महावीर्याच्र दुरुक्षयो 
नास पुत्रोई्भवत्‌ || २४ || तस्य त्रय्यारुणिः 
पुष्करिण्यो कपिश्न पुत्रत्रयसभूत्‌ ॥ २५ | तच्च 
पुत्रत्रितयममपि पश्चाद्िग्रतामुपजगाम ॥ २६ ॥ 
बुहस्क्षत्रस्य सुहोत्र! | २७॥ सुहोत्राद्वस्ती य 
इृद्‌ हस्तिनापुरमावासयामास ॥| २८ ॥ 


अजमीढह्विजमीढ पुरुमीढाख॒यो हस्तिनस्तनया+ 
॥१९॥ अजमीढात्कप्वः ॥३०॥ कणप्वान्सेधा- 
तिथि ॥३१॥ यतः काप्वायना द्विजाः ॥३२॥ 
अजमीढस्यान्यः पुत्री बहदिषु।॥ ३३॥ बृह- 
दिषोबहड्नुब॒ंहड् सुपथ बृहत्कर्मा ततश्र जयद्रथ- 
स्तस्मादपि विश्वजित्‌॥ ३४॥| ततथ्र सेनजित्‌ 
॥३५॥ रुचिराज्यकाश्यच्टहलुबत्सहलुसंजश्ञास्सेन- 
. जितः पुत्रा:॥ ३६॥ रूचिराश्यपुत्र: प्रथुसेन। 
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लक पृत्रहपसे दिया जो उत्तथ्यपत्ती ममताके गर्भे- 
में स्थित दीघतमा मुनिके पाद-प्रहारसे स्खलित हुए 
वृहस्पतिजीके वीयंसे उत्पन्न हुआ था ॥ १६ ॥ उसके 
तामकरणके विषयमे भी यह ब्लोक कहा जाता 
है--॥ १७ ॥ 


४ पुत्रोत्पत्तिके अनन्तर बृहस्पतिने ममतासे 
कहा-- | हहे मूढ़े! यह पृत्र द्वाज ( हम दोनोसे 
उतन्न हुआ ) है तू इसका भरण कर 7? [ तब 
ममताने भी कहा--] 'हे बृहस्पते | यह पुत्र द्वाज 
है, अत* तुम इसका भरण करो 7 इस प्रफार परस्पर 
विवाद करते हुए उसके माता-पिता चले गये, 
इसलिये उसका नाम 'भरद्वाजः पडा” ॥ १८ ॥ 

पुत्र जन्म वितथ ( विफल ) द्दोनेपर मझंदुगणने 
राजा भरतकी भरद्वाज दिया था, इसलिये उसका 
नाम वितथ” भी हुआ ॥ १९॥ वितथक्का पुत्र मच्यु 
हुआ ओर मस्युके वृहत्क्षत्र, महावीयं, चर और गगे 
आदि कई पुत्र हुए ॥ २०-२१ ॥ नरका पुत्र संकृति 
ओर संकृतिके ग़रुरुप्रीति एवं रन्तिदेव नामक दो 
पुत्र हुए॥ २२॥ गगेंसे शिनिका जन्म हुआ जिससे 
कि गाग्यं ओर शेन्य नामसे विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण 
उत्तन्‍्त हुए ॥ २३॥ महावोयंका पुत्र दुरुक्षय हुआ 
॥ २४। उसके त्रय्यारुणि, पुष्करिण्य त्रौर कपषि 
नामक तीच पुत्र हुए ॥ २५॥ ये तीनो पुत्र पीछे 
ब्राह्मण हो गये ॥ २६॥ वृह॒त्क्षत्रका पुत्र सुहोत्र, 
सुहोत्रका पुत्र हस्ती था जिसने यह हस्तिनापुर 
नामक नगर बसाया था॥ २७-२८ ॥ 


हस्तीके तीन पृत्र अजमीढ, द्विजमीढ और पुरु- 
मीढ थे। अजमीढके कण्व और कण्वके मेधातिथि 
नामक पुत्र हुआ जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण 
उत्पन्त हुए ॥ २९-३२॥ अजमोढका दूसरा पुत्र 
बृहदिपु था ॥ ३३॥ उसके वृहद्धनु, बृहद्धनुके 
बृहत्कर्मा, बृहत्कमकि जयद्रथ, जयद्रथके विश्व्जितु 
तथा विश्वजित॒के सेनजितुका जन्म हुआ। सेनजितुके 
रुचिरादव, काब्य, दृढहनु और वत्सहनु चामक चार 


पुत्र हुए ॥ ३४-३६ ॥ रुचिराइवके पृथुसेन, १थुसेनके 
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परशुस्नेनात्पारः ॥| २७ ॥ पाराह्ीछ) ॥ १८ ॥ 
तस्येकशत पुत्राणाय्‌ ॥ ३९॥ तेषां प्रधानः 
काम्पिल्याधिपतिस्समर। || ४० । समरस्यापि 
पारसुपारसदश्ास्यय। पुत्रा: ॥४१॥ सुपारात्पथु। 
पृथोस्सुकृतिस्ततों विश्राज; ॥ ४ २ तस्माच्चाणुह! 
॥४१॥ यब्शुकदृहितर कीति नासोपयेसे ॥॥४४)। 
अणहादूब्ह्मदत्तः ।। ४५ ॥ ततश्र विष्वक्सेनस्त- 
स्मादृदक्सेन! ॥ ४६ । भह्लाभस्तस्थ चा- 
त्सज। ॥ ४७ ॥ 

दिजमीठस्य तु यवी नरसंज्ञ। युत्र। ॥। ४७ ८।। तस्या- 
पि घृतिमांस्तस्माज्च सत्यघृतिस्तवश्॒ रृठनेमिस्व- 


स्माच्च सुपा्बस्ततस्सुमतिस्ततथ्॒ सन्नतिमाव्‌।४९। 


सजञ्नतिमतः क्ृतः पृत्रोउभूत्‌ ॥५०॥ य॑ हिरिण्य- 
नामी थोगमध्यापयामास !। ५१ || यश्वतुविश- 
तिं प्राच्यसामगानां संहिताअकार ॥५२॥ हंता- 
च्चोग्रायुध। ॥ ५३ ॥ येन प्राचुयेंण नीपक्षय 
कुत) ॥ ५४ | उग्रायुधात्क्षेम्य! क्षेम्यात्सु धीरस्त- 
स्माद्रिपुल्ञयस्तस्माच्च बहुरथ इत्येते पौरया:।५५। 

अजमीठरुष नलिनी नाम पत्नी तरयां नील- 
संज्ञः पुत्रोउसवत्‌ ॥ ५६ ॥ वस्मादपि शान्दि। 
शान्तेस्सुशान्तिस्पुशान्ते!ः. पृरक्चयस्तरमाच्च 
ऋश्षः )| ५७ ॥ ततश्र हयश्वः ॥| ५८ ।॥ तस्मा- 
न्मुहलसझयबहदिषुयवीनरकासिपिस्यसंज्ञाः पश्चा- 
नामेव तेषां विषयाणां रक्षणायालमेते सत्पुत्रा 
इति पिश्रामिहिता। पाश्चवाला। ॥ ५९ ॥ 


पुद्दलाच्च मोहल्या क्षत्रोपेता ह्विजातयों 
बसूतु। || ६० ॥ झुद्ृलादहदरव/ ॥६१॥ बृहद- 
इ्वाहिवोदासो5हल्या च मिथुनमभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
शरहतशाहल्यायां शतानन्दोज्यवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शतानन्दात्सत्यधृतिधलुवेदान्तगोी जज्े ॥| ६४ ॥ 


चतुथ अंश 





३५१ 


पार और पारके नीलका जन्म हुआ। इस नीलके 
सी पुत्र थे, जिनमे काम्पिल्यनरेश समर प्रधान था 
॥ ३७-४० || समरके पार, सुपार और सददव 
नामकतोन पुत्र थे ॥ ४१॥ सुपारके पृथु, पृथुके सुकृति, 
सुकृतिके विश्राज और विश्वाजके अणुह नामक पुत्र 
हुआ, जिसने छुक्रकन्या कोतिसे विवाह किया 
था॥ ४२-४४ ॥ अणुहसे ब्नह्मदत्तका जन्म हुआ। 
ब्रह्मदत्तसे विष्वक्सेत, विष्वक्सेनसे उदकसेन तथा 
उदवसेनसे भल्लाभ नाप्रक पुत्र उत्पन्त हुआ ॥४५-४७॥ 

द्विजमीढका पुत्र यवीनर था ॥ ४८॥ उसका 
घृतिमान्‌ू, ध्ृतिमानुका सत्यधृति, सत्यध्ृतिका दृढ- 
तेमि, दृढनेमिका सुपाइवे, सुपाइवेका सुमति, सुमतिका 
सन्नतिमान्‌ तथा सन्नतिमान्‌का पुत्र कृत हुआ जिसे 
हिरण्यनाभने योगविद्याकी शिक्षा दी थी तथा जिसने 
प्राच्य सामग श्रुतियोकी चोबीस संहिताएँ रची 
थी॥ ४९-५२ ॥ कृतका पुत्र उग्रायुध था जिसने 
अनेकों वीपवंशीय क्षत्रियोका नाश किया ॥ ५३-५४ ॥ 
उग्मायुधके क्षेम्प, क्षेम्यके सुधोर, सुधोरके रिपुश्लय 
ओर रिपुल्लयसे बहुरथने जन्म लिया। ये सब पुरु- 
वंशीय राजागण हुए ॥ ५५ ॥ 

अजमीढकी नलिती नास्ती एक भार्या थी। 
उसके नील नामक एक पुत्र हुआ ॥ ५६ ॥ नीलके 
शान्ति, शान्तिके सुशान्ति, सुशान्तिके पुरक्षय, पुरक्षय- 
के ऋक्ष और ऋक्षके हयंश्व नामक पुत्र हुआ ॥ ५७- 
५८ ॥ हयंश्वक्ने मुदूगल, रूखय, वहुदिपु, यवीनर और 
काम्पिल्य नामक पाँच पुत्र हुए। पिताने कहा था कि 
मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित पाँचों देशोकी रक्षा करनेमे 
समय हैँ, इसलिये वे पात्चाल कहलाये | ५९ ॥ 

मुद्गलसे मोदगल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणोकी 
उत्पत्ति हुई ॥६०॥ मुदुगलसे बहुृदश्व भौर बृहदइवसे 
दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नामकी एक 
कन्याका जन्म हुआ ॥ ६१-६१ ॥ महल्यासे महूषि 
गौतमके द्वारा शतानन्दका जन्म हुआ ॥ ६३ ॥ शता- 
नन्‍्दसे घनुर्वेदका पारदर्शी सत्यघधृति उत्पन्न हुआ 
॥६४॥ एक बार अप्सराओमे श्रेष्ठ उवंशीको देखनसे 
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पपात || ६५ ॥ तच्च हिधागतमपत्यद्वय कुमार! | 7९ पड़ा ॥ ६०॥ उससे दो भागोंमे बेंट जानेके 
कारण पुत्र और पुत्र न्ताने उत्पन्त हुई' 
कल्या चामवत्‌ ॥ ६६॥ तौच मृगयामुपयात- पुत्र 2 पुत्नीर्प दो सन्ताने उत्पन्न हुई 
इ्शास्तलुद्द्रा कृपया जग्राह ॥६७॥ ततः कुमारः 2 3 तक हो गली 
कल कक | | कपावश ले आये ॥ ६७॥ तदनन्तर पृत्रका नाम 
कपः कन्या चाछ्वत्याम्नों जननी कृपी द्रोणाचार्यस्थ ; कप हुआ ओर कन्या अवव॒त्वामाकों माता द्रोणाचार्य- 
पत्व्यक्रवत्‌ ॥| ६८ ॥ की पत्नी कृपी हुई ॥ ६८ ॥ 
हक ठ ८ ;' ः प पु 
दिवोदासस्य पत्रो मित्रायु! ॥६९॥ मिन्रा- .. दिवोदासका पुत्र मिश्रायु हुआ ॥६९॥ सिन्रायुक 
योवचयवनों नाम राजा ॥ ७० । च्यवनात्छु दास; ह पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ, ज्यववका सुदास, 
अवसर ०. -. सदासका सोदास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक 
सुदासात्सोदास! सोदासात्सहदेवस्तस्पापि सो- , * ह है रु 
पीते जप और सोमकके सो पृत्र हुए, जिनमें जन्तु सबसे बढ़ा 
मम कल 2 5 की लि आट ' और पृषत सबसे छोटा था। पृपतका पुत्र द्रुपद, 
उभवत्‌ ॥ ७२ || तेवां यवीयान्‌ प्रपतः प्रपृतादू- ह ट्रगदफा धरृष्टशुग्न ओर धृध्युम्तका पुत्र चृष्टनें तु 
दरुपद्रतस्माच्व धुष्चुम्नस्ततो धृष्टफेतु; ॥७३॥ 
अजमीढस्यान्य ऋश्षनामा पुत्रोउभवत्‌ ॥७४॥ 
तस्य संचरण। ॥ ७५ | सब्रणात्कुरु। | ७६ ॥ 
2025 00 
य इदं घमक्षेत्र कुरुक्षेत्र चार || ७७ ॥ सुभनु 
जहु परीक्षित्मुखाः कुरो: पुत्रा बभूचु: ॥ ७८ ॥ 








था ॥ ७०-७३ | 


अजमीढका ऋत्न नामक एक पत्र और था ॥७४॥ 
| उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरणका पुत्र कुछ 
| था जिमने कि धर्मलेन कुसलेनकी स्थापना की ॥७५- 
७७ ॥ कुरुके पुत्र मुघनु, जक्न बोर परीक्षित्‌ बादि 
| हुए। ७८॥ सुधनुझछा पन्र सुहोन था, सुद्दोत्रका 
सुधनुपः पुत्रस्सुहोत्रस्तस्माच्च्यवनश्च्यचनात्‌ | च्यवन, च्यवनप कृतक और कृतत्का पुत्र उपरिचर 
कृतका ॥ ७९ ॥ ततश्रोपरिचरों बसु; ॥ ८० ॥ वसु हुआ । ७९-८० ॥ व्ुके ब॒हद्रय, प्रत्यप्र, कुशाम्बरु, 
वृहद्रथप्रत्यग्रइुशास्थुकुचेलमात्स्पप्रसुखा चसों। | कुचेल ओर मात्त्य बादि सात पुत्र थे ॥८१॥ इनमेसे 


हेद्र के श्र कुमाग्र ०] के 
पुत्रास्सप्ताजायन्त॥ ८१॥ दृहद्रथात्कुशाग्र। | सा अशाग्र, कुणग्रके वृषभ, वृषभके पृष्पवानु, 
के बदन हे पुष्ववानुफे सत्यहित, संत्यहित्तके सुघन्वा और 

कुशाग्रादबपभी बृषभात पृ तस्मात्सत्य- हे 
रा का सुधन्वाके जतुका जन्म हुआ ॥ ८२॥ वृहृद्रथके दो 
हितरतस्पात्छुधत्वा तरथ॒ च जतु। ॥ ८२ ॥ | कु्डोमे विभक्त एक पत्र और हुआ था जो कि जरा- 
वृहद्रथाच्चान्यर्शकलद्दयजन्मा जरया सहितो | के द्वारा जोड दिये जानेपर जरासन्ध कहलाया 
जरासन्धनामा ॥ ८३ ॥ तस्मात्सहदेवस्सहदेवा- | ॥ <३ ॥ उससे सहदेवका जन्म हुआ तथा सहदेवसे 


सोमप ओर सोमपसे श्रतिश्रवाक्नी उत्पत्ति हुई 
तट शव श््ृ चां है <ः मु कप हे 
त्सोमपस्ततश्व श्रुतिश्र॒वाः ॥ ८४७ ॥ इत्पेते मया ॥ ८४॥ इस प्रकार मेंने तुमसे यह मागध भुपाडो- 


सागधा भूपाला; कथिता। ॥ ८५ ॥ का वर्णन कर दिया है ॥ ८५ ॥ 
कललओसः:--स+ानन 5 


इति श्रीविष्णूपुराणे चतुथ 'उशे एकोनविशोजष्यायः ॥ १९ ॥ 


कक माम+ननज>७+फमककमभा०म०<>मनमक, 


आ० २० | 


चतुर्थ अंश 


श्५३ 
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बीसवाँ अध्याय 


कुरुके बंशका वर्णन 


श्रीपराग्रर उवाच 

प्रीक्षितों जनमेजयश्रुतसेनोग्रसेनभीमसेनाश- 
त्वारः पुत्र। ॥ १ ॥ जह्बोस्‍्तु सुरथों नामात्मजो 
बभूव ॥ २॥ वस्यापि विदृरथः ॥ हे ॥ तस्सा- 
त्साव मौमस्साव मौमाज यत्सेनस्तस्मादाराधित- 
स्ततथ्वायुवायु र॒इु वायोरक्री धन ।। ७।। तस्मादूदेवा- 
तिथि; ॥ ५॥ तदश् ऋश्षोउन्योउमबत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋक्षाद्भीमसेनस्वतश्व॒ दिलीपः ॥ ७॥ दिलीपातू 
प्रतीप: ॥ ८ ॥ 

तस्यापि देवापिशान्तलुवाह्ीकर्स ज्ञाखय पुत्रा 
बसूवु) ॥ ९ ॥ देवापिर्याल एवारण्यं विवेश 
॥ १० ॥ शान्तलुस्तु महीपालोज्मूत्‌ ॥ ११॥ 
अय॑ च तस्य इलोकः एथिव्यां गीयते || १२ ॥ 
य॑ं य॑ कराभ्यां स्पृशति जीर्ण योवनमेति सः । 


शान्ति चाप्नोति येनाग्रयां कम णा तेन शान्तजु! १३ 
तस्य च शान्तनो राष्ट्र द्वादशवर्षाणि देवों न 
बब्ष | १४॥ ततथाशेषराष्ट्रविनाशमवेक्ष्यासो 
राजा ब्राह्मणानएच्छत्‌ कस्मादस्माक राष्ट्रे देवो न 
वर्षति को मधापराध इति ॥ १५॥ 
ततश्व तमूचुन्राह्मणा। ॥ १६ ॥ अग्रजसव 
ते हीयमबनिस्त्वया सम्शुज्यते अतः परिदेत्ता 
लवमित्युक्तस्स राजा पुनस्तानपृच्छतू ॥ १७ ॥ 
कि मयात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥ 
ततस्ते पुनरप्यूचुः ॥१९।। यावदूदेवापिने 


पतनादिभिदोप रमिभृयते तावदेतत्तस्थाह राज्यमरू 
बि० पु० ४५-- 


श्रीपशाशरजी बोढे---[ कुरुपुत्र | परीक्षितके 
जनपेजय, श्रुवसेन, उग्रसेच और भीमसेनवामक चार 
पुत्र हुए, तथा जह्ुके सुरथ नामक एक पुत्र हुआ 
॥ १-२ ॥ सुरथके विदुरथका जन्म हुआ। विदृरथके 
सावंभोम, सावंभौमके जयत्सेद, जयत्तेनके आराधित, 
आराधितके अयुतायु, अयुतायुके अक्रोधन, अक्रोघनके 
देवातिथि तथा देवातिथिके [ अजमीढके पृत्र ऋक्षसे 
भिन्न] दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ ॥ ३-६॥ 
ऋक्षते भीमसेव, भीमसेनसे दिलीप ओर दिलोपसे 
प्रतीप नासक पुत्र हुआ ॥ ७-४ ॥ 

प्रतीपके देवापि, ज्ान्तनु और बाह्लीक नामक 
तीन पुत्र हुए ॥ ९ || इनमेसे देवापि बाल्यावस्थामें 
ही बनमें चला गया था अतः शान्तनु ही राजा हुआ 
॥ १०-११ ॥ उसके विषयमे पृथिवीतलूपर यह इलोक 
कहा जाता है ॥ १२॥ 

/[ राजा शान्तनु ] जिसको-जिसको अपने हाथसे 
स्पर्श कर देते थे वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते 
थे तथा उनके स्पशंसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम शान्ति लाभ 
करते थे, इसलिये वे शान्तनु कहलाते थे” ॥ १३॥ 


एक बार महाराज दान्तनुके राज्यमे बारह 
वर्षतक वर्षा न हुई॥ १४॥ उस समय सम्पूर्ण 
देशको नष्ट होता देखकर राजाने बप्लाह्मणोसे पूछा, 
हमारे राज्यमे वर्षा क्यों नहीं हुई ? इसमे मेरा क्‍या 
अपराध है ?! ॥ १५॥ 

तब ब्राह्मणोने उससे कहा--“यह ॒राज्य तुम्हारे 
बडे भाईका है किन्तु इसे तुम भोग रहे हो; इसलिये 
तुम परिवेत्ता हो / उनके ऐसा कहनेपर राजा 
शान्तनुने उनसे फिर पूछा, 'तो इस सम्बन्धमे मुझे 
अब क्या करना चाहिये! ॥ १६-१४ ॥ 

इसपर वे ब्राह्मण फिर बोले-'जबतक तुम्हारा बड़ा 
भाई देवापि किसी प्रकार पतित न हो तबतक यह 


३५४ 


॥ २० || तदलमेतेन तु तस्मे दीयतामित्युक्ते 
तस्प मन्त्रिप्रवरेणाइ्मसारिणा तत्नारण्ये तपस्थिनो 
वेदबादव्रोधवक्तार। प्रयुक्ताः ॥२१॥ तेरस्पा- 
प्यतिऋजुमतेमहीपतिपृत्रस्य बुद्धिर्वेद्वादविरोध- 
सार्गानुसारिण्यक्रियत ॥। २२ ॥ राजा च शान्त- 
नुद्विंजवचनोत्पन्नपरिदेवनशोकस्तान्‌ू वराह्मणान- 
ग्रतः ऋृत्वागजस्य प्रदानायारण्यं जगाम ॥२३॥ 

तदाश्रमप्रुपगताश् तम्वनतप्तवनीपतिपुत्र 
देवापि्मुपतस्थु ॥|२४॥ ते ब्राह्मणा वेदवादानु- 
बन्धीनि वरांसि राज्यमग्रजेन कत्तव्यमित्यर्थ- 
बन्ति तमूचु। ॥ २५ ॥ असावपि देवापिवेंद्वाद- 
विरोधयु क्तिदृषितमनेकप्रकारं तानाह ॥ २६ || 
ततस्ते ब्राह्मणइशान्तनु मूचु। ॥ २७ ॥ आगच्छ 
हे राजझलमत्रातिनिवेन्धेन प्रशान्त एवासावना- 
वृष्टिदोषप पतितो5यमनादिकालमहितवेदवचन- 
दषणोच्चारणात्‌ ॥ २८ ॥ पतिते चाग्रजे नेव ते 
परिवेदत॑ भवतीत्युक्तरशान्तनुरुस्व पुरमागस्य 
राज्यमकरोत्‌॥२९॥ वेदवादविरो धवचनोज्चारण- 
दूषिते च तस्मिन्देवापो तिष्ठत्यपि ज्येष्ठ आतय- 
खिलमस्यनिष्पत्तये बव॒ष सगवान्प्जेन्यः ।[[३०॥ 

वाह्नीकात्सोमद्त्तः पुत्रोउभूत्‌ ॥ ३१ ॥ सोम- 
दत्तस्यापि भ्रियूरिश्र॒वःशल्यसंज्ञास्यः पृत्रा 
बभूतु) ॥ ३२ | शान्तनोरप्यमरनचां जाहव्या- 
इदारकीर्तिरशेषशास्राथविद्धीष्पम.. पृत्रोज्भूत्‌ 
0३३ सत्यवत्यां च चित्राइ्ृदविचित्रवीर्यों हो 


पृत्रावुत्पादयामास शान्तन्ु) ॥ ३४ ॥ चित्राह्न- 
दस्तु बाल एवं चित्राइदेनेव गन्धर्वेणाहवे निहतः 


श्रीविष्णुपुराण 


राज्य उसीके योग्य हे ॥ १९-२० ॥ अत. तुम इसे 
उसीको दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन 
नही !” ब्राह्मणोके ऐसा कहनेपर शान्‍्तनुके मन्‍्त्री 
अदमसारीने वेदवादके विरुद्ध वोलनेवाले तपस्वियोंको 
बनमे नियुक्त किया ॥२१॥ उन्होने अतिशय 
सरलमति राजकुमार देवापिकी बुद्धिको वेदवादके 
विरुद्ध मार्गमे प्रवृत्त कर दिया॥ २२॥ उधर राजा 
णास्तनु ब्राह्मणोके कथनानुसार दुःख और शोकयुक्त 
होकर ब्राह्मणोको भागे कर अपने बड़े भाईको राज्य 
देनेके लिये वनमे गये || २३ ॥ 


वनमें पहुँचनेपर वे द्वाह्मणगयण परम विनीत 
राजकुमार देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए; ओर 
उपसे “ज्येष्ठ भ्राताको ही राज्य करना चाहिये'--इस 
अर्थके समर्थक अनेक वेदानुकूछ वाक्य कहने लगे 
॥ २४-२५॥ किन्तु उस समय देवापिने वेदवादके 
विरुद्ध नाना प्रकारकी युक्तियोसे धुषित बातें कीं 
॥२६॥ तब उन ब्राह्मणोंने शान्तनुसे कहा--) २७ ॥ 
'हे राजन | चलो, अब यहाँ अधिक आाग्रह करनेकी 
आवश्यकता नही । अब अनावृष्टिका दोष शान्त हो 
गया। अनादिकालसे पू्जित वेदवाब्योमे दोष बत- 
लानेके कारण देवापि पतित हो गया है ॥ २०८ ॥ 
ज्येष्ठ ज्ञाताके पतित हो जानेसे जब तुम परिवेत्ता 
नही रहे ।/ उनके ऐसा कहनेपर शान्तनु अपनी 
राजधघानीको चले आये और राज्यशासन करने लगे 
॥ २९ ॥ वेदवादके विरुद्ध वचन बोलनेके कारण 
देवापिके पत्तित हो जानेसे, वडे भाईके रहते हुए भी 
सस्पूर्ण घान्योकी उत्पत्तिके लिये पर्ज॑न्यदेव ( मेघ ) 
बरसने लगे ॥ ३० ॥ 


बाह्लीकके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोम- 
दत्तके भूरि, भूरिश्र॒वा और शल्य नामक तीन पुत्र हुए 
॥३१-३२॥ शान्तनुके गड़ाजीसे अतिशय कीत्तिमान्‌ 
तथा सम्पूर्ण शाख्रोंका जावनेवाला भीष्म वामक पुत्र 
हुआ ॥ ३३॥ शान्‍्तनुने सत्यवतीसे चित्राज़्द और 
विचित्रवीयं नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये 
॥ रे४॥ उनमेसे चित्राड्भदकों तो बाल्यावस्थामे ही 
चित्राज़द नामक गन्चवंने युद्धभे मार डाछा ॥ ३५४ 





आं० २० ] 





॥ ३५ ॥ विचित्रवीयोंईपि. काशिराजतनये 
अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥३६॥ तदुपभोगाति- 
खेदान यक्ष्मणा गद्दीत; स पश्चत्वमगमत्‌ ॥३७॥ 
. सत्यवतीनियोगाच मत॒त्र। क्ृष्णद्वेपायनों मातु- 
बचनमसनतिक्रमणीयमिति ऋंत्वा विचित्रवीयक्षेत् 
धृतराष्ट्रपाण्ड्‌ तट्प्रहितशुजिष्यायां बिदुरं चोत्पाद- 
यामास ॥ शे८ ॥ 
घृतराष्ट्रीडपि गान्धार्या दुर्योधनदुश्शासनप्रधान॑ 
पुत्रशतम्ुत्पादयामास ।। ३९ ॥ पाण्डोरप्यरप्ये 
सृगयायामपिशापोपहतप्रजाजननसामथ्यस्य घममे- 
वायुशक्रेयुधिप्ठिरभीमसेनाजुनाः कुन्त्यां चकुल- 
सहदेवी चाश्रिभ्यां माद्रयां पश्चपुत्रास्समुत्पादिता। 
॥४०॥ तेषां च द्रौपयां पश्चैव पुत्रा बभूवुः 
॥१४१॥ यृधिष्ठटिरा्मतिविन्ध्यः भीमसेनाच्छत- 
सेन श्रतकीत्तिरजुनाच्छतानीको नकुलाच्छुत- 
कर्मा सहदेवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तद्य था ॥ ४३॥ 
योधेयी युविष्टिरादूदेवक॑ पुत्रमवाप ॥४४॥ 
हिडिम्बा घटोत्कच भीमसेनात्पुत्र लेमे ॥४५॥ 
काशी च भीमसेनादेव सवेग॑ सुतमवाप ॥४६॥ 
सहदेवाच्च विजया सुहोत्र॑पुन्रमवाप ॥४७॥ 
रेणुमत्यां च नकुलो5पि निरमित्रमजीजनत्‌ ।४८॥ 
अजुनस्याप्युल्ूप्यां. नागकन्यायामिरावान्नाम 
पुत्रोजभवत्‌ ॥४९॥ मणिपुरपतिपुच्चां परुत्रिका- 
धर्मेण बशुवाहन नाम पुत्रम्॑जुनो>जनयत्‌ ॥५०॥ 
सुभद्रायां चार्मकत्वेडपि योउसावतिबलपराक्रम- 


चतुर्थ अँश् 


ड्स्ट्ल्ट्ट््ट्ल्ल्ड्ल्ड््ल्ल्ल्स्ल्च्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्य्य्य्ययय्य्ययय्य्यख््ंंंशख्शय्ख्ख्ख्ख््य्य््व्ख््सवसवसससस 


र्षप 





विचित्रवीय॑ने काश्ििराजकी पुत्री अम्बिका और 
अम्बालिकासे विवाह किया॥ ३६॥ छत्तके उप- 
भोगमे अत्यन्त व्यग्न रहनेके कारण वह यक्ष्माके 
वक्षीभुत होकर [अकालहीमे] मर गया ॥ ३७॥ 
तदनन्तर मेरे पुत्र कृष्णहेेवायनने सत्यवतीके नियुक्त 
करनेसे माताका वचन ठालना उचित न जान 
विचित्रवीयंकी पत्नियोसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक 
दो पुत्र उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुईं दासीसे 
विदुर नोमक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥ 

घृतराष्ट्रने भी गान्धारीसे दुर्योधन और दुःशासन 
आदि सौ पुत्रोंको जन्म दिया ॥३९॥ पाण्डु वनमें 
आखेट करते समय ऋषिके शापसे सन्तानोत्पादनमे 
असमर्थ हो गये थे अतः उनकी खी कुन्तीसे धर्म, 
वायु ओर इच्द्रने क्रश: युधिष्ठिर, भीम और अजुन 
नामक तीन पुत्र तथा माद्रीसे दोनों अश्विनीकुमारोने 
नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये। 
इस प्रकार उनके पाँच पूत्र हुए ॥४०॥ उन पाँचोके 
द्रोपदीसे पाँच ही पुत्र हुए] ४१ ॥ उनमेसे युधिष्ठि रसे 
प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे श्रुतसेन, अजुँतसे श्रुतकीति 
नकुलसे श्रुतानीक तथा सहूदेवसे श्रुतकर्माका जन्म 
हुआ था ॥ ४२॥ - 

इनके अतिरिक्त पाण्डवोंके और भी कई पुत्र 
हुए ॥४३॥ जेसे--प्रुधिष्ठि ससे योधेयीके देवक नामक 
पुत्र हुआ, भीमसेनसे हिडिम्बाके घटोत्तव औौर 
काक्षीसे सर्वंग चामक पुत्र हुआ, सहदेवसे विजयाके 
सुहोत्र॒का जन्म हुआ, नकुलने रेणुभतीसे निरमिन्नको 
उत्पन्त किया ॥४४-४८॥ अजुनके नागकन्या उलपीसे 
इरावान्‌ नामक पृत्र हुआ ॥४१॥ मणिपुरवरेशकी 
पृत्रीसे अजुनने पृत्रिका धर्मानुसार बश्ुवाहन चामक 
एक पुत्र उत्पन्न किया ॥५०॥ तथा उसके सुभद्रासे 


अभिमन्युका जन्म हुआ जो क्रि बाल्यावस्थामे ही 


बड़ा “ल-पराक्रम-सम्पन्न तथा अपने सम्पूर्ण शन्रुओको 








हक श्रीविष्णएराण [ ज० २१ 
स्सभगगखिलिदा मो उमिमस्यूर तायत क७३॥ हीतनेदाला था ॥५१॥ तदवन्तर, छुझुकुलके 
िशग्यो | परित्तीगप उुयखत्याम- हो जानेपर जो बष्व॑त्यामाके प्रहार किये हुए 
छिकां्रमा झ ना 4 है 4 9 दुडजश्वात: पह्षञालद्ारा गर्ममे ही भस्मोीमूत हो चुझा था क्न्ति 
४ सगदत : ३-० अं 
प्रयसातशारा॥। गंभ मीढ़तों भगवत- फिर, जिल्‍्होंने अबनी इच्छासे ही साया-मानव 


पारण किया है उन सकल सुरासुरवन्दितचरणारविन्द 
श्रीकृष्णनन्द्रके परभावसे पल जीवित हो गया; उस 
परीक्षिवने अभिमस्युके द्वारा उत्तराफ़े गर्भसे जन्म 
लिया जो कि इस समय एस प्रकार घ्मपुर्वंक सम्पूर्ण 
भूमण्डलका शासन फर रहा है कि जिससे भविष्यमे 
भी उसकी सम्पत्ति क्षीण न हो ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीविष्यु एतपे चहुर्न उसे विश्ोउम्यायः॥ २० ॥ 





सगजडगु रामुखखित एप्प गरूस्यास्मेच्छया 
शप्णमाम पस्पदारिणीजन नायारप्रनरज वितमबाप्य 
पराहियत ॥५२॥) बोठय साम्ग्नेवद्ठमण्डल- 
गंगणिनायतिधमंग प्राल्यतीति ॥५३॥ 
०००#म्फुन (०0.0. 
इक्कीसवाँ अध्याय 
ञ्े >> ए 
शक्िध्यमे घानेवाले राज़ाओका वर्णन 
४ पादार उदाच 


शत पर अविष्यान् भृूपालास्गमेम्रिष्यामि 
॥ 3 ॥ योउय साम्प्रममय नी पतिः परी क्षित्तस्थापि । 
पन्गेजयजन्सभोग्रसेनमीमसेनाश्रखार।. प्रृत्रा 
शििष्पन्ति ॥ २॥ जनमेजयस्थापि शतानीकों 
भपिश्यति ॥ ३ ॥ यो5सी याज्षवल्क्यादेदमधीत्य 
ड्याइसाण्यपाप्य विपयिययविरक्त वित्तयू त्तिश्न 
गोनकीयद गादान्मन्नानप्रवीण! पर निवाणमया- 
ध्ययात ॥ ७॥ शनानीझादख मेंबदसों भवथिता 
॥ ५ ॥ तम्माइयधिसीमकणा॥ ६ ॥ अधिसी- 
महाशा। पयनु। ॥ ७॥ यी गग्गयापहुते हृस्ति- 
नापूर ३|माग्ग्य निउन्स्थति ॥ ८ ॥| 
सेग्गप्यूछाः प्रत्ो भविता ॥ ५ ॥ उच्णादि- | 
| 





की ३ कक नल नकवी 


तेते;, इआऋुलस्थाः ॥१4॥ 


अतः 
हापएद ए शा उस स्ते या गनी वसा नी - 
87% 2 8 लाल वा रिफाए 
माल #शयााएगत्दप गशधादा ॥१२॥। 
बे ज्कॉर हा 
अप ता 9 ५४ मना साइसलस्पासरच वदर्मस्त- 
कं 
ईसाचण 7.7 जा इ:दसदानला! (१३॥ 
ज्श 
है बाद वाला 3 ४३ ््याश्योस्यर इदय- 
हक का की कद 05 
६१,६४४ | 270 5 ४ ६६६७५)“ ३१८८३ ३४३४६ पि १४६ दि 


श्रीपराशर जी चोढे--मय में भविष्यमे होनेवाले 
राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥ १॥ इस समय जो 
परीक्षितु नामक महाराज हैं इनके जनमेजय, श्रुत- 
सेन, उम्रसेन और भीमसेन नामक खार पुत्र होगे 
॥ २ ॥ जनमेजयका पुत्र शतानोंक होगा जो याज्ञ- 
चल्प्यमे वेदाध्ययतकर कृपसे शखविद्या प्राप्तकर 
विपम विषयोमे विरक्तचित्त हो महूर्पषि धोनकाके 
उपदेशसे आत्मज्ञानमें निपण होकर परमनिर्वाण-पद 
प्राप्त करेगा ॥ ३-४ ॥ शतानीवका पुत्र बशवमेघदत्त 
होगा ॥५॥ उसके झधिसीमकृष्ण तथा अधिसीम- 
कृष्णके निचतनु नामक पुश्र होगा जो कि गज़ाजी: 
द्वारा हस्तिनापुरके यहा ले जानेपर कोशास्ब्रीपरीर्मे 
निवास करेगा ॥ ६-८ ॥॥ 
निचजनुफा पुत्र 
विभिप्रस्यथका 


उष्ण होगा, उष्णका विचित्ररथ, 
धविर्थ, शुविरधक्रा वृष्णिमान, 
दष्गिमानू ता सुपेण, सुपेगका सुनीथ, सुनीयका 
नवनद्ा, नृपचलुका पावर, सखावछफा पारिप्लम 

पूररिप्दवशा सुनय, सनमका मेधावी, मेघावीका 
न्पुष्धाय, र्पिछ्तया सूद, म्रदुदा तिस्म, तिस्मका 
यट़द्य, इूहंदरयातवा बथुदान, यसुद्यनका दूसरा 
इततानीय, घतानीवका उदयन, उदपनसका अह्लीमर, 
अंट्रीसग्या <पप्णि, दण् आअशियों विर्मित्र छथां 


अ० १२ ] 





तस्माच्च क्षेमकः ॥१६॥ अतन्नायं छोका ॥१७॥ 


च्रह्मक्षत्रस्य यो योनिवंशों राजर्पिसत्कृतः । 


पक 
चतुर्थ अश 


३५७ 


निरमित्रका पुत्र क्षेमक्त होगा। इस विषयमे यह 


इलोक प्रसिद्ध है--॥ ९-१७ ॥ 

जो वंश ब्राह्मण ओर क्षत्रियोकी उत्पत्तिका 
कारणरूप तथा नाना राजपियोसे सभाजित है वह 
कलियुगमे राजा क्षेमकके उत्पन्न होनेपर समाप्त हो 


स्षेमकं प्राप्य राजान संस्थान प्राप्स्यते को | १८॥ | जायगा' ॥ १८॥ 


_>०००>ब्क 32:0१: ०२२७-०-७० 


इति श्रीविष्ण॒पुराणे चतुर्थ उज़े एकविशीज्ध्याय! ॥ २? ॥ 


व्यन्‍णकपमनन-म- फेक मतन+-+++>-+ 


बाईसवाँ अध्याय 


भविष्यमे होनेवाले इक्ष्वाकुबंशीय राजाओंका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 

अतश्रेक्षयाकतबों मविष्या। पार्थिवाः कथ्यस्ते 
॥१॥ चुहद्गलस्य पुत्रो बृहत्क्षण; ॥२॥ तस्मादुरु- 
क्षयस्तस्माच्च वत्सव्यूदस्तवश्व प्रतिव्योमस्तस्मा- 
दुपि दिवाकर। ॥३॥ तस्पात्सहदेवः सहदेवादू- 
बृहदश्रस्तस्तनुर्भानुरथस्तस्य च प्रतीताश्वस्तस्पापि 
सम्रतीकस्ततश्र मरुदेवस्ततः सुनक्षत्रस्तस्मात्किनरः 
॥४॥ किन्नरादन्तरिक्षस्तस्मात्सुपण॑स्ततश्ा- 
मित्रजित्‌ ॥ ५॥ ततथ बृहद्राजस्तस्यापि धर्मी 
घमिणः कृतक्चय। ॥६॥ ऋृतब्ञयाद्रणझय। ॥७॥ 
रणज्ञयात्सज्ञ यस्तस्माच्छाक्यश्शाक्वाच्छुड्ोदन- 
स्तस्माद्राहुलस्तत। प्रसेनजित्‌ ॥८॥ दतथ् क्षुद्र- 
कस्ततश्र कुण्डकस्तस्मादपि सुरथ/ ॥५९॥ तत्पुत्रश्व 
सुमित्र: ॥ १० ॥ इत्येते चेक्ष्यकवों बृहद्ध- 
लान्वया। ॥ ११ ॥ 

अन्ानुबंशशलोक! ॥ १२ ॥ 
इक्ष्याकूणामय बंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति | 


श्रीपराशरजी बोढे--अब मैं भविष्यमे होने- 
वाले इक्ष्वाकुबशीय राजाबोंका वर्णन करता हूँ 
॥ १। बृहदबलका पृत्र वृहत्क्षण होगा, उध्षका उरुक्षय, 
उम्क्षयका वत्सव्यूहझ, वत्सव्यूहुका प्रतिव्योम, 
प्रतिव्यो मक्रा दिवाकर, दिवाकरका सहदेव, सहदेवका 
बृहृददव, वृहददवका भानु रथ, भानुरथका प्रतीताइव, 
प्रतीताइवका सुप्रतीक, सुअतीकका मझदेव, मरुदेवका 
सुनक्षत्र, सुनक्षत्रका किन्नर, किन्नरक्षा अन्‍्तरिक्ष, 
अन्तरिक्षका सुपर्ण, सुपर्णका अमित्रजितु, अमिन्न- 
जित॒का बृह॒द्राज, बृहद्राजका धर्मी, धर्मीका कृतछ्ञय, 
कृतल्लयका रणझय, रणआयका सल्लय, सझ्लयका 
शाक्य, शाक्‍्यका छुद्धोदत, शुद्धोदनका राहुल, 
राहुलका प्रसेनजित्‌, प्रसेनजितुका क्षुद्रक, क्षुद्रकका 
कुण्डक, कुण्डकका सुरथ ओर सुरथका सुमित्र नामक 
पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकुके वंशमे बृहद॒बछकी 
सन्‍्तान होगे ॥ २-११ ॥ 
इस वंशके सम्बन्धमे यह इलोक प्रत्िद्ध हैना शा 
यह इष्वाकुवंश राजा सुमित्रतक रहेगा, क्योकि 
कलियुगर्में राजा समित्रके होनेपर फिर यह समाप्त 


यतस्त॑ प्राप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वै कली ॥१३॥ | हो जायगा” ॥ १३॥ 


ज्ण््फ्टकडफि:ब्म 


इति श्रीविष्ण॒पुराणे चतुर्थ उच्च द्वाविश्ोज्ष्याय। | २९ ॥ 


'कृरमभान-मनकह पी टजकन>+-जक कक 


इ५८ 





श्ीविष्णुपूराण 


[ झ्‌० श्‌ डरे $ २४ 


तेईसवाँ अध्याय 


मगधवंशका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 

मागधानां वाहंद्रथानां  भाविनामलुक्रमं 
कथयिष्यामि ॥ १ ॥ अत्र हि वंशे महाबलरूपरा- 

क्रमा जरासन्धप्रधाना बधूबु! ॥ २ ॥ 
जरासन्धस्य पुत्रः सहदेवः ॥३॥ सहदेवात्सो- 
मापिस्तश्य भ्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्र निर- 
मित्रस्तत्तनयस्सुनेत्रस्तस्मादपि बृह॒त्कर्मा ॥ ४ ॥ 
ततश्र सेनजित्ततश्व श्रुतज्ञ यस्ततो विश्रस्तस्थ च 
पुत्रशुचिनामा भविष्यति ॥ ५॥ तस्यापि 


क्षेम्पस्ततश्र सुब्रतस्छुत्रताद्वमस्ततस्सु श्रवा। ॥ ६॥ 
ततो चढठसेन। ॥ ७॥ तस्मात्सुबल। ॥ ८ ॥ 
सुबलात्सुनीतो मविता ॥९॥ ततस्सत्यजित्‌॥ १०॥ 
तस्माद्विश्वजित्‌ ॥ ११ ॥ तस्यापि रिपुश्धय; 
॥ १२॥ इस्येते बाहँद्रथा भूपतयों वर्षसह- 
स्रमेक भविष्यन्ति || १३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोढे---अब में मगधदेशीय बृह- 
द्रथकी भावों सन्‍्तानका अनुक्रमसे वर्णन कहूँगा 
॥ १॥ इस वंशमे महाबलवान्‌ और पराक्रपी 
जरासन्ध आदि राजागण प्रधान थे ॥ २॥ 

जरासन्धका पुत्र सहदेव है ॥ ३॥ सहदेवके 
सोसावि नामक पुत्र होगा, सोमापिके श्रुतश्रवा, 
श्रुतश्रवाके मयुतायु, अयुतायुके निरमित्र, विरमित्रके 
सुनेत्र, सुनेत्रके बृह॒त्कर्मा, बृह॒त्कर्माके सेनजितु, 
सेनजित॒के श्रुतञ्ञय, श्रुत्ञ्जयके विप्न तथा विप्रके 
शुचि नामक एक पुत्र होगा, ॥ ४-१ | शुत्िके क्षेम्प, 
क्षेम्यके सुब्रत, सुब्॒तके घम, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके 
हृढसेन, दृढ़्सेनके सुबल, सुबलके सुनीत, सुनीतके 
सत्यजित्‌, सत्यजित॒के विश्वजित्‌ और विध्वजित॒के 
रिपुवु्जपवका जन्म होगा॥ ६-१२॥ इस प्रकारसे 
बृहद्रधवंशीय राजागण एक सहख वर्षपर्यन्त मगधमें 
शासन करेंगे ॥ १३ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ उश्े त्रयोविश्ोज्ष्यायः ॥ २३१ ॥ 


*<>*छ:5555०- 


चोबीसवाँ अध्याय 


फलियुगी राजाओं और कलिधर्मोका वर्णन तथा राजबंश-वर्णनका उपसंहार 


श्रीपराशर उवाच 

योज्य॑ रिपश्नयो नाम वबाहेद्रथोउन्त्यस्तस्पा- 
मात्यो सुनिको नाम भविष्यति ॥ १ ॥ स्‌ चेन 
स्वामिनं हत्वा स्वपुत्र॑ प्रधोतनामानमभिपेक्ष्यति 
॥ २ ॥ तस्यापि वलाकनामा पुत्रो भविता ॥३॥ 
ततश्र विशाखयूप! ॥४॥ तत्पुत्रो जनकः ॥ ५॥ 
तस्य च नन्दिवद्धन! ॥ ६ ॥ ततो नन्‍्दी ॥७॥ 
इत्येततेडशत्रिं शद्त्तरमब्दशरत पश्च प्रधोता! एृथियरीं 
भोश्यन्ति ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--इछद्रधवंशका. रिवुद्धय 
नामक जो अन्तिम राजा होगा उसका सुनिक नामक 
एक मस्त्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुञ्ञयको 


मारकर अपने पुत्र प्रद्योतका राज्याभिषेक करेगा। 
उसका पुत्र बलाक होगा, बलाकका विद्यखयुप, 
“ विशाखयूपका जनक, जनकका नन्दिवद्धंध तथा 
नन्दिवद्धनका पुत्र नन्‍दी होगा। ये पाँच प्रयोत- 
वंदीय नृपतिगण एक सो बड़तीस वर्ष पृथिवीका 
पालन करेंगे | १-८ ॥ 


अ० २४ ] 


मिलन का 





ततश् शिशुनाभ! ॥ ९॥ तत्पुत्र।; काकपर्णो 
भविता ॥१०॥ तस्य च पृत्रः क्षेमर्मा ॥ ११ ॥ 
तस्यापि छक्तोजा। ॥| १२॥ तत्पन्नों विधिसारः 
॥१३॥ ततशथ्ाजातशत्रु। ॥ १४ ॥ तस्मादमकः 
॥ १५ ॥ तस्माच्चोदयन। ॥ १६ ॥ तस्मादरषि 
नन्दिवद्धंन/ ॥ १७ ॥ ततो महानन्दी। १८ ॥ 
इत्येते शेशुनाभा भूपालाख्लीणि वषशतानि 
हिपष्टयधिकानि मविष्यन्ति ॥ १९ ॥ 


महानन्दिनस्ततरश द्रागर्भोंह्न वो 5तिलुब्धो5ति- 
बलो महापद्मनामा नन्‍द। परशुराम इवापरो5खिल- 

क्षुत्रान्तकारी मविष्यति | २० ॥ ततःप्रभ्नृति श॒द्रा 
भूपाला भविष्यन्ति ॥ २१ ।। स चेंकच्छब्रास- 
नुल्लब्वितशासनो महापत्म। प्थिवीं भोक्ष्यते 
॥२२॥ तस्याप्यष्टी झुतास्सुमाल्याद्या भवितारः 
॥ २३ || तस्य महापत्म स्यानु पृथिवी भोक्ष्यन्ति 
॥ २४ ॥ महापश्मपृत्राअेक वषशतमबनीपतयों 
भविष्यन्ति ।| २५ ॥ ततश्र नव चेतानन्दान्‌ 
कौटिल्यो आाह्मणस्समुद्धरिष्यति ॥| २६॥ तेपा- 
मभावे मौर्या: पथिवीं मोक्ष्यन्ति ॥|२७) कोटिल्य 
एव चन्द्रगुप्तम॒ु त्पन्तं राज्येडमिषेक्ष्यति || २८ ॥ 


तस्यापि पुत्रो विन्दुसारों भविष्याति ॥ २५॥ 
तस्याप्यशोकवड्ध नस्ततस्सुयशास्ततथ्ल॒ दशरथ- 
स्ततश्च॒ संयुतस्ततश्शालिशुकस्तस्मात्सोमशर्मा 
तस्यापि सोमशर्मणश्शतधन्वा ॥३०॥ तस्यापि 
बृहद्रथनामा सविता ॥ ३१ ॥ एवमेते मोर्या 
दश भरूपतयों भविष्यन्ति अब्दश्त सप्तत्रिशदुत्तरम्‌ 
(१ ३२ ॥ तेषामन्ते प्थिवीं दश शुद्भा भोक्ष्यन्ति 
॥ ३३ ॥ पृष्यमित्रस्सेनापतिस्स्वामिनं हत्वा 
राज्य करिष्यति तस्यात्मजोउप्नि प्ित्र। ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्सुज्येष्ठस्ततोी वसुमिन्रस्तस्मादप्युदइस्ततः 
पुलिन्दकस्ततो घोषवसुस्तस्मादपि वज्रमित्रस्ततो 
भागवत) ॥ ३५ ॥ तस्पादुदेवभूति।।| ३६ ॥ 


इत्येते शुद्भा हादशोत्तर वर्षशतं प्रथिवीं 
भोष्ष्यन्ति ॥| ३७ ॥ 


चतुर्थ अंश 


३५५९ 
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नन्दीका पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुना मका काक- 
वर्ण, काकवर्णका क्षेमधर्मा, क्षेमर्माका क्षतोजा, 
क्षतौजाका विधिसार, विधिसारका अजातबन्नु, 
अजातशन्रुका अभेक, अरभंकका उदयन, उदयनका 


नन्दिवद्धंत ओर नन्दिवद्धनका पुत्र महानन्दी होगा। 
ये शिशुनाभवंशीय नृपतिगण तीन सो बासठ वर्ष 
पृथिवीका शासन करेंगे ॥ ९-१९ ॥ 


महानन्दीके शूद्राके गर्भसे उत्पन्न अत्यन्त लोभी 
ओर महाबलवान्‌ महापदुम तामक नन्द दूधरे परश- 
रामके समान सम्पूर्ण क्षत्रियोका नाश करनेवाला 
होगा। तबसे शूद्रजातोय राजा राज्य करेंगे। 
राजा महापदुम सम्पूर्ण पृथिवीका एकच्छत्न और 
अनुल्लड्धित राज्य-शासत करेगा। उसके सुमाली 
आदि आठ पुत्र होगे जो महापदमके पीछे पृथिवीका 
राज्य भोगेंगे ॥ २०-२४॥ महापद्म और उसके 
पुत्र सो वर्षतक पृथिवीका शासन करेगे। 
तदनन्तर इन नवो नन्‍्दोंको कौटिल्य नामक एक 
ब्राह्मण नष्ट करेगा, उनका अन्त होनेपर मौय॑ नपति- 
गण पृथिवीको भोगेंगे । कौठिल्य ही [ छुरा नामकी 
दासीसे नन्दद्वारा | उत्पन्न हुए चद्धग्रुप्तको राज्या- 
भिषिक्त करेगा ॥ २५-२८ ॥ 


चन्द्रगुप्तका पुत्र विन्दुसार, विन्दुसारका अशोक- 
वद्धंन, अशोकवद्धंचका सुयशा, सुयशाका दद्ारथ, 
दशरथका संयुत, संयुतका शालिशुक, शालिशूकका 
सोमशर्मा, सोमशर्माका शतघन्वा तथा शतधन्वाका 
पुत्र बृहद्रथ होगा । इस प्रकार एक सो तिहत्तर वर्षंतक 
ये दश मोयंबंशी राजा राज्य करेंगे ॥ २९-३२ ॥ 
इनके अनन्तर पृथिवीमे दश शुद्भवंशीय राजागण होगे 
॥ ३३ ॥ उनमे पहला पृुष्यमित्र नामक सेनापति 
अपने स्वामीको मारकर स्वयं राज्य करेगा, उसका 
पुत्र अग्तिमित्र होगा ॥ ३४॥ अम्निमित्रका पुत्र 
सुज्येष्ठ, सुज्येछका वसुमित्र, वसुमित्रका उदंक, 
उदंकका पुलित्दक, प्‌ लिन्दकका घोषवस, घोपवसका 
वज्रमित्र, वञ्अधिन्रका भागवत और भागवतका पत्र 
देवभूति होगा ॥३५-३६॥ ये शघुद्धनरेश एक 
सो बारह वर्ष पृथिवीका भोग करेंगे || ३७॥ 


३६० 


श्रीविष्णुधराण 
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तता कंण्वानेषा भूर्यास्यति ॥ ३८ ॥ देवभूति 
तु शुद्डराजानं व्यसनिनं तस्थेवामात्य। काप्पो 
वसुदेवनामा त॑ निहत्य स्वयमवती भोश्यति 
॥ ३९ ॥ तस्य पुत्रों भृमित्रस्तस्थापि नारायणः 
॥ ४० ॥ नारायणात्मजस्सुशर्मा ॥ ४१॥ एते 
काण्वायनाथत्वारः पश्चचत्वारिंशद्र्याणि भूषतयों 
भविष्यन्ति ॥ ४२ ॥ 

सुशर्माणं तु काण्व तद्भ्ृत्यों बलिपुच्छकनामा 
हत्वान्ध्रजादीयो बसु घां भोक्ष्यति ॥४१॥ ततश्र 
कृष्णनामा तदुआता पृथ्चिवीपतिभ विष्यति ॥४४॥ 
तस्थापि पुत्र; शान्तकर्णिस्तस्यापि पृणोत्सज्वस्त- 
त्पुत्ररशातकर्णिस्तस्माच्च रुम्बोद्रस्तस्माच्च पिलक- 
स्ततो मेघस्वातिस्तत। पटुमान्‌ ॥४५॥ ततथा- 
रिश्कर्मा ततोी हालाहछ; ॥४६॥ हालाहलात्प- 
ललकस्ततः पलिन्द्सेनस्त॒तः सुन्द्रस्ततश्शातक- 
णिस्तवश्शिवस्वातिस्ततथ्व गोमतिपत्रस्तत्पत्रो5लि- 


इध्षके अनन्तर यह पृथिवी कण्व भ्रपालोके 
अधिकारमे चली जायगी॥ ३८॥ घुद्वंशीय अति 
व्यसनशील राजा देवभूतिको कण्ववंक्षीय वसुदेव नामक 
उसका मन्‍्त्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा ॥ ३९॥ 
उसका पुत्र भ्रूमित्र, भुमित्र क्र नारायण तथा वारायणका 
पुत्र सुदर्मा होगा ॥ ४०-४१ ॥ ये चार काण्व भूषपतिगण 
पेंतालीस वर्ष पृथिचीके अवधिपति रहेगे || ४२ ॥ 


कण्व्रवंशीय सुशर्माको उसका बलिपुच्छक नाम- 
वाला आन्प्रतातीय सेवक मारकर स्वयं पृथिवीका 
भोग करेगा ॥ ४३ ॥ उसके पीछे उसका भाई कृष्ण 
पृथिवीका स्वामी होगा ॥ ४४ ॥ उसका पुत्र शान्त- 
कणि, शान्तकर्णिकरा पृत्र पूर्णत्सिंग, पूर्ण त्सिंगका शात- 
कणि होगा, शातकणिका लम्बोदर, लम्बोदरका पिलक, 
पिलछकका मेघस्वाति, मेघस्वातिका पटुमाचु, पटुमानुका 
अरिष्टकर्मा,अरिष्टकर्माका हालाहुल,हालाहलका पललक, 
पललकका पुलिन्दसेन, पुलिन्दसेनका सुन्दर, सुन्दरका 


शातकणि [ दूसरा ), शातकणिका शिवस्वाति, शिव- 


मान्‌ ॥| ७७ ॥ तस्यापि शान्तकर्णिस्ततः शिव- [स्वितिका गोमतिपुत्र,गोमतिपुत्रका अलिमानु,अलिमानुका 


भ्रितस्ततश्ल॒ शिवस्कन्धस्तस्मादपि यज्षश्रीस्ततो 
हियज्ञस्तस्पाच्च-द्रशी; ॥४८॥ तस्मात्पलोमाधचिः 
॥४९॥ एवसेते त्रिशच्च॒त्वायंब्दशतानि पट पश्चा- 
शदधिकानि एथियवीं भोक्ष्यन्ति आन्श्रश्नृत्या) 
॥५०॥ सप्ताभीरप्रमृतयों दश गदसिलाश भश्नुजो 
भविष्यन्ति ॥ ५१ ॥ ततष्षोडश शक्का भपतयों 
भ्वितारः ॥ ५२॥ ततश्राष्टी यवनाश्रतुर्दश 
तुरुष्कारा झुण्डाथ त्रयोदश एकादश मोना एते 
वे पृथिवोपतयः पृथिवीं दशवपंशतानि नवत्य- 
घिकानि भोक्ष्यन्ति ॥ ५३ ॥ 

ततश्च एकादश भपतयोज्ब्दशतानि त्रीणि 
पुृथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥ ५४ || तेपृत्सब्नेपु कैड्लिला 
यवना सूपतयों भविष्यन्त्यमूद्ासिषिक्ता। ॥५५।॥ 
तेषासपत्यं विन्ध्यशक्तिस्ततः प्रज्षयस्तस्माद्राम- 
चन्द्रस्तस्माइमंवर्मा ततो वज्नस्ततो भन्नन्दनस्तत- 
स्सुनन्दी तदूआराता नन्दियशाइशुक्रः प्रवीर एते 


शान्तकुणि [दूसरा ],शान्तकाणिका शिवश्रित, शिवश्रित- 
का शिवस्कन्ध, शिवस्कन्धका यज्ञत्री, यज्ञत्रीका दवियज्ञ, 
ह्ियज्ञका चन्द्रश्मी तथा चन्द्रश्नीका पुत्र पुलोमाचि होगा 
॥४५-४९॥ इस प्रकार ये तीस आन्श्रश्नृत्य राजा- 
गण चार सौ छप्पन वर्ष पृथिवीकों भोगेंगे॥ ५० ॥ 
इनके पीछे सात आभीर बोर दश गद्दंमिल राजा 
होगे ॥ ५१ ॥ फिर सोलह शक राजा होगे ॥ ५२॥ 
उनके पीछे भाठ यवन, चोदह तुकं, तेरह मुण्ड 
( गुरुण्ड ) ओर ग्यारह मौनजातीय राजाछोग एक 
हजार नब्बे वर्ष पृथिवीका शासन करेंगे ॥ ५३ ॥ 

इनमेसे भी ग्यारह मौन राजा पृथिवीको तीन सो 
वर्षतक भोगेगे॥ ५४ ॥ इनके उच्छिन्त होनेपर कैकिल 
नामक यवनजातीय अभिषेकरहित राजा होगे ॥ ५५॥ 
उनका वंशधर विस्ध्यश्क्ति होगा। विस्ण्यशक्तिका पृत्र 
पुरक्षय होगा। पुरक्षयका रामचन्द्र, र।मचन्द्रका धर्म- 
वर्मा, धर्मवर्माका वंग, वंगका नन्‍्दन तथा ननन्‍्दनका 
पुत्र सुनन्दी होगा। सुनन्‍्दीके नन्दियशा, शुक्र और 
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वर्षशतं पड़वर्षाणि भृपतयों भविष्यन्ति ॥५६॥ 
ततस्तस्पुत्रास्रयोदशेते बाहिकाश त्रयः ॥५७॥ 
ततः . पृष्पमित्र। पहुमित्रास्रयोद्शेकलाश् 


सप्ान्धा। ॥५८॥ ततश् कोशलायां तु नव 
चैव भूपतयो भविष्यन्ति ॥५९॥ नेषधास्तु त 
एवं ॥ ६० ॥ 


मगधायां तु ॒विश्वस्फटिकसंज्ञोउन्यान्वर्णान्क- 
रिष्यति ॥६१॥ कैव्त्तेवडुपुलिन्दब्राह्मणान्राज्ये 
स्थापयिष्यति ॥६२५॥ उत्साध्याखिलक्षत्रजाति 
नव नागा; पद्मावत्यां नाम पूर्यामनुगज्ञाग्रयागं 
गयायाश्व मागधा शुप्ताथ मोक्ष्यन्ति ॥ ६३॥कीश- 
लान्प्रपुण्डवाग्रलिप्रसुद्रवट पुरी च देवरक्षितो 
रक्षिता ॥६४॥ कलिह्नमाहिफमहेन्द्रभोमान्‌ गुद्दा 
भोक्ष्यन्ति ॥६७॥ नेषघनेमिषककालकोीशकाझ्- 
नपदान्मणिधान्यकबंशा. भोक्ष्यन्ति ॥६६॥ 
त्रेरज्यमुपिकूजनपदान्कनकाहयो.. भीष्ष्यति 
॥ ६७॥ सौराष्ट्रावन्तिशद्राभीरात्मंदामरुभूविष- 
यांश्र व्ात्यद्विजामीरशुद्राद्ा भोक्ष्यन्ति ॥६८॥ 
सिन्धुतटदाविकोर्वी चन्द्र भागाका शमी रविषयां थे 
व्रात्यम्केच्छश॒द्रादयों भोक्ष्यन्ति ॥ ६९ ॥ 
एते च तुल्यकालास्सवें प्रथिव्यां भूथुजो 
भविष्यन्ति ॥७०॥ अल्पप्रसादा बृहत्कोपास्सब- 
कालमनृताधमरुचयः ख्लीबालगोवधकर्तार। पर- 
स्वादानरुचयो5्ट्पसारास्तमिस्रप्राया उद्तास्त- 
मितप्राया अब्पायुषों महेच्छा ह्यत्पर्धर्मा छुब्धाथ 
भविष्यन्ति ॥७१॥ तैश्व विभिश्रा जनपदास्तच्छी- 
लालुवर्तिनो राजाश्रयशुष्मिणो म्लेच्छाश्चार्याश्र 


विपययेण वत्तमानाः प्रजाः क्षपयिष्यन्ति ॥७५॥ 
बि० पु० ४६-- 


चतुथ अंश 
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प्रवीर ये तीन भाई होंगे। ये सब एक सौ छः वर्ष 
राज्य करेंगे |५६॥ इसके पीछे तेरह इनके वंशके 
और तीन बाह्लिक राजा होंगे ॥५७॥ उसके बाद 
तेरह पुष्पमित्र और पदटुमित्र आदि तथा सात आन्ध्र 
साण्डलिक भुपतिगण होगे ॥५८॥ तथा नौ राजा 
क्रमद; कोद्लदेशमें राज्य करेंगे ॥५९॥ निषघ- 
देशके स्वामी भी ये ही होंगे ॥ ६० ॥ 

मगधदेशमे विध्वरफटिक नामक राजा अन्य 
वर्णोको प्रवृत्त करेगा ॥ ६१॥ वह केवत्त॑, बहु, 
पुलिन्द और ब्राह्मणोंको राज्यमे निमुक्त करेगा ॥६२॥ 
सम्पूर्ण क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरीमें 
नागगण तथा गद्भाके निकटवर्ती प्रयाग और गयामे 
मागध ओर गुप्त राजा लोग राज्य-भोग करेंगे 
॥ ६३ ॥ कोशल, आशच्ध्र, पुण्डू, ताम्नलिप्त और समुद्र- 
तटवर्तिनी पुरीकी देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा 
करेगा ॥ ६४ ॥ कलिजड्भ, माहिष, महेन्द्र और भौम 
भादि देशोंको गृह नरेश भोगेंगें ॥ ६५॥ नेषघ, 
नेमिषक और कालकोशक जादि जनपदोंको मणि- 
धान्यक-वंद्ीय राजा भोगेगे || ६६ | त्रेराज्य और 
सुषिक देशोपर कनक नामक राजाका राज्य होगा 
॥ ६७ ॥ सौराष्ट्र, अवन्ति, शुद्र, आभीर तथा नमंदा 
तटवर्ती मस्भूमिपर ब्रात्य, दिन, जाभीर और शाद्र 
आदिका आधिपत्य होगा ॥ ६८ ॥ समुद्गरतट, दावि- 
कोर्वी, चद्धभागा और कावमीर आदि देशोंका ब्रात्य, 
म्लेच्छ और दाद आदि राजागण भोग करेंगे। ६९॥ 

ये सम्पूर्ण राजालोग पृथिवीमें एक ही समयमें 
होंगे ॥ ७० ॥ ये थोड़ी प्रसन्‍नतावाले, अत्यन्त क्रोधी, 
सवंदा अघम और मिथ्या भाषणमे रुचि रखनेवाले, 
स्री-बालक ओर गोओंकी हत्या करनेवाले, पर-घन- 
हरणमे रुचि रखनेवाले,अल्पशक्ति,तम:प्रधान,उत्थानके 
साथ ही पतनशील, अल्पायु,महती कामनावाले, बल्प- 
पुण्य और अत्यन्त लोभी होंगे ॥ ७१॥ ये,'सम्पूर्ण 
देशोंको परस्पर मिछा देंगे तथा उन राजाओंके आश्रयसे 
हो बलवान और उन्हींके स्वभावका अनुकरण 
करनेवाले स्लेच्छ तथा आायेविपरीत आचरण करते 
हुए सारी प्रजाको नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे॥ ७२ ॥ 
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ततथ्ालुदिनिम॒लपात्पहासव्यवच्छेदाडम।थि- ! 


योज॑गतस्संक्षयों भविष्यति ॥७३॥ ततश्चाथ 
एवामिजनहेतुः ॥ ७४७ ॥ बलमेवाशेपधमहेतुः 
॥ ७५ )। अभिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः 
॥ ७६ ॥ स्लीवसेवोपभोगहेतु! ॥७७॥ अनुत- 
सेव व्यवह्ररजयहेतुः ।| ७८ ॥ उन्नताम्बुतैव 
पृथिवीदेतु) ॥ ७९ ॥ बह्लद्त्रभेव विग्नत्वहेतु) 
॥ ८० ॥ रत्नथातुतैव इलाध्यताहेतुः ॥ ८१ ॥ 
लिज्ञघारणमेवाअ्रमहेतु।॥ ८२॥ अन्याय एव 
बृत्तिहेतुः ॥८१॥ दौव॑ब्यमेवाइत्तिहेतु३ ॥८४॥ 
अभयप्रग॒स्भोच्चारणमेव पाण्डित्यहेतुए ॥८५॥ 
अनाव्यतैव साधुत्वहेतुः ॥ ८६ ॥ स्नानमेव 
असाधनहेतुः ॥८७॥ दाममेव धर्महेतुः ॥८८॥ 
स्वीकरणभेव विवाहहेतुः ॥८९॥ सद्रेषधार्येव 
पात्रमू ॥९०॥ दूरायतनोदकमेव तीथथहेतु॥९५१॥ 
कपटवेषधारणमेव महख्वहेतुः ॥९२॥ इत्येवस- 
नेफदोपोत्तरे तु भूमण्डले स्बवर्णेष्येव यो यो 
बलवान्स स भूपतिभविष्यति ॥ ९३ ॥ 

एवं चातिलुब्धकराजासहाश्शेलानामन्तर- 
दोणोः अजास्संश्रयिष्यन्ति ॥ ९४ ॥ सधुशाक- 
मूलफलपत्रपुष्पाद्याहाराश् अविष्यन्ति ॥९५॥ 


तरुबल्कलपण॑चीरप्रावरणाथ्ातिवहुप्रजाइशीतवा- 
0 

तत्तपवपंसहाश्य , सरविष्यन्ति || ९१६ ॥ ने च 

कश्रिज्वयोविशतिवर्षाणि जीविष्यति अनपरतं 


-... पात्र कलियुगे क्षयमायात्यखिल एवैष जन 


श्रीविष्णपुराण 
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तब दिन-दिन घर्मं और अर्थका थोडा-थोड़ा 
ह्ास तथा क्षय होनेके वारण संसारका क्षय हो 
जायगा ॥ ७३ ॥ उस समय बर्थ ही कुलीनताका 
हेतु होगा, बल ही सम्पूर्ण धर्मका हेतु होगा, पार- 
स्परिक रुचि ही दाम्पत्य-सम्बन्धकी हेतु द्वोगी, 
स्तीत्त ही उपभोगका हेतु होगा [अर्थात्‌ ख्लीकी 
जाति-कुल आदिका विचार न द्वोगा]; मिथ्या 
भाषण ही व्यवहारभे सफलता प्राप्त करनेका हेतु 
होगा, जलकी सुलभता और सुगमता ही पृथिवीकी 
स्वीकृतिका हेतु हं गी | अर्थात्‌ पृष्यक्षेत्रादिका कोई 
विचार न होगा। जहाँकी जलवायु उत्तम होगी 
वही भूमि उत्तम मात्ती जायगी ]; यज्ञोपवीत ही 
ब्राह्मणत्वका हेतु होगा; रत्नादि धारण करना ही 
प्रशंसाका हेतु होगा; बाह्य विह्न ही आश्रमोके हेतु 
होगे, अन्याय ही आजीविकाका हेतु होगा, दु्वंलता 
ही बेकारीका हेतु होगी, निर्भयतापुदंक घृष्टताके 
साथ बोलना हो पाण्डित्यका हेतु होगा। निर्घधनता 
ही साधुत्वका हेतु होगी, स्ताव ही प्रसाधनका हेतु 
होगा, दान ही धमंका हेतु होगा, स्वीकार कर लेना 
ही विवाहका हेतु होगा [ आर्थात्‌ु संस्कार आदिकी 
अपेक्षा न कर पारस्परिक स्तेहबन्धनसे ही दाम्पत्य- 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगा ]; भली प्रकार बनच- 
ठतकर रहनेवाला ही सुपात्र समझा जायगा, 
दुरदेशका जल ही तीर्थोदकल्वका हेतु होगा तथा 
उद्यवेश धारण ही गौरवका कारण होगा ॥ ७४- 
९२॥ हस प्रकार पृथिवीमण्डलमे विविध दोपोके 


फल जानेसे सभी वर्णोमे जो-जो बलूवान्‌ होगा 
वही-वही राजा बन बेठेगा || ९३ ॥ 


इस प्रकार अतिलोलुप राजाओके कर-भारको 
सहन न कर सकतनेके कारण प्रजा यवंत-कन्दराओका 
आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प 
आदि खाकर,दिन काठेगी ॥ ९४-९५ ॥ वृक्षोंके पत्र 


ओर वल्कल ही उनके पहनने तथा, ओढ़नेके कपड़े 
होगे। अधिक सन्‍्तानें होंगी । सब छोग शीत, वा, 
घाम ओर वर्षा आदिके कष्ट सहेगे ॥ ९६॥ कोई 
भी तेईस वर्षतक जीवित न रह सकेगा। इस 
प्रकार कलियुगमे यह सम्पूर्ण जनसम्रुदाय निरन्तर 
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॥९७॥ श्रौते स्प्रार्त च धर्मे विप्लवम॒त्यन्तमुपगते 
क्षीणप्राये च कलावशेपजगत्सृप्ट्भराचरगुरोरा- 
दिमध्यान्तरहितस्य ब्रह्ममयस्थात्मरूपिणो भग- 
वतो वासुदेवस्यांशइशम्बलग्रामप्रधानत्राह्मणस्य 
विष्णयशसो गहेउ्ष्टगुणद्धिसमन्वितः करिकरूपी 
जगत्यत्रावतीयं सकहलम्लेच्छदस्युदुशचरणचेत- 
सामशेपाणामपरिच्छिचशक्तिमाहात्म्य;ः.. क्षयं 
करिष्यति स्वृधमेंपु चाखिलमेव संस्थापयिष्यति 
॥९८॥ अनन्दर चाशेपकलेरवसाने निशावसाने 
विवुद्धानामिव तेपामेव जनपदानाममलस्फटिक- 
विशुद्धा मतयो भविष्यन्ति ॥ ९९ ॥ तेपां च 
वीजभूतानामशेपमनुष्याणां. परिणतानाध्षपि 
तत्कालक्ृतापत्यप्रद्भतिभविष्यति ॥१००॥ तानि 
च तदप्त्यानि इतयशुगालुसारीण्येव भवि- 


प्यन्ति || १०१ ॥ 
अत्रोच्यते 


यदा चम्द्रथ सर्यश्र तथा तिष्यों बृहस्पति: । 
एकराशी समेष्यन्त तदा भवति वे कृतम॥॥१०२॥ 
अतीता वतमानाश्र तथेवानागताश् ये | 


एते वंशेषु भूपाला। कथिता घुनिम्तत्तत ॥१०३॥ 
यावत्परीक्षितों जन्म यावन्नन्दा मिषेचन प्‌ | 
एतद्पंसहस्न॑_तु ज्ञेय॑ पश्चशतोत्तरम ॥१०४॥ 
सप्तपीणां तु यो पूर्वों रु्येते ह्युदितों दिवि । 

तयोस्तु मध्ये नक्षत्र दब्मेते यत्पमं निशि ॥॥१०५॥ 
तेन सप्तप यो युक्तास्ति्ठ स्त्वब्द्शतं नृणाम। 
तेतुपारीक्षिते काले मघास्तरापन्द्िजोच्तम ॥१०६॥ 
तदा प्रवृत्तथ्न कलिद्वोदशाब्शशतात्मकः ॥१०७॥ 
यदेव भगवान्विष्णोरं शो यातो दिव॑ द्विज । 
चसुदेवकुलोद्भूतस्तदेवात्रागतः कलि! ॥१०८॥ 


धतुर्थ अँश्ष 
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क्षीण होता रहेगा ॥ ९७ ॥ इस प्रकार थ्रोत ओर 
स्मार्त घ॒र्मका अत्यन्त 'हास हो जाने तथा कलियुग- 
के प्राय: बीत जानेपर शम्बल ( सम्भल ) प्रामनिवासी 
ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुयशाके घर सम्पूर्ण संत्तारके रचयिता, 
चराचरग्रुर, आदिमध्यान्तशुन्य, ब्रह्ममय, आत्म- 
स्वरूप भगव,न्‌ वासुदेव अपने अंशसे अष्टेश्वयंयुत्त 
कल्किख्पसे संसारसे अवतार लेकर बसीम शक्षक्ति 
ओर माहात्म्यसे सम्पन्न हो सकल स्लेच्छ, दस्यु, 
दुशाचारी तथा दुष्टचित्तोंका क्षय करेंगे और समस्त 
प्रजाको अपने-अपने धर्मम्रे नियुक्त करेंगे॥ ९८॥ 
इसके पश्चात्‌ समत्त कलियुगके समाप्त हो जानेपर 
रात्रिके अन्तमे जागे हुमेके समान तत्कालीन लोगों- 
की बुद्धि स्वच्छ, स्फटिकमणिके समान निर्मल हो 
जायगी ॥ ९९॥ उन बीजभूत समस्त मनुष्यों 
उनकी अधिक अवशध्या होनेपर भी उस समय सन्तान 
उत्पन्न हो सकेगी ॥ १०० ॥ उचकी वे सच्तानें सत्य- 
युगके ही घर्मोंक्ना अनुसरण करनेवाली होगी ॥१० १॥ 

इस विपयमें ऐसा कहा जाता है कि--जिस 
समय चन्द्रमा, सूर्य जोर वृहस्पति पुष्पनक्षत्रमे स्थित 
होकर एक राशिपर एक साथ आवेगे उसी समय 
सत्ययुगका आरम्भ हो जायगा& ॥ १०२॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमसे मेंने यह समस्त वंशोंके भूत, 
भविष्पवु और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओका वर्णव कर 
दिया ॥ १०३ ॥ 

परीक्षितुके॑ जन्मसे चनन्‍्दके अभिषेकतक एक 
हजार पाँच सो वर्षफ़ा समव जानना चाहिये ॥१०४॥ 
सप्तषियोमेसे जो [ पुलस्त्य और क्रतु | दो नक्षत्र 
आकाशमे पहले दिखायी देते हैं, उत्तके बीचमे रात्रि- 
के समय जो [ दक्षिगोत्तर रेखापर ] समदेशमे स्थित 
[ अध्विनी आदि ] नक्षत्र हैं, उनमेस्ते प्रत्येक नक्षत्र- 
पर सप्तषिगण एक-एक सो वर्ष रहते हैं। हे द्विजो- 
त्तम! परीक्षित॒के समयमे वे सप्तविगण मधानक्षत्र- 
पर थे। उसी समय बारह सौ वर्ष प्रमाणवाला 
कलियुग आरम्भ हुआ था ॥ १०५-१०७ ॥ हे द्विज ! 
जिस समय श्रीविष्णुके अंशावतार एवं वधधुदेवजीके 
वंशधर भगवान्‌ कृष्ण निजधामको पधारे थे उसी समय 
पृथिवीपर कलियुगका आगमन हुआ था ॥ १०८ ॥ 


# यद्यपि प्रति बारहवें वर्ष जब वृद्स्पति क्कराशिपर जाते ई दो अमावास्या तिथिकरी पुष्यमक्षत्रपर इन तीनों 
ग्रशेंका योग होता है तथापि 'समेष्पन्ति' पदसे एक साथ आनेपर सत्ययुगका आरम्म कहा है; इसलिये उक्त समयपर 


अतिव्याप्तिदोष नहीं है । 





३६४ 
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यावत्स पादपत्माभ्यां पर्पशेणा वसुन्धराम्‌ । 


तावस्पृथ्वीपरिष्वड्रे समर्थों नाभवत्कलि। ॥१०९॥ 
गते सनातनस्यांशे विष्णोस्तत्र शुवी दिवस्‌। 
तत्याज सानुजो राज्यं धमपुन्रो युधिप्ठि। ॥११०॥ 


विपरीतानि दृष्टा च निमिचानि हि पाण्डवः 

याते कृष्णे चकाराथ सो 5भिषेक परी क्षितः ॥१११॥ 
प्रयास्यन्ति तदा चैते पूर्वापाठां महषयः । 

तदा नन्दास्प्रभृत्येप गतिबूद्धि गमिष्यति ॥११२॥ 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिव॑ यातस्तरिमन्रेव तदाहनि । 
प्रतिपर््न कलियुग तस्य संख्यां निबोध मे ॥११३॥ 
त्रीणि लक्षाणिवर्षाणां द्विज मानुष्यसंड्यया । 
पष्टिश्रेव सहर्लाणि भविष्पत्येष वै कलि। ॥११४॥ 
शतानि तानि दिव्यानां सप्त पश्च च संख्यया । 
निरशेपेण गते तस्पिन्‌ भविष्यति पुन कृतम्‌।११५। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याइशुद्राथ दिजसचम । 

युगे युगे महात्मानः समती तास्पहसश) ॥११६९॥ 


बहुलालामधेयानां परिसंख्या कुले कुछे । 
पौनरुकत्पाद्धि साम्पाद् न मया परिकीर्तिता । ११७ 


देवापि; पौरवो राजा मरुश्रेक्ष्वाकुबंशज! । 
महायोगवलोपेती कलापग्रामसं शितो ॥११८॥ 
कृते युगे लिहागम्प क्षत्रमवत्ते ड्ो हि तो | 
भविष्यतों मनोबेशबीजभूदो व्यवस्थितो ॥११९॥ 
एतेन क्रमयोगेन मलुपत्रैब॑सुन्धरा | 
ऊृतत्रे वाह पराणि युगानि त्रीणि झुज्यते ॥१२०॥ 
कलो ते वीजधृता वे केवित्तिप्ठन्ति वै मुने । 
क्‍ यथेव देवापिसरू साम्प्रत॑ समधिष्ठितों ॥१२१॥ 
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जबतक भगवान्‌ अपने चरणकमलोसे इस 
पृथिवीका स्पर्श करते रहे तबतक पृथिवीसे संसर्ग 
करनेकी कलियुगकी हिम्मत न पड़ी ॥ १०९॥ 

सत्तातन पुरुष भगवातर्‌ विष्णुके अंशावतार 
श्रीकृष्णचन्द्रके स्वर्गंलोक पधारनेपर भाहयोके सहित 
घमंपुत्र महाराज युधिष्टिरते अपने राज्यको छोड़ 
दिया ॥ ११० ॥ कृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानेपर 
विपरीत लक्षणोंकों देखकर पाण्डवोंने परीक्षितुको 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया॥ १११॥ जिस 
समय ये सप्तविगण पूर्वाषाढानक्षत्रपर जायेंगे उसी 
समय राजा ननन्‍्दके समयसे कलियुगका प्रभाव 
बढ़ेगा ॥ ११२॥ जिस दिन भगवान्र कृष्णचन्द्र 
परमधामको गये थे उसी दिव कलियुग उपस्थित हो 
गया था। अब तुम कलियुगको वर्ष-संख्या सुनो 
॥ ११३ ॥ 

है द्विज ! मानवी वर्षगणनाके अनुसार कलियुभ 


तीन लाख साठ हजार वर्ष रहेगा ॥ ११४॥ इसके 
पश्चात्‌ बारह सौ दिव्य वर्ष बीतनेतक कृतयुग 
रहेगा ॥ ११५ ॥ हे हिजश्रेष्ठ | प्रत्येक युगमें हजारों 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य ओर छाद्र महात्मागण हो गये हैं 
॥ ११६॥ उनके बहुत अधिक संख्यामे होनेसे तथा 
समानता होनेके कारण कुलोमे पुनरुक्ति हो जानेके 
भयसे मेंने उन सबके नाम नहीं बतलाये हैं ॥ ११७॥ 


पुरुवंशीय राजा देवापि तथा इक्ष्वाकुकुलोत्पन्त 
राजा मरु--ये दोनों अत्यन्त योगबलुसस्पन्त हैं और 
कलापग्राममे रहते हैं॥ ११८ ॥ सत्ययुगका आरम्भ 
होनेपर ये पुन मत्यंछोकमे आकर क्षत्रिप-कुछके 
प्रवत्तक होगे। वे आगामी मनुवंशके बीजछप हैं 
॥ ११९ ॥ सत्ययुग, ज्रेता और द्वापर इन तीनो 
युगोंमे इसी ऋ्रमसे मनलुपुत्न परथिवीका भोग करते 
हैं॥ १२०॥ फिर कलियुगमे उन्हीमेंसे कोई-कोई 
आगामी मनुसस्तानके बीजरूपसे स्थित रहते हैं 
जिस प्रकार कि आजकल देवापि और मरु हैं ॥१२१॥ 


चतुर्थ अंश 


शे६५ 





एप तृहंशठो वशस्तवोक्तो भूझ्ुजां मया। 
निखिलो गदितुं शक्ष्यो नेष वषशतैर॒पि ॥॥१२१२॥ 
एठे चान्वे च॒ भूपाला येरत्र क्षितिमण्डले | 
कृतं ममत्व॑ मोहान्धेनित्यं हेयकलेवरे ॥१२३॥ 
कर्थ ममेयमचला मत्पुत्रस्य कर्थ मही। 
मह्ंशस्थेति चिन्ता्ता जम्सुरन्तमिमे तुपा।॥ १२४ 
तेम्यः पूवतराशान्ये तेम्यस्तेस्यस्तथा परे | 
भविष्याथ्ेव यास्यनित तेपामस्ये च येपप्ण्चु । १२५। 
विलोक्यात्मजयोद्योगं यात्ाव्यग्रान्नराधिपान्‌ । 
पृष्पप्रहासेच्शरदि हसन्तीव वसुन्धरा ॥१२६॥ 
मेत्रेय प्रथिव्ीगीताञ्छलोकांथात्र नियोध मे | 
यानाह धर्म धघजिने जनकायासितो झुनिः ॥१२७॥ 
एथिव्युवाच 
कथमेष नरेन्द्राणां मोहों बुद्धिमतामपि। 
चैन फेनसर्माणोउप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥१२८॥ 
पूतरं मास्मजयं झत्वा जेतु मिच्छन्ति मन्त्रिणः । 
ततो भृत्यांथ पोरांध जिगीषस्ते तथा रिदृत्‌ | १२९॥| 
क्रमेणानेन जेष्यामो वय॑ एथ्वीं सपतागराम्‌ | 
इत्यावक्तधियों झत्युं न पश्यन्त्यविद्रग घ॥ १३०॥ 
समुद्रावर॒णं याति भूमण्डल्प्थो चशम् | 
कियदात्मजयस्यैतत्मु क्तिरात्मजये फलम ॥१३१॥ 
उत्सुज्य पूजा याता यां नादाय गतः पिता । 
तां मामतीबमूढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पाथितर) ।१३ २) 
मत्छते पित पृत्राणां आतुर्णां चापि विग्रईः 
जायते5त्यन्तमोहेन ममत्वाह्तचेतसाम ॥११३॥ 


मा लयक कल 











इस प्रकार मेंने तुमसे सम्पर्ण राजवंज्ञोका यह 
संक्षिप्त दर्णव कर दिया है, इनका पर्णतया वर्णन तो 
सा वर्षम भी नही किया जा सकता॥ १२२॥ इस 
हेय शरीरके मोहसे बन्धे हुए ये तया और भी ऐसे 
अनेक भ्रुपतिगण हो गये हैँ जिन्होने इस पृयिवीमण्डलमें 
ममता की थी।॥| १२३॥ यह पृथिवी किस प्रकार अचल- 
मावसे मेरी,मेरे पुत्रकी अथवा मेरे वंशकी होगी ?”इसी 
चिल्तामे व्याकुल हुए इन सभी राजाओंका अन्त हो 
गया ॥ १२४॥ इसी चिन्तामे डूबे रहकर इन सम्पूर्ण 
राजाओके पूर्व पृव॑तरवर्ती राजा चले गये और इसीमे 
मग्त रहकर आगामी भरपतिगण भी मृत्यु-घुखमें चले 
जायेंगे ॥१२५॥ इस प्रकार अपनेको जीतनेके लिये 
राजाओको बथक उद्योग करते देखकर वसुन्वरा शरतु- 
कालोन पुष्पोके रूपमे मानो हँप रही है॥ १२६ ॥ 

हे मेत्रेय ! अब तुम पृथिवीके कहे हुए कुछ 
दइलोकोकी सुनो। पृर्वकालमे इन्हें असित मुनिते 
धर्मध्वजी राजा जनकक़ो सुनाया था ॥ १२७ ॥ 


पृथिदी कहती हे---भहों ! बुद्धिमान होते हुए भी 
इन राजाओंको यह केसा मोह हो रहा है जिप्तके 
कारण ये बुलूड्ुलेके समान क्षणत्थायी होते हुए भी 
अयनी स्थिरतामे इतना विज्ञाप्त रखते हैं ॥१२८॥ 
ये लोग प्रयम बपनेक्रो जोतते हैं ओर फिर अपने 
मन्त्रियोंकी तथा इसके अनन्तर ये क्रमश: अपने 
भृत्य, पुरवात्ती एवं शत्रुओको जोतना चाहते हैं 
॥१२९॥ “इसी क्रमसे हम सम्ुद्रपयेच्तर इस सस्पूर्ण 
पृथिवीको जीत लेगे, ऐसी बुद्धिति मोहित हुए ये छोग 
अपनो निकटवर्तिनी सृत्युको चही देखते ॥१३०॥ 
यदि सुद्रतते घिरा हुआ यह सस्पूर्ण भुमण्डल आपने 
वशमें हो ही जाय तो भी मनोजयके सामने इप्तका 
मूल्य भी क्या है! क्योकि मोक्ष तो मनो नयसे ही प्राप्त 
होता हे ॥१३ १॥ जिप्ते छोड़कर इनके पूव॑ न चले गये 
तया जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नही गये 
उप्ती मुझको अत्यन्त मुर्बंताके कारण ये राजालोग 
जीतना चाहते हैं ॥१३२॥ जिनका चित्त ममतामय 
है उन विता-पुत्र कर भाइयोमें अत्यन्त मोहके कारण 


* मेरे ही लिये परस्पर कलह होता है॥ १३३॥ 


१६५६ 


पृथ्वी ममेय सकला ममता 

यो यो मतों छात्र बभूव राजा 

इड्डद्गरासादात चरय तम्य ॥१३४।॥ 
ममखादतवित्तमेक 

विद्ाय मां सत्युवश प्रज्सम | 

तस्यानु यस्‍स्तस्प कथं मम 


सिवा ००-+2सन >नननाकब कर व कपकीमनजन मत 


हयास्पद् मस्प्रमस॑ दसेवि ॥१३७॥ 
पृथ्वां ममपाश्ु परित्य्णनां 
वदन्ति ये दूतमृपम्यम्ननन । 
नराधिपास्तेपु मधानिदासः 
पुनश्ना सूटेपू. दयाशयु्षीति ॥१३६ 
_ आपराणर 5कच 
इत्येते धरणीगीवाउछोका मेत्रेय सेड्थताः । 
ममत्व घिलय पानि तकत्यद यवा दिमगू॥। १३७) 
इत्येप कवितः सम्पदमनीयंशों सेया सच । 
यत्र स्थितिप्रव चर्प फिष्गोर गांशया न पा।॥ १ ३ ८१ 
धृणोति य इम भस्त्या मनाव॑ गमनु कमान । 
तस्प पायमणर दे प्रगश्पत्ममदान्मन: ॥१३०॥ 
घनधान्यडिपतुलां प्राप्यीत्यव्याहनैन्ट्रिस! । 
श्रुलैपमसिल बच प्रशस्त शधिय्र्ययो: ॥१४०॥ 
इक््याकुनहमान्धाठसगर्ावश्षियान्नघूनू. | 
ययातिनहपाथाव जत्या निष्ठा ग पागवान ॥ १ ४ १॥॥ 
महावलान्महावीयाननन्तवनमथ्ेयान्‌ू | 
कृतान्कालेन बलिना कथाशेपा चरा धियान्‌ ॥ १४ श।। 
श्रत्था ने पृत्रदारादा भृहसेत्रादिके तथा । 
द्रब्यादो वा कृतप्रत्तो ममत्व करते मरः ॥१४३॥ 
तप तपो यः पुरुषप्रवीर- 
रुद्राहु भिवेषेगणाननेफान्‌ । 


दृ्टा सुवज्ञेबलिनोउतिप्री्या: 


जलन अन अल बज «५५ अपजअर+- बमरकताकहण नकल 


कता नु कालेन कथाव शेपा। ॥ १४ ७॥) 
पृथुस्पमस्तानिविच चार लोका- 


याहतों यो विजितारिचक्र। । 


(<4१५७-+७ ३०. 


अजकिफली सच्टक ्त तह जे 


ख्व 





पीविष्णपूराण 
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 थो जी राणाएेग मं ऐ; 
' मारदि सी गे कि या पृदियी मेरे 
मारी मेंगीठी है और [मरे बीड 
सर गसही ही खोगी ॥१2०6 इस हर * 
बारने पा ७7 राजद: 
गधे राधा नीग 
डिग्री छाने हृदय भेरे रहिये शम शा 
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ुदार 
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[6 ॥7 जे अ[0 


पराशा 5 बीज--- £ 


इपी भार लोग ही शायी जन दे; सदर सादर 
यह गिप हारा है १3 5', इस भर भैते हमने 
आदी प्रशार महुत बंता शहस कक दडिशा। लिये 
पंत राजागद गयी रारक कम मु न 


मगर पर्शन 
घ्ति प्रात 
शायरी, 
दस परम वशिशायानु 
गई, आ्ाधिशित (मदाए), 
रघुरंशोीय राजामग सथा मजय छोर गयादि छादिके 
परिष्ोकी सुवहर, दिस कि बा उने झाज़ प्रयाभात 


ई 

3 

| 

१ 

॒ 

| अगस्त धन 
| 


ही ऐोष रहता है, प्रगायान्‌ महुप्य एप, छो, एहे, होगे 
ओर घन आदिय मत ने करेगा॥ १४१-१४३ 


/* 
न खाई: 
प्रदारके 


जिन पुएपभेष्टीने आशवाए सोफर अ॑ 
पर्यन्‍्स कठिन सपरपा की यो तदा विविध 
यज्ञोंहा बनुष्टान क्रिया पा, शान उन झति बहवावु 
ओर वीयंधाल़ी राजाओीगी का उनसे गेंद रू सवामातर 
ही छो5 दो ऐ॥ (६४८॥ जो बंध छझती तचुग रत 
फो जीतकर स्यच्झरद-गतिये समध्त छोको ने विन रता 
था आज वही काउ-पायुकीं प्रेरणामे झलिमे 


अ० २४ ] 


स कालवाताभिहदतः प्रणष्ट। 

ज्षिप्तं यथा शाल्मलितूलमग्नो )| १४५ ॥ 
यः कार्तबीयों बुश्ुजे समस्‍्ता- 

न्द्ीपान्समाक्रम्य हतारिचक्रः | 





कथाप्रसंगेषरमिधीयमान- 
सस एवं सद्भल्पविकस्पहेतु॥ ॥ १४६ ॥ 
दशाननाविश्षितराघवाणा- 


मैश्वय॑मुद्भासिवदिड्मुखानाम । 
भस्मापि शिष्टं न कथ्थ क्षणेन 

अभद्भपातेन घिगन्तकस्य ॥ १४७ ॥ 
कथाशरीरत्वमवाप यह 

सान्धातुनामा भ्रुवि चक्रवर्ती । 
श्रु्वापि तत्की हि करोति साधु- 

ममत्वमात्मन्यपि सन्दचेदा 
भगीरथादाससगरः ककुत्स्थो 

दशाननों राघबलुप््मणो च । 
युधिष्ठिराद्याथबभूवुरेते 

सत्यं न मिथ्याक्ष नुतेन विज्य। ॥ १४९ ॥ 
ये साम्प्रतं ये च नुपा भविष्य: 

प्रोक्ता सया विप्रवरोग्रवीर्या) । 
एते तथान्ये च वथामिधेयाः 

सर्वे भविष्यन्ति यथेच पूर्व ॥ १५० ॥ 
एतद्विद्त्था न नरेण कार्य 

ममत्वमात्मन्यपि पण्डितेन । 
_तिष्ठन्तु तावचनयात्मजाबा। 

क्षेत्राययो थे च शरीरिणो5न्ये || १५१ ॥ 





॥१४८ ॥ 











चतुथे अंश हि 
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अॉिीज टी जीन की लनीलल अजीज जल *। 


फेंके हुए सेमरदी रूईके ढेरके समान नष्ट-भश्रष्ट हो 
गया है ॥ १४५ ॥ जो कातंवीये अपने शत्रु-मण्डलका 
संहारकर समप््त द्वीपोको वगी मुतकर उन्हें भोगता 
था वही आज कथा प्रसज्भसे वर्णण करते समय उलटा 
संकल्प-विवल्पका हेतु होता है [ अरथांतु उसका वर्णन 
करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तवमे वह 
हुआ था या नही । ]॥ १४६॥ समस्त दिशाबओोंको 
देदीप्यमान करनेवाले रावण, मरुत्त और रघुवेक्षियोंके 
[ क्षणभद्गर | ऐश्वर्यकी घिक्वार है । अन्यथा कालके 
क्षणिक कटाक्षपातके कारण माज उसका भस्ममात्र भी 
क्यों नहीं बच सका? ॥ १४७ ॥ जो मान्धाता 
सम्पूर्ण भुमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट था आज उसका 
केवल कथामे ही पता चछ॒ता है। ऐसा कौन मन्दबुद्धि 
होगा जो यह युनकर अपने शरीरमे भी ममता करेगा ? 
[ फिर पृथिवी आदिमे ममता करनेकी तो बात ही 
क्या है ? | ॥ १४८ ॥ भगीरथ, सगर, ककुत्स्थ, 
रावण, रामचन्द्र, लक्ष्ष्ण और पुधिष्ठिर आदि पहले 
हो गये हैं यह बात सर्वेथा सत्य है, किसी प्रकार भी 
मिथ्या नही है, किन्तु अब वे कहां हैं इसका हमे 
पता नही ॥ १४९ ॥ 

हे विप्रवर | वर्तमात और भविष्यकालीन जिन- 
जिन महावीयंशाली राजाओका मैंने वर्णन किया है 
ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओकी भाँति 
कथामात्र शेष रहेगे ॥ १५०॥ ऐसा जानकर पुत्र, 
पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अरूग 
रहें, दुद्धिमात्‌ मनुष्पको अपने शरीरमे भी ममता 
नहीं करनी चाहिये ॥ १५१ ॥ 


मा 
इति भ्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ 'उच्मे चतु्विद्योउष्यायश॥ २४ ॥ 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे चतुथाउशा समाप्तः 
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छ्ण्ग्न्पटटद 772७ घन 


पुच्चछ्क्र खेडजः 
पहला अध्याय 


वसुदेव-देवकीका विवाह, मारपीडिता प्रथिवीका देवताओके सहित क्षीरससुद्रपर जाना और भगवानका 
प्रकट होकर उसे धेर्य बेंघाना, कृष्णावत्तारका उपक्रम 


श्रीमेत्रेय उदाच 
नुपाणां कथितस्सर्वों भवता वंशविस्तरः | 
वंशानुचरितं चेव यथावदनुवर्णितम्‌ )। १ ॥ 
अंशावतारों ब्रह्मपें योड्यं यदुकुलोद्भवः । 
विष्णोस्त॑ विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्व॒तः ॥२॥ 
चकार यानि कर्माणि भगवान्पुरुषोत्तमः | 
अंशांशेनावतीयोंव्याँ तत्र तानि झुने वद ॥ रे ॥ 


श्रीपराशर उवाच 
मेत्रेय भ्रुयतामेतचत्पृशोउद्ठमिह त्वया। 
विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवकस्य सुतां पूर्व वसुदेवों महासुने। 
उपयेसे महाभागां देवकीं देवतोपमाम्‌ | ५ ॥ 
कंसस्तयोवररथं चोदयामास सारथिः) । 
वसुदेवस्य देवक्या; संयोगे भोजनन्दनः ॥| ६ ॥ 
अथान्तरिक्षे वागुच्चेः कंसमाभाष्य सादरम्‌ | 
मेघगम्भीरनिषोष॑ समाभाष्येदमत्रवीत ॥ ७ ॥ 
यामेतां वहसे मृढ सह भर््रा रथे स्थिताम्‌ । 
अस्यास्तवाष्टमों गर्भ: प्राणानपहरिष्यति ॥ ८ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले--भगवन्‌ ! आपने राजा- 
ओके सम्पूर्ण वंक्ञोंका विस्तार तथा उनके चरित्रोका 
क्रमश: यथावत्‌ वर्णन किया ॥ १॥ अब हे बह्मषें! 
यदुकुलमे जो भगवान्‌ विष्णुका अंशावतार हुआ 
था, उसे में विस्तारपुवंक यथावत्‌ सुनना चाहता 
हैं ॥२॥ हे झुनते! भगवान्‌ पुरुषोत्तमने अपने 
अंशांशसे पृथिवीपर भवती्ण होकर जो-जो कर्म 
किये थे उन सबका आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले - हे मेत्रेय ! तुमने मुझसे 
जो पूछा है वह संसारमे परम सद्भुलकारी भगवात् 


विष्णुके अंशाज्ावतारका चरित्र सुनो॥४॥ हे 
महाछुने | पूव॑कालमे देवकको महाभाग्यशालिनी 
पुत्री देवीस्वरूपा देवकीके साथ वसुदेवजीने विवाह 
किया ॥ ५॥ वसुदेव और देवकीके वेवाहिक सम्बन्ध 
होनेके अनन्तर [ विदा होते समय | भोजनन्दन 
कंस सारथि बनकर उन दोनोका माकह्ञलिक रथ 
हकने लगा ॥ ६ | उसी समय मेघके समान गम्भीर 
घोष करती हुई आकाशवाणी कंसको ऊँचे स्वरसे 
सम्बोधन करके यों बोलो--॥ ७ ॥ “भरे मूह | 
पतिके साथ रथपर बेठी हुई जिस देवकीको तु लिये 
जा रहा है इपका क्षाठर्वा गर्भ तेरे प्राण हर 
लेगा” ॥ ४ ॥ 





३७१ 





श्रीपराशर उवाच 
इत्याकरण्य समुत्पाव्य खड़े कसो महावलः। 


देवकीं हन्तुमारब्धो बसुदेवोउत्रवीदिदम्‌ || ९॥ 


न हन्तव्या महाभाग देवकी भवतानघ | 


समर्पयिष्ये सकलान्गर्भावस्‍योदरोहूबान ॥१०॥ 


भीपराग्र उवाच 
तथेत्याह ततः कंसो बसुदेवं द्विजोत्तम । 
न घातयामास च तां देवकीं सत्यगोरवात्‌ ॥११॥ 
एतस्मिल्रेव काले तु भ्ूरिभारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरी समाजं॑ त्रिदिवोकसास्‌ ॥।१२॥ 
सब्रह्मकान्सुरास्सबा न्प्रणिपत्याथ_ मेदिनी । 
कथयामास तत्सव खेदात्करुणमाषिणी ॥१३॥ 
भूमिरुवाच 
अग्निस्सुवर्णस्य शुरुगवां छयः परो गुरु 
समाप्यखिललोकानां गुरुनारायणों गुरः ॥१४॥ 
प्रजापतिपतिज्क्ला पुर्वेषामपि पूर्वजः । 


न्््ुि्ार्रि्ेि्न्ल््ा्््च््््ञ्ल्खख्य्य्च्व्य्य्य्य्य्य्स्य्ड्सय्थ्य्प्प्स्ख्स्स्स्ज्स्स्स्च्स्ज्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्लल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्स्ल्ज्ज्ड्च्च्रि 


[ अ० १ 


श्रीपराशरजी बोले--यह सुनते ही महाबली 
कंस [ ग्यानसे | खड़ग निकालकर देवकीको मारने- 
के लिये उद्यत हुआ। तब वसुदेवजीने यो कहा-- 
॥ ९॥ “हे महाभाग ! हे अनघ ! आप देवकीका 
वध न करें, में इक्के गर्भसे उत्पन्न हुए सभी बालक 
आपको सौंप दूँगा” ॥ १० ॥ 
। श्रीपराशरजी बोले--है द्विजोत्तम | तब सत्यके 
| गौरवसे कंसने वसुदेवजीसे बहुत अच्छा कह 
! देवकीका वध नहीं किया ॥ ११॥ इसी समय 
| अत्यन्त भारसे पीड़ित होकर पृथिवी | गोका रूप 
। घारणकर ] सुमेरुपर्वतपर देवताओकी समामे गयी 
॥ १२॥ वहाँ उसने ब्रह्माजीके सहित समस्त देव- 
ताओको प्रणामकर खेदपूर्वक करणस्वरसे बोलते 
हुए अपना सारा वृत्तान्त कहा ॥ १३६ ॥ 
पृथिवी बोली---जिंस प्रकार अग्नि सुवर्णंका 
। तथा सुर्य गो ( किरण ) समूहका परमग्रुर हे उसी 
। प्रकार समस्त लोकोके ग्रुद श्रीनारायण मेरे ग्रुर हैं 
॥ १४ ॥ वे प्रजापतियोंके पति झोर पृव॑जोके भी 
पूव॑ज ब्रह्माजी हैं तथा वे ही कछा, काष्ठा और निमेष 








कलाकाष्ठानिमेषात्मा कालथाव्यक्तमत्तिमानू। ।१५॥) | आदिके रूपमे प्रतीत होनेवाला अव्यक्तस्वरूप काल 


तदंशभूतस्सवेंपा समूहों वस्सुरोत्तमाः । 


| हैं ॥ १५ ॥ हे देवश्रेष्टाण ! आप सब लोगोका समूह 


आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा वस्वस्विवह्वय;॥१६॥ | भी उन्हींका अंशस्वरूप हे । आदित्य, मरुद्गण, 


पितरो ये च लोकानां खष्टारोउत्रिपुरोगणा। | 
एते तस्याप्रसेयस्य विष्णो रूपं महात्मच। ॥॥१७॥ 
यक्षराक्षसदैतेयपिशाचोरगदानवाः | 
ग॒न्धर्वाप्सरसश्रेव रूपं॑ विष्णोमेहात्मनः ॥१८॥ 
ग्रहक्षेतारकाचित्रगगनाग्निजलानिलाः । 
अहं च विषयाश्रेव स्व विष्णुमय जगत ॥१९॥ 
तथाप्पनेकरूपस्थ तस्प रूपाण्यहनिशम । 


बाध्यवाधकृतां यान्ति करलोला इव सागरे॥ २०॥ 


तत्साम्प्रतमसी देत्या। कालनेमिपुरोगमाः । 
सत्येलोक समाक्रस्य वाधन्ते्ह निशव प्रजा; ॥ २१॥ 


कालनेमिहेतो योउसो विष्णुना प्रभविष्णुना। 


जि 


साध्यगण, रुद्र, वसु, अद्विनीकुमार, अग्ति, पिठृगण, 
और छोकोकी सष्टि करनेवाले अतञ्रि आदि प्रजापति- 
गण--ये सब श्षप्रमेय महाह्मा विष्णुके ही रूप हैं 
॥ १६-१७॥ यक्ष, राक्षस, देत्य, पिशाच, सर्प, दानव, 
गन्धवं और श्रप्सरा आदि भी. महात्मा विष्णुके 
ही रूप हैं॥ १८॥ प्रह, नक्षत्र तथा तारागणोसे 
चित्रित आकाद, अर्ति, जल, वायु, में और इन्द्रियो- 
के सम्पूर्ण विषय--यहू सारा जगत्‌ विष्णुमय हो 
है॥ १९॥ तथापि उन अनेकरूपधारी विष्णुके 
ये रूप समुद्रकी तरज्ञोके समान रात-दिच एक-दूधतरे- 
के बाध्य-बाधक होते रहते हैं ॥ २० ॥ 

इस समय कालनेमि आदि देत्यगण मत्यंलोकपर 
अधिकार जमाकर अहनिश जनताको क्लेश पहुँचा रहे 
हैं ॥ २१ ॥ जिस कालनेमिको सउ्शक्तिमान्‌ भगव्गन्‌ 
विष्णुने मारा था, इस समय वही उप्रसेनके पुत्र 
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अरिष्टो घेनुक! केशी प्रलम्बी नरकस्तथा | 
सुन्दोउसु रस्तथा त्युग्रो वाणथापि बलेस्सुत! ॥ २३॥ 
तथान्ये च महावीयां नृपाणां भवनेषृ ये । 
समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुप्नुत्महे २४) 
अक्षोहिण्यो5त्र बहुला दिव्यमूर्तिधरास्सुराः । 
महाबलानां दप्ानां देत्येन्द्राणां ममोपरि ॥२५॥ 
तद्भूरिभारपीडर्ता न शकनोस्यमरेश्वरा: । 


विभत्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि व! ॥२६॥, 


क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌'। 
यथा रसातलं नाह गच्छेयमतिविहला ॥२७॥ 
इत्याकपण्य. घरावाक्यमशेपे खिदशेख्वरै |... 


भुवों भारावताराथ बक्मा प्राह प्रवोदित) ॥२८॥॥ 
ब्रह्मोवाच 
यथाह वसुधा स्व सत्यमेव दिवोकत्ः 


अहं भवो भवन्तश्र सर्चे नारायणात्मकाः ॥२९॥ 
विभृतयश्र॒यास्तस्य तासामेव परस्परम्‌ | 
आधिक्य॑ न्यूनता बाध्यवाधकल्वेन वर्तते ॥|३०॥॥ 
तदागच्छत गच्छाम क्षीराब्घेस्तटप्रुत्तमस्‌ । 
तन्नाराध्य हरि तस्मे सर्व विज्ञापयाम वै ॥३१॥ 
सबथव जगत्यर्थें स सर्वात्मा जगन्मयः | 


सच्चांशिनावतीयोंव्याँ धर्मस्य कुरुते स्थितिम॥३२॥ 


श्रीपराशर उपाच 
इत्युक्त्वा प्रययो तत्र सह देवे। पितामह। । 


समाहितमनाओय॑तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ॥३३॥ 
ब्रह्मोवाच 

दे विद्ये व्वमनाम्नाय परा चैवापरा तथा । 

त एवं भवतो रूपे सूर्तामूर्तात्मिके प्रभो ॥३४॥ 


उग्रसेनसुतः कंसस्सम्भूतस्स महासुरः ॥२२५॥ | महाच्‌ असुर कंसके रूपमे उत्धन्त हुआ है ॥ २२॥ 


अरिष्ट, घेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्द, बलिका पुत्र 
अति मयंकर बाणासुर तथा और भी जो मद्ाबलवानु 
दुरात्मा राक्षम राजाओके घरमे उत्पन्‍्त हो गये हैँ 
उनकी में गणना नहीं कर सकती ॥ २३-२४ ॥ हे 
दिव्यमूरतिधारी देवगण | इस समय मेरे ऊपर महा- 
बलवान ओर गर्वीले देत्यराजोकी अनेक अक्षोह्िणी 
सेनाएँ हैं ॥ २५ ॥ हे अमरेशवरों ! मैं आपलोगोको यह 
बतछाये देती हूँ कि अब उनके अत्यन्त भारसे पीड़ित 
होनेके कारण मुझमें अपनेको धारण करनेकी भी शक्ति 
नहीं रह गयी है ॥ २६॥ अतः हे महाभागगण ! 
आपलोग मेरा भार उतारिये; जिससे में धप्यन्त 
व्याकुल होकर रसातछको न चली जाऊं ॥ २७॥ 

पृथिवीके इन वाक्योक्रो सुनकर उसके भार 
उतारनेके विषयमे समस्त देवताओबकी प्रेरणासे भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने कहना आरम्भ किया ॥ २८॥ 

ब्रक्माजी बोढे--हे देवगण ! पूथिवीने जो कुछ 
कहा है वह सब सत्य ही है। वास्तवमे में, शंकर गौर 
आप सब लोग ना रायणस्वरूप ही हैं॥ २९ ॥ उनकी 
जो-जो विश्षृत्तियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता धौर 
अधिकता ही बाध्य तथा बाधकरूपसे रहा करती हैं 
॥ ३० ॥ इसलिये आभो, अब हमलोग क्षोरस।गरके 
पविन्न तटपर षलें शोर वहाँ श्रीहरिकी आराधना 
करके यह सम्पूर्ण वृत्तान्‍्त उनसे निवेदन कर दे ||३ १॥ 
वे विधवरुप सर्वात्मा सबंधा संसारके हितके लिये ही 
अपने शुद्ध सत्त्वाशसे भवतीर्ण होकर पृथिवीपर घमंकी 
स्थापना करते हैं ॥ ३२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--ऐसा कहकर देवताओके 
सहित पितामह ब्रह्माजी वहां गये और एकाग्रचित्तसे 


श्रीगरुडध्वज भगवात्‌की इस प्रकार स्तुति करने 
लगे ॥ ३३ ॥ 


_ब्रह्माजी बोले--हे वेदवाणीके अगरोचर प्रभो ! 
परा ओर अपरा--ये दोनो विद्याएँ आप ही हैँ। 
वे दोनों आपहीके मृर्ते और भमृते रूप हैं॥ ३४॥ 


३७४ 


श्रीविष्णुपुराण 
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द्वे ब्ह्मणी त्वणीयो5तिस्थुलात्मन्सव सब॑वित | 
शब्दत्रह्म पर चैव ब्रह्म त्रह्ममयस्य यत्‌ ॥३५। 
ऋग्वेदरत्व॑ यजुर्वेदस्सामपेदस्त्वथबंण) | 
शिक्षा कल्पो निरुक्त च च्छन्दो ज्योतिषमेव च ३६ 
इतिहासपुराणे च तथा व्याकरण प्रभो | 
मीमांसा न्‍्यायशास््र॑च धर्मशास््रापय पघो क्षण ॥ ३७)) 
आत्मात्मदेहगुणवद्धिचाराचारि यद्गबचा | 
तदष्याद्यपते नान्यद्ध्यात्मात्मस्वरूपबत्‌ ॥३८॥ 
त्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यानामतर्णवत्॒। 
अपाणिपादरूप च शुद्ध नित्य परात्परम ॥३२९॥ 
श्रणोष्यकर्ण: परिपश्यसि त्व- 











मचक्षुरकी वचहुरूपरूप; | 
अपादहस्तोी जबनो ग्रहीता 
त्वं बेत्सि सब न च सर्ववेद्य! ॥॥४०॥| 





अणोरणीयांसमसत्स्वरूप॑ 
ता पश्यतोञज्ञाननिवृत्तिसया। 
धीरस्य घीरस्प विभर्ति नान्‍्य- 
द्रेण्यरूपात्परतः परात्मन्‌ ॥४१॥ 
त्व॑ं विश्वनाभिश्वेषनस्य॒गोप्ता 
.... सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि । 


यदुभूतभव्य॑ यदणोरणीय; 
_पमांस्तवमेक: प्रकृतेः प्रस्तात्‌ ॥४२॥ 
एकश्न॒तुर्द्धा भगवान्हुताशो 
वर्चोविभूति जगतो ददासि । 
-.  विश्वतयक्षुरनन्तमूर् 


्रेधा पद स्व॑ निदधासि धात।॥ 9 ३॥ 
यथाप्निरेको बहुधा समिध्यत्ते 
विकारभेदेरविकाररूप! | 
भवान्सवंगतेकरूपी 
रूपाण्यशेषाण्यजुपृष्यतीश॒ ॥४४॥ 


तथा 


हे अत्यन्त सृक्ष्म | हें विराट्स्वरूप ! हे स्व हे 
सवंज्ञ | दाब्दब्रह्य और परब्रह्म--ये दोनो ब्रह्म आप 
ब्रह्मययके ही रूप हैं॥ ३५॥ आग ही ऋगेद, 
यजुर्वेद, सामवेद ओर अथव॑बेद हैं तथा आप ही 
विक्षा, वल्प, निरक्त, छन्‍्द ओर ज्यीतिपषशास्र हें 
॥ ३६॥ है प्रमो | हे अधोक्षण ! इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, मीमासा, न्याय ओर धमंशासत्र-ये सव भी 
[ आप ही हैं ] ॥ ३७॥ 

हे आद्यपते | जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल-पृक्ष्मदेह 
तथा उनका कारण अव्यक्त--इन सबके विचारसे 
युक्त जो अन्तरात्मा और परमात्माके स्वृरूपका बोधक 
वेदान्त-वाक्य है, वह भी आपसे भिल्त नहीं है 
॥ ३२८ ॥ आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम 
ओर वर्णसे रहित, हाथ पाँव और रूपहीन, शुद्ध, 
सनातन ओर परसे भी पर हैं ॥ ३९ ॥ आप कर्णहोन 
होकर भी सुनते हैं, नेत्रहोन होकर भी देखते हैं, एक 
होकर भी अनेक रूपोमे प्रकट होते हैं, हस्तपादादिसे 
रहित होकर भी बडे वेगशाली और ग्रहण करनेवाले 
हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सब्रको जाननेवाले लि 
॥ ४० ॥ है परात्मन्‌ ! जिस धीर पुरुषकी घुद्धि 
आपके श्रेष्ठमम रूतसे पृथक्‌ और कुछ भी नहीं देखती, 
आपके बणुसे भी अणु अदृश्य स्वरूपको देखनेवाले 
उस पुरुषकी आात्यन्तिक अज्ञाननिवृत्ति हो जाती है 
॥ ४१ ॥ आप विह्वके केन्द्र ओर त्रिभुुवनके रक्षक 
हैं, सम्पूर्ण भूत आपहीमे स्थित हैं तया जो कुछ भ्रुत, 
भविष्यतु और अणुसे भी अणु है वह सब आप 
प्रकृतिस परे एकमात्र परमपुरुष हो हैं ॥४२॥ 
आप ही चार प्रकारका अग्नि होकर संसारको तेज 
जोर विश्वत्ि दाव करते हैं । हे अनन्तमूर्ते ! 
आपके नेत्र सब बोर हैं। हे घात. ! आप 
हो | त्रिविक्रमावततारमे | तीनो छोकमे अपने तीन 
पं रखते हे ॥४३॥ हे ईश | जिस प्रकार 
एक ही अभविकारी झ्ग्ति विकृत होकर नाना 
प्रकारसे प्रज्वलित होता है उसी प्रकार सर्वगतरूप 
एक आप ही सम्पूर्ण रूप घारण कर लेते हैं ॥ ४४॥ 
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एक त्वमग्रय॑ परम पद य- 
त्पश्यन्ति त्वां बरयों ज्ञानव्श्यम्‌ । 
त्वत्तो नान्यत्किश्विद्र्ति स्वरूप॑ 
यद्दा भूतं यत्च भ्रव्यं प्रात्मन्‌ ॥४५॥ 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं समश्व्यष्टिरूपवान्‌ । 
स्वज्ञस्सववित्सवेशक्तिज्ञानबलड्धि मान ॥४६॥ 
अन्यूनश्राप्यवृद्धिथ स्वाधीनों नादिमान्वशी । 
क्लमतन्द्राभयक्रोधकामादिभिरसंयुतः ॥४७॥ 
निरवधः पर; प्राप्तेनिरधिष्ठी5क्षरः क्रम! | 
सर्वेश्वर पराधारों धाम्नां घामात्मकोउक्षय। ४८॥ 
सकलावरणातीत. निरालम्बनभावन । 
महाविभूतिसंस्थान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥४९॥ 
नाकारणात्कारणादा कारणाकारणान्न च। 
श्रीरग्रहणं वापि धम्मत्राणाय केबलम ॥५०॥ 
ओपराशर उवाच 
इत्येबंसंस्तवं श्रुतता मनसा भगवानजः । 
न्रह्माणमाह प्रीतेन विश्वरूपं प्रकाशयन्‌ ॥॥५१॥ 
श्रंसगवानुवाच 
भो भो ब्रह्म॑स्वया मचतस्सह देवेयदिष्यते | 


तदुच्यतामशेष॑ च सिद्धमेवावधायताम्‌ ॥५२॥ 
श्रीपराद्यर उवाच 
ततो ब्रह्मा हरेदिव्यं विश्वरूपमवेक्ष्य तत्‌ | 
तुष्टाव भूयों देवेषु साध्यसावनतात्मसु ॥५३॥ 
ब्रह्मोवाचर 
नमी नमस्तेउस्तु सहसकृत्वः 
सहखवाहो बहुवक्त्रपाद । 
नमो नमस्ते जगत ग्रवृत्ति- 
विनाशसंस्थानकराप्रसेय 
सक्ष्मातिसक्ष्मातिय हतप्रमाण 
गरीयसामप्यतिगौरवात्मन्‌ । 


॥५४॥ 
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मा आआ 


जो एकमात्र श्रेष्ठ परमपद है, वह भाप हो हैं । ज्ञान- 


इृष्टिसे देखे जाने योग्य आपको ही ज्ञानी पुरुष देखा 
करते हैं। हे परमात्मत्‌ ! भूत और भविष्यत्‌ जो 
कुछ स्वरूप हे वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है ॥ ४५॥ आप व्यक्त झौर अव्यक्तस्वरूप हैं, 
समष्टि ओर व्यष्टिर्प हैं तथा बाप ही सर्वज्ञ, 
सवंसाक्षो, स्वशक्तिमाच्‌॒ एवं सम्पूर्ण ज्ञान, बल 
ओर ऐश्वयंसे युक्त हें ॥४६॥ आप ह्वास और 
बुद्धिसे रहित, स्वाधीन, अनादि ओर जितेन्द्रिय हैं 
तथा भाप श्रम, तन्द्रा, भय, क्रोध और काम आदिसे 
रहित हैं ॥ ४७ ॥ आप बनिच्य, अप्राप्य, तिराधार 
ओर बव्याहत-गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य 
ब्रह्मादिके आश्रय तथा सुर्यादि तेजोके तेज एवं 
अविनाशी हैं | ४८ ॥ आप समस्त आवरणणुन्य, 
असहायोंके पाछक और सम्पूर्ण महाविभूतियोके 
आधार हें, हे पुरुषोत्तम | आपको नमस्कार है॥ ४९॥ 
आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारणसे 
शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म-रक्षाके लिये 
ही करते हैं॥ ५० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार स्तुति सुनकर 
भगवान्‌ अज अपना विश्वरूव प्रकट करते हुए 
ब्रह्माजीसे प्रसन्नचित्तसे कहने लगे ॥| ५१ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- हे ब्रह्मत्‌ ! देवताओके 
सहित तुम्हे मुझसे जिस वस्तुकी इच्छा हो वह सब 
कहो ओर उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ५२ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले---तब श्रोहरिके उस दिव्य 
विश्वरूपको देखकर समस्त देवताओके भयसे विनीत 
हो जानेपर ब्रह्माजी पुनः स्तुति करने लगे ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--हे सहस्रवाहो ! हे अनन्तमुख 
एवं चरणवाले | आपको हजारो बार नमस्कार हो ! 
है जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाले ! 
हे अप्रमेष ! आपको बारम्बार नमस्कार हो ॥५४॥ हे 
भगवन्‌ | आप सुक्ष्मसे भी सुक्ष्म, ग्रुरुसे भी गुरु और 
अति बुहत्‌ प्रमाण हैँ, तथा प्रधान ( प्रकृति ), महत्तत्त्व 
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ग्रधानबुद्धीन्द्रियवत्म धान 
शूलात्परात्मन्भगवन्यसीद ॥५५॥ 
एपा सही देव महीप्रसूते- 
सहासुरी! पीडितशेलबन्धा । 
त्वां जगताप्रपेति 
भारावताराथेम पारसार 
एते वर्य दन्नरिपृस्तथायं 
नासत्यद्सखी वरुणस्तथव | 
हमे चे रुद्रा बसवस्मसर्या 
स्समीरणाप्ि प्रमुखास्तथान्ये ॥५७॥ 
सुरास्समस्तास्सु रनाथ कार्य 
मेमिमंया यद्य तदीश सम । 
आज्ञापयाज्ञां परिपालयन्त- 
स्तवैव तिष्ठाम सदारतदोपा: 
त्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तृयमानस्तु भगवान्परमेद्वरः | 
उज्हारात्मनः केशो मितक्ृष्णी महामुने ॥५९॥ 
उबाच च सुरनेती मत्फेजों चसुधातले। 
अबतीय भुवों भारकलेशहानिं करिप्पतः ॥६०॥ 
सुराध सकलास्स्तरांशरबत्तीयमहीतले | 
कुव॑न्तु युद्ध स्मत्ते: पूर्वोत्पन्नमहासुर: ॥६१॥ 
ततः क्षयमशेपास्ते देतेया धरणीतले | 
प्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्दृ॒क्पातविचुर्णिता! ।६२| 


वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। 


प्रायण 
॥५६॥ 
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ओर अहंकारादिमे प्रधानभूत मूल पुरपसे भी परे 
है। हे मगवन्‌ | आप हमपर प्रसन्न होदये ॥५५॥ 
हे देव | इस पृथिवीके पवंतरुपी मूलबन्ध इसपर 
उत्रन्न हुए महान्र अमुरोक़े उत्तातसे शिथिल हो गये 
हैं। अत: है अपरिव्ितवीय ! यहु अपना भार 
उतरवानेके लिये आपकी घरणमें आयी है॥ ५६॥ 
हे सरनाथ ! हम ओर यह इच्र, अश्विनीकुमार तथा 
रुण, ये रुद्गगण, वगंगण, सूर्य, वायु और अग्नि 
आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं; उस्टे 
अबवा मुझे जो बाछ फरना उचित हो उन सब 
बातोके लिये आज्ञा वीजिये। है ईश! आपहोकी 
आज्ञाका पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोपोसे मुछ 


॥५द। | हो सकेंगे ॥ ५७-५८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--है महाम्ुने | इस प्रकार 


रह 
, स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्व रते अपने दयाम 


ओर ब्वेत दो केश उलाऐे ॥ ५९॥ ओर देवताओमे 
बोले--'मेरे ये दोनो केश पुविवीपर अवतार लेकर 
पृथिवीव भारटप कष्टकों दूर करेंगे ॥ ६० ॥ सत्र 


, देवगण अयने-अपने अंगशोमे पृथिचीपर अवतार लेकर 


अपनेसे पुर्व॑ उत्तन हुए उन्मत देत्योके साथ युद्ध 


' करें ॥६ शा तब मेरे दृष्टिपातमे दलित होकर पृथिवी- 


तलपर सस्पूर्ण देत्यगण नि.सन्देह क्षीण हो जाय॑गे 
(६२॥ वरसदेवजीकी जो देवीके समान देवकी नामकी 


' भार्या है उसके आठवे गर्भसे मेरा यह (धाम) केश 


तन्नायमष्टमी गर्भो मत्केशों सविता सुरा। ॥६३॥ | अवतार लेगा ॥ ६३ ॥ कौर इस प्रकार वहाँ अवतार 


अवतीय च तत्रायं कंस घातयिता भ्रुवि । 
कालनेमि समुद्भूत मित्युकत्वान्तदघे हरि! ॥६४॥ 
अच्ययाय ततस्तस्म ग्रणिपत्य महामुने | 
मेरुप्४_ सुरा जम्मुरतेरुष भूतले ॥६५॥ 
कंसाय चाष्टप्ो गर्भो देवक्या धरणीघरः | 
भविष्यतीत्याचचक्षे भगवाज्नारदों मुनि। ॥६६॥ 
कसो5पि तदुपश्॒ुत्म नारदात्कुपितस्ततः | 
देवकी वसुदेव॑ च शृहे शुप्तावधारयत ॥६७॥ 
पसुदेवेन कंसाय तेनेबोक्त यथा पुरा। 
हि तथेव बसुदेबोडपि पृत्रमर्पितवान्द्विजः ॥६८॥ 


हे 
+ 


| लेकर यह कालनेमिके अवतार क॒प्तका वध करेगा | 


ऐसा कहकर श्रोहरि अन्तर्घधान हो गये ॥ ६४ ॥ हे 


। महामुने ! भगवान्‌के मदष्य हो जामेपर उन्हे प्रणाम 


करके देवगण सुमेरुपर्व॑तपर चले गये और फिर 
पृथिवीपर अवतीर्ण हुए ॥ ६५ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ नारदजीने कससे आकर 
कहा कि देवकीके आठवे गर्ते भगवान्‌ घरणीघर 
जन्म लेंगे ॥६६॥ नारदजीसे यह समाचार 
पाकर कंसने कुपित होकर वधुदेव कौर देवकीको 
कारायूहमे बंद कर दिया ॥ ६७॥ द्िज! 
वसुदेवजी भी, जेसा कि उन्होने पहले कह दिया 
था, तपना प्रत्येक पुत्र कंध्को प्रौपते रहे॥ ६८॥ 
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हिरण्यकशिएोः पुत्राष्पड गर्भा इति विश्वुता) 
विष्णप्रयुक्ता तानिद्रा क्रमाहर्भानयोजयत्‌ ॥६९॥ 
योगनिद्रा महामाया वेष्णवी मोहितं यया । 


अविद्यया जगत्सव तामाह भगवान्हरि।! ॥७०॥ 
श्रीभगवानुगाच 
निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालतलसंश्रयान्‌ । 
एकैकत्वेन पड़गर्सान्देवकीजठर॑ नय ॥७१॥ 
हतेषु तेषु कंसेन शेपाख्यों शस्ततों सम । 
अंशांशेनोदरे तस्यास्सप्तमः सम्भविष्यति ॥७२॥ 
गोकुले वसुदेवस्य सार्यान्या रोहिणी स्थिता। 
तस्यास्स सम्भूविसमं देवि नेयस्वयोद्रम्‌ ।।७३॥ 
सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । 
देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको बद्ष्यति ॥७४॥ 
गर्भसड्पणात्सो5थ लोके स्डूपणेति वे । 
संज्ञामवाप्स्यते वीरइश्वेताद्रिशिखरोपमः ॥७५॥ 
ततो5हं सम्पविष्यामि देवकीजठरे शुभे | 
गर्म त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलस्वितम।७६॥ 
प्रावट्काले च नससि कृष्णाश्म्पामहं निशि। 
उत्पत्स्यामि नवस्यां तु प्रसूति त्वमवाप्श्यसि ७७) 
यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते । 
मच्छक्तिप्रेरितमतिबंसुदेवो नविष्यति ॥७८॥ 
कंसश्र त्वाश्॒पादाय देवि शेलशिलातले | 
प्रश्षेप्स्यस्यन्तरिक्ष च संस्थान स्वमवाप्स्पसि ||७९॥ 
ततसत्वां शतरक्‌ छक्रः प्रणम्य मम गौरवात्‌ । 


प्रणिषातानतशिरा भगमिनीत्वे ग्रह्ीष्यति ॥[८०)। 
त्वं च श॒ुम्भनिशुम्भादीनहत्वा दैत्यान्सहस शा | 
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[ ऐसा सुना जाता है कि ये छः गर्भ पहले हिरण्य- 
| कशिपुके पुत्र थे। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्रा 
| उन्हे क्रमशः गर्भभे स्थित करती रही#॥ ६९ ॥ 


जिस अविद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो 


| रहा है, वह योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णुकी महामाया 


है उससे भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--]| ७० ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--है निद्रे ! जा, मेरी आज्ञा- 


से तू पातालमे स्थित छः गर्भोकी एक-एक करके देवकी- 


की कुक्षिमे स्थापित कर दे ॥ ७१॥ कंसद्वारा उन 
सबके मारे जानेपर शेषनामक मेरा अंश अपने 
| अंशाशसे देवकीके सातवें गर्भभे स्थित होगा ॥ ७२ ॥ 
| हे देवि ! गोकुलमे वसुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी 
दूसरी भार्या रहती हे उसके उदरमे उस सातवें गर्भको 
ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह 
उसीके जठरसे उत्पन्न हुएके समात जाब पड़े ॥ ७३॥ 
उसके विषयमे संसार यही कहेगा कि कारागा रमे बन्द 
होनेके कारण भोजराज कंसके भयसे देवकोका सातर्वा 
गर्भ गिर गया ॥ ७४ ॥ वह बवेत शेलशिखरके समान 
वीर पुरुष गर्भसे आकर्षण किये जानेके कारण 
संसारमे 'सड्ूघंण” नापसे प्रसिद्ध होगा || ७५ ॥ 
तदनन्तर, है थ्रुभे ! देवकीके आठवें गर्भमे में 
घ्थित होऊंगा । उस समय तू भी तुरन्त ही यश्योदाके 
गर्भमे चली जाना ॥ ७६ ॥ वर्षाऋतुमे भाद्रपद कृष्ण 
अष्टमीको रात्रिके समय में जन्म लूंगा और तू 
त्वमीको उत्पन्न होगी ॥ ७७ ॥ हे अनिन्दिते | उस 
समय मेरी शक्तिसे अपनी मति फिर जानेके कारण 
वसुदेवजी मुझे तो यशोदाके और तुझे देवकीके 
शयनगृहमे ले जायेंगे ॥ ७८ ॥ तब, हे देवि ! कंस 
तुझे पकड़कर पव॑त-शिक्ापर पटक देगा, उसके 
पटकते ही तू आकाशमे स्थित हो जायगी ॥। ७९ ॥ 
उस समय मेरे गीरवसे सहखनयन्त इन्द्र शिर 
झुकाकर प्रणाम करनेके अन्तर तुझे भगिनीरूपसे 
स्वीकार करेगा ॥ ८० ॥ तू भी छुम्म, निशुम्ध आदि 





& ये बालक पू्ब॑जन्ममे हिरण्यकशिपुके भाई कालनेमिके पृत्र थे; इसीसे इन्हे उसका पुत्र कहा गया है | इन 


ननननीनननननननम न 


राक्षसकुमारोंने हिर्ण्यकशिपुका अनादेरकर भगवानकी भक्ति की थी, अतः उसने कुपित होकर इन्हे शाप दिया झ्ि 
ठुमछोग अपने पिताके हाथसे ही मारे जाओगे । यह प्रसग हरिव्शर्से आया है । 


ब् पु० धं&८-वत 
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स्थानेरनेके! प्थिवीमशेषां मण्डयिष्यसि ॥८१॥ 


भीविष्णुपुराण 


[ अ० २ 
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या 


सहस्रों देत्योको मारकर अपने अनेक स्थानोसे समस्त 
पृथिवीकों सुशोभित करेगी ॥ 4 १॥ तू ही भ्रूति, सन्नति, 


त्वं भूतिः सच्नतिः क्षान्तिः कान्तियों; एथिवी धृतिः ' क्षान्ति और कान्ति है; तू ही आकाश, पृथिवी, धृति, 


लज्ञा पुष्टिर॒षा या तु काचिदन्या खमेव सा ॥८ २॥ 
ये त्वामार्य ति दुर्गेति वेद्गर्भाम्विकेति च्‌ । 
भद्रेति भद्रकालीति श्वेमदा भाग्यदेति च ।[८३॥ 
प्रातश्चैवापराह्ने च स्वोष्यन्त्यानम्रमृत्तेयः। 
तेषां हि प्राथितं सर्व मत्पसादाद्भविष्यति ॥८४७॥ 
सुरामांसोपहारैश मक्ष्यभोज्यैश्न पूजिता । 


लज्जा, पुष्टि और उषा है; इनके अतिरिक्त संसारमे 
ओर भी जो कोई शक्ति हे वह सब तू ही है ॥ ४२ ॥ 


जो लोग प्रात:काल और सायंकालमे अत्यन्त 
नम्रतापुर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, 
भद्रा, भद्रकाली, क्षेगदा ओर भाग्यदा भादि कहकर 
तेरी स्तुति करेंगे उनकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपासे 
पूर्ण हो जायेंगी ॥ ८२३२-८४ ॥ मदिरा और मांसकी 
भेंट चढ़ानेसे तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थोद्वारापूजा 


नृणामशेपका्मारव्व॑ प्रसज्ना सम्प्रदास्यसि ॥८५॥ | *रेसे असन्न होकरतू मनुष्योकी सम्पूर्ण कामनाओको 


ते सर्वे सवेदा भद्रे मत्मसादादसंशयम्‌ । 
असन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितिम।८ ६। 


| पूर्ण कर 
| कामनाएं मे री कृपासे निस्‍्सन्‍देह पूर्ण होंगी । हे देवि ! 


देगी ॥ ८५॥ तेरे द्वारा दी हुईं वे समस्त 


अब तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा ॥ ४६॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पद्चमेंउच्चे प्रथमोष््यायः || ?॥ 


धनछ आणआ 


दूसरा अध्याय 


भगवानका गर्स-प्रवेश तथा देवगणद्वारा देवकीकी स्तुति 


श्रीपराशर उवाच 
यथोक्त॑ सा जगद्धात्री देवदेवेन वे तथा | 
पड्गर्भगर्भ विन्यासं चक्रे चान्यस्य कर्षणम्‌।। १ ॥ 
सप्तमे रोहिणी गर्भ प्राप्ते गर्भ ततो हरि। । 
लोकत्रयोपकाराय देवक्या; प्रविवेश है ॥२॥ 
योगनिद्रा यशोदायास्तस्मिन्नेव तथा दिने। 
सम्भूता जठरे तद्ब्॒थोक्त प्रमेष्ठिना ॥ ३॥ 
ततो ग्रहगणस्सम्यक्प्रचचार दिवि ह्विज । 
विष्णोरंशे भ्रुव॑ याते ऋतवश्ावभुरशुभा। ॥ ४ ॥ 
न सेहे देवकी द्र॒ष्टं कथ्रिदष्यतितेजसा । 
जाज्व॒ल्यमानां ता दृष्टा मनांसि क्षोम्रमाययु॥॥ ५ ॥ 
अद्ृशठः पुरुषेसस्रीभिर्देवकी देवतागणाः । 


श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय! देवदेव श्रीविष्णु 
भगवानूने जेसा कहा था उप्तके अनुसार जगद्धान्रो योग- 
मायाने छ' गर्भोको देवकीके उदरमे स्थित किया और 
सातवेंकों उसमेसे निकाल लिया ॥ १॥ इस प्रकार सातवें 
गर्भके रोहिणीके उदरमे पहुँच जानेपर श्रीहरिने तीनो 
लोकोका उद्धार करने की इच्छासे देवकीके गर्भमे प्रवेश 
किया ॥१॥ जेसा कि भगवान्‌ परमेश्वरने उससे कहा 
था। योगमाया भी उसी दिन यशोदाके गभमे स्थित हुई 
॥शाहे द्विज | विष्णुअंशके पृथिवीमे पा रनेपर आकाश- 
में ग्रहगण ठीक-ठीक गतिसे चलने छूगे ओर #ऋतुणण 
भी मंगलमय होकर शो भा पाने छगे || ४ || उस समय 
अत्यन्त तेजसे देदीप्यमान देवकी जीको कोई भी न देख 
सकता था। उन्हे देखकर [ दर्शकोके | चित्त थकित 
हो जाते थे ॥ ५॥ तब देवतागण अन्य पुरुष तथा 
ज्लियोको दिखायी न देते हुए, अपने शरीरमे [ गर्भेरूप- 


आ० २] 








विश्राणां वपुषा विष्णु तुश॒वुस्तामहनिशस ॥ ६ ॥ 


देवता ऊचुः 
प्रक्ृतिस्त्वं परा बक्ष्मा ब्रह्मगर्भामवः पुरा । 
ततो वाणी जगद्धभातुरवेद्गर्भासि शोभने ॥ ७॥ 
सृज्यस्वरुपगर्भास सृश्थिता सनातने । 
बीजभूता तु स्वस्थ यज्ञभूताभवस्रयी ॥| ८॥ 
फलगर्भा त्वमेवेज्या वहिगर्मा तथारणिः | 


॥ 5 6. ३१ 


अदिति्देवगर्भा त्वं देत्यगर्भा तथा दिति। ॥ ९॥ 
ज्योत्स्ना वासरगर्भा तव॑ ज्ञानगर्भासि सन्नति) । 
नग्रगर्भा परा नीतिलेज्ञा त्व॑ प्रश्रयोहहा ॥१०॥ 
कामगर्मा तथेच्छा सं तुष्टि सन्‍्तोषगभिणी | 

मेधा चबोधगर्भासिधेयगर्भोदहा घृति। ॥११॥ 
ग्रहक्षेतारकारर्भा चौरस्याखिलहैतुकी । 
एता विश्वृतयों देवि तथान्याश्व सहस्शा ॥१२॥ 
तथासंझ्या जगद्भात्रि साम्प्रतं जठरे तब । 
समुद्राद्रिनदीद्ीपचनपत्तनथूषणा ॥१३॥ 
ग्रामखबेटखेटात्या समसस्‍्ता एृथिवी शुमे । 
समस्तवहयो5म्भांसि सकलाश समीरणा। ॥१४॥ 
ग्रहक्षेतारकाचित्र विमानशतसंकुरुम्‌ । 
अवकाशपशेपस्य यदृदाति नभ|स्थलम्‌ ॥१५॥ 
भूलोंकश्व शुुवरलोकस्स्व॒लोकी 5थ महजेनः । 
तपश्च ब्रह्मलोकथ्र ब्रह्माण्डमखिलं शुभे ॥१६॥ 
तदन्तरे स्थिता देवा देत्यगन्धवचारणाः । 
.महोरगास्तथा यक्षा राक्षसाः प्रेतमुद्चकाः ॥१७॥ 
मनुष्या; पशवश्चान्ये ये च जीवा यशस्विनि | 
तैरन्तःस्थेरनन्तो5सो सर्वंग! सवेभावन। ॥१८॥ 
रूपकर्मस्वरूपाणि न परिच्छेदगोचरे । 
यस्याखिलग्रमाणानि स विष्णुगंभगस्तव ॥१९॥ 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा विद्या सुधा तव॑ ज्योतिरम्बरे । 


पंश्वम अंश 


न्स्ल्ल्ल््स्ल्स्ल्ल्ल्स््स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्स््स्य्स्स्य्स्स्य्य्य्स्य्सय्सय्य्यय्य्य्स्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्ट्टःः 
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से | भगवान्‌ विष्णुको धारण करनेवाली देवकीजी- 
की अहनिश स्तुति करने छगे ॥ ६ ॥ 
देवता बोले- हे शोभने | तू पहले ब्रह्म-प्रतिविम्ब- 
घारिणी मूलप्रकृति हुई थी ओर फिर जगद्विधाताकी 
वेदगर्भा वाणी हुई ॥ ७ ॥ हे सनातने | तू ही रूज्य 
पदार्थोकी उत्पन्न करनेवाली ओर तू ही खष्टिरूपा 
है; तू ही सबकी बीज-स्वरूपा यज्ञमयी, वेदत्रयी हुई 
है॥ ८॥ तू ही फलूमयी यज्ञक्रिया और अग्निगर्भा 
अरणि है तथा तू ही देवमाता अदिति और देत्यप्रसू 
दिति है ॥ ९॥ तू ही दिनकरो प्रभा और ज्ञानगर्भा 
ग्रुरुशश्षषा हे तथा तू ही न्‍्यायमयी परमनीति ओर 
विनयकी मूुलभुता लब्जा है || १० ॥ तू ही काममयी 
इच्छा, सन्तोषमयी तृष्टि, बोधगर्भा प्रज्ञा और धेय॑- 
घारिणी धृति हे ॥ ११॥ ग्रह, नक्षत्र और तारागण- 
को धारण करनेवाला तथा [ वृष्टि आदिके द्वारा इस 
अखिल विश्वका ] कारणस्वरूप आकाश तू ही है। 
हे जगद्धात्री | है देवि! ये सब तथा और भी सहसरों 
ओर असंख्य विभृतियाँ इस समय तेरे उदरमे स्थित 
हैं। हे घुभे ! समुद्र, पव॑ंत, नदी, द्वीप, वन और 
नगरोसे सुशोभित तथा ग्राम, खबंट और खेटादिसे 
सम्पन्न समस्त पृथिवी, सम्पूर्ण अग्नि और जल तथा 
समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणोसे चित्रित तथा 
जो सबको अवकाश देनेवाला है वह सेकड़ो विमानोसे 
पूर्ण आकाश, भुलोंक, भ्रुवर्लोक, स्वरलोक तथा मह:, 
जन, तप ओर ब्रह्मलोकपयंन्‍्त सस्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा 
उसके अन्तवर्ती देव, असुर, गन्धव, चारण, नाग, 
यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुह्यक, मनुष्य, पश्ु और जो 
अन्यान्य जीव हैं, हे य शस्विनि | वे सभी अपने 
अन्तगंत होनेके कारण जो श्रीअनन्‍्त सर्वंगामी और 
सर्वेभावन हैं तथा जिनके रूप, कम, स्वभाव तथा 
[ बालत्व महत्त्व आदि ] समस्त परिणाम परिच्छेद 
( मर्यादा ) के विषय नही हो सकते वे ही श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ तेरे गर्भभे ध्यित हैं ॥ १२-१९॥ तू ही 
स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आाकाशस्थिता 


रेट० 
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तव॑ सवलोकरक्षाथमवर्तीणा महीतले ॥।२०॥ 


प्रसीद देवि रावस्य जगतर्शं शुभे कुरु । 


प्रीत्या त॑ धारयेशान धृद येनाखिलं जगत्‌ ॥२१॥ 


श्रीविष्णपरोण॑ 


[अ० ई 
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ज्योति है। सम्पूर्ण लोकोकी रक्षाके लिये ही तूने 
पृथिवीमे अवतार लिया है॥ २० ॥ हे देवि ! तू 
प्रसन्न हो। हे शुभे ! तू सम्पूर्ण जगत॒ुका कल्पाण 
कर। जिसने इस सारे संसारको धारण किया 
है उस प्रभुको तू प्रीतिपुर्वके अपने गर्भमे 
घारण कर ॥ २१॥ 












इति श्रीविष्णुपुराणे पग्चमे उच्े द्वितीयोउष्याय। | २ ॥ 
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तीसरा अध्याय 


भगवानका आविभोव तथा योगमायाद्वारा कंसकी वच्वना 


श्रीपराशर उवाच 

एवं संस्तूयभाना सा देवेदेवमधारयत््‌ | 
गर्भेग पुण्डरीकाक्ष॑ जगतल्ाणकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो5खिलजगत्पब्नयोधायाच्युतभानुना । 
देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविभत॑ महात्मना ॥ २॥ 
तज्जन्पद्निमत्यथेमाहाध्मलदिडुयुखसय्‌ । 
बभूव सबलोकस्य कोमुदी शशिनों यथा ॥ ३॥ 
सन्तस्सन्तोपमधिकं प्रशमं चण्डमारुताः । 
प्रसाद निम्नगा याता जायसाने जनादने ।| ४॥ 
सिन्धवों निजशब्देन वां चक्रम॑नोहरस । 
जशुगन्धवेपतयो.. ननृतुभ्राप्सरोगणाः ॥ ५॥ 
ससृजु) पुष्पवर्षाणि देवा स्रुव्यन्तरिक्षगा। । 

जज्वलुथाग्रयश्शान्ता जायमाने जनादने ॥ ६ ॥ 
. मन्द॑ जगजेजलदाः पृष्पइृश्सिचो हविज । 
अद्धंरात्रेडखिलाधारे जायमाने जनादेने ॥ ७॥ 
फुल्लेन्दीवरपत्राभं॑ चतुर्बाहुप्रदीए्ष्य तम्‌ । | 
श्रीपत्सवक्षंस जात॑ तुष्टावानकदुन्दुमि। ॥ ८॥ 
अभिष्टय च तंबारिभिः असन्नाभिमेहामतिः । 


श्रीपराशरजी बोले- है मेत्रेय ! देवताओसे इस 
प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जीने संसारकी रक्षाके 
कारण भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षको गर्भमें घारण किया ॥ १॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमलको विकप्तित करनेके 
लिये देवकी रूप पुर्व सन्घ्वामे महात्मा अच्युतरूप सूर्य- 
देवका भआविर्भाव हुआ ॥ २॥ चन्द्रमाकी चाँदनीके 
समान भगवान्‌का जन्म-दिन सम्पूर्ण जगत॒को आह्वादित 
करनेवाला हुआ भोर उस दिन सभी दिशाएँ अत्यन्त 
निमल हो गयीं || ३ ॥ 

श्रीजनादं॑नके जन्म लेनेपर संतजनोको परम सनन्‍्तोष 
हुआ, प्रचण्ड वायु शान्‍्त हो गया तथा नदियाँ अत्यन्त 
स्वच्छ हो गयी ॥ ४ ॥ समुद्रगण अपने घोषसे मनोहर 
बाजे बजाने लगे, गन्धरवेराज गान करने लगे और 
अप्सराएँ नाचने लगी॥ ५॥ श्रीजनादंनके प्रकट 
होनेपर आकाशगामी देवगण पृथिवीपर पुष्प बरतसाने 
लगे तथा शान्त हुए यज्ञार्नि फिर प्रज्वलित हो गये 
॥ ६॥ हे द्विज! अद्धंराज्रेकि समय सर्वाधार 
भगवान्‌ जनादं॑नके आविश्रृंत होनेपर पुष्पवर्षा करते 
हुए मेघगण मन्द मन्द गजंना करने लगे ॥ ७॥ 

उन्हे खिले हुए कमलदलूकी-सी जाभावाले, चतु- 
भुंज ओर वक्ष:स्थलमे श्रीवत्सचिक्नसहित उत्तन्न हुए 
देख आनक दुन्दुभि वसुदेवजी स्तुतिकरने लगे ॥ ८ ॥ 
हे द्िजोत्तम | महामति वसुदेवजीने प्रसादयुक्त वचनो- 


य्श्््््ल्््््ं्ल़़््््क्ख्प्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्य्ख्य्प्््- 


अं० ई ] 
विज्ञापयामास तदा कंसाड्रीतो द्विजोतम ॥ ९॥ 


वसुदेव उवाष 
जातोउसि देवदेवेश शह्ठचक्रगदाधरम्‌ | 
दिव्यरूपमिंद देव प्रसादेनोपसंहर ॥॥१०॥ 
अद्येव देव कंसो5यं कुरुत मम घातनम्‌ । 
अवतीणे इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन्मम मन्दिरे ॥११॥ 


देवक्युवाच 
यो5नन्तरूपो5खिलविश्व रूपो 
गर्भेषपि लोकान्वपुषा बिभिति। 
प्रसीदशामिष स॒ देवदेवों 
यो माययाविष्कृतबालरूप+ ॥१२॥ 
उपसंहर . सर्वात्मन्र पमेतच्चतुसजम्‌ । 


जानातु मावतार ते कंसोउयं दितिजन्मजः ॥१३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
स्तुतो5हं यक्तया पुर पुत्राथिन्या तदद्य ते । 


सफल देवि सञ्ञातं जातो5हं यत्तवोदरात्‌ ॥१४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युकत्वा भगवांस्तृष्णी बभूव मुनिसत्तम । 
वसुदेवो5पि त॑ रात्रावादाय प्रययो बहिः ॥१५॥ 
मोहिताश्राभवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया। 
मथुराह्वारपालाश. ब्रजत्यानकदुन्दुमी ॥१६॥ 
चर्षतां जलदानां च तोयमत्युस्व॒णं निशि | 
संबृत्यानुययी शेष) फर्णेरानकदुन्दुमिय्‌ ॥१७॥ 
ययुनां चातिगम्भीरां नानावत्तेशताकुलाम्‌ । 
वसुदेवो वहन्विष्णुं जालुमात्रवहं ययी ॥१4॥ 
कंसस्थ करदानाय तत्रेवाभ्यागतांस्तठे । 
नन्दादीन्‌ गोपबृद्ांश यघ्ुनाया ददश सः ॥१९॥ 


पंश्चम अंश 
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से भगवानकी स्तुतिकर कंससे भयभीत रहनेके कारण 
इस प्रकार निवेदन किया ॥ ९॥ 

वसुदेवजी बोले--हे देवदेवेश्वर | यद्यपि आप 
[ साक्षात्‌ परमेश्वर ] प्रकट हुए हैं , तथापि हे देव ! 
मुझपर कृपा करके अब अपने इस गद्भू-चक्र-गदाधारी 
दिव्य रूपका उपसंहार कीजिये ॥ १०,॥ हे देव ! यह 
पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रहमें अवती रण हुए हैं, 
कंस इसी समय मेरा सर्वंनाश कर देगा॥ ११॥ 

देधकीजी बोलीं--जो अनस्तरूप ओर अखिल- 
विश्वस्वरूप हैं, जो गर्भपे ' स्थित होकर भी भपने 
शरीरसे सम्पूर्ण छोकोको घारण करते हैं तथा जिन्होंने 
अपनी मायासे ही बारलूरूप धारण किया हे वे देवसेन 
हमपर प्रप्तन्न हों ॥ १२॥ हे सर्वात्मत्‌ | आप अपने 
इस चतुभुज रूपका उपसंहार कीजिये। भगवन्‌ ! यह 
राक्षसके अंशसे उत्पन्न कंस जापके इस अवतारका 
वृत्तान्त न जानने बावे ॥ १३ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--हे देवि ! पृ्व॑-जन्ममे तुने 
जो पुत्रकी कामनासे मुझसे [ पुश्रख्यसे उत्पन्न होनेके 
लिये ] प्राथंवा की थी। आज मेंने तेरे गर्भसे जन्म 
लिया हे--इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गणी॥ १४॥ 

श्रीपराशरजी बोले-- हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर 
भगवान्‌ मौन हो गये तथा वसुदेवजी भी उन्हें उस 
रात्रिमे ही लेकर बाहर निकले ॥ १५॥ वसुदेवजीके 
बाहर जाते समय कारागृहरक्षक ओर मथुराके ह्वारपाल 
योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये ॥ १६॥ उस 
रात्रिके समय वर्षा करते हुए मेघोंकी जलराशिको 
अपने फणोसे रोककर श्रीशेषजी आनकदुन्दुभिके 
पीछे पीछे चले ॥ १७ ॥ भगवान विष्णुको ले-जाते 
हुए वसुदेवजी नाता प्रकारके सेझड़ो भँवरोसे भरी 
हुई अत्यन्त गम्भीर यम्न॒ुनाजीको घुटवोतक रखकर 
ही पार कर गये || १८॥ उन्होंने वहाँ यमुनाजीके 
तटपर ही कंसको कर देनेके लिये आये हुए 
नन्‍द आदि वृद्ध ग्ोपोंकों भी देखा ॥ १९॥ 
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जन्म हुआ। यह कथा इरिवंशमें आयी है । 
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तस्मिन्काले यशोदाएि मोहिता योगनिद्रया । 


तामेव कन्यां मेज्ेय प्रद्ता मोहिते जने ॥॥२०॥ 
चसुदेवो5पि विन्यस्य बालमादाय दारिकाम्‌। 
यशोदाशयनात्ुणमाजगामामितद्युतिः ॥२१॥ 
दच्शे च प्रवुद्दा शा यशोदा जातसात्मजम्‌ । 
नीलोत्पलद्लश्याम ततोउत्यथ मु्दं ययो ॥२२॥ 
आदाय बसुदेबोउपि दारिकां निजमन्दिरे । 
देवकीशयने न्यस्प यथापू॑मविष्ठत ॥२३॥ 
ततों बालध्यनि श्रुता रक्षिणस्सहसोत्थिता; 
ह्विज ॥२४॥ 
कंसस्तू्णशुपेत्यैनां ततों जग्राह वालिकाम्‌ । 


| 
कंसायावेदयामासुदवकीप्रसव॑ 


का 


मुश्च मुश्चति देवकक्‍्या सन्नकृण्ख्या निवारितः ॥ २५॥ 
चिक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्ता वियति स्थिता । 
अबाप रूप सुमहत्सायुधाष्ट महाश्रुजम्‌ ॥२६॥ 
प्रजहास तथबोच्चे! कंस च्‌ रुषिताब्रबीत्‌ । 
कि मया क्षिप्त या कंस जातों यरत्वां वधिष्यति २७ 
सर्वस्वथूतों देवानामासीन्द्ृत्यु; पुरा सते । 
तदेतत्सम्प्रधार्याशु क्रियतां हितमात्मनः |[२८॥ 
इत्युकत्वा प्रययो देवी दिव्यसस्गन्धभूपणा । 


पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धेविहायसा ॥|२९॥ 


श्रीविष्णपुराण 


। 
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हे मंत्रेष। इसी समय योगनिद्राके प्रभावसे सब 
मनुष्योके मोहित हो जानेपर मोहित हुई यजोदाने भी 
उसी कन्याको जन्म दिया ॥ २०॥ 

तब अतिशय कान्तिमात्‌ वधुदेवजी भी उस 
बालककों सुलाकर बोर कन्याको लेकर तुरन्त 
यक्षोदाके दायन-ग्रहसे चले आये ॥२१॥ जब 
यशोदाने जागनेपर देखा कि उसके एक नीलकमल- 
दलके समान ध्यामवर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे 
अत्यन्त प्रसन्‍्तता हुई॥ २२॥ इधर वसुदेवजीने 
कन्याकों ले जाकर अपने महलमे देवकीके शयन ग्ृहमे 
सुछा दिया और पूर्ववत्‌ स्थित हो गये ॥ २३ ॥ 

हे द्विज | तदनल्तर बालकके रोनेंका शब्द सुतकर 
कारागृहरक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकीके 
सन्‍्तान उत्पन्न होनेका वृत्तान्त कंसको सुना दिया 
॥ २४ ॥ यह सुनते ही कंसने तुरूत जाकर देवकीके 
रुंघे हुए कंठसे छोड़, छोड'--ऐसा कहकर रोकनेपर 
भी उस बालिकाकों पकड़ लिया और उसे एक शिला- 
पर पटक दिया। उसके पठकते ही वह आकाशमे 
स्थित हो गयी ओर उसने शब्बयुक्त एक महान्‌ अष्ट- 
भुजरूप घारण कर लिया ॥ २५-२६ ॥ 

तब उसने ऊँचे स्वरसे अद्ठहास किया और कंससे 
रोषपूर्वक कहा--भरे कंस ! मुझे पटकनेसे तेरा क्या 
प्रयोजन सिद्ध हुआ ? जो तेरा वध करेगा उसने तो 
[ पहले ही ] जन्म ले लिया है ॥ २७॥ देवताओके 
स्वृस्वरूप वे हरि ही पुर्वजन्ममें भी तेरे काछ थे। 
अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हितका उपाय 
कर! ॥ २८॥ ऐसा कह, वह दिव्य माछा और 
चन्दनादिसे विभुषिता तथा सिद्धगणद्वारा स्तुति की 
जाती हुई देवी भोजराज कंसके देखते-देखते आकाश- 
मार्गसे चछ्ली गयी ॥ २९ ॥ 


#्ग्ब्दकरर ०.० 


शति श्रीविष्णुपुराये प्चमे्े तृतीयोउष्यायः || ३ ॥ 


किजी+--+++०क कु फकी>-ननन++->न 


आअ० ४ ] 


पश्चम अंश 


२३८३ 
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चौथा अध्याय 


वसुदेव-देवकीका कारागारसे सोक्ष 


| श्रीपराशर उवाच 

कंसस्तदोहिग्नमनाः प्राह सर्वान्महासुरान्‌ । 

प्रलम्भकेशिप्रमुखानाहूयासुरपुड़्बानू_ ॥१॥ 
कंँत्त उवाच 


हे प्रहम्य महाबाही केशिन घेनुक पृतने । 
अरिशयास्तथैवान्ये श्रुयर्तां वचन मम ॥ २॥ 
मां हन्तुममरेयत्नः कृत। किल दुरात्ममिः । 
मद्वीयतापितान्वीरो न त्वेतान्गणयाम्यहम्‌॥ ३ ॥ 
किमिन्द्रेणास्पवीयेण कि हरेणेक्चारिणा । 
हरिणा वापि कि साध्यं छिद्रेष्वसुरघातिना।। ४ ॥ 
किमादित्यैः कि वसु भिरल्पवीयें। किमस्निभि)। 
कि. वान्यैरमरेः सर्वेंद्ाहबलनिजितेः ॥ ५॥ 
किंन दश्ोउसरपतिमया संयुगमेत्य सः । 
पृष्ठेनेव वहन्बाणानपागच्छन्न पक्षसा ॥ ६॥ 
मद्राए वारिता बृष्टियेदा शक्रेण कि तदा । 
मद्राणमिन्नेजेलदेर्नापो मुक्ता यथेप्सिता! | ७॥ 


किमुर्व्यामवनीपाछा. मद्भाहुबलभीरव! । 


न सर्वे सनति याता जरासन्धसते गुरुप ॥| ८ ॥ 
अमरेषु ममावज्ञा जायते देत्यपुद्धवाः । 
हास्यं मे जायते वीरास्तेषु यत्नपरेष्वपि ॥ ९॥ 
तथापि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिक॑ सया । 
अपकाराय देल्येन्द्रा यतनीय॑ं दुरात्मनास् ॥१०॥ 
तथ्े यशस्विना केवित्पूथिव्यां ये च याजका।। 
कार्यों देवापकाराय तेषां सर्वात्मना बध। ॥११॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तब कंपने खिन्न चित्तसे 
प्रढ्म्ब और केशी आदि समस्त मुख्य-मुख्य असुरोंको 
बुठाकर कहा ॥ १॥ 

कंस बोला--हे प्रलम्ब | हे महाबाहो केशिन ! 
है घेनुक | हे पूतने! तथा हे अरिष्ट आदि अन्य 
असुरगण | मेरा वचन सुतो--॥ २॥ यह बात 
प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओने मेरे मारने- 
के लिये कोई यत्व किया है; किन्तु में वीर पुरुष अपने 
वीयेसे सताये हुए इन लोगोको कुछ भी नहीं गिनवा 
हूँ ॥ ३ ॥ अल्पवीय॑ इन्द्र, अकेले घुमनेवाले महादेव 
अथवा छिद्र (अस्ावधानीका समय ) ढुँढ़कर 
द्वैत्योंका वध करनेवाले विष्णुसे उनका क्‍या कार्य 
सिद्ध हो सकता है ? ॥ ४॥ मेरे बाहुबलसे दलित 
आदित्यो, अल्पवीयं वसुगणो, अग्नियो अथवा अन्य 
समस्त देवताओमोसे भी भेरा क्‍या अनिष्ट हो 
सकता है ?॥ ५॥ 


आपलोगोंने क्या देखा वही था कि मेरे साथ 
युद्धभूमिसे आकर देवराज इन्द्र, वक्ष:स्थलमे नहीं, 
अपनी पीठपर बाणोंकी बोछार सहता हुआ भाग 
गया था ॥ ६॥ जिस समय इन्द्रने मेरे राज्यमे 
वर्षाका होना बंद कर दिया था उस समय क्या 
मेघोने मेरे बाणोसे बिधकर ही यथेष्ट जल नहीं 
बरसाया १ ॥ ७ ॥ हमारे गुरु ( श्वसुर ) जरासन्धको 
छोड़कर क्या पृथिवीके और सभी नृपतिगण मेरे 
बाहुबलसे भयभीत होकर मेरे सामने शिर नहीं 
झुकाते 2? ॥ ८ ॥ 

हे देत्यश्रेष्ठणण ! देवताओके प्रति भेरे चित्तमे 
अवज्ञा होती हे और हे वीरगण | उन्हे अपने ( मेरे ) 
वधका यत्न करते देखकर तो सुझे हँसी आती हे 
॥ ९॥ तथापि हे देत्येन्द्रे ! उन दुष्ट और दुरात्माओं- 
के अपकारके लिये मुझे और भी अधिक प्रयत्न 
करता चाहिये ॥ १०॥ जबत: पृथिवीमे जो कोई 
यदस्वी और यज्ञकर्ता हों उच्चका देवताओके अप- 
कारके लिये स्वंया वध कर देना चाहिये॥ ११ ॥ 


३८४ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ५ 





उत्पन्नआपि मे सृत्युमृतपूर्वस्स वे किल । 
इत्येतद्वारिका प्राह देवकीगर्भसस्भवा ॥१श॥ 
तस्माद्वालेषु च परो यत्नः कार्यो महीतले । 
यत्रोद्रिक्तं बल बाले स हन्तव्यः प्रयत्नतः ॥॥१३॥ 


इत्याज्षाप्यासुरान्कंसः प्रविश्याशु गृह ततः । 


पुमोच बसुदेव॑ च देवकींच निरोधत) ॥१४॥ 
कस उवाच 

युवयोर्घातिता गर्भा वृर्थेवेत्रे मयाधुना । 

को5प्यल्य एव नाश्ाय बालो मम सम द्वूत। ॥१५॥ 


तदलं परितापेन नून वह्माविनों हि ते। 


अभका युवयोदोषाचायुषपी यद्धियोजिता। ॥१६॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्याश्वास्य विश्वुकत्वा च कंसस्तो परिश्डितः । 

अन्तगह द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः स्वकप ॥१७॥ 





देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा 
है कि, वह मेरा भूतपूर्व ( प्रथम जन्मका ) काल 
निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है ॥ १२ ॥ अत, आजकल 
पृथिवीपर उत्पन्न हुए वालकोके विषयमे विशेष साव- 
धानी रखती चाहिये और जिस बालकमे विशेष बलका 
उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वंक मार डालना चाहिये ॥१३॥ 
अपमुरोको ऐसी आाज्ञा दे कंसने काराग्रहमे जाकर 
तुरंत ही वसुदेव और देवक्रीको बन्धनसे मुक्त कर 
दिया ॥ ६४ ॥ 

कंस बोला---मंगे अबतक आप दोनोके बालको- 


की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करनेके लिये 
तो कोई ओर ही बालक उत्पन्त हो गया है ॥ १५॥ 
परन्तु आपलोग इसका कुछ दुख न मारने क्योकि 
उन बालकोकी होनहार ऐसी ही थी। आपलोगोके 
प्रारब्ध-दोषसे ही उन वाल्कोको अपने जीवनचसे हाथ 
धोना पडा है ॥ १६ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-- हे द्विजश्रेष्ट | उन्हे इस 
प्रकार ढांढप बेंबा और बन्धनसे मुक्तकर कसने 
दड्धित चित्तस्ते अपने अन्त.पुरमे प्रवेश किया ॥१७॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडश चतुर्थोज्ष्यायः || 9 ॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


पूतना-वध 


श्रीपराशर उवाच 

विश्वक्तो वसुदेवो5पि नन्‍्दस्य शकटं गतः । 

प्रह्ट दृष्टवालन्द पुत्रो जातो ममेति वे || १॥ 
वसुदेवी5पि त॑ ग्राह दिष्टया दिष्टयेति सादर॒म | 
वाइकेउपि समुत्पन्नस्तनयोउ्य तवाधुना ॥ २।॥ 
दत्तो हि वार्षिकस्सवों सवद्धितपते! करः । 
यद्थेमागतास्तस्माज्नात्र स्थेयं महाथने! || ३ ॥ 
यद्थमागताः कार्य तल्निष्पन्न॑ किमास्पते | 


श्रीपराशरजी बोढे--बन्दीगरहसे छूटते ही 


वसुरेवजी चन्दजोके छकडेके पास गये तो उन्हे इस 
समाचारसे अत्यन्त प्रसन्‍त्र देखा कि 'मेरे पुत्रका 
जन्म हुआ हे!॥ १॥ तब वसुदेवजीने भी उससे 
आदरपूर्वक कहा--अब वृद्धावस्थामे भी मापने 
पुत्र॒का मुख देख लिया यह बडे ही सौभाग्यकी बात 
है ॥ २॥ आपलोग जिसलिये यहां भाये थे वह 
राजाका सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ 
धनवान्‌ पुरुषोको और अधिक न ठहरना चाहिये 
॥ हे ॥ आपलोग जिसलिये यहाँ आये थे वह कार्य 
पुरा हो चुका, अब और अधिक किसलिये ठहरे हुए 
हैं ? [ यहाँ देरतक ठहरना ठीक: नहीं हे |] अत. 


आ० ५] 





ममापि वालकस्तत्र रोहिणीप्रभवो हि य। । 

स रक्षणीयों भवता यथायं तनयो निज) ॥५॥ 
इत्युक्ताः प्रययुर्गोषा नन्‍्दगोपपुरोगमा। । 
शकटारोपितैर्भाण्डे। कर दत्या महाबला। ॥६॥ 
बसतां गोकुले तेषां पृतना बालघातिनी । 

सुप्तं कृष्णम्ुपादाय रात्रो तस्मे स्तन ददो ॥७॥ 
यस्मे यस्मे स्तन रात्रों पृतना सम्प्रयच्छति। 
तस्य तस्य क्षणेनाहुं बालकस्योपहन्यते ॥८॥ 
कृष्णस्तु तत्स्तनं गाढ॑ कराम्यामतिपीडितम्‌ | 
गृहीत्वा प्राणसहितं पी क्रोधसमन्वितः ॥९॥ 
सातिमुक्तमहारावा विच्छिन्नस्नाथुवन्धना । 
पपात पूतना भूमो प्रियमाणातिमीषणा ॥१०॥ 
तन्नादश्ुतिसन्त्रस्ताः श्रबुद्धास्ते ब्रजोकसः। 
दच्शुः पूतनोत्सड्े कृष्णं तां च निषातिताय ॥ ११॥ 
आदाय कृष्णं सन्त्रस्ता यशोदापि ह्िजोत्तम । 
गोपुच्छभ्रामणेनाथ बालदोपम्पाकरोत्‌ ॥१२॥ 
गोपूरीब्॒ पादाय ननन्‍्दसोपोडपि सस्तके | 
कृष्णस्य ग्रददी रक्षां कुवश्वेवदुदीरयन्‌ ॥१३॥ 

ननन्‍्दगोप उवाच 

रक्षतु वामशेवाणां भूतानां प्रभवो हरि । 

यस्य नामिसमुद्भूतपक्षजादभवजगत्‌ ॥१४॥ 
येन दंष्टाग्रविधृता धारयत्यवनिजेगव्‌ । 
वराहरूपधृरदेवस्स तवां रक्षतु केशव: ॥१५॥ 
नखाइुरविनि्भिननवेरिवक्षस्स्थली विश्व) । 
नुसिहरूपी सबंत्र रक्षतु त्वां जनादनः ॥१६॥ 


वामनो रक्षतु सदा भवन्तं यः क्षणादभूत्‌ । 


पश्मम अंश 


श्द५ 





भवद्धिगम्पतां नन्‍द तच्छीघ्र निज्रगोकुलय ॥।४॥ | हे नन्दजी ! आपलोग शीघ्र ही अपने गोकुलको जाइये 


॥ ४ ॥ वहाँपर रोहिणीसे उत्सच्त हुआ जो मेरा पुत्र 
है उसकी भी आप उद्ची चरह रक्षा करें जैसे कि 
अपने इस बालककी ॥ ५ ॥ 

वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर नन्द आदि महा- 
बलवान गोपगण छकड़ोंमे रखकर लाये हुए भाण्डोसे 
कर चुकाकर चले गये ॥ ६ ॥ उनके गोकुलमे रहते 
समय बालघातिनी पूतनाने रात्रिके समय सोये हुए 
कृष्णको गोदमे लेकर उसके मुखमे अपना स्तन दे दिया 
॥ ७॥ रात्रिके समय पृतना जिस जिस बालकके 
सुखमे अपना स्तन दे देती थी उसीका शरीर तत्काल 
नष्ट हो जाता था॥ ८॥ कृष्णचन्द्रने क्रोीधपूवक 
उसके स्तनकों अपने हाथोसे खूब दबाकर पकड़ 
लिया और उसे उसके प्लाणोके सहित पीने लगे 
॥ ९॥ तब स्तायु-बन्धनोके शिथिल हो जानेसे 
पुतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयडूर 
रूप घारणकर पूथिवीपर गिर पड़ी ॥ १०॥ उसके 
घोर नादको सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासीगण जाग 
उठे और देखा कि कृष्ण पृतवाकी गोदमे हैं ओर वह 
मारी गयी है ॥ ११ ॥ 

हे द्विजोत्तम | तब भयभीता यशोदाने क्ृष्णको 
गोदमे लेकर उन्हे गोकी पूँछसे झाड़कर बालकका 
ग्रह-दोष निवारण किया ॥ १२५॥ नन्दगोपने भी 
आगेके वाक्य कहकर विधिपुवंक रक्षा करते हुए 
कृष्णके मस्तकपर गोबरका चूर्ण छृगाया || १३ ॥ 

ननन्‍्दगोप बोले--जितकी नाभिसे प्रकट हुए 
कमलसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है थे समस्त 
भूतोके आदिस्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 
जिनकी दाढ़ोके अग्रभागपर स्थापित होकर भ्रूभि 
सम्पूर्ण जगतुको धारण करती है वे वराह-रूपधारी 
श्रीकेशव तेरी रक्षा करे ॥ १५॥ जिन विश्ुने अपने 
नखाग्रोसे श्रत्रुके वक्ष.स्थलकों विदीण कर दिया था 
वे नपिहरूपी जनादंन तेरी सवंत्र रक्षा करें॥ १६॥ 
जिन्होने क्षणमात्रमे सशद्बल त्रिविक्रमरूप धारण 
करके अपने तीन पगोसे त्रिछोकीको नाप लिया था 


4 पर >े ॥8 
त्रिविक्रमः क्रमाक्रान्तत्रेलोक्यः स्फूरदायुध। ॥|१७॥ वे वामनभगवानु तेरी? सवंदा रक्षा करें ॥ १७॥ 


वि० पु० ४९-- 
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श्रीविष्णुपुराण 


[अण० ६ 


2 हा 
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डी ४ ४ + 


शिरस्ते पातु गोविन्द कृष्ठं रक्षतु केशव: । 
| कप ७ 0 
गुह्यां च जठर विष्णुजेद्ो पादो जनादनः ॥१८॥ 
मुख बाह प्रवाह च मन; सर्वेन्द्रियाणि च । 
रक्षवव्याहतैश्व यस्तव॒नारायणो5व्ययः ॥१९॥ 
शाहंचक्रगदापाणेश्शह्न नादहताः क्षयमर्‌ | 
गच्छन्तु प्रेतकूष्माण्डराक्षसा ये तवाहिता। ॥२०॥ 
त्वां पातु दिश्लु वेह॒ण्छो विदिक्षु मधुसदन। 


हृषीकेशोउम्बरे भूमो रक्षतु त्वां महीधरः ॥२१॥ 
ग्रीपरागशर जधाष 

एवं कृतस्व॒स्त्ययनो नन्‍्दगोपेन बालक! 

शायितश्शकटस्याधो बालपयड्डिकातले ॥२२॥ 

तेचगोपा महत्‌ दष्ा पुत॒नाव॥ कलेबरस्‌ । 


अलन्‍न्‍«न्‍क 


गोविन्द तेरे शिरकी, केशव कण्ठकी, विष्णु गुह्मस्थाव 
और जठरकी तथा जनाद॑त जंघा और चरणीकी 
रक्षा करें ॥ १८ ॥ तेरे मुख, वाहु, प्रवाहु,' मन 
ओर सम्पूर्ण इन्द्रयोकी अखण्ड ऐद्वर्यसे सम्पन्न 
अविनाशी श्रीनारायण रक्षा करें ॥१९॥ तेरे ध्निष्ट 
करनेवाले जो प्रेत, क्रुष्माण्ड और राक्षस हो वे 
शाह घनुष, चक्र और गदा धारण करनेवाले विष्णु- 
भगवान्की शह्लु-ध्वनिसे नष्ट हो जायेँ ॥ २०॥ 
भगवान्‌ वेकुण्ठ दिशाओमे, मघुसूदन चविदिशाओं 
(कोणो) मे, हृषीकेश आकाशमे तथा पृथिवीको घारण 
करनेवाले श्रीशेषजी पुथिवीपर तेरी रक्षा करे ॥२१॥ 

श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार स्वस्तिवाचन 


कर नन्दगोपने बालक कृष्णको छकड़ेके तीचे एक 
खटोलेपर सुला दिया ॥ २२॥ मरी हुई पूतनाके 
महान कलेवरको देखकर उन सभी गोपोको अत्यन्त 


सुताया; परम त्र[स विस्मयं च तदा यथु। ॥२३॥ | भय कौर विस्मय हुआ ॥ २३ ॥ 


>> रमक्‍सम िननन-« 


हृति श्रीविष्णुपुराणे पद्चमेंडशे पत्चमोउष्यायः | ५ || 


जा ५» या 
०-६ 
ठठा अध्याय 
शकटभज्जन, यमलाजुन-उद्धार, त्रजवासियोका गोंकुछसे बृन्दावनमे 
जाना ओर वषो-वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 

कदाचिच्छकटस्याधश्शयानो मधुसदनः । 
विक्षेष चरणावृध्य स्तन्‍्यार्थी प्रर्रोद € ॥१॥ 
तस्य पादप्रहरेण शक परिवतितस | 
विध्वस्तकुम्भभाण्ड तह्रिपरीतं पषात वे ॥२॥ 
तती हाहाकइृत सो गोपगोपीजनो ह्विज | 
आजगामाथ ददशे बालमुत्तानशायिनय्‌ ॥३॥ 
णोपाः केनेति केनेद शक परिवर्तितय । 
तत्रेच वालकाः प्रोचु्वालिनानेन पातितम्‌ ॥४॥ 
रुदता दृष्टमस्मामिः पादविश्लेषपातितस्‌ । 
शुकट परिवृत्त वे नेतदन्यस्य चेशितय ॥॥५॥ 

१ कोहनीसे नीचेका भाग । 








श्रीपराशरजी बोले---एक दिच छकडेके नीचे 
सोये हुए मघुसूदनने दूधके लिये रोते-रोते ऊपरको 
छात मारी ॥ १॥ उवकी छात लगते ही वह छकड़ा 
लोट गया, उसमे रखे हुए कुम्म भौर भाण्ड णादि 
फूट गये और वह उल्टा जा पड़ा ॥ २॥ हे हद्विज ! 
उप्त समय हाहाकार मच गया, समस्त ग्रोप-गोपी- 
गण वहां आ पहुँचे और उस बारूकको उतान सोये 
हुए देखा ॥ ३ ॥ तब गोपगण पूछने छगे कवि इस 
छकडेको किसने उलट दिया, किसने उलहूट दिया ? 
तो वहाँपर खेलते हुए बालकोने कहा--“इस कृष्णने 
ही गिराया है॥ ४ ॥ हमने अपनी मांखोसे देखा 
है कि रोते रोते इसकी लात लगनेसे ही यह छकडा 
गिरकर उलट गया हे। यह और किसीका काम 


नही है? ॥ ५ ॥ 
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पह सुनकर गोपगणके चित्तमे छत्यन्त विस्मय 


आ० ६ | से आशा 
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ततः पुनरतीवासन्गोपा विस्मयचेतस। । 


ननन्‍्दगोपो5पि जग्राह बालमत्यन्तविस्मितः ॥| ६ ॥ 
यशोदा शकटारुठभम्नमाण्डकपालिका। । 
शक चार्चययामास दधिपुष्पफलाक्षतै) | ७ ॥ 
गर्गश्न ग्ोठुले तत्र बसुदेबप्रचोदितः । 
प्रच्छण एव गोपानां संस्कारानकरोत्‌ तयो। ॥॥ ८ ॥ 
ज्येप्तं च राममित्याह कृष्ण चेव तथावरस्‌ | 

गर्गो मतिमतां श्रेष्ठो नाम छुबेन्महामतिः ॥ ९ ॥॥ 
स्वस्पेनैव तु कालेन रिज्जिणी तो तद़ा ब्रजे । 
घृष्टजानुकरी विप्र बशधूवतुरुमावषि ॥१०॥ 
करीपभस्मदिस्धाड़ी अ्रममाणावितरततः । 

न निवारयितु शेके यशोदा तो न रोहिणी ॥११॥ 
गीवाटमध्ये क्रीडन्तो वत्सवार्ट गती पुन । 
तदहर्जातगीवत्सपुच्छाकर्षंणतत्पपा. ॥१२॥ 
यदा यशोदा तो बालावेकस्थानचराबुभो । 
शशाक नो वारयितु क्रीडन्तावतिचशलो ॥११३॥ 
दाम्ता मच्ये ततो बदूध्या बबन्ध तमुछखले । 
कृष्णमक्किएकर्माणमाह... चेद्ममर्पिता ॥१४॥ 
यदि शकक्‍नोषि गचछ लवम्नतिचश्व लचेशित । 
इस्युवत्वाथ निज कम सा चकार कुदुम्बिनी ॥१५॥ 
व्यग्रायामथ तस्यां स कपेमाण उलूखलग । 
यमलाजुनमध्येन जगाम कमलेश्षण; ॥१६॥ 
कषेता वृक्षयोमध्ये वियंग्गतशुल्खलग । 
भग्मावुत्तड्शाखात्री तेन तो यमलाजुनो ॥१७॥ 
ततः कटकटाशब्द्समाकर्णनतत्परः । 
आजगाम तजजनों ददश ८ महाहुमी ॥१८॥ 
नवो हताव्पदन्तांशुसितहासं व बालकम्‌ । 
तयोमध्यगतं दाम्ना बद्धं गा तथोदरे ॥१९॥ 


हुआ तथा नन्दगोपने अत्यन्त चकित होकर वबालक- 
को उठा लिया ॥ ६॥ फिर यशोदाने भी छकड़े 

रखे हुए फूटे भाण्डोके टुकड़ोकी ओर उस छकड़ेकी 
दही, पुष्ष, भक्षत जोर फल आदिसे पूजा की ॥ ७॥ 


इसी समय वसुदेवजीके कहनेसे गर्गमाचायंने 
गोपोसे छिपे-छिपे, गोकुलमे शक्लाकर उन दोनों 
बालकोके [ द्विजोचित | संस्कार किये॥ ८ ॥ उन 
दोनोंके नामकरण संस्कार करते हुए महामति गगंजीने 
बडेका नाम राम औौर छोटेका कृष्ण बतलाया ॥ ९ ॥ 
है विप्र ! वे दोनो बाछक थोडे ही दिनोमे गौओके 
गोष्ठमे रेगते-रेगते हाथ औौर घुटनोके बल चलनेवाले 
हो गये॥ १०॥ गोबर घोर राखभरे शरीरसे 
इधर-उधर घूमते हुए उत्त बाछकोंको यशोदा और 
रोहिणी रोक नहीं सकती थीं ॥ ११॥ कभी वे 
गोौओके घोषमे खेलते ओर कभी बछड़ोके मध्यमें 
चले जाते तथा कभी उसी दिन जष्मे हुए बछड़ोकी 
पूंछ पकड़कर खींचने छगते | १२ ॥ 


एक दिद जब यशोदा, सदा एक ही स्थानपर 
साथ-साथ खेलनेवाले उन दोनो अत्यन्त चन्नलू 
बालकोंको न रोक सकी तो उसने निर्दोप कमे 
करनेवाले कृष्णको रस्सीसे कटिभागमें कसकर 
ऊखलमे बाँध दिया और रोघषपूर्वक इस प्रकार कहने 
लगी-॥ १३-१४ ॥ अरे चत्वल | अब तुझे सामथ्ये 
ही तो चला जा ! ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा 
अपने घरके घन्घेमें छय गयी ॥ १५ ॥ 


उसके गृहकाय॑मे व्यग्म हो जानेपर कमलनयन 
वृष्ण ऊल्ललछको खींचते-खींचते यमलाजुनके बीचर्मे 
गये | १६॥ बौर उन दोनों वृक्षोके दीचमें तिरछो 
पड़ी हुई ऊछललकों खीचते हुए उन्होने ऊँची 
शाखाओवाले यमलाजुँंच नामक दो दृक्षोंको उखाड़ 
डाछा ॥ १७॥ तंव उनके उखड़न्का कट क्ट बब्द 
सुनकर वहाँ ब्रजवासी लोग दौड़ धाये और उन 
दोनो महावृक्षोको तथा उन्तके बीचमे क्मरमे रस्सी- 
से कसकर बंधे हुए वाल्कको नन्हे-नन्‍्हे अल्प दातोकी 
इवेत किरणोसे शुत्र हास करते देखा। तभीतते 


३८८ 


थीविष्णपराणँ 


[ अ० ६ 
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ततश्व दामोदरतां स ययो दागवस्थनात्‌ २०) | रस्सीसे वेघनेके कारण उनका नाम दामोदर 


गोपबृद्धास्ततः सर्वे बन्दगोपपुरोगमा। । 
मन्त्रयामासुरुद्तिग़्ा सहोत्पातातिधीरद। ॥२१॥ 
स्थानेनेह न न! कार्य व्रजामोउन्यन्महावनस्‌ | 
उत्पाता बहवो छात्र च्श्यन्दे नाशहेववः ॥२२॥ 
पूतनाया विनाशश्र शक्ृट्स्थ विपयया । 
बिना वातादिदोपेण दरुमयी। पतन तथा ॥२३॥ 
वृन्दावनमितः स्थानात्तस्माहच्छाम मा चिरप । 
यावद्धोममहोत्पातदोषी नामिभ्रवेदद्॒जस्‌ ॥२४॥ 
इति कृत्वा मति सर्वे गमने ते त्रजोकसः । 
उद्चुरस्ं स्व॑ं छुलं शीघ्र मस्यतां मा विलस्बध | श५।। 
ततः क्षणेन प्रथयु॥ शकरेगोंधमैस्तथा । 
यूथशो पत्सपालाश्व कालयन्तों त्रजोकसः ॥२६॥ 
द्रव्याबयवनिद्धू्त क्षणमात्रेण तचथा। 
काकमाससमाकीर्ण त्रजस्थानमभ्ृदृद्विज ॥२७॥ 
वृन्दावन भगवता कृष्णेनाविलश्कर्मेणा । 
शुसेन मनसा ध्यातं गयां सिद्धिमभीप्सता ॥२८॥ 
ततस्तत्रातिरूक्षेषपि घमकाले द्विजोत्तम | 
प्रावटकाल इवोद्भूर्त नवशष्पं समन्ततः ॥२९॥ 
स्‌ समावासितः सर्चो व्रजों इन्दावने ततः । 
शकटीवाटपयन्दशन्द्रार्डाकारसंस्थितिः ॥३०॥ 
वत्तपाली च सइचो रामदामोद्रों दतः । 
एकस्थानस्थिते गोष्ठे चेरतुबाललीलया ॥३१॥ 
वहिपत्रक्ृतापीडो. वन्यपृष्पावतंसको । 
गोपवेणुक्ृतातोद्यपत्रवायकृतस्थनोी.... ॥१२॥ 
काकपधृधरों बालो कुमाराबिव पावकी | 
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पडा ॥ १८-२० ॥ 

तब चघन्दगोप आदि समस्त वृद्ध गोपोने महान 
उत्पातोके कारण बत्यन्त भयभीत होकर आपसमे यह 
सलाह की--॥ २१॥ “अब इस स्थानपर रहनेका 
हमारा कोई प्रयोज्नन नही है, हमे किसी और महा- 
व॒नकों चलना चाहिये। क्योकि यहाँ नाशके कारण- 
स्वरूप, पुतता-वध, छकडेका लोट जाना तथा आँघी 
आदि किसी दोषके बिना ही वृक्षोका गिर पड़ना इत्यादि 
बहुत से उत्पात दिखायी देने छगे हैँ ॥ २२-२३ ॥ 
अत. जबतक कोई भूमिसम्बन्धी महान उत्पात 
ब्रजको नष्ट मे करे तबतक शीघ्र ही हमलोग 
इस स्थाचसे वुच्दावत्तको चल दें || २४ ॥ 


इस प्रकार थे समस्त ब्रजवासी चलनेका 
विचारकर अपने अपने कुटुम्बके लोगोसे कहने 
लगे-- शी त्र ही चलो, देरी मत करो? ॥ २५ ॥ तब 
वे त्रजवासी वत्सपाल दर बाधकर एक क्षणमे ही 
छकड़ो और गोओके साथ उन्हे हाँकते हुए चल दिये 
॥ २६ ॥ हे हिज ! वस्तुओके अवशिष्टाशोसे युक्त 
वह ब्रजभूमि क्षणमरमे ही काक तथा भास आदि 
पक्षियोसे व्याप्त हो गयी ॥ २७ ॥ 


तब लीलाविहारी भगवान्‌ कृष्णने गोओजोकी 
अभिवृद्धिकी इच्छासे बपने शुद्धाचत्तते वृन्दावन 
( नित्यवुन्दावनधाम ) का चिन्तन किया ॥ २८ ॥ 
इससे है ह्िजोत्तम ! अत्यन्त रूक्ष ग्रीष्मकालमे भी 
वहाँ वर्षाऋतुके समाव सब ओर नवीन दूब उत्पन्न 
हो गयी ॥ २९॥ तब वह ब्रज चारो ओर अढ़ें- 
चन्द्राकार छकडोकी बाड़ रूगाकर स्थित हुए ब्रज- 
वासियोसे बस गया ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर राम और कृष्ण भी बछड़ोके रक्षक 
हो गये ओर एक स्थानपर रहकर गोप्ठमे बाललीला 
करते हुए विचरने लगे॥ ३१॥ वे काकपक्षधारी 
दोनों बालक शिरपर मयूरपिच्छक्ता मुकुट घारण- 
कर तथा वन्यपुष्पोके क्र्णभ्रषण पहच ग्वालोचित 
वंधी आदिसे सब प्रकारके बाजोडी घ्रनि करते 
दया पत्तोके बाजेसे ही थाना प्रकारकी ध्वन्त 


दमन वनक- >कलन की ननन--त न 
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हसम्ती च रमनन्‍्दी च चेरतु। सम महावनम््‌ ॥३३॥ | निकालते, स्कन्धके अंशभूत शाख-विशाख कुपारोके 


क्िहृहन्तावन्योन्यं क्रीडमानों तथा परे । 


गोपपुत्रेस्सम॑ व्सांभ्वारयन्तो विचेरतुः ॥३४॥ 


कालेन गच्छता तो तु सप्तवर्षों महात्रजे । 


समान हँसते ओर खेलते हुए उस महावनमे विचरते 
लगे ॥ ३२-३३ ॥ कभी एक-दूसरेकों अपने पीठपर 
ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य ग्वालबालोके 
साथ खेलते हुए वे बछडोकों चराते साथ-साथ घुमते 
रहते ॥ ३४॥ इस प्रक्तार उप्त महान्नजमे रहते-रहते 
कुछ समय बीतनेपर वे निखिललोकपालक वत्पपाल 


स्वस्थ जगत; पालौ चत्सपालो वधूवतुः ॥३५।॥ | सात वर्षके हो गये | ३५ ॥ 


प्राइटकालूस्ततो5तीव मेघौघस्थगितास्बरः 
वभूव वारिधाराभिरेक्य कुबन्दिशामिव ॥३९३॥ 
प्ररूटनवशष्पात्या शक्रगोपाचिता मही। 


तब मेघसमूहसे आकाशको आच्छादित करता 
हुआ तथा अतिशय वारिधाराओसे दिशाओको एकरूप 
करता हुआ वर्षाकाल आया ॥ ३६॥ उस समय 


| नवीन दृवकि बढ़ जाने और वीरबहुटियोसे७ व्याप्त 


तथा. मारकतीवासीत्पग्नरागविभूषिता ॥३७॥ हो जानेके कारण पृथिवी पद्मरागविभूषिता मरक्तमयी- 


उहुरुन्मागवाहीनि निम्नगास्मांसि सबंतः | 
सनांसि दुविनीतानां प्राप्य लक्ष्मी नवामिव ॥३८॥ 
न रेजेउन्तरितशन्द्रो निमेलो मलिनेधने! | 
सद्दादिवादो मूर्खाणां प्रभत्भामिरिवोक्तिमिः ॥ ३९॥ 
निगशुणेनापि चापेन शक्रस्य गगने पदस्‌ | 
अवाप्यताविवेकर्थ नृप्स्येव परिग्रहे ॥४०॥ 
मेघपूष्ठे बलाकानां रराज विमला ततिः | 

दुइंचे वृत्तचेटेव छुलीनस्थातिशोभना ॥४१॥ 
न वबन्धाम्बरे स्थेय विद्युद्त्यन्तचश्वला । 

मेंत्रीद प्रवरे पुंसि दु्ननेन प्रयोजिता ॥४२॥ 
सार्गा वमुतुरस्पष्टास्तणशष्पचयावता 
अर्थन्तरमनुप्राप्ता। प्रजडानामिवोक्तयः ॥४३॥ 
उन्मचशिखिसारज्ले तस्मिन्काले महावने । 


#न्‍न्‍न्‍मन 


कृष्णरामो मुदा युक्ती गोपार्ेश्रेरतुस्सह ॥४४७॥ 
क्चिद्रोभिस्समं॑ रम्यं गेयतानरताबुभी । 


चे्‌रतु! क्विदत्यथ शीतबृक्षतलाश्रितों ॥४५॥ 


सी जान पड़ने लगी॥ ३७ ॥ जिस प्रकार नया धन 
पाकर दुष्ट पुएषोका चित्त उच्छड्ठूल हो जाता है उसी 
प्रकार नदियोका जल सब ओर अपना निद्दिष्ट मार्ग 
छोडकर बहने छगा ॥ ३८ ॥ जैसे मूर्ख भनुष्योंकी 
धृष्टतापूर्ण उक्तियोसे अच्छे वच्शाकी वाणी भी मलिन 
पड़ जाती हे वेसे ही मलिन मेघोते आच्छादित रहनेके 
कारण निर्मल चन्द्रमा भी शोभाहीन हो गया ॥३९॥ 
जिस प्रकार विवेकहीन राजाके सद्भमे ग्रुणहीन मनुष्य 
भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार आकाछ- 
मण्डलमे ग्रुणरहित इन्द्र-चनुष स्थित हो गया || ४० ॥ 
राचारी पुरुषमे कुलीन पुरुषकी निष्कपट शुभ चेष्टाके 
समात्त मेघमण्डलमे बग्रुलोकी निर्मल पंक्ति सुशोभित 
होने लगी ॥४१॥ श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुज॑नकी 
मित्रताके समान अत्यन्त चद्बल विद्युत आकाशमे स्थिर 
न रह सकी ॥ ४२ ॥ महामुर्ख मनुष्योकी अन्याधिका 
उक्तियोके समान सा दण ओर दूब-समुहसे आाच्छा- 
दित होकर अस्पष्ट हो गये ॥ ४३ ॥ 
उप्त समय उत्मत्त मबूर और चातकगणसे 
सुशोभित महावनमे कृष्ण और राम शसन्नतापूर्वक 
गोपकुमारोके साथ विचरने लगे॥ ४४॥ वे दोनो 
कभी गोओके साथ मनोहर गाव ओऔर तान छेड़ते 
तया कभी अत्यन्त शीतल वृक्षतलूका वाश्रय लेते हुए 
विचरते रहते ॥ ४५॥ वे कभी तो कदम्ब-पुष्पोके 


& एक प्रवारके छारू कीड़े, जो वर्षो-डालमें उसन्न होते हैं, उन्हें इन्द्रगोण या वीरबहूटी कइते हैं । 
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क्ववित्कदम्बसक चित्रो मयूरस्तग्विराजिती | द्वास्मे विचित्र वेष बना लेते, कभी मयूरपिच्छकी 


पल हि मालासे सुशोमित होते और फमी नाना प्रकारकी 
विहिप्ो कचिदातातां विविधर्गिरिघातुभि! ॥४६॥ पर्वतीय घातुओसे जपने शरीरको छिप्त कर ढेते 
पर्णशय्यासु संसुप्ती क्चिचिद्वास्तरैपिणों । ॥ ४६ ॥ कि कुछ झपरी नेनेकी इच्ठाप्न पत्तोती 
कर शय्यापर लेट जाते और कभी मेघके गर्जनेपर 'हा हा! 
क्चिदर्जति जीमूते हाहकारसाकुलो ॥४७॥ | करके कोलछाहल मचाने लगते ॥४६॥ कभी दूसरे 
गोपोके गानेपर आप दोनों उसकी प्रशंसा करतें और 
कभी ग्वालोकी-सी वसुरी बजाते हुए मयुरकी वोछीका 
नो द्को 
मयूरकेकालुगते गोपवेणुप्रवाद ॥४८।॥। अनुकरण करने रूगते ॥ ४८ ॥ 


हति नानाविधे्ाबेरुसमग्रीतिसंयुती । इस प्रकार वे दोनो अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना 


क्रीडन्ती तो बने तस्मिय्रेर्तुस्तुटमानती ॥४९॥ पक परस्पर सेलते हुए प्रश्नल्तचित्तमे उस 
घिक्लाले । मोधिगोंपश्न्दसमन्वितो बनमे विचरने लगे।|४९॥ सायद्ूडालके समय वे 
कोल व सम साधगपरन्दसमासखता | महावल्ली बालक वन्मे यथायोग्य विहार करनेके 
विहृत्याथ यथायोगं व्रजसेत्थ महाबलों ॥५०|| | अनन्तर गो ओर स्वालवालोके साथ ब्रजमे लौट आते 
सता मल हित थे॥ ५० ॥ इस तरह बपने समवयस्क गोपगणके 
ग्‌ ऋ्रीड च्े दि 
गीपेस्समानेस्सदिती ऋडन्तावसराविव । साथ देवताओके समान क्रीडा करते हुए वे महातेजत्वी 


एवं तावूपतुस्तन्र रामकृष्णी महादुती ॥५१॥ | राम बोर कृष्ण वहा रहने लगे ॥ ५१ ॥ 





गायतामन्यगोपानां प्रशंसापरमी क्चित्‌ । 





शति श्रीविष्णपुराणे पश्चमेंउश्े पष्टोउष्यायः ॥ ६ ॥ 


>*->(-0द29०-०७ 
सातवाँ अध्याय 
कालिय-द्मन 
अपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोढे--एक दिन रामको बिना 
एकदा तु बिना राम रृष्णो वृन्दावन ययो | साथ लिये कृष्ण बकेले ही वृन्दावनकों गये और वहाँ 


विचचार बृतों गोपेय॑न्यपुष्पस्गुज्ज्बलः ॥ १॥ | + परष्पोकी मालाओोसे सुशोमित हो गोपगणसे घिरे 


मु विचरसे ल घृमते- 
स जगामाथ कालिन्दी लोलकछोलशालिनीम्‌ | की लक अल आ- ही अं क 
५ गे 8च जा किसा रा- 
तीरसंल्म्रफेनोघेहेंसन्तीमिव स्वतः ॥ २॥ परे 


5 शाप पर फेनके इब्ट्ठे हो जानेसे मानो सब भोरसे हँस रही 
तस्याथ्वातिमहामी३य विषातिश्रितवारिक | थी ॥ २॥ यघुनाजीमे उन्होने विपाग्निसे सन्‍्तप्त जल- 
हृदं कालियनागस्य द्दर्शातिविभीषणम || ३ || | पीछा कालियनागका महामयंकर कुण्ड देखा ॥ ३ ॥ 


दिया गत! अंसरतों दग्धतीरमहीरहस्‌ । रा विषाग्निके प्रसारसे किनारेके वृक्ष जल गये 
- 3 है। ०५ और वायुके थपेड़ोसे उछलते हुए जल्कणोका स्पर्श 
चाताहताम्बुविक्षेपसपशेद्रधविहज्मग््‌ ॥ ४ | | होनेसे पक्षिगण दग्ध हो जाते थे ॥ ४ ॥ 


रैद्र ४ 5 
तमतीय महारोद्र सृत्युवकत्रमिवापरय | मृत्युके दूसरे मुखके समान उस महाभयड्ूूर कुण्ड- 
विरोक्य चिन्तयामास मगवान्मघुस्दनः ॥ ५ ॥| | को देखकर भगवान्‌ मछुसूदनने विचार किया-॥ ५ ॥ 


आ० ७ | 
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अस्मिन्‍्वसति दुशत्मा कालियो 5्सो विषासुधः | 

यो मया निजितस्त्यकत्वा दुष्टो नष्टः पयोनिधिष्‌ | ३। 
तेनेयं दूषिता सर्वा यहुना सामरज्भमा | 
न॒नरेगोधनेश्रापि तषातैरुपश्ुज्यतवे ॥ ७॥ 
तदर्प नागराजस्थ कर्तव्यों निग्रहों मया। 
निखासास्तु सुख॑ येन चरेघुत्रेजवासिन। ॥ ८॥ 
एतदथ तु लोकेजस्मिज्नवतार; झृतो मया। 


यदेपाह्ृत्पथस्थानां कार्या शान्तिदुंरात्मनाम ॥ ९ ॥ 


तदेत॑ नातिद्रस्थं कदम्बमुरुशआाखिनम | 


अधिरुद्य प्तिष्यासि हृदेउस्मिन्ननिलाशिन॥॥१०॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्थं विचिन्त्य बच्चा च गा परिकर ततः । 
निपतात ह॒दे दत्न नागराजस्यथ वेगतः ॥११॥ 
तेनातिपतता तत्र क्षीमितस्स महाहृद) । 
अत्यथ द्रजातांस्तु समसिश्वन्यहीरहान ॥१२॥ 
तेडहिदुष्टविपज्वालातप्ताम्बुपवनोक्षिता। | 


जज्वलु!पादपास्सचो ज्वालाव्याप्तदिगन्तरा। ॥ १३॥ 


आस्फोटयामास तदा छृष्णो नागहदे शुजस्‌ । 


तच्छब्दअ्वणाचाशु नागराजो उस्युपागसत्‌ ॥१४७॥ 


आताम्रनयनः कोपादिबज्वालाइलेघुंखेः । 
बृतो महाविषेश्रान्यैरुरगेरनिलाशने। ॥१५॥ 
नागप्त्यथ शतशो हारिहारोपशोमिताः । 
प्रकृम्पिततलुक्षेपचलत्कुण्डलकान्तय॥ ॥१६॥ 
तत। प्रवेश्तिस्सपैंस्स कृष्णो भोगबन्धनेः । 
ददंश्ुस्तैउपि द॑ कृष्णं विषज्वालाइुलेंशुखे। ॥१७॥ 
तं तत्र पतितं च्ष्ठा सपभोगेनिषीडित । 


गोपा व्रजमुपागस्य चुक्रशु! शोकलालस; ॥१८॥ 


इसमे दुष्टात्मा काल्ियिनाग रहता हे जिपका विष 
ही शत्ञ हे और जो दुष्ट मुझ [ अर्थात्‌ मेरी विभूति 
गरुड ] से पराजित हो समुद्रको छोड़कर भाग 
जाया हैे॥६॥ इसने इस समुद्रगामिनी सस्पूर्ण 
यसुनाको दूषित कर दिया हे, अब इसका जले 
प्यासे मनुष्पो ओर गोओके भी काममे नहीं आता 
॥७॥ अतः सुझे इस नागराजका दमन करना 
चाहिये, जिससे तब्रजवासी लोग निर्भव होकर सुख- 
पूवेक रह सके ॥ ८ ॥ इन कुमार्गंगामी दुरात्माओ- 
को शान्‍्त करना चाहिये, इसलिये ही तो मैंने इस 
लोकमे अवतार लिया हे ॥ ९॥ अतः शअब में इस 
ऊँची ऊंची शाखाओवाले पासहीके कदम्बवृक्षपर 
चढ़कर वायुभक्षी नागराजके कुण्डमे कुदता हूँ ॥१०॥ 


श्रीपशाशरजी घोले--हे मेत्रेय | ऐसा विचार- 
कर भगवानु अपनी कमर कसकर वेगपुवंक नाग- 
राजके कुण्डमे कूद पड़े ॥ ११॥ उनके कुदनेते उस 
महा'ह॒दने अत्यन्त क्षोभित होकर दूरस्थित वृक्षोको 
भी भिगो दिया ॥ १२ ॥ उस सर्पके विषम विषकी 
ज्वालासे तपे हुए जलूसे भीगनेके कारण वे वृक्ष 
तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओसे सम्पूर्ण 
दिशाएँ व्याप्त हो गयी ॥ १३॥ 


तब कृष्णचन्द्रने उस नागकुण्डमे अपनी भुजाओं- 
को ठोंका, उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत 
उनके सम्पुख आ गया ॥ १४ ॥ उसके नेत्र क्रोधसे 
कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखोसे अग्निकी लपटें 
निकल रही थी और वह महाविषेले अन्य वायुभक्षी 
सपंसि घिरा हुआ था ॥१५॥ उसके साथमे मनोहर 
हारोसे भुषिता ओर छरीर-कम्पनसे हिलते हुए 
कुण्डलोकी कान्तिसे सुशोभित सेकड़ो न्ागपत्लियाँ थीं 
॥ १६॥ तब स्पोने कुण्डलाकार होकर कृष्णचन्द्रको 
अपने शरीरसे बाँध लिया और अपने विषाण्वि-सन्तप्त 
मुखोसे काटने लगे || १७ || 


तदनन्तर गोपगण कृष्णचन्द्रको बागकुण्डमे 
गिरा हुआ ओर सर्पोके फणोसे पीडित होता देख 
त्रजमे चले आये और शोकसे व्याकुल होकर रोने 
लगे ॥ १८॥ 


३९२ 








गोपा ऊचुर 
एप मोह गतः कृष्णो मग्नो वे कालियददे । 
भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत पश्यत ॥१९॥ 
तच्छुत्वा तत्र ते गोपा वजपातोपस बचः । 
गोप्यश्व त्वरिता जग्झुयशोदाप्रुखा हृद्स्‌ ॥॥२०॥ 
हा हा कछास्राविति जनो गोपीनामतिविहनलः | 
यशोदया सम अआन्तो हृतप्रस्खलित ययो ॥२१॥ 
नन्दगोपश्र गोपाश् रामश्रादभुतविक्रमः | 
त्व॒रितं यप्ुनां जग्सुः कृष्णद्श नलालसाः ॥२२॥ 
दच्छुआपि ते तत्र सपराजवशबतम | 
निष्प्रयत्नीक्षत कृष्ण सर्पमोगरिवेशितम ॥२३॥ 
नन्‍्दगोपो5पि निःचेशे न्यस्प पुत्रमुखे दशप्‌ | 
यशोदा च महासागा बस मुनिसत्तम ॥२४॥ 
गोप्यस्त्वस्या रुद्रन्त्यथ्व दद्शुः शोककातरा: | 
प्रोचुश्च केशवं प्रीत्या भयकातयंगद्वदम्‌ ॥२०॥ 
गोष्प ऊचुः 

सर्वा यशोदया साहू विशामोउ्त्र महाहृदस्‌ । 
सपराजस्य नो गन्तुमस्माभियुज्यते त्रजम्‌ ॥|२६॥ 
दिवसः को विना स्तय विना चन्द्रेण का निशा | 
विना इपेण का गावो बिना कृष्णेन को बज! | २७॥॥ 
विनाकृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलूप्‌ | 
अरुम्यं नातिसेष्यं च वारिहोनं यथा सरः ॥२८॥ 
यत्र नेन्दीवरदलश्यापकान्तिरयं हरि। 
तेनापि मातुर्वासिन रतिरस्तीति विस्पय। ॥२९॥ 
उत्फुछपडटूजद्रुस्पष्टकान्तिविलोचनस्‌ | 

अपश्यस्त्यो हरि दीन! कर्थ गोष्ठे भविष्यथ ।३०॥ 

अस्यस्तमधुरालापहताशेषमनोरथमू॒ ।॥ 


श्रीविष्ण॒प्ररण 
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गोपगण 
कृष्ण कालोदहमे इ्रकर मूच्ठित हो गपा है, देखो, 
इसे नागराज खाये जाता हे। ॥ १९॥ वज्पातके 
समान उनके इन अमज्भल वाकयोकोी सुनकर गोप- 
गण बोर यज्ञोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही कालीदह- 
पर दोड आयों ॥ २०॥ 'दह्वाय | हाथ! ते कृष्ण 
कहाँ गये ” इस प्रकार अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक रोतो 
हुई गोपियाँ यशोदाके साथ शीघ्रतासे गिरती-पडती 
चली ॥ २१॥ ननन्‍्दजी तथा अन्यात्य गोपगण और 
बदभुत विक्रमशाली बलरामजी भी कृष्णदर्शनकी 
लालससे ज्ीध्रतापूर्वक यमुना-तटपर बाये ॥ २२ ॥ 

वर्त आकर उन्होने देखा कि कृष्ण चन्द्र सपराजके 
चंगुलमे फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीरसे 
लपेटकर निरुपाय कर दिया हे ॥ २३॥ हे मुति- 
सत्तम | महाभागा यश्ोदा ओर नन्दगोव भी पुत्रके 
मुखपर टकटकी लगाकर चेष्टाशुन्य हो गये ॥ २४ ॥ 
छन्ध गोपियोने भो जत्र कृष्ण वन्द्रको इस दण्षामें देखा 


। तो वे शोकाकुछ होकर रोने लगी और भय तथा 


व्याकुलताके कारण गदुगद वाणोसे उनसे प्रीतिपूर्वेक 
कहने लगी ॥ २५॥ 

गोपियाँ बोलीं--अव हम सब भी बणोदाके 
साथ इस सर्पराजके महाकुण्डमे ही डूबी जाती हैं, 
अब हमे ब्रजमे जाना उचित नहीं है ॥ २६॥ सूर्यके 
बिता दिन केता ? चद्धमाके बिना रात्रि केसी ? 
सांडके बिना गोएँ क्‍या ? ऐसे ही कृष्णके बिना 
ब्रजमे भो क्या रखा है? ॥२णा। कृष्णको बिना 
साथ लिये अब गोकुल नहों जायेगी, क्योकि इनके 
बिना वह जलहीन सरोवरके समान जत्यन्त अभव्य 
ओर असेव्य है ॥ २०. ॥ जहाँ नीलक्मलदलकी-मी 
आभावाले ये दयामसुन्दर हरि नही हैं उस मातृ- 
मन्दिर्से भी प्रीति होना अत्यन्त आश्चर्य हो 
है ॥ २९॥ अरी | खिले हुए कमछदलके सहश 
कान्तियुक्त नेत्नोवाले श्रीहरिको देखे बिना अत्यन्त 
दीन हुईं तुप क्षिस प्रकार ब्न॒ममे रह 
सकोगी ? ॥३०॥ जिन्होंने अपनी अत्यन्त 
मनोहर बोछीसे हमारे सम्पूर्ण मवोरथोको 
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न बिना पुण्डरीकाश्ष यास्पामो नन्‍्द्गोकु लम॒॥॥३१॥ | अपने वशीभूत कर लिया हे उतर कमछनयन 
कृष्णचन्द्रके बिवा हम बन्दजीके गोकुछको नहीं 
भोगेनावेशितस्पापि सपराजस्य पश्यत | जायेगी ॥॥ ३१ ॥ अरी गोपियो ! देखो, सर्पराजके 
फणसे आवृतत होकर भी श्रीकृष्णका मुख हमे देखकर 
स्मितशोभि मुख गोप्यः कृष्णस्यास्मद्विलोकने। ३ २। ' मधुर सुसकानसे सुद्योभित हो रहा है ॥ ३२ ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-गोपियोके ऐसे वचत सुनकर 

इति गोपीवच! श्रत्वा रीहिणेयो महावल; | तथा त्रासविह्ल चकितनेत्र ग्रोपोको, पुत्रके मुखपर 
मर + 2 दृष्टि लगाये अत्यन्त दीन नन्‍्दजीको औौर मूच्छकुल 
गोषांश् त्रासविधुरान्विलोक्य स्विमितेक्षणान्‌ ।३३। | बश्ोदाको देखकर महाबली रोहिणोनन्दन बलगामजीने 


नन्‍्दं च दीनमत्यथ न्यस्तर॒ृष्टि सुतानने। अपने संक्रेतमे श्रीकृष्णजीसे कहा-- ॥३३-३४ ॥ “हे 
६ ५ | देवदेवेश्वर ! क्या आप अपनेको अनन्त नही जानते ? 


फिमिदं देवदेवेश भावोउय॑ माजुपस्त्वया। रहे हैं ॥३५ ॥ पहियोकी नाभि जिस प्रकार अरोका 
आश्रय होती है उसी प्रकार आप ही जगतके ब्याश्रय, 


व्यज्यतेउत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत्‌ ३५ | कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तवा आप हो त्रेलोक्यस्वरूप 


त्वमेव जमतो नाभिरराणामिव संभ्रयः | ओर वेदत्रयीमय हैं ॥३६ ॥ हे अचिन्त्यात्मन्‌ | इन्द्र 


कर्चापहर्ता पाता च त्रैलोक्यं त्व॑ त्रयीमयः ॥॥३६॥ रुद्र, अग्नि, वप्तु, आदित्य, मरुद्गण और अश्वितीकुमार 
जेर्क ह तथा समस्त योगिजन आपहीका चिन्तन करते हैं 


सेन्द्रे री 9. | 4, आन $ 
न्द्रें रुद्राग्विवसुभिरादित्यैमेरुद्ख्िमिः । ॥३७ ॥ है जगन्नाथ ! संसारके हितके लिये पृथिवीका 
रे गिशि 
चिन्त्यसे त्वमचिन्त्यात्मन्‌ समस्तैश्रेव योगिभि!३७ | भार उतारनेकी इच्छासे हो आपने मत्यंलोकमे अवतार 
जग॒त्य्थ जगनाथ भारावतरणेच्छया | लिया है; आपका अग्रज में मी आपहोका अंश 


रन हूँ ॥३८ ॥ हे भगवन्‌ | आपके मनुष्य-लोला करनेपर 
अवतीर्णो5 शभाहबग्रज। ९२८ 
अबतीों 4 ली शव जे कक ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलछाओंका 
मनुष्यलीलां भमगवन्‌ भजता भवता सुरा। । अनुकरण करते हुए आपहीके साथ रहते हैं ॥ ३९ ॥ 
विडम्बयस्तस्त्वस्लीलां सर्व एवं सहासते ॥३९॥ 8 35 अपने विहारार्थ देवाज्जवाओको 
 िई गोपीरूपसे गोकुलमे अवती्णंकर पीछे आपने अवतार 
हक भवान्यूव गोकले तु सुराज्ञना: । लिया है ॥ ४०॥ हे कृष्ण | यहां अवतीर्ण होनेपर 
क्रीडा्थमात्मनः पश्चादवतीणोउसि शाश्वत ॥४०)। | हम दोनोके तो ये गोप और गोपियाँ ही वान्धव हैं; 


अन्नावती णेयो; कृष्ण गोपा एव हि वान्धवा। | फिर अपने इन दुखी बान्यवोकी आप क्यों उपेक्षा 


स्व्स्धू करते हैं॥ ४१॥ हे कृष्ण | यह मनुष्यभाव और 
गोप्यश्व सीदतः करमादेतान्वन्धूजुपे्से ॥४१॥ बालचापल्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो श्षीघ्र 


दशितो मालुपो भावों द्शितं वालचापलमू । ही इस दुष्टत्माका, जिसके शक्ल दाँत ही हैं, दमन 
तदयं दम्यतां कृष्ण दुष्ठात्मा दशनायुध। (॥४२॥ | कीजिये” ॥ ४२ ॥ 

भौपराग्मर उवाच श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार स्मरण कराये 
इति संस्मारित) कृष्णः स्मितमिनोष्ठ सम्पुट। जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओछसम्पुटको 


वि पु७ ५००० 


३२९४ ल्‍ 


श्रीविष्णपुराण 
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आस्फोव्य मो चयामास स्वदेह भोगिवन्धनात्‌॥।४ ३। | खोछते हुए श्रीकृष्णबद्धनै उ 


आनस्य चापि हस्ताम्याम्ुमास्यां सं ध्यसं शिर)। 

आशरुह्याध्ुमशिरित।. प्रणनत्तोरुविक्रम। ॥४४॥ 
छल ५ च्बदेे 

प्राणा। फणेज्सवंश्वास्थ कृष्णस्याडप्रिनिकुद्ना। । 


यत्रोन्नतिं च कुछुते ननामास्य ततरिशर। ॥४५॥ 
सूच्छापुपाययों आन्त्या नागः कृष्णस्य रेचके! । 


दण्डपातनिपातेन बवास रुधिर बहु ॥४७६॥ 


त॑ विश्वुग्नशिरोग्रीवमास्थेम्यरखुतशोणितस्‌ | 


विलोक्य करुणं जग्शुस्तत्पत्न्यो मधु छदनप्‌॥४७॥ 


नायपत्य ऊचुः 
ज्ञातोडईसि देवदेवेश सर्वेज्ञस्त्वमनुच्तमः | 
पर ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परसेश्वरः ॥४८॥ 
न सम्थाः सुरास्स्तोतुं यमनन्यभवं विश्वम्‌। 
स्वरूपदर्णनं तस्य कृथं योपित्करिष्यति ॥४९॥ 
यस्याखिलमहीव्योमजलाग्निपवनात्मकम््‌ | 
ब्रह्माण्डमर्पकालपांशस्तोष्यामर्त कथं बयस्‌ |५०। 
यतस्तो न विदुनिस्यं यत्स्वरूपं हि योगिनः | 
प्रमा्थमणोरू्पं स्थूलात्स्थूल नता; स्प तम ॥५१॥ 
न यश्य जन्मने घाता यस्य चान्ताय नान्तक! | 


स्थितिकर्ता न चान्यो5श्ति यस्य तस्मे नमस्पदा५२ 


कोप/स्व॒ल्पो5पि ते नास्ति स्थितिषालनमेव ते । 
कारण कालियस्यास्य दुसने श्रूयतां बच। ॥५३॥ 
खियोउ्लुकम्प्यास्साधूनां सृढा दीनाथ जन्तवः । 
यतस्ततो5रय दीनस्य क्षम्पतां क्षमता चर ॥५४॥ 


+-+-. 
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छलकर अपने शरी रको सर्पके 
बस्धनसे छुडा लिया ॥ ४३ ॥ ओर फिर अपने दोनों 
हाथोसे उसका बीचका फण झुकाकर उस नतमस्तक 
सपंके ऊपर चढ़कर बडे वेगसे नाचने लगे ॥ ४४॥ 


कृष्णचन्द्रके चरणोकी घमकसे उसके प्राण मुखमे 
आ गये, वह अपने जिस मस्तककी उठाता उसीपर 
कुदकर भगवान्‌ उसे भुका देते॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णचरद्र- 
जीकी शज्रान्ति ( भ्रम ), रेचक तथा दण्डपात नामकी 
[ तृत्यसम्बन्धिनी | यतियोके ताइनसे वह महासपं 
मूच्छित हो गया भोर उसने बहुत सा रुधिर वमत 
किया ॥४६॥ इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओंको 
झुके हुए तथा मुखोसे रधिर बहता देख उसकी पत्लियाँ 
करुणासे भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयी ॥ ४७ ॥ 


नागप्त्नियोँ बोलीं-हे'देवदेवेश्वर | हमने झाप- 
को पहचान लिया, आप सर्वज्ञ गौर स्श्रेष्ट हैं, जो 
अचिन्त्य भौर परम ज्योति है श्राप उसीके अंश 
परमेश्वर हैं ॥४८॥ जिन स्वयम्भू और व्यापक 
प्रभुक्नी स्तुति करनेमे देवगण भी समर्थ नही हैं 
उन्ही आपके स्वरूपका हम छ्षियाँ किस प्रकार वर्णन 
कर सकती हैं ? ॥ ४९॥ पृथिवी, आकाश, जरू, अग्ति 
ओर वायसुध्वरूप यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनका छोठे-से- 
छोटा अंश हे, उनकी स्तुति हम किस प्रकार कर 
सकेगी ॥५०॥ योगिजनत जिसके नित्यस्वरूप- 
को यरत करनेपर भी नहीं जान पाते तथा 
जो परमा्थेरप अणुसे भी अणु और स्थुलसे 
भी स्थूल है उसे हम नमस्कार करती हैं॥ ५१ ॥ 
जिनके जन्ममे विधाता और अन्‍्तमे काल हेतु नहीं हैं 
तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अच्य नही है उन्हे 
स्वेदा नमस्कार हे॥ ५२॥ इस कालियनागके 
दमतमे आपको थोडा सा भी क्रोध नही हे, केवल 
लोकरक्षा ही इसका हेतु है। अत, हमारा निवेदन 
सुनिये ॥ ५३ ॥ हे क्षमाशीलोमे श्रेष्ठ | साधु पुरुषोको 
डियो तथा मृढ और दीन जन्तुओपर सदा ही कृपा 
करनी चाहिये, अत: आप इस दीनका अपराघ क्षमा 


आ० ७ | 
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समस्वजग॒दाधारों भवानरपवल। फृणी। 


स्व॒स्पादपीडितो ज्बान्पुहर्तादन जीवितम्‌।।५५॥ 
क पत्मगो5व्पवीर्यो5यं क् मवान्युवना श्रेय । 
प्रीतिदेषी समोस्क्ृष्टगोचरों मवतोउव्यय ॥५६॥ 
दतः कुछ जगत्स्थामिस्प्रसाद्मवसीदत। । 
प्राणांसत्यजति नागोउय॑ भते भिक्षा प्रदीयतायू। ५७। 
शुवनेश जगनाथ सहायुरुष पूवेज | 
प्राणास्त्यजति नागो5य॑ मठ सिक्षां प्रयच्छ न! | ५८। 
देदान्तवेध देवेश .दुष्दैत्यनिवहंण । 


प्राणास्त्पजति नागो5यं म्सिक्षा प्रदीयतास ५९ 
श्रीपराश्यर उवाच 
इत्छक्ते ताभिशश्रस्य क्‍लान्तदेहो5पि पन्नग। | 


प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्य शने! शने। ॥६०॥) 
कालिय उवाच 
तवाष्टगुणमेश्वय नाथ स्वाभाविक परस | 


निरस्तातिशयं यश्य दस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ६१ 
त्व॑ं प्रसुत्वं परस्याच। पर त्वत्त। प्रात्मक | 
परस्मात्परमो यसत्व॑ तस्य स्तोष्यामि किन्ल्वहस्‌ ६२ 
यस्मादूबश्या च रुद्रश्व चन्द्रेन्द्रमरुदश्विन | 
वसवश्च सहादित्यैस्तस्य स्तोष्यामि किल्न्वहस्‌ ।६३ 
एकावयबसध्मांशों वस्येतद्खिलं जगत । 


कर्पनावयवस्यांशरतस्य स्तोष्यामि किल्‍्न्वहम्‌। ३४ 
सदसद्रूपिणो यस्य अद्याद्याद्चिदशेश्वराः । 
प्रमाथ न जानन्ति ठस्य स्तोप्यामि किन्न्वहम।६५ 


पश्चम अंश 
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कीजिये ॥ ५४॥ प्रभो! छाप सम्पूर्ण संसारके 
अधिष्ठान हैं और यह सप तो [ आपकी अपेक्षा 
अत्यन्त बलहीन है । आपके चरणोसे पीडित होकर 
तो यह आधे मुहूर्तमें ही अपने प्राण छोड़ देगा ॥५५॥ 

हे अव्यय ! प्रीति समानसे और ट्वेष उत्कृष्टसे 
देखे जाते हैं; फिर कहाँ तो यह भल्पवीय सर्प ओर 
कहाँ अखिलभुवनाश्रय आप ? [ इसके साथ आपका 
हेष कसा ?] ॥ ५६ ॥ अतः है जगत्स्वामित्‌ ! इस 
दीनपर दया कीजिये हे प्रभो |! जब यह नाग अपने 
प्राण छोडने ही चाहता है; कृपया हमे पत्तिकी भिक्षा 
दीजिये। ५७॥ हे भ्रुवनेशवर ! हे जगन्नाथ ! 
हे महापुरुष | हे पुवंज! यह नाग भब बपने प्राण 
छोडना ही चाहता है? कृपया आप हमे पतिकी 
भिक्षा दीजिये ॥ ५८ ॥ हे वेदान्तवेद्य देवेश्वर ! हे 
दुष्ट देत्य-दलन | अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही 
चाहता है; आप हमे पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---नागपत्नियोके ऐसा कहने- 
पर थका-मांदा होनेपर भी नागराज कुछ ढाँढस बाँध 
कर धीरे-धीरे कहते लगा--“हे देवदेव ! प्रसन्न 
होइये” ॥ ६० ॥ 

कालिय नाग बोला--है नाथ! आपका 
स्वाभाविक अष्टगुणविशिष्ट परम ऐश्वयं निरतिशय है 
[ अर्थात्‌ आपसे बढ़कर किसीका भी ऐश्वर्य नहीं 
हे |, अतः मे किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकेगा? 
॥६१॥आप पर हैं, आप पर(मूल प्रकृति) के भी आदि- 
कारण हैं, हे परात्मक | परकी प्रवृत्ति भी आपहीसे हुई 
है, अतः आप परसे भी पर हैं, फिर में किस प्रकार 
आपकी स्तुति कर सकूँगा ? ॥ ६२॥ जिनसे ब्रह्मा, 
रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, मरुदगण, अधिवनीकुमार, वसुगण 
ओर आदित्य आदि सभी उत्पन्त हुए हैं, उच आपकी 
में किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा ?॥ ६३॥ यह 
सम्पूर्ण जगतु जिनके काहपनिक अवयवका एक सूक्ष्म 
अवयवादमात्र हे, उन आपकी में किस प्रकार स्तुति 
कर सकूँगा ?॥ ६४ ॥ जिन सदसतु (कार्य-कारण) 
रवरूपवे वारतविक रुपवो #॥ह्या आदि देवेश्वरगण 
भी नही जादइते उन बापवी में विस प्रवर रहुति 


३९६ 


ब्रक्षायेरचितों यस्तु मन्धपृष्पानुलेपने। । 
नन्दनादिसप्रुद्भूवैस्सो उच्यते वा कथ॑ मया।।६६॥ 
_ यस्यावताररूपाणि देवराजस्सदाचेति । 
नवेत्ति परम॑ रूप सो5च्येते वा कथ मया ॥६७॥ 
विषय्रेभ्यस्समाचत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः । 
यमचेयन्ति ध्यानेन सो5च्येते वा कथ॑ं मया ॥ ६८॥ 
हृदि संकर्प्य यद्गूप॑ ध्यानेनाचेन्ति योगिन! । 
भावपुष्पादिना नाथ! सो च्य ते वा कथ॑ मया।। ६९॥ 


सो5हं ते देवदेपेश नाचनादो स्तुती न च। 


श्रीविष्णुपुराण 
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। कर सकूँगा ॥ ६५ ॥ जिनकी पुजा ब्रह्मा आदि देव- 


गण नन्दनवनके पुष्प, गन्य और अनुलेपन आदिसे 
करते हैँ उन आपकी में किस प्रकार पुजा कर सकता 
हैं ॥६६॥ देवराज इन्द्र जिनके अवतारख्पोंकी स्वंदा 
प॒जा करते हैं तथा यथार्थ रूपको नहीं जान पाते, उन 
आपकी में किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ?"॥ ६७॥ 
योगिगण अपनी समस्त इन्द्रियोको उनके विपयोसे खींच- 
फर जिनका ध्यानद्वारा पुजन करते हैं उन आपकी में 
किस प्रकार पूजा कर सकता हैं ॥६८ ॥ जिन प्रभ्ुके 
स्वरूपकी चित्तमे भावना करके योगिजन भावमय पुष्य 
आदिसे ध्यानद्वारा उपासना करते हैं उन आपकी मैं 
किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ !॥ ६९॥ 


हे देवदेवेषवर ! आपकी पृजा भथवा स्तुति 
करनेमे में सवंथा असमर्थ हूँ, मेरी चित्तवृत्ति तो केवल 


सामथ्येवात कृपासात्रमनोदइत्ति; प्रसीद मे ॥७०॥ | आपकी कृपाकी ओर ही लगी हुई है, अत. आप 


सपेजातिरियं ऋरा यस्यां जातो5स्मि केशव । 
तत्स्वभावोउयमत्रास्ति नापराधो ममाच्युत ॥७१॥ 
सृज्यते भवता सब तथा संहियते जगत । 
जातिरूपस्वभावाश्र सृज्यन्ते सुजता खया ॥७२॥ 
यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर। 
स्वभावेन च॒ संयुक्तस्तथेद चेष्टितं मया ॥७३॥ 


यद्यन्यथा प्रवर्तेय॑ देवदेव ततो मयि। 


। मुझ्पर प्रसन्न होइये ॥ ७० ॥ है केशव | मेरा जिसमे 


जन्म हुआ है वह सपंजाति अत्यन्त ऋर होती है, 


: यह मेरा जातीय स्वभाव हे । हे अच्चुत | इसमे मेरा 


कोई अपराध नहों है ॥ ७१॥ एस सम्पूर्ण जगत॒की 
रचना और संहार श्लाप ही करते हैं। संसारकी 


| रघनाके साथ उसके जात्ति, रूप कोर स्वभावोको भी 


आप ही बनाते हैं॥ ७२ ॥ 


हे ईपवर ! आपने झुझे जाति, रूप गौर 
स्वभावसे युक्त करके जेसा बनाया है उसीके गनुसार 
मेंने यह चेष्टा भी की है ॥७३॥ हे देवदेव | 
यदि मेरा भाचरण विपरीत हो तब तो अवद्य आपके 
कथनाचुसार मुझे दण्ड देना उचित है॥ ७४॥ 


न्याय्यो दण्डनिपातो वे तमेव वचन यथा ७४७ | | | तथापि हे जगतुस्वा मित्‌ | आपने सुझ अज्ञको जो 


तथाप्यज्ञे जगत्स्वामिन्दण्डं पातितवान्सयि | 


| दण्ड दिया है वह आपसे मिला हुआ दण्ड मेरे लिये 


कहीं अच्छा है, किन्तु दुसरेका वर भी अच्छा नहीं 


स इलाध्योज्य परो दृष्डस्त्वत्तो मे नान्‍्यतो वर!।७५। | ॥ ७५ ॥ हे अच्चुत | आपने मेरे पुरुषार्थ और 


हतवीरयों हतविषों दुमितोऊह त्वयाच्युत | 


विषको नष्ट करके मेरा भी प्रकार मानमर्दंन कर 
दिया हे। अब केवल मुझे प्राणदाव दीजिये और 


जीवित दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम ॥७६॥ | आज्ञा कीजिये कि में क्या करूँ ॥ ७६ ॥ 


आ० ८ | 
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श्रीभयवानुवाच 
नात्र स्थेयं ववया सपे कदाचिच्रम्नुनाजले । 
सपुत्रपरिवारस्त्व॑ समुद्रसलिलं ब्रज ॥७७॥ 
मत्पदानि च ते सपप चष्ठा मृद्धंनि सागरे । 
गरुड। पन्नगरिपुस्त्वयि न ग्रहरिष्यति ॥७८॥ 

श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्त्वा सपेराज॑ त॑ं मुमोच भगवान्हरिः । 
प्रणम्य सो5पि क्ृष्णाय जगाम पयसा निधिय।७९ 
पश्यतां सवेभूतानां सभ्ृत्यसुतबान्धवः । 
समस्तभार्यासहितः प्रित्यज्य स्व हृदय ८०॥ 
गते सर्पे परिष्वज्य सतत पुनरिवागतस्‌ | 
गोपा मूद्ध॑नि हार्देन सिषिजुर्नेत्रजेजले। ॥८१॥ 
कृष्णमविलश्टकर्माणमन्ये विस्मितचेतसः । 
तुष्डबुमृदिता गोपा चृष्टा शिवजलां नदीम्‌ ।(८२॥ 
गीयमानः स गोपी मिथ रितेस्साधु चेष्टितेः | 
संस्तृयमानों गोपैश्व ऋष्णो त्रजप्न॒ुपागमत्‌ ॥॥८३॥ 


पश्चम॑ अंश 


३९७ 


श्रीमगवान्‌ त्ोले--है सर्प | अब तुझे इस यधुना- 
जलमे नही रहना चाहिये। तू शीत्र ही अपने पुत्र 
ओर परिवारके सहित समुद्रके जलमें चला जा ॥ ७७ ॥ 
तेरे मस्तकपर मेरे चरण-घिह्लोको देखकर समुद्रमें 
रहते हुए भी सर्पोका शन्नु गरुड तुझपर प्रहार नही 
करेगा | ७८॥ 


श्रीपराशरजी बोले --संपेराज कालियसे ऐसा कह 
भगवान्‌ हरिने उसे छोड दिया ओोर वह उन्हे प्रणाम 
करके समस्त प्राणियोके देखते-देखते अपने सेवक, 
पुत्र, बन्धु ओर समस्त छ्षियोके सहित अपने उस 
कुण्डको छोड़कर समुद्रको चला गया ॥ ७९-८० ॥| 
सपंके चले जानेपर गोपगण, लोटे हुए मृत पुरुषके समान 
कृष्णचन्द्रको बालिज्जुत कर प्रीतिपुवंक उनके मस्तक- 
को नेत्रजलसे भिगोने छगे॥ ८१ ॥ कुछ अन्य गोपगण 
यम्नुनाको स्वच्छ जलवाली देख प्रप्नन्न होकर छलीला- 
विहारी कृष्णचन्द्रकी विस्मित-वित्तसे स्तुति करने लगे 
॥ ८२ ॥ तदनन्तर अपने उत्तम चरित्रोके कारण 
गोपियोसे गीयमान और गोपोसे प्रशंसित होते हुए 
कृष्णचन्द्र ब्रजमे चले गये ॥ ८३ ॥ 


“730 वैदा/7++ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे सप्तमोउष्याय! | ७॥ 





आठवाँ अध्याय 


धेचुकासुर वध 


श्रीपराशर उवाच 
गाः पालयन्तो च पुनः सहितो बलकेशवी। 
अममाणी बने तस्मिन्रम्यं तालवनं गतो ॥ १॥ 
तत्तु तालवनं दिव्य॑ घेचुकी नाम दानव | 
सगमांसक्ृताहारः सदाध्यास्ते खराह्मति! ॥ २॥ 
तत्तु तालबनं पक्रफलसम्पत्समन्वितम्‌ । 
दृषटा स्पृह्दान्विता गोपाः फलादानेउजु वन्चच। | २) 
योपा ऊचुः 
हे राम हे ऋष्ण सदा घेलुकेनेष रक्ष्यते । 
भूप्रदेशो यतस्तस्मात्पक्ानीमानि सन्ति वे॥ ४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---एक दिन बलराम ओर कृष्ण 
साथ-साथ गो चराते अति रमणीय तालूवनमे आये ॥ १॥ 
उस दिव्य तालवनमे घेनु ऊ नामक एक गघेके माकार- 
वाला देत्य मृगमांसका आहार करता हुआ सदा रहा 
करता था॥ २॥ उस ताहवनकों पके फलोकी 
सम्पत्तिसे सम्पन्न देखकर उन्हें तोड़तेकी इच्छासे 
गोपगण बोले ॥ ३ ॥ 


शोपोंने कहा-- भेया राम और कृष्ण | इस भ्रुमि- 
प्रदेशकी रक्षा सदा घेनुकासुर करता है, इसीलिये 
यहाँ ऐसे पके-पके फल छलगे हुए हैं॥४॥ 


३९८ 
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फलानि पश्य तालानां गन्धामो दितदींशि वे । 








वयमेतान्यभीप्सामः पात्यन्तां यदि रोचते ॥ ५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इति गोपकुमाराणां भ्रुस्वा सह्ूपणो बचः | 
एतत्कतेव्यमित्युदत्वा पातयामास तानि वे । 
कृष्णश्व पातयामास झुवि वानि फलानि वे ॥ ६ ॥ 
फलानां एततां शब्दमाकण्य सुदुरासद) । 
आजगाम स्‌ दुष्टात्मा कोपाईलेयगर्दभः ॥॥ ७॥ 
पद्भ्यायुभाभ्यां से तदा पश्चिमाभ्यां चल बली। 
जघानोरसि ताभ्यां चस च तेनाम्यगृह्मत ।। ८ ॥ 
शुहीत्वा आसयाप्तास सो5स्वरे गतजीवितसू । 
तस्मिननेव स चिक्षेप वेगेव ठणराजनि ॥ ९॥ 
तत। फलान्यनेकानि तालाग्रान्षिपतन्खर।। 
पृथिव्यां पातयामास महावादों घनानिव ॥१०॥ 
अन्यानथ सजातीयानागतान्दैत्यगदभान। 
कृणश्रिक्षेप तालाग्रे बलमद्रथ्य लीलया ॥११॥ 
क्षणेनालइकता पृथ्वी पकवैरतालकलेस्तदा। 
देत्थगदभदेहेश मेत्रेय शुशुभेडधिकम्‌ ॥१२॥ 
ततो गावी निराबाधास्त स्मिस्तालवने द्विज | 
नवशपष्पं सुर्ख चेरुपेन्‍्न झुक्तमभूल्युरा ॥१३॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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का काका पाक काया; 
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अपनी गन्वसे सम्पूर्ण दिशामोको आमोदित करनेवाले 
ये ताल-फल तो देखो, हमे इन्हें खानेकी इच्छा है, 
यदि आपको अच्छा छगे तो [थोड़े-से ] शझ्ञाड़ 
दीजिये ॥ ५॥ 

श्रीपराशरजी बोढे--गोपकुमारोके ये वचन सुन- 
कर बलरामजीने 'ऐसा ही करना चाहिये' यह कहुकर 
फल गिरा दिये ओर पीछे कुछ फल कृष्णचन्द्रने भी 
पृथिवीपर गिराये ॥ ६ ॥ गिरते हुए फछोका छाब्द 
सुनकर वह दुद्धंपं और दुरात्मा गर्दभासुर ऋ्रोधपृर्वक 
दोड आया ॥ ७ ॥ उस महावलवान्‌ अधतुरने अपने 
पिछले दो पैरोसे बलरामजीकी छातोमें छात मारी। 
वरूरामजीने उसके उन पैरोको पकड़ लिया॥ ८॥ 
और उसे पकडकर आकादामे घुमाने लगे। जब वह 
निर्जीव हो गया तो उसे अत्यन्त वेगते उस तालवृक्षपर 
ही दे मारा॥ ९॥ उस गधेने गिरते गिरते उस 
तालवृक्षसे बहुत-से फल इस प्रकार गिरा दिये जेसे 
प्रचण्ड वायु वादकोको गिरा दे॥ १०॥ उसके 
सजातीय बन्य गर्दभासुरोके आनेपर भी कृष्ण और 
रामने उन्हे अनायास ही तालहू-वृक्षोपर पटक दिया 
॥१६॥ हे मेत्रेत् । इस प्रकार एक क्षणमे ही पके हुए 
तालफडो ओर गद्द॑भासुरोके देहोसे विभुषिता होकर 
पृथिवी अत्यन्त सुशोभित होने लगी ॥१२॥ हे द्विज | 
तबसे उस तालवनमे गोएँ निविष्च होकर सुखपूर्वक 
नवीन ठृण चरने लगी जो उन्हे पहले कभी चरनेको 
नसीब नहीं हुआ था ॥ १३ ॥ 


बल ५५: प०+ शक ाइस 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशी मष्टमोउध्यायः | ८ ॥ 





नवाँ अध्याय 


भम्ब वध 


श्रीपराशर उवाच 
तस्मिन्रासभदेतेये सानुगे विनिषातिते। 


सोम्य॑ तद्गोपगोपीनां रम्यं तालूवन॑ वी ।॥ १ ॥। 
दतस्तों जातहषों तु बसुदेबसुताबुभौ। 
-- देता घेलुकदेतेयं भाण्डीरब्ट्यागतो ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोढे--अपने अनुचरोसहित उस 
गर्दभासुरके मारे जानेपर वह्‌ सुरम्ध तालवन गोव 


और ग्रोषियेके ल्यि मुखदायक हो गया ॥ १ ॥ 


तदनन्तर घेनुवासुरवो मारकर वे दोनो वसुदेवपुत्र 


प्रसन्न मतसे भाण्डीर नामक बट्वृक्षके तले आये ॥२॥ 


आ०९ | 








क्ष्वेलमानी प्रगायन्तों विचिन्चन्ती च पादयानू्‌ । 
चारयन्तो च गा द्रे व्याहरन्ती च नामतिः ॥३॥ 
निर्योगपाशस्कन्थो दो वनमालाविभशूषिती । 
शुभाते महात्मानों वालथद्भानिवर्षमों ॥ ४ ॥ 
सुवर्णाह्ननघूर्णाम्यां तो तदा रुपितास्वरों 
महेन्द्रायुधसंयुक्तोी ब्वेतरृष्णाविवाब्युदों | ५॥ 
चेरतुलोकसिद्धालिः क्रीडामिरितरेतरस । 
समस्तलोकनाथानां वाथश्ृतों शुं गतों ॥ ६॥ 
मनुष्ियर्मा भिरितों मानयत्ती मनुष्यतास | 
तज्ञाविगुणयुक्तामिः क्रीडामिश्रेशतुबंनम ॥| ७॥ 
तदस्त्वान्दी लिकामिश्र नियुद्धेश महावलो । 
व्यायाम चक्रतुस्तत्र क्षेपणीयेस्तथाइम लि: ॥ ८ ॥ 
तहिप्सुरसू रस्तत्र ह्युमयों रममाणयोः | 
आजगाम अलम्बाख्यों गोपवेषतिरोहितः ॥ ९ ॥ 
सोड्वगाहत निःशइ्डस्तेषां मध्यममालुपः | 
सालुप वषुरास्थाय प्रलब्बो दानवोचमः॥१०॥ 
तयोरिछवरान्तरग्रेप्सुरविपक्यम्मन्यत॒. । 
कृष्ण ततो रोहिणेयं हल्तुं चक्रो मनोरथय्‌ ॥११॥ 
हरिणाक्रीडनं॑ नाम वालक्रीडनर्क तता । 
प्रकुबग्तों हि ते सर्वे हो छो युगपदुत्थितो ॥१२॥ 
श्रीदाम्ता सह गोविन्द! प्रलस्वेन तथा बल; 


गोणलेरप्रैथान्ये गोपाल! पुप्छुदुस्दतः ॥११३॥ 
श्रीदामानं ततः कृष्ण! अलम्बं रोहिणीसुत) । 


जितवान्कृष्णपश्चीयेगों पेरल्ये पराजित) (१४) 


पञ्चम अंश 


३९५९ 


कन्घेपर गो बॉघनेकी रस्सी डाले ओर वनमालासे 
विशुधित हुए वे दोनो महात्मा धारक पिहनाद करते, 
गाते, वृक्षोपर चढ़ते, दुरतक गौएँ चराते तथा उचका 
नाम ले-लेकर पुकारते हुए नये सीगोंवाले बछड़ोंके 
समान सुशोमित हो रहे थे ॥ ३-४ ॥ उच दोनोंके 
बस्तर [ क्रमशः ] सुनहरी ओर श्याम रजसे रंगे हुए थे 
अत; वे इन्द्रधनुषयुक्त इवेत भौर दयाम मेघके समान 
जान पड़ते थे | ५॥ वे समस्त छोकपालोके प्रश्नु 
पृथिवीपर अवतीर्ण होकर नाना प्रकारकोी छोकिक 
लीलाभोसे परस्पर खेल रहे थे ॥ ६९॥ मनुष्य-घर्ममे 
तत्पर रहकर मनुष्यताका सम्मान करते हुए वे मनुष्य- 
जातिके ग्रुगोकी क्रोडाएँ करते हुए वनमे विचर रहे 
थे॥ ७॥ वे दोनों महाबली बालक कभी झूलामे 
झूलकर, कभी परस्पर मल्‍्लयुद्ध कर और कभी पत्थर 
फेक्कर नाना प्रकारसे व्यायाम कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
इसी समय उन दोनों खेलते हुए बारूकोको उठा ले 
जानेकी इच्छासे प्ररुम्ब नामक देत्य गोपवेषमे अपनेको 
छिपाकर वहाँ आया ॥ ९॥ दानवश्रेष्ठ प्रलूम्ब सनुष्य 
न होतेपर भी सनुष्यरूप धारणकर निदशद्धू भावसे उन 
बालकोके बीच घुप्त गया ॥ १०॥ उन दोनोंकी 
असावधानताका अवसर देखनेवाले उस दैत्यने कुष्णको 
तो सवंथा अजेय समझा; अतः उसने बलरामजीको 
सारनेका निश्चय किया ॥ ११॥ 


तदतत्तर वे समस्त ग्वाल-बाल हरिणाक्रीडन७ 
नामक खेल खेलते हुए आपसमे एक साथ दो-दो 
बालक उठे ॥ १२॥ तब श्रीदामाके साथ कृष्णचच्ध, 
धलम्बके साथ बलराम जोर इसी प्रकार अन्यान्य 
गोपोके साथ छोर-और खाल-बाल [ होड बदकर ] 
उछलते हुए चलने लगे ॥ १३॥ अन्तमे, कृष्णचद्धने 
श्रीदामाकोी, बलरामजीने प्रलुम्बकी तथा अन्यान्य कृष्ण- 
पक्षीय गोपोने अपने प्रतिपक्षियोकी हरा दिया ॥१४॥ 








8 एक निश्चित रृध्यके पास दो-दो वाकक एक-एक साथ हिरनकी मोँति उछछते हुए जाते हईं । जो दोनमें 
पइले पहुँच जाता है वह विजयी होता है, हारा हुआ बाछढूक जीते हुएको अपनी पीठपर चद्ाऊर मुख्य स्थानतक 


ले आता है। यही इरिणाक्रीडन है । 


७०० 





तेवाहयस्तस्त्वन्योन्यं माण्डीरं वटमेत्य वे । 
पुननियवृतुस्यव ये ये तत्र पराजिवाः ॥१५॥ 
सह्गू्षणं तु स्कन्घेन शीघ्रछ॒त्क्षिप्प दानव: । 
नभस्स्थल जगामाशु सचन्द्र इद वारिद। ॥१६९३॥ 
असहन्नौहिणेयरय स भार दानवोत्तमः । 
बबघे से महाकायः ग्राइपीव बलाहक। ॥१७॥ 
सह्टूपणस्तु त॑ चष्ठा दग्धशैरोपभाकइतिस्‌ । 
सम्दामलम्वाभरणं झुहुठाटोएसस्तकस ॥१८॥ 
रोद शकट्चक्राक्ष पादन्‍्यासचलत्छितिस्‌ । 
अभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः | 
हियमाणस्ततः कृष्णमिद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
कृष्ण कृष्ण हिये छोष पवेतोदग्रमूत्तिना | 
केनापि पदय देस्पेन गोपालच्छक्न रूपिणा ॥२०॥ 
यदत्र सास्प्रतं॑ कार्य मया सधुनिषृदन | 


तत्कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्मातित्व॒रान्वितः (२१॥ 
श्रीपराश़र उवाच 
तमाह राम॑ गोविन्द) स्मितमिन्नौष्ठसम्पुटः । 


महात्मा रौहिणेयस्य बलवीयग्रमाणविद्र ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
किमय॑ मानुपो भावों व्यक्तमेयावलस्ब्यते । 
सर्वात्मन सच गुद्यानां युद्यगुद्यात्मना ल्‍यया ॥२३॥ 
स्मराशेपजगद्वीजकारणं. कएणाग्रजम्‌ । 
आत्मानमेक॑ तह जगत्येकाणवे च यत्‌ ॥२४॥ 
किन वेत्सि यथाहं चत्व॑ चेक कारण झुब:। 
भारावतारणार्थाय मत्येलोकम्ुपागतो ॥२७॥ 
नमशिशिरस्तेज्स्चुवहाथ केशा। 
पादो क्षितिवकत्रमनन्त वह्ठिः । 
सोमो मनस्ते श्रत्तितं समीरणों 
दिशथ्वतस्रो5व्यय बाहवस्ते ॥२६॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ९ 


उस खेलमे जो-जो बालक हारे थे वे सब जीतते- 
वालोको अपने-अपने कन्धोंपर चढ़ाकर भाण्डीरवट- 
तक ले जाकर वहाँसे फिर लोट आये ॥ १५ ॥ किन्तु 
प्रलम्बाघपुर अपने कन्धेपर बलरामजीको चढ़ाकर 
चन्द्रमाके सहित मेघके समान अत्यन्त वेगसे आकाश- 
मण्डलको चल दिया॥ १६ ॥ वह दानवश्रेष्ठ रोहिणी- 
नन्‍्दन श्रीबलभद्वजीके भारकों सहन न कर सकतेके 
कारण वर्षाकालोन मेघके समान बढ़कर अत्यन्त स्थूल 
शरीरवाला हो गया ॥ १७) तब माला ओर आभुषण 
घारण किये, शिरपर झुकुट पहने गाडोके पहियोके 
समान थयानक नेत्रोवाले, अपने पादप्र्ास्से पृथिवी- 
को कम्पायमान करते हुए तथा दस्धप्वंतके समान 
आकारवाले उस देत्यको देखकर उस विर्भय राक्षसके 
द्वारा ले जाये जाते हुए बलभद्रजीने कृष्णचन्द्रसे 
कहा--॥| १८-१९ ॥ "“भेया कृष्ण | देखो, छद्मपूवेक 
गोपवेष धारण करनेवाला कोई पर्वतक्े समान महा- 
काय देत्य मुझे हरे लिये जाता है ॥२० । हे मधुमुदन ! 
अब्र मुझे क्या करना चाहिये, यह बतलछाओ । देखो, 
यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रतासे दोडा जा रहा है”? ॥२१॥ 

श्रीपराशरजी बोढे---तब रोहिणीनन्दनके बल- 
वीयेंको जाननेवाले महात्मा श्रीकृष्णचन्धने मधुर- 
मुसकानसे अपने ओछ्ठसम्पुटको खोलते हुए उन 
बलरामजीसे कहा ॥ २२ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र बोले--हे सर्वात्मच्‌ | आप सम्पूर्ण 
गुह्य पदार्थोमे अत्यन्त ग़ुह्यस्वरूप होकर भी यह स्पष्ट 
मानव-भाव क्यो अवलूम्बन कर रहे हैं ? ॥ २३॥ 
आप अपने उस स्वरूपका स्मरण कीजिये जो 
समस्त संसारका कारण तथा कारणका भी पू- 
वर्ती है और प्रह्ययकालमे भी स्थित रहनेवाला हे 
॥ २४॥ क्या आपको मालूम नहीं है कि बाप 
ओर में दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण हैं 
ओर पृथिवीका भार उत्तारनेके लिये हो मत्यंल्रोकमे 
आये हैं ॥ २५॥ हे अनन्त |! आकाश आपका शिर 
है, मेघ केश है, पृथिवी चरण हैं, अग्नि मुख है, 
चन्रमा मत है, वाग्रु श्वास-प्रश्वास हैं ओर चारो 


आ० ९ | 
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सहसवक्तो भगवन्पहात्मा 
सहसहस्वीडू प्रिशरीरमेद!। 
सहस्पत्मोद्भवयों निराच- 
स्सहशरत्यां मुनयो गृगन्ति ॥२७॥ 
दिव्यं हि रूप तब वेतति नान्‍यो 
देवेरशेपेरवताररूपण््‌ । 
तदच्यत्ते वेत्सि न कि यदन्‍्ते 
त्वय्येव विध्य॑ लयमसम्युपेति ॥२८॥ 
त्वया घृतेयं घरणी बिश्ृ्ति 
चराचरं विश्वमनन्तसूर्त । 
कृतादिभेदेरज कालरूपो 
नि्मेषपूर्वों जगदेतदत्सि ॥२५॥ 
अत्तं यथा वाडववबहिनाम्बु 
हिमस्वरूपं परियृद्य कारतस्‌ । 
हिमाचले मालुमतों5शुसल्ूा- 
खलत्वमभ्येति पुनस्‍्तदेव ॥३०॥ 
एवं त्वया संहरणेउत्तसेत- 
ज़गत्समस्तं सवद्धीनक॑ पुन! 
तमैव' सर्गापष सघुद्य तस्य 
जगचमस्येत्यलुकत्प्तीश ॥३६।॥ 
भवानहं च विश्वात्मन्रेकमेव च कारणस्‌ | 


जगतो 5स्प जगत्यथें भेदेनावां व्यवस्थिती ॥३२॥ 


तत्स्मयंताममेयात्मेंस्‍्त्वयात्मा जहि दानवस्‌ । 
मानुष्यमेवावलूम्ब्य बन्धूनां क्रियतां हितय।३३॥ 
भीपराशर उवाच 

इति संस्मारितों विग्न कृष्णेन सुमहात्मना । 
विहस्पय पीडयामास प्रलस्व॑ बलवान्ब॒ल। ॥३४॥ 
मुध्टिना सोउहनन्पू्ष्नि कोपसंरक्तलोचनः । 

तेन चास्य प्रहारेण वहियति विलोचने ॥३५।॥ 
स्‌ निष्कासितमस्तिष्फोीं छुखाच्छोणितमुद्मन्‌ । 
निपपात महीएृष्ठे देस्यवव्यों सममार च ॥३१६॥ 

वि० ५० ५१--- 


दिशाएँ बाहु हैं॥ २६ ॥ हे भगवनु ! आप महाकाय 
हैं, आपके सहस्नों मुख है तथा सहसौरों हाथ, पांव 
आदि शरीरके भेद हैं । आप सहल्रो ब्रह्माओके 
आदिकारण हैं, सुनिजन आपका सहस्नो प्रकार वर्णन 
करते हैं ॥ २७॥ आपके दिव्य रूपको [ आपके 
अतिरिक्त ] और कोई नही जानता, अतः समस्त 
देवगण आपके अवत्ताररूपकी ही उपासना करते हैं । 
क्या आपको विदित नहीं है कि अन्तमें यह सम्पूर्ण 
विश्व आपहीमे लीन हो जाता है ॥ २८ ॥ हे अनन्त- 
मूर्ते ) आपहीसे धारण की हुई यह पृथिवी सम्पूर्ण 
चराचर विश्वको घारण करती है। है अज ! भिमे- 
पादि कालस्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदोसे इस 
जगत्का ग्रास करते हैं ॥| २९ ॥ जिस प्रकार बडवा- 
नलसे पीया हुआ जल वायुद्वारा हिमाचरुत्तक पहुँचाये 
जानेपर हिमका रूप घारण कर लेता है और फिर 
सूर्य किरणोंका संयोग होनेसे जलूरूप हो जाता है 
उसी प्रकार हे ईज | यह समस्त जगतु [ रुद्रादिझूप- 
से ] आपहीके द्वारा विनष्ट होकर जाप [ परमेश्वर | 
के ही अधीद रहता है जौर फिर प्रत्येक कल्पमे 
आपके [ हिरण्यगर्भरूपसे | छ्ष्टि-रचनामे प्रवृत्त होने- 
पर यह | विराट्रूपसे | स्थूलछ जगद्गप हो जाता है 
॥ ३०-३१ ॥ हे विश्वात्मत्‌ु | आप ओर में दोतों 
ही इस जगत॒के एकमात्र कारण हैँ। संसारके हितके 
लिये ही हमने अपने मिन्न सिन्न रूप घारण किये हैं 
॥ ३२॥ अतः हे अमेयात्मत्‌ ! आप अपने स्वरूपको 
स्मरण कीजिये और मनुष्यभावका ही अवरूम्बनकर 
इस देत्यको मारकर वस्घुजनोका हित साधन 
कीजिये ॥ ३३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे विग्र ! महात्मा कृष्ण- 
चन्द्रह्माया इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर महादल- 
वानु बलरामजी हँसते हुए प्ररुम्वासुरको पीडित करने 
लगे ॥ ३४॥ उन्होने क्रोघसे नेत्र लाल करके 
उसके मस्तकपर एक घुँसा मारा, जिसकी चोटसे 
उस देत्यके दोनो नेत्र वाहर निकल आये ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर वह देत्यश्रेष्ठ मगज फट जानेपर सुखसे 
रक्त वमत करता हुआ पृथिवीपर गिर पड़ा भीर 
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वि लिन गन 22727 7774 वात इक 4 आना हक 
प्रलम्ब निहत॑ च्टा बलेनादुअ॒तकर्मणा । 
प्रहशस्तुप्डबुरगोपास्साधु साश्विति चान्ुवन्‌ | २७॥ 


संस्त्यमानो गोपैस्तु रामो देत्ये निपातिते । 


श्रीविष्णुप्रगण 





मर गया॥ ३६ ॥ बअद्भूनकर्मा बहरामयीद्वार 
प्रलम्यासुरको मरा दुआ देगातध्गीपयंण प्रमप्त दोकर 
'पाधु, साधु! कहते हुए उनकी प्रशंसा करने छंगे 
॥ ३७॥ प्रह्म्तासुरके मारे यानेपर बलरामजी गोपो- 
द्वारा प्रणंसित होते हुए कृष्णचद्धके साय गीडुलमें 


प्रलम्पे सह कृष्णेन पुनर्गोकुलमाययी ॥३१3<८।॥ छलोट थाये ॥ ३८ ॥ 


वन्‍्न्‍नीनीननीयी निज लत लत +* 


इति श्रीविष्णुपूराणे पद्म मेंडशे नवमोउप्यायः ॥ ६९॥ 





दसवाँ अध्याय 


धरदर्णन तथा गोवर्धनकी पूजा 


श्रीपराशर उवाच 
रे योग्रे 
रामकेशवयोत्जे । 


| 
तयोविहरतोरेद ' 
प्राइड व्यतीदा विकसत्सरोजा चाभवच्छरत्‌ ॥ १॥ | 
अवापुस्तापमत्यर्थ शफयः पत्यलोदके | ..' 
पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा ग्रृह्दी ॥२॥ 
मयूरा मौनमातस्थुः परित्यक्तमदा बने । ' 
असारतां परिज्ञाय संसारस्येव्र योगिनः ॥ ३ ॥ । 
उत्सुज्य जलसर्वस्व॑ विमलास्सितमूत्तेयः । 


तत्यजुथाम्बरं गेघा गृह विज्ञानिनों यथा ॥ ४ ॥ | 
शरस्पर्याशुतप्तानि ययुक्शोप॑ सरासि च । । 
वहुालम्पममत्वेन हृदयानीव देहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
कुमुदेश्शरदम्भांसि योग्यतालक्षण ययुः । 
अवब्ोधमनांसीव समत्वममलात्मनाय्‌ ॥ ६ ॥ 


तारकाविमले व्योम्नि रराजाखण्डमण्डलः । 


चन्द्रथरमदेहात्मा योगी साधुकुले यथा ॥ ७ ॥ 
शनकैश्शनकेस्तीर॑ तत्यजुश जलाशया; | 


ममत्व क्षेत्रपुत्रादिरूदमुच्चेयंथा बुधा। ॥ ८॥ 


हल 


भ्रीपरागरजी बौले--४म भरार उन राम और 
कृष्णके ब्रजमें विहार करते-्करते वर्धाताड बीत गया 
और प्रफुल्लित बमलोंसे युक्त सर--श्णतनु भा गयी 
॥ १ ॥ झसे गृहृस्य पुरुष पुन लोर क्षेत्र आदियें छगी 
हुई ममतासे सन्‍्पाप पाते हैं. उस्ती प्रकार मछलियाँ 
गदढोके जलमे अत्यन्त ताप पाने छ्गीं ॥ २ ॥ ससार- 
दी असारतातों जान मर जिस प्रकार योगिजन ए्वान्त 
हो जाते हूँ उसी प्रकार मगूरगंण मदहीत होकर मोन 


' हो गये ॥ हे ॥ विज्ञानिगण [ सब प्रारकी ममत्ा 


उनटान रब, 


छोटडकर ] जेमे घरका त्याग हर देते हैं वेस ही 
निर्मल प्रेत मेयोने जपना जठखूय सं्वत्य छोएइर 
आकाशमण्णलका परित्याग कर दिया ॥ ४ ॥ विविध 
पदार्थेमि ममता करनेसे जैसे देहधारियोफे एदय सार- 
हीन हो जाते हैं. वेसे हो गग्त्कालीन सूर्यके तापसे 
सरोवर सूमम गये ॥ ५॥ निमंलचित्त पुदपोफे मन 
शिस प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर लेते हैँ उस्तो 
प्रकार शरत्कालीन जोड़ो [ स्वच्छताके कारण ] 
कुमुदोस योग्य सम्बन्ध प्राप्त हो गया ॥ ६ ॥ जिस 
प्रकार साधु-एलमे चरमदेहघारी योगी सुधोमिय होता 
है उसी प्रकार तारका-पण्एछ-प्रण्टित 


न निर्भल वा कादामे 
पूर्णयन्द्र विराजमान हुआ ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार क्षेत्र बौर पुत्र आादिमे बडी हुई ममता- 
आर बक सह 
जन द्न -जनः त्याग देते हैं वेसते हो जख्य- 
शयोकाजलधोरे-घीरे अपने तटको छोड़ने छया ॥८ा॥ 


आ० १० | 


पूव्‌ त्यक्तेस्सरोउस्भोभिहसा योगं पुन्यंय्रु। 

ब्लेश! कुयोगिनोउशेपरन्तरायहता इव ॥ ९॥ 
निभृतो5भवदत्यथ समुद्र स्तिमितोदक। । 
क्रमावाप्तमहायोगो निश्वलात्मा यथा यति) ॥१०॥ 
सबत्रातिग्रसन्ञानि सलिलानि तथाभवन्‌ | 

ज्ञादे सबेगते विष्णी मनांसीव सुमेघसाम्‌ ॥११॥ 
वभूव निर्मल व्योम शरदा ध्वस्ततोयदपू | 
योगामिदरधक्लेशोघ॑ योगिनामिव मानसम्‌ ॥१२॥ 
सर्वाशुजनितं ताप निन्‍ये तारापतिः शमम्‌ | 
अहंमानोड्भूवं हुःख॑ विवेक! सुमहानिव ॥११॥ 
नमसोउब्दं सुवः पड़ कालुष्यं चास्भसर्शरत्‌ । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ स्यः प्रत्याहार इवाहरत्‌ ॥१४॥ 
प्राणायाम इवास्भोभिस्सरसां ऋृतपुरकेः । 
अभ्यस्यतेज्जुद्विसं रेचकाकुम्मकादिसि! ॥१५॥ 
विमलाम्बरनक्षत्रे काले चास्यागते व्रजे | 
दद्ेन्द्रमहारम्भायादतांस्तानत्जीकसः ॥१६॥ 
कृष्णस्तानुत्तुकान्द्ट्टा गोपानुत्सवलालसान्‌। 
कोतृहलादिद्‌ वाक्य श्राह बृद्धान्महामति। ॥१७॥ 


#* अल्तराय नो है-- 


पश्चमं अंश 


ने जज वल पी औजल जि पर ब्ीनल अं आफ टफज, आज है #िफीओी लीजीधिज ली जी लॉ लीफिजि न जज जी नाच जजीजी 
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नर आजीडतीडरीप जीप घन्‍चज रचना अजीज 





जिस प्रकार अस्तरायो ६ विध्नो ) से विचलित हुए 
कुयोगियोका क्लेशो]से पुनः संयोग हो जाता है 
उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवरके जलसे हँसका 
पुनः संयोग हो गया ॥ ९ ॥ क्रमशः महायोग 
( सम्प्रज्ञाससमाधि ) प्राप्त कर लेनेपर जेसे यति 
निश्चलात्मा हो जाता है वेसे ही जलके स्थिर हो जाने- 
से समुद्र निश्चकल हो गया॥ १०॥ सर्वंगत भगवाच्‌ 
विष्णुको जान लेनेपर मेधावी पुरुषोके चित्तोके समान 
समस्त जलाशयोका जल स्वच्छ हो गया ॥ ११॥ 

योगाग्निद्वारा जिनके क्लेशसम्ृह नष्ट हो गये हैं 
उन योगियोके चिक्तोंके समान शीतके कारण मेधोंके 
लीन हो जानेसे आकाश निमंल हो गया।॥ १२॥ 
जिस प्रकार अहंकार-जनित महान दुःखकों विवेक 
शान्त कर देता है उसी प्रकार सुर्यंकिरणोसे उत्पन्न 
हुए तापको चन्द्रमाने शान्‍्त कर दिया ॥ १३॥ 
प्रत्याह्दर जेसे इन्द्रयोको उन्तके विषयोसे खोंच लेता 
है वेसे ही शरत्कालने आकाशसे मेघोंको, पृथ्वीसे 
घूलिको और जलसे मलको दूर कर दिया ॥ १४॥ 
[ पानीसे भर जानेके कारण | मानो ताछाबोंके जल 
पुरक कर चुकनेपर अब [ स्थिर रहने और सूखनेसे | 
रात-दित कुम्भक एवं रेचक क्रियाद्ारा प्राणायामका 
अभ्यास कर रहे हैं ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार ब्रजमण्डलमे निर्मल आकाश और 
सक्षत्रमय दरत्कालके आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने समस्त 
व्रजवासियोको इच्द्रका उत्सव मनानेके लिये तेयारी 
करते देखा || १६॥ महामति कृष्णचन्द्रने उन गोपो- 
को उत्सवकी उमंगसे अत्यन्त उत्साहपुर्ण देख 
कुतूहछबद्द अपने बड़े-बूढ़ोसे पूछा--]| १७ ॥ 


व्याधिस््यानसशय्रमादाल्स्वाविरतिश्रान्तिद्शनाल्‍ब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्वेपास्तेउन्तरायाः | 


( यो० दु० १ | ३० ) 


अथांव च्याधि, स्थान ( साधन मे अप्रबृत्ति), सशय, प्रसाद, भाल्स्य, अविररि ( ६राग्यई,नता ), आन्तिदर्शन 
5 ह 
अलव्प्भू +्वष्द ( लध्यवो अप्लाच्चि न होना ) जोर ऊनवरिथतत्व ( रुट्ष्यमें प्थिर न रहना ) ये नौ जन्तराय हैं। 


$ क्लेश पॉच हैं; जैसे-- 
अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशा; क्टेशाः | 


(यो० द० २। ३) 


अर्थात्‌ अविद्या, भरिरुता ( भध्वार ), र ग, हेंप भौर भभिनिवेश ( भरणन्नास ) ये पॉच क्लेश है। 


को5यं शक्रमखो नाम येन वो हप॑ आगतः | 
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श्रीविष्युपुराणं 


[ अऔँ० १० 





प्राहं त॑ नन्दगोपश्च एच्छन्तमतिसादरध ॥१८।) 
नन्‍्दयोप उवाच 
मेघानां पयसां वेशों देवराजइ्शतक्रतुः | 
तेन सब्चोदिता सेघा वर्षन्त्यम्थुमयं रसम्‌ ॥१९॥ 
तदूवृष्टिजनितं सस्यं वयम्नन्ये व देहिनः । 
वत्तयामोपयुझ्ञानास्तपेयामश्च॒ देवताः ॥२०॥ 
क्षीरवत्य इसा गायों वत्सवत्यश्व॒ निर्ताः । 
तेन सबद्धितेस्सस्येस्तु्टा: परुष्टा मवन्ति वे ॥२१॥ 
नासस्या नाठणा भृमिन इुश्यक्षादितों जनः 
ध्व्यते यत्र दृश्यस्ते गृष्टिमन्दों बलाहकाः ॥२२॥ 
भोममेतत्पयो दुग्ध गोसिः सयस्य दारिदे) । 
पर्जन्यस्सबलोकस्योद्धबाय झुबि वर्षति ॥२३॥ 
तस्मात्परावषि राजानस्सर्वे शक्त छुदा युताः | 
मसैस्सुरेशमचेन्ति वयसन्ये च सानवाः ॥२४॥ 
श्रीपराशर उवाफ 
ननन्‍्दगोपस्यथ वचन श्रुत्वेत्थं शक्रपुजने । 
रोपाय ज़िद्शेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा ॥२५॥ 
नवयं कृषिकर्तारो वाणिज्याजीविनो न च | 
गावोउस्मदवर तात बयं बनचरा यतः ॥२६॥ 
आन्चीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथा परा। 
विद्याचतुश्यं चेतद्वार्चामात्र श्रृणुष्व मे ॥२७॥ 
कृषियंणिज्या तद्वच्च तृतीय पशुपालनम। 
विद्या होका महाभाग वार्चा वृ त्तित्रयाथ्या ॥[२८॥ 
कर्षकाणां कृ पिदव॑ त्तिः पण्य विषणिजी विनाम्‌ । 
अस्माक गोः परा इृत्तिव्॑तति| भेदेरियं त्रिमि॥२९॥ 
विद्यया यो यया वुक्तस्तस्य सा देवत महत्‌ | 
सेव पूज्याचनीया च सैव तस्योपकारिका ॥३०॥ 
यो यस्य फलमरनन्वे पूजयत्यपरं नर! | 


“आपलोग जिसके लिये फूले नही समाते वह इन्द्र- 


यज्ञ क्या है ?” इस प्रकार अत्यन्त आदरपृर्वेक पछने 
वाले श्र कृष्णसे नन्दगोपने कहा--।॥ १८ ॥ 
नन्‍्दगोप बोले--मेष और बलका स्वामी देव- 
राज हन्द्र है । उसको प्रेरणासे ही मेघगण जलरूप 
रसकी वर्षा करते हैं ॥१९॥ हम और बन्य समध्ष्त 
हथारी उत्त वषसि उत्पन्न हुए अन्नक्रों ही बतंते हैँ 
तथा उसीको उपयोगमें छाते हुए देवताओंको भी 
ठृप्त करते हैं ॥ २०॥ उस (वर्षा) से बढ़ी हुई 
घाससे ही ठृप्त होकर ये गोएं तुष्ट और पुष्ठट होकर 
वत्सवती एवं दूध देनेवाली होती हैं ॥ २१॥ जिस 
भूमिपर वरसनेवाले मेघ दिखायी देते हैं उसपर कभी 
अन्न और ठगका बभाव नहों होता और न कमी 
वहाँके लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं॥ २२ ॥ यह 
पज॑न्यदेव ( इच्ध ) पृथिवीके जलको सू्यंकिरणो- 
द्वारा खीचकर सम्पूर्ण प्राणियोकी बृद्धिके लिये उसे 
मेघोद्वारा पृथिवीपर बस्सा देते हैं ॥ २३॥ इसलिये 
वर्षाऋतुमे समस्त राजालोग, हम और अन्य मनुष्य- 
गण देवराज एन्द्रकी यज्ञोद्वारा प्रसन्नतापुवेंक पूजा 
किया करते हैं ॥ २४ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले--इ४न्द्रकी पृजाके विषयर्मे 
नन्‍्दजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीदामोदर देवराजकों 
कुपित करनेके लिये ही इस प्रकार कहने लगे-॥२५॥ 
“हे तात | हमन तो कृपक हैं और न व्यापारी, 
हमारे देवता तो गोएँ ही हैं, क्योंकि हमलोग वनचर 
हैँ ॥ २६॥ आमप्पीक्षिकी ( तकंशासत्र ), वयी ( कर्म- 
काण्ड ), वण्डनीति थीर वार्ता-ये चार विद्याएँ हैं, 
इनमेंसे केवछ वार्ताके विवरण सुनो ॥ २७॥ हे 
महाभाग ! वार्ता नामकी यह एक विद्या ही कृषि, 
वाणिज्य और पशुपाकहृून इन तीन वृत्तियोकी 
आश्रयश्वता है ॥ २८ ॥ वार्ताकी इन तोनो भेदोमेसे 
कृषि किस्तानोक्की, वाणिज्य व्यापारियोको और 
गोपालन हमलोगोकी उत्तम वृत्ति हे ॥२९॥ 
जो व्यक्ति जिध्च विद्यसे युक्त हे उसको वहो 
इष्टदेवता है, वहो पुजा-अर्चाके योग्य हे और 
ही परम उपकारिणी हें ॥ ३० ॥ जो पुरुष एक 


व्यक्तिसि फल लाभ करके अन्यकी पजा करता 


इह च प्रेत्य चेवासो न तदाप्नोदि शोमनम्र ॥३१॥ है उसका इहछोक अथवा परलोकम्र कही भी 


हज 


[.. 


हू! 
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कृष्यान्ता प्रशिता सीमा सीसान्तं च पुनर्वेतय। | शैम नही होता ॥ ३१॥ खेतोके बल्तमे सीमा है, 
सीमाके अन्तर्में वन हैं और वचोंके अन्तमे समस्त 


वनान्ता गिरयस्सव ते चास्पाकं परा गति। || ३ ९॥ | पर्वत हैं, वे पर्वत ही हमारी परमगति हैं ॥ ३२॥ 
हमलोग न तो किवाडे तथा भित्तिके अंदर रहनेवाले 
न द्वारबन्धावरणा न गृहक्षेत्रिणस्तथा । हैं और न निश्चित गृह अथवा खेतवाले किसान ही 
हैं, हमलोग तो चक्रचारी& सुनियोकी भाँति समस्त 
सुखिनस्त्वखिले लोफे यथा वे चक्रवारिण।।।३३।। | जनसमुदायमे सुखी हैं ॥ ३३ ॥ 


श्रयन्ते गिरयर्चैव बने5स्मिन्कामरूपिणः | 








“सुना जाता है कि इस बनके परवंतगण कामरूपी 
( इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ) हैँ। वे मनो- 
वाज्छित रूप धारण करके अपने-अपने शिखरोपर 
विहार किया करते हैं ॥ ३४ ॥ जब कभी वनवासी- 
गण इन गिरिदेवोको किसी तरहकी बाधा पहुँचाते हैं 
तो वे सिहादिख्य घारणकर उन्हे मार डाछते हैं 
॥ ३५॥ अतः आजसे [ इस इच्धपज्ञके स्थानमे ] 
गिरियज्ञ अथवा गोयज्ञका प्रचार होना चाहिये। हमें 
इन्द्रसे क्या प्रयोजन है ? हमारे देवता तो गौएँ बोर 
पव॑त ही हैं॥ ३६॥ ब्राह्मगछोग मन्त्र यज्ञ तथा 
कृषकगण सीरयज्ञ ( हलका पुजन ) करते है, अतः 
पव॑ंत और वनोंमे रहनेवाले हमलोगोंकों गिरियज्ञ 
और गोयज्ञ करने चाहिये ॥ ३७ ॥ 


तत्तद्रयं समास्थाय रमन्ते स्वेषु सालुषु ॥३४॥ 
यदा चेते; प्रबाध्यस्ते तेषां ये काननोकसः। 
तदा तिंहादिझुपैस्तान्थातयन्ति महीधरा। ॥३५॥ 


गिरियज्ञस्त्वयं तस्माहोयशश्र प्रवस्येतास्‌ । 


मन्त्रयज्ञपरा विप्रास्सीरयज्ञाथ कृषका। । 
गिरिगोयज्ञशीलाथ वयमद्विदनाश्रया। ॥३७॥ 


तस्मादूगोवधनर्शेलो मपद्धिविंविधाहेणेः | “बतएवं आपलोग विधिपूर्वक मेध्य पशुओकी 
बलि देकर विविध सामग्रियोसे गोवर्धनपर्वतकी प॒जा 
करें ॥३८॥ आज सम्पूर्ण ब्नजका हुध एकत्रित कर छो 
ओर उससे ब्राह्मणो तथा अन्यान्य याचकोकों भोजन 
कराबो; इस विषयमें और अधिक सोच-विचार मत करो 
॥ ३९ ॥ गोवध॑नकी पूजा, होम ओर ब्राह्मण-भोजन 
तत्राचिते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु। समाप्त होनेपर शरदु-ऋतुके पृष्पोसे सजे हुए मस्तक- 


अच्यतां पूज्यतां मेध्यान्पशुन्दस्वा विधानत) ।३८। 


किमस्माक॑ महेन्द्रेण गावर्शेलाश देवता) ॥३६॥ 
स्वंधोषस्य सन्‍्दोहो गृद्चतां मा विचायतास्‌। 


भोज्यन्तां तेन वे विप्रास्तथा ये चाभिवाञ्छका) | 


शरत्युष्पकृतापीडा। परिगच्छन्तु गोगणा।॥४०॥ | डी गौएँ गिरिराजकी प्रदक्षिणा करें॥ ४० ॥ हे 


गोपगण ! आपलोग यदि प्रीतिपृवंक मेरी इस सम्मतिके 


तन्मम मत गोपास्सस््रीत्या क्रियते य का 
द्त ह दि । अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओंको, गिरिशजको 


ततः कृता भवेत्प्रीतिगवामद्रेस्तथा मस ॥|४१॥ ।| और सुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी? ॥ ४१ ॥ 


# चक्रचारी मुनि वे हैं जो शकट आदिसे सर्वत्र भ्रमण किया करते हैं और जिनका कोई खात निवास नहीं 
होता है | जहाँ सायकाल हीता है वहीं रह जाते हैं । अत. उन्हे सायग्रह” भी कहते हैं | 


४०९६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ११ 





श्रापाशर उतादे 
इति तस्य बच भ्रुत्वा नन्‍्दाचास्ते बजीकसः | 


प्रीत्युत्फुछघुखा गोपास्साधु साध्वित्यथात्रुवन्‌। ४ २। 
शोभनं ते मतं वत्स यदेतद्भवततोद्तिस्‌ । 
तत्करिष्यामहे सर्व गिरियज्ञः प्रवत्येताम ॥४३॥ 
तथा च कृतवन्तस्ते गिरियज्ञं त्रजोकसः । 
दधिपायसमांसाधेदेदुश्शेलयर्लि. तत) ॥४४॥ 
हिजांश्र मोजयामासुर्शतशोउथ सहस्श! ॥४५।॥ 
गावर्शेल ततथक्ररचितास्ताः प्रदक्षिणम्‌ । 
वृषभाश्वातिनद॑न्तस्सतोया जलूदा इव ॥४६॥ 
मिरिमृद्धेनि कृष्णो5पि शेलो5हमिति भूर्तिमान्‌। 
बुभुजेउन॑ वहुतर गोपवर्याहत ह्विज ॥४७॥ 
स्वेनेव ऋष्णो रूपेण गोपेस्सह गिरेशिशिरः । 
अधिरुद्याचयामास डितीयामात्मनस्तजुग ॥9८॥ 
अन्तद्भानं गते तस्मिनन्‍्गोपा लब्ध्वा ततो प्रान्‌ | 
कृत्वा गिरिमखं गोछ निजमस्याययु। पुनः ॥४९॥ 





धीपराशरजी बोले --$०गचर्धके इन यावयोंको 
सुनकर नन्द आदि व्रजवासी गोपोने प्रसन्नतासे खिल 
हुए मुखसे 'ध्ाघु, साधु” कहा ॥ ४२॥ ओर बोले-- 
हे वत्स | तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वहू 
बड़ा ही सुन्दर हे। हम सब ऐसा ही करेंगे, आजसे 
गिरियज्ञका प्रचार किया जाय ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर उन व्रजवासियोने गिरियज्ञका जनुष्ठान 
किया तथा दही, खीर और मांत आदिसे पर्वतरा नको 
बलि दी ॥ ४४ | सेकडों, हनारों ग्राह्म गोको भोजन 
कराया तथा पुष्पाचित गौबो और सजल जलघरके 
समान अत्यन्त गज॑नेवाले साँडोने गोवर्धंतकी परिक्रमा 
की ॥ ४५ ४६ ॥ है द्विज! उस समय कृष्णचद््रने 
पवतके शिखरपर अन्य रुपसे प्रकट होकर यह दिखलाते 
हुए कि में मृतिमान्‌ गिरिराज हूँ, उन गोपश्रेष्ठोके 
चढ़ाये हुए विविध व्यज्जनोको ग्रहण किया ॥४७॥ 
कृष्णचन्द्रने अपने नि+रूपसे गोपोके साथ पव॑ततराजके 
शिखरपर चढ़कर अपने ही दुसरे स्वरूपका पूजन 
किया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर उनके अन्तर्धान होनेपर 
गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरियज्ञ समाप्त करके 
फिर अपने-अपने गोष्ठोमे चले आये ॥ ४९॥ 





शत त्रीविष्णुपुराणे पद्चर्ेंडश़े दशमोउष्याय/ | १० ॥ 


कैप्जज्ट्््च् 


ग्यारहवाँ अध्याय 


इन्द्रका कोप भोर श्रीकृष्णका गोवर्धन-धारण 


श्रीपराशर उवाच 
मखे प्रतिहते शक्रो मेत्रेयातिरुपान्वितः | 
संबर्तकं नाम गणं तोयदानामथाबदीत ॥ १ ॥ 
भो भो मेघा निशम्येतद़्चन गदतो मम | 
आज्ञानन्तरमेवाशु क्रियतामविचारितम्‌ || २॥ 
नन्दगोपस्सुदृबु द्विगे पिरन्यैससहायवान्‌.। 


श्रीपराशरजी बोढे-हे मेत्रेय ! अपने यज्ञके इक 
जानेसे इन्द्रने अत्यन्त रोपपृर्वंक संवर्तक नामक 
मैधोके दलसे इस प्रकार कहा--॥ १॥ “अरे मेघो ! 
मेरा यह वचन सुनो भर में जो कुछ कहूँ उसे मेरी 
आज्ञा सुनते ही, बिना कुछ सोचे विचारे, तुरंत 
पूरे करो ॥२॥ देखो, अन्य गोपोके सहित 
दुश्ृद्धि नन्दगोपने कृष्णणी सहायत,के बलसे अस्धे 


कृष्णाश्रयबलाध्मादो मखभड्भमचीकरत्‌ | ३॥ , होकर मेरा यज्ञ भछु कर दिया है॥३॥ 
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कल ीफिडीििलीिमर 


आजीदो या; एरस्तेपां गावस्तस्य च॒ कारणम। | अतः, जो उनकी परम जीविका और उनके गोउत्वका 


ता गांवों इष्टिवातेन पीड्यन्तां वचनास्मस।। ४ ॥ 
अहमष्यद्रिभ्ुद्भाम॑ तुज्लमारुग् वारणम्‌ । 
साहाय्य॑ वः करिष्यामि वाय्वस्वृत्सगयोजितय्‌ ॥५॥॥ 
श्रीपराश र उवाच 
इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रुम्मुचुस्ते बलाहका। । 
बातवर्ष सहाभीसमसावाय गयां ह्विज ॥६॥ 
ततः ध्णन एथिवी कछुभोअ्म्वरमेव चे | 
एक घारामह्ासारप्रणेनाभवन्शुने || ७ ॥ 
विद्यक्रताकशाघातत्रस्तैरिय.. पनेघेनस्‌ । 
नादापूरितदिक्चक्रेधारासारमपात्यता ॥ 4 ॥ 
अन्धकारीकृते लोके वर्षद्धिरनिशं घने) । 
अधशओोर््व चतियंक्‌ च जगदाप्यमिवाभवत्‌ | ९ ॥ 
गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना । 
घूृता प्राणाअझहुस्सन्त्रिकसक्थिशिरोधरा। ॥१०॥ 
क्रोडेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरूया महामुने । 
गावों विवत्साश्व कृता वारिप्रेण चापरा। ॥११॥ 


वत्साथ दीनवदना वादकश्पितकून्धरा। । 
आहि ब्राहीत्यल्पशब्दाः कृष्णमूचु रिवातुरा।॥१२॥ 
ततस्त द्ोकुलं॑ सव॑ गोगोपीगोपसंझुलम्‌ | 
अतीवात हरिद्ंट्रा मैत्रेयाचिस्तयत्तदा ॥१३॥ 
एतत्कृत॑ महेन्द्रेण मखभद्गभपिरोधिता । 
तदेतदखिलं गोष्ट॑ त्रातव्यमधुता सया ॥१४॥ 


इममद्रिमह थेर्यादृत्पाट्योरुशिलाघनम्‌ | 
घारयिष्यामि गोष्ठस्य एथुच्छन्रमियोपरि ॥१५॥ 


कारण है उन गौओको तुम मेरी आज्ञासे वर्षा ओर 
वायुके द्वारा पीड़ित कर दो॥ ४॥ में भी पदंत- 
शिखरके समान अत्यन्त ऊँचे अपने ऐशरावत हाथीपर 
चढ़कर वायु और जल छोड़नेके समय तुम्हारी 
सहायता करूंगा? ॥ ५॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे द्विज ! इन्द्रकी ऐसी 
आज्ञा होतेपर गौओंको नष्ट करनेके लिये भेधोंते 
अति प्रचण्ड वायु मोर वर्षा छोड दी ॥ ६॥ है 
मुने | उस समय एक क्षणमे ही मेघोकी छोडो हुई 
महात् जलघाराओसे पृथिवी, दिशाएँ और आाकाश 
एकरूप हो गये | ७॥ मेघगण मानो विद्युल्लतारूप 
दण्डाघातसे भयमीत होकर महाच्‌ शब्दसे दिशाओको 
व्याप्त करते हुए मुसछाघार पानी बरसाने लगे ॥ ८॥ 
इस प्रकार मेघोके अह॒निश बरसनेसे संप्तारके 
अन्धकारपूर्ण हो जानेपर ऊपर-नीचे और सब ओर 
समस्त लोक जरूसय-सा हो गया ॥ ९ ॥ 


वर्षा और वासुके वेगपृवक चलते रहनेसे गोओके 
कटि, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गये और 
कॉपते-कॉपते अपने प्राण छोड़ने छगी [ भर्थात्‌ 
मुच्छित हो गयी ] ॥ १० ॥ हे महामुने ! कोई गोएँ 
तो अपने बछड़ोको अपने नीचे छिपाये खडी रही 
ओर कोई जलके वेगसे वत्सहीना हो गयी ॥ ११॥ 
वापुस्ते कॉपते हुए दीनवंदन बछड़े मानो व्याकुल 
होकर मन्द-स्वरसे कृष्णचन्द्रसे (रक्षा करो, रक्षा करो? 
ऐसा कहने ऊूगे ॥ १२ ॥ 


हे मेत्रेय | उस समय गो, गोपी ओर गोपगणके 
सहित सम्पूर्ण गोकुछको अत्यन्त व्याकुल देखकर 
श्रीहरिने विचारा--॥१३॥ यज्ञ भंगके कारण विरोध 
सानकर यह सब करतूत इन्द्र ही कर रहा है; भत' 
अब मुझे सम्पूर्ण ब्रजकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
अब में धेर्यपृर्वंक बड़ी-बडी शिलाओसे घनीभ्ृत इस 
पर्वतको उखाड़कर इसे एक बड़े छत्रके समान ब्ननत्के 
ऊपर घारण करू गा ॥ १५॥ 


(०८ 





बज 


औपराशर उवाच 


इति कृत्वा म्तिं कृष्णो गोवधनमहीधरप | 
उत्पाट्येककरेणेव धारयामास लीलया ॥१६॥ 
गोषांधाह हसण्छोरिस्समुत्पाटितभूधरः । 
विशध्यमत्र त्वरिताः कृत वर्षनिवारणम ॥१७॥ 
सुनिवातेषु देशेषु यथा जोपमिहास्यताम | 


प्रविध्यतां न भेतव्यं मिरिषातान निर्मयेः ॥१८॥ 
इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविशुर्गोधनेस्सह । 


शकटारोपिदे्भाण्डेगोप्यश्ासारपी डिता। ॥१९॥ 
कृष्णोउपि त॑ दधारैव शेलमत्यन्त निश्वलम्‌ । 
ब्रजैकबा सिभिहप विस्मिताश्षेनिरी क्षितः 


गोपगोपीजनेहंे! प्रीतिविस्तारितेश्षणें! | 


॥९२०॥ 


संस्तुममानचरितः कृष्णश्शेलमधारयत्‌ ।२१॥ 
सप्तरात्न॑ महामेघा. बबरुनेन्दगोकुले । 

इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥२२॥ 
ततो घृते महाशेले परित्राते च गोछुले। 
मिथ्याप्रतिज्ञी बलभिद्वारयामास तान्धनानू ॥ २३॥ 
व्यओ्रे नभसि देवेन्द्रे वितथात्मवचस्यथ । 
निष्क्रम्प गोकुल हु स्वस्थानं पुनरागमत्‌ ॥२४॥ 
मुमोच कष्णो5पि तदा गोवंघेनमहाचलप्‌ | 
स्वस्थाने विस्मितशुखेर्श्स्तैस्तु त्जोकसें! ॥२५॥ 
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श्रीपराशरजी बोले--श्रीकृष्णचद्धने. ऐसा 
विचारकर गोवधेन पवंतको उखाड लिया जोर उसे 
छोलासे ही अपने एक हाथपर उठा लिया॥ १६॥ 
पर्व॑तकों उखाड़ लेनेपर शूरनन्दन श्रीष्यामसुन्दरने 
गोपोसे हँंसकर कहा--“आओ, शीघ्र ही इस पवृतके 
नीचे आा जाओ, मेंने वर्षासे बचनेका प्रबन्ध कर दिया 
है ॥ १७॥ यहाँ वायुहोन स्थानोंमे आकर सुखपूर्वक 
बेठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्व॑ंतके गिरने 
आदिका भय सत करो» ॥ १४ ॥ 

श्रोकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जलूकी धाराओसे 
पीडित गोप और गोपी अपने वर्तंत-भाँड़ोकी छकड़ोंमे 
रखकर गोओके साथ पव॑तके नीचे चले गये ॥ १९ ॥ 
ब्रजवासियोहदारा हर्ष और विस्मपपूवंक टकटकी 
लगाकर देखे जाते हुए श्रोकृष्णचन्द्र भी गिरिराजको 
अत्यन्त निश्चलतापूत्रक धारण किये रहे ॥ २० ॥ 
जो प्रीतिप्बक ऋँखे फाडकर देख रहे थे उन 
हर्षित-चित्त गोप और गोपियोसे अपने चशितोका 
स्तवन होते हुए श्रीकृष्णचन्द्र पवंतको चारण किये 
रहे ॥ २१॥ 

हे विप्र ! गोपोके नाशकर्ता इन्द्रकी प्रेरणासे 
नन्‍्दजीके गोकुलमे सात रात्रितक महाभयंकर मेघ 
बरसते रहे ॥ २२॥ किन्तु जब श्रीकृष्णचन्द्रते पर्वत 
घारणकर गोकुलकी रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यथे 
हो जानेसे इच्द्रने मेघो को रोक दिया ॥२३॥ आकाश- 
के मेघहीन हो जानेसे इन्द्रकी प्रतिज्ञा भंग हो जानेपर 
समस्त गोकुलवासी वहांसि विकलकर प्रसस्ततापूर्वक 
फिर अपमे-अपने स्थानोपर शा गये ॥ २४ ॥ 
और कृष्णचद्धने भी उत् ब्रजवाध्तियोके विस्मग्रपुर्वक 
देखते-देखते गिरिराज गोवर्धतको अपने स्थानपर 
रख दिया ॥ २५ ॥ 


निकलना मनन नन«मनक _म.भक. 


इति श्रीविष्णुपृराणे पश्चमे उे एकादशोउप्यायः || १? ॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


इन्द्रका आगमन ओर इन्द्रकृत श्रीकृष्णाभिषेक 


भीपराग्र उवाच 
घृते गोवधने शेले परित्राते च गोइले । 
रोचयामास कृष्णस्य दशनं पाकशासनः ॥ १॥ 
सो5घिरुद्य महानागमेरावतममित्रजित्‌ । 
गोवर्धनगिरी कृष्णं ददश त्रिदशेश्वरः ॥ २ ॥ 
चारयन्तं महावीय॑ गास्तु गोपवपुर्घरंस । 
कृत्स्नस्य जग्रतों गोप॑ बतं गोपकुमारके! ॥ ३ ॥ 
गरुट॑ च ददशोच्चेरन्तरद्धानगतं ह्विज | 
कुतच्छाय॑ हरेम ध्नि पक्षाभ्यां पक्षिपुड्धचम।। ७ ॥ 
अवरुद्य स नागेन्द्रादेकान्ते मधुखदनम । 
शक्रस्सस्मितमाहेदं॑ प्रीतिविस्तारितेक्षण/ || ५॥ 
इन्द्र उवाच 

कृष्ण कृष्ण श्रृणुष्वेद यद्थमहमागतः । 
त्वत्समीप॑ महाबाहो नेतच्िन्त्यं व्वयान्यथा।॥ ६॥ 
भारावतारणार्थाय प्रथिष्या। एथिवीवले । 
अवतीर्णो$खिलाधार त्वमेव परमेश्वर ॥ ७॥ 
मखभड्भविरोधेन मया गोकुलनाशका। । 
समादिष्टा महामेषास्तैस्चेदं कदनं कृतम्‌ ॥| ८ ॥ 
त्रातास्ताश्व त्वया गावस्समुत्पात्य मही धरम्‌। 
तेनाहँ तोषितो दीर कर्मणात्यदूश्ुतेन ते ॥ ९ ॥ 
साधित॑ कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम । 
त्वयायमद्रिग्रवरः करेणेकेन यदूघृतः ॥॥१०॥ 
गोमिश्व चोदितः कृष्ण स्वत्तकाशमिहागतः | 
ल्वयात्राताभिरत्यथ युष्पत्सत्कारकारणात्‌ ।।११॥ 
स॒त्वां कृष्णाभिषेक्ष्यामि गयां वाक्यप्रचोदितः 
उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्द्स्त्यं मविष्यसि।। १२॥ 


आीपराशर उवाच 
अथोषवाह्यादादाय घण्ठामेरावतादजात । 


अभिपेक॑तया चक्रे पवित्रजलपूर्णया ॥११॥ 
बि० पु० ५२-- 


श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार गोवर्ध॑नपव॑त- 
का धारण बोर गोकुलकी रक्षा हो जानेपर देवराज 
इन्द्रको श्रीकृष्णचन्द्रकःा दर्शन करनेकी इच्छा हुई 
॥ १ ॥ अत. छन्नुजितु देवराज गजराज ऐरावतपर 
चढ़कर गोवधेनपवंतपर आये और वहाँ सम्पूर्ण जगत्‌- 
के रक्षक गोपवेषधारी महाबलवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
ग्वालबालोके साथ गोएँ चराते देखा ॥ २-३ ॥ हे 
द्विज | उन्होंने यह भी देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गयड़ 
अद्य्य भावसे उनके ऊपर रहकर अपने पड्डोसे उनको 
छाया कर रहे हैं ॥ ४ ) तत्र वे ऐरावतसे उत्तर पड़े 
ओर एकान्तमे श्रोमधुसूदनकी ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि 
फेलाते हुए मुसकराकर बोले ॥ ५ ॥ 
इन्द्र्ने कृहा--हे श्रीकृष्णचन्द्र | में जिसलिये 
आपके पास भाया हूँ, वह सुनिये--हे महाबाहो ! 
आप इसे अन्यथा न समझें ॥ ६॥ हे अखिलाधार 
परमेश्वर | आपने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही 
पृथिवीपर अवतार लिया है ॥ ७ ॥ यज्ञभंगसे विरोध 
मानकर ही मेंने गोकुछको नष्ट करनेके लिये महामेघो- 
को आज्ञा दी थी, उन्हीने यह संहार मचाया था 
॥ ८॥ किन्तु आपने पवंतकों उखाड़कर गोओंको 
बचा लिया। हे वीर ! आपके इस अद्भुत कममसे में 
अति प्रसन्‍्त्र हेँ॥ ९॥ हे कृष्ण | आपने जो अपने 
एक हाथपर गोवर्धन घारण किया है इससे में 
देवताओका प्रयोर्जन [ आपके द्वारा | सिद्ध हुआ 
ही समझता हूँ ॥ १०॥ | गोवंशकी रक्षाह्वारा ] 
आपसे रक्षित [ कामधेनु आदि ] गोओसे प्रेरित होकर 
ही में आपका विशेष सत्कार करनेके लिये यहाँ आपके 
पास आया हूँ ॥ ११॥ हे कृष्ण ! अब में गोशओंके 
वाक्यानुसार ही आपका उपेन्द्रपदपर अभिषेक करूँगा 
तथा आप गौओबके इन्द्र ( स्वामी ) हैं इसलिये आप- 
का नाम गोविन्द भी होगा ॥ १२॥ 
श्रीपराशरजी बोंले--वदनन्तर इन्द्रने अपने 
वाहन गजराज ऐरावतका घण्टा लिया और उप्मे 
पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचन्द्रका अभिपेक 
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क्रियमाणे5मिपेके तु गादः रृष्णस्य तरक्षणात्‌ | 


प्रसरवोदभूतदुग्धादों सचभरक्तवेसुन्धराम्‌ ॥१४॥ 
अभिषिच्य गयां वाक्याहुपेन्द्रं वै जनादेनस्‌। 
प्रीत्या सप्रश्नय॑ दाद पुनराह शचीपति। ॥१५॥ 
गवामेतरछूतं वाक्य तथान्यद्पि से शृणु। 

यदू श्रधीमि महाम्वाग भारावतरणेच्छया ॥१६॥ 
मसांशः पुरुपध्याप्र एथिव्यां एथिवीघर। | 
अवतीर्णो जजुनो नाम संरक्ष्यों भदता सदा ॥१७॥ 
भारावदरणे साथ्यं स ते वीर। करिष्यति । 
संरक्षणीयों भब॒ता यथात्मा मधुछेदन। ॥१८॥ 

श्रीसमगवानुवाच 

जानामि भारते वंश्े जातं॑ पाथे तबांशतः | 

तमहं पालयिष्यामि यावत्स्थास्यामि भूतले।। १९॥ 
यावन्प्हीतले शक्र स्थास्थास्यहमरिन्द्स | 

न तावदजुन कश्निद्‌ देवेन्द्र युधि जेष्यति ॥|२०॥॥ 
कंसो नाम महावाहु देत्योउरिष्टस्तथासुरः | 

केशी छुतब॒लयापीड्डो नरकाचास्तथा परे |२१॥ 
हतेषु तेषु देवेन्द्र सविष्यति महाहव३ । 

तत्र विद्धि सहल्लाक्ष भारावदरणं कृतस ॥२२॥ 
स॒ त्वं गच्छ न सन्‍्तापं पुत्रार्थे कतुमहेसि | 
नाजुनस्य रिपुः कथ्रिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥२३॥ 
अजुनाथें त्वईं सर्वान्युधिष्ठिरप्रोगमान्‌ । 
निवृत्ते भारते युद्धे इन्त्ये दास्याम्यविक्षतान्‌ ॥॥२४॥। 

श्रीपराशर उबाच 

इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजों जनादेनम | 
आरुग्रावतं नाग पुनरेव दिव॑ ययो ॥२५॥ 


कृष्णो हि सहितो गोमिगपालेश् पन्ेजन | 
आजनग़ामाथ गोपीनां इृष्टिएतेन वर्त्मंना ॥२६॥ 


प्रीविष्णपृराण 
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| किया ॥१३॥ श्रीकृष्णचन्द्रका अभिषेक होते समय 


गौगोने तुरंत ही अपने स्तनोसे ठपकते हुए दुग्घसे 
पृथिवीकी भिगो दिया ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार गौथ्योंके कथनानुसार श्रीजनार्दवकों 
उपेन्द्र-पदपर अभिवषिक्तकर शचीपति इच्द्रने पुनः 
प्रीति फौर विनयपुर्वक कहा-॥ १५ ॥ “हे महाभाग | 
यह तो मेंने गौमोका वचन पूरा किया, अब पृथिवी- 
फे भार उतारनेकी इच्छासे मे जापसे जो कुछ बौर 
मिवेदन करता हूँ वह भी सुनिये ॥ १६ ॥ हे पृथिवी- 


धर | हे पुर्षावह | अजुँच वामक मेरे अंशने पृथिवी 
पर अवतार लिया है, भाप कृपा करके छसकी सवंदा 


रक्षा करें ॥ १७ ॥ हे मघुसूदव | वहू वीर पृथिवी- 
का भार छतारनेमें आपका साथ देगा, अद्च, आप 
उसकी छपते छरीरके समान ही रक्षा करें? ॥ १४ ॥ 

भ्ीसगवान्‌. बोले- -भरतवशमे पृथाके पुत्र 
अजुनने तुम्हारे अंशसे छबतार लिया हे--यह में 
जानता हूँ । में जबतक पुृथिवीपर रहूँगा, उसकी रक्षा 
करूँगा ॥ १९॥ हे शबत्रुसूदन देवेन्द्र! जबतक 
महीतलूपर रहँँगा तबतक अजुनको युद्धमे कोई भी 
न जीत सकेगा ॥२०॥ हे देवेच्ध | विशाल भ्ुनाओ- 
वाला कंस नामक देत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुवलूया- 
पीड और नरकासुर आदि अन्यान्य देत्योका नाग 
होनेपर यहाँ महामारत-युद्ध होगा। हे सहस्राक्ष ! 
उसी समय पृथिवीका भार उतरा हुआ समझना 
॥। २१-२२ ॥ अब तुस प्रसन्नतापृर्वक जाओ, भपने 
पुत्र अजुनके लिये तुम किसी प्रकारकी चिन्ता मत 
करो, मेरे रहते हुए अजुंचका कोई भी झ्षत्रु सफल न 
हो सकेगा ॥ २३ ॥ बजुंनके लिये ही में महाभारत- 
के अन्तमे युधिप्टर आदि सम्रस्त पाण्डवोको अक्षत- 
शरीरसे कुन्तीको दूँगा ॥ २४ ॥ 

श्रीपराशरजी वोले--$ष्ण पन्द्रके ऐसा कहनेप र 
देवरान इन्द्र उतका आालिज्भून कर ऐरावत हाथीपर 
बारुढ़ हो स्वगंको चले गये || २५ || तदननन्‍्तर कृष्ण- 
चन्द्र भी गोपियोके दृष्टिपातसे पवित्र हुए मार्गद्वा रा गोप- 
कुमारों जोर ग्रोओके साथ ब्रजको लौट आये ॥२६॥ 
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रैति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंउ््ने द्वादशोउम्यायः ॥| 7९॥ 
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तेरहवाँ अध्याय 


गोपोंद्ाारा भगवानका प्रभाववर्णव तथा भगवानका गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना 


श्रीपराशर उवाच 
गते श॒क्रे तु गोपालाः कृष्णमक्लिष्ट कारिणम्‌ । 


ऊलुः प्रीत्या घृत॑ चट्टा तेन गोवधनाचलूम्‌ ॥ १॥ 
वयमस्मान्महाभाग मगवन्महतो भयात्‌ । 
गावश्॒भवता त्राता गिरिधारणकर्मणा ॥ २॥ 
बालक्रीडेयमतुला गोपालत्वं जुशुप्सितस्‌ । 
दिव्यं च भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यवाम्‌ ॥। ३॥ 
कालियो दमितस्तोये घेचुकी विनिषातितः । 

धृतों गोवधेनशथ्ायं शह्डितानि मनांसि नः ॥ ४ ॥ 
सत्य॑ सत्यं हरे! पादो शपामीउमितविक्रम । 
यथाघद्दीर्यमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम्‌ | ५ ॥ 
प्रीति; सस्ती कुमारस्य व्रजस्य त्वयि केशव । 

कम चेदमशकयं यत्समस्तैद्निदशेरपि ॥॥ ६ ॥ 
बालत्व॑ चातिवीयत्वं जन्म चास्मास्वशोभनस्‌ । 
चिन्त्यमानममेयात्मण्छझ्डा कृष्ण प्रयच्छति ॥७॥ 
देवो वा दानवो वात्व॑ यक्षों गन्धवे एव वा। 


किमस्माक॑ं विचारेण वान्धवो 5सि नमोस्तु ते ॥८॥ 
श्रीपराशर उवाच 
क्षण भृत्वा त्वसी तृष्णी किशिणयकी पवान्‌ । 


इत्येवसक्तस्तैर्गो पे! ऋष्णो5प्याह महामतिः ॥ ९॥ 
श्रीभयवानुवात 
मत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लज्ञा न जायते | 


श्रीपराशरजी बोले-हन्द्रके चले जानेपर, निर्दोष 
कर्म॑ करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गोवर्धन पंत घारण 
करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपुृवंक बोले--॥ १॥ 
हे भगवन्‌ | हे महाभाग ! आपने गिरिराजकों घारण 
कर हमारी और गोओकी इस महान भयसे रक्षा को 
है॥ २॥ है तात | कहाँ आपकी यह अनुपम बाल- 
लीला, कहाँ मिन्दित गोपजाति ओर कहाँ ये दिव्य 
कम ? यह सब कया है, कृपया हमे बतलाश्ये ॥ ३ ॥ 
आपने यम्नुनाजलमे कालियनागका दमन किया; धेनुका- 
सुरको मारा और फिर यह गोवघ॑नपवंत धारण किया; 
आपके इन अद्भुत कर्मोंस हमारे चित्तमे बड़ी शंका 
हो रही है ॥४॥ है अमितविक्रम | हम भगवान्‌ 
हरिफे चरणोंकोी शपथ करके आपसे सच-सच कहते 
हैं कि आपके ऐसे बल-वीय॑ंको देखकर हम भ पको 
मनुष्य नहीं मात सकते ॥ ५॥ हे केशव ! स्ली ओर 
बालकोके सहित सभी ब्ननवासियोंकी आपपर अत्यन्त 
प्रीति हे। आपका यहू कम तो देवताओके लिये भी 
दुष्कर है ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! आपकी यह बाल्यावस्था, 
विचित्र बल-वीयं और हम-जेसे तीच पुरुषोमे जन्म 
लेना--हे अमेयात्मत्‌ | ये सब बाते विचार करनेपर 
हमे शंकामे डाल देती हैं ॥७॥ आप देवता हो, 
दानव हो, यक्ष हों अथवा गन्धवं हों| इन बातोका 
विचार करनेसे हमें क्या प्रयोजन है ? हमारे तो भाप 
बच्चु ही हैं, अत. भापको नमस्कार है ॥ ८ | 

श्रीपराशरजी बोले--गोपगणके ऐसा कहनेपर 
महामति कृष्णचन्द्र कुछ देरतक चुप रहे और फिर 
कुछ प्रणयजन्य कोपपृ्वंक इस प्रकार कहने 
लगे-3 ९ ॥ 

श्रीभमगवानने कहा--हे गोपगण ! यदि आप- 
लोगोवो मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी ल्ज्वा न हो, 
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शलाध्यो बाहं तत। कियी विचारेण प्रयो जनम ॥ १ ०॥। 


यदिवोऊस्ति मयि प्रीति। इलाध्यो5ह मवता यदि । 
तदात्मवन्धुसदशी बुद्धियः क्रियतां भयि ॥११॥ 
नाहं देवो न गन्धर्वो च्त यक्षो न च्‌ दानव । 


अहं वो बान्धवो जातो नेतब्विन्त्यप्तितो5न्यथा १२ 
श्रीपराशर उवाच 

इति थ्रुत्वा हरेवाक्य बद्धूमोनास्ततो दसगू्‌ | 
ययुर्गोपा महाभाग तस्मिस्मणयक्रीपिनि ॥१२॥ 
ऊृष्णस्तु विमल व्योम शरचन्द्रस्य चन्द्रिकाम्‌ | 
तदा कुंमुदिनी फुछामामीदितिदिगिन्तराम्‌ ॥१४॥ 
चनराजि तथा कूजद्भृद्धमालामनोहराम | 
विलोक्य सह गोपीमिमनश्रक्रे रतिं प्रति ॥१५॥ 


विना रासेण मधुरमतीव बनिताप्रियम | 

जगी कलपद॑ शोरिस्तारमन्द्रकृतक मम ॥१६॥ 
रम्यं गीवच्चनिं श्रृत्वा सन्‍्त्यज्यावसथांस्तदा । 
आजसमुस्लव॒रिता गोप्यो यत्रास्ते मधुम्रदन। ॥१७॥॥ 
शनेश्शनेजंगी गोपी का्ित्तस्य लूयानु गम्‌ | 
दत्तावधाना काचिच्च तमेव सनसास्मरत्‌ ॥१८॥ 
काचित्कृण्णेति ऋृष्णेति प्रोच्य लज्ञाशुपाययी । 
ययी च का्वित्प्रेमान्धा तत्पाश्य॑मविलम्बितम्‌ ॥ 
का्चिच्चावपथस्पास्ते स्थित्वा दमा बहिगुरुप। 
वन्मयत्वेन गोविन्द दष्यो मीलितकोचना ॥२०॥ 
तचित्तविमलाह्ादक्षीणपुण्यचयया तथा | 
तद्आप्तिमहादुःखपिलीनाशेपपातका ॥२१॥ 
चिन्तयन्ती जगत्शति परमक्षस्वरूपिणम्‌ । 
निरुच्छवासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका २२ 


श्रीविष्णएगण 
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तो में मापलोगोसे प्रशंतनीस हैं ६स बातका विचार 
करनेकी भी नया आवध्यद्ाता है ?॥ १०॥ यदि 
मुक्षमे आवकी प्रीति है और यदि में आपकी प्रशंसा- 
का पान हूँ तो आपलोग सुश्षमें बान्ववदुद्धि ही 
फर॥ ११॥ में न देव है, ने गन्यव है, ने यक्ष हूँ 
मौरन दानव हैं। में तो आगे बान्धवस्पसे ही 
उत्पन्न हुआ हैं, आपलोगोडी इस छिपयमे और ऊुछ 
विचार न करना चादि5 ॥ १२॥ 

| श्री पराणरजा बोछ--हे महाभाग | श्रीहृरिके 
। 

। 





इन बाबयोको सूमझर उन्हें प्रभयशेषपुक्त देख थे * 
सं 


मह्त गोपगंण चुपचाप बनकी चले गये ॥ १३ 


5, 


तब श्रीकृष्णचद्धने निर्मेंद् आकाश, शारचनद्रकों 
चन्द्रिया और दिधादोकी सुरमित करनेवार्ग विकसित 
कुमुदिनी तथा चन राण्णोझों मुयर मतुकरोसे मनाहुर 
देसवर गोपियों 
॥ १४-१५॥ उस समय बलरामजीके बिना ही 
। श्रीपुरली मनोहर खिपोको प्रिय लगनेदाल़ा अत्यन्त 
मधुर, अस्पुट एवं पृदुद् पद ऊँचे जोर घीमे स्वरते 
गाने लगे ॥ ६६॥ उनकी उस सुरम्ब गीतध्वनिकों 
| सुनकर गोवियाँ अपने-अपने घरोको छोड़कर तत्काल 
जहाँ श्रीमघुसूदन थे वहाँ चलो बायी ॥ १७॥ 
वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके घ्वरमें स्वर 
मिलाकर घोरे-पीरे गाने छगी ओर फोई मन ही-मन 
उन्हीका स्मरण करने लगी ॥| १८॥ फोई हहे कृष्ण, 
हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्ावक्ष संकुचित हो गयी 
झोर कोई प्रमोन्मादिनों होकर तुरंत उनके पास 
जा पडी हुई ॥ १९॥ कोई गोपी बाहर गुरु- 
जनोक्नो देखकर अपने घरमे हो रहुकर माँस 
मूँदकर तन्मय भावसे श्रीगोविच्दका ध्याव करने 
लगी ॥ २० ॥ तथा कोई गोपकुमारी जगत॒के कारण 
परव्रह्मम्वछ्य श्रोकृष्णचन्द्रका चिन्तन करते-करते 
[मच विस्थामे | प्राणापानवे रुक जानेसे मुक्त हो गयी 
क्योकि भगवद्धधानके विमरू आह्वादसे उसकी समघ्त 
पुण्यराशि क्षीण हो गयी ओर भगवानूकी अप्राप्तिके महान 
दू खसे उसके समस्त पाप लोन हो गये थे॥ २१-२२॥ 


साथ सरमण ऊकरनेकी इच्छा को 


अ० १३ |] 


ग़ोपीयरिश्ववोीं राजि शरच्चन्द्रपनोरमास्‌ | 











पैश्वम अँशों 
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गोपियोंसे घिरे हुए मल पमातो दि उपच्चत्द पनोपप्ञाप |... गोपियोंसे घिरे हुए रासारम्भरूप रसके लिये उत्कण्ठित लिये उत्कण्ठित 
श्रीगोविन्दने उस शरचच्द्रसुशोभिता रात्रिको [ रास 


मानयामास गोविन्दों रासारम्भरसोत्सुक/ ॥२३॥ | करके ] सम्मानित किया ॥ २३ ॥ 


[गोप्यश्व वृन्दशः कृष्णचेशस्वायत्तमूत्तेय। । 
अन्यदेशं गते क्ृष्णे चेरुबृन्दावनान्तरम्‌ ॥२४॥ 
ऊृष्णे निबद्धहदया इंदमृचु। परस्परम्‌ ॥॥२५।॥ 
कृष्णोउहमेष ललित व्रजाम्यालोक्यतां गतिः। 
अन्या ब्दीति रृष्णस्य मप्त गीतिनिशम्पतामू।२९१॥ 
दुष्कालिय तिष्लात्र कृष्णोडहमिति चापरा | 
बाहुमास्फोत्य कृष्णस्य लीलया स्व माददे ॥२७॥ 
अन्या त्रवीति थो गोपा निश्शइः स्थीयतामिति । 
अलं बृष्टिभग्रेनात्र घृतो गोवर्धनो सया ॥२८॥ 
घेनुको5यं मया क्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया | 

गादो ्रवीति चेवान्या कृष्णलीलालु सारिणी ॥ २९॥ 
एवं नानाप्रकारासु क्ृष्णचेष्टास तास्तदा। 
गोप्यो व्यग्राः सम॑ चेरू रम्यं वृन्दावनान्तरघ ॥३ ०॥ 
विलोक्यैका झुव॑ प्राह गोपी गोपवराह्नना | 
पुलकाश्वितसर्वाड्री विकासिनयनोत्पला ॥३१॥ 
धघ्वजबजाइशाब्जाू रेखावन्त्यालि पश्यत | 
पदान्येतानि कृष्णस्य लीलाललितगामिन। ॥३२॥ 
कापि तेन समायाता कृतपुण्या मदालसा । 
पदानि तस्याश्ेतानि घनान्यरपतनूनिच ॥३३॥ 
पुष्पापचयमत्रोच्चैश्वक्के दामोदरों ध्रुवम्‌। 
येनाआकान्तमात्राणि पदान्यत्र महात्मगः ॥३४॥ 


उस समय भगवातु कृष्णके अच्यत्र चले जानेपर 
कृष्णचेष्टाके अधीन हुईं गोपियाँ युथ बनाकर वृन्दावच- 
के भीतर विचरने लगी || २४ ॥ कृष्णमे निबद्धचित्त 
हुई वे ब्जाड्भनाएँ परस्पर इस प्रकार वार्तालाप 
करते लगीं--॥ २५॥ | उनमेसे एक गोपी बोली--] 
“में ही कृष्ण हैँ, देखो, केसी सुन्दर चालसे चलता 
हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो ,” दूसरी कहने लूगी-- 
“कृष्ण तो में हूँ, बह्म | मेरा गाना तो सुनो” 
॥ २६॥ कोई अन्य गोपी श्रुजाएँ ठोंककर बोल 
उठी--“अरे दुष्ट कालिय | में कृष्ण है, ततिक ठहर 
तो”--ऐसा कहकर वह कुष्णके सारे चरित्रोका 
लीलापूबवंक अनुकरण करने लगती ॥| २७ ॥ [ किसी 
और गोपीने कहा--] “अरे गोपगण ! मेने गोवर्धन 
घारण कर लिया है, तुम वर्षासे मत डरो, निष्शडूू: 
होकर इसवे नीचे आकर बेठ जाओ” ॥ २८ ॥ कोई 
दूसरी गोपी कृष्णलीलाओका अनुकरण करती हुई 
कहने लगी--“मेंते घेनुकासुरको मार दिया हे, अब 
यहाँ गीए' स्वच्छन्द होकर विचरें? || २९ || 


इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना 
प्रकारकी चेष्टाओमे व्यग्र होकर साथ-साथ अति 
सुरम्य वृन्दावनमे विचरने लगी || ३० ॥ खिले हुए 
कमल-जेसे नेत्रोवाली एक सुन्दरी गोपाज्नना सर्वागमे 
पुलकित हो पृथिवीकी ओर देखकर कहने लगी--- 
॥ ३१ ॥ बरी आली |! ये लीलाललितगामी कृष्ण- 
चन्द्रके ध्वजा, वज्त्र, अंकुश और कमर आदिकी 
रेखाओसे सुशोभित पदचिक्नल तो देखो ।॥ ३२॥ 
ओर देखो, उनके साथ कोई पृण्यवत्ती मदमाती 
युवती भी गयी है, उसके ये घने छोटे-छोटे और 
पतले चरण चिह्न दिखायी दे रहे हैं ॥ ३३॥ यहाँ 
निश्चय. ही दामोदरने ऊँचे होकर पुष्पचयन 
किया है| इसीसे यहाँ उन महात्माके चरणोके 
केवल अग्रभाग ही बड्धित हुए हैं ॥ ३४॥ 


४१४ 








बिजली लि ड 


अत्रोपविध्य वे तेन काचित्ुष्परलड्डुता । 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्य चितर्तया ॥३े५॥ 
पुष्पबन्धनसम्मानक्ृतमानासपास्य वास | 
नन्‍्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत ॥|३६३॥ 
अनुयातैनमत्रान्या. नितम्बभरमन्धरा | 
या मन्तव्ये द्रुतं याति निम्नपादाग्र संस्थिति।॥ १७।। 
हस्तन्यस्ताग्रहस्तेयं तेन याति तथा सखी । 
अनायचपदन्यासा लक्ष्यत॑ पदपद्धति! ॥३८॥ 
हस्तसंस्पशमात्रेण धूर्तेनेषा विमानिता । 
नेराश्यान्मन्दगामिन्या निशृवत्त लक्ष्यते पद्म । ३५॥ 
ननप॒क्ता त्वरामी ति पुनरेष्यामि ते5न्तिकस्‌ । 
तेन कृष्णेन येनेषा त्वरिता पदपद्धति! ॥४०॥ 
प्रविष्टो गहनं कृष्ण। पदमत्र न लक्ष्यते | 
निवरत ध्वं शशाइूस्य नेतद्दीधितिमोचरे ॥४१॥ 
निम्न त्तास्तास्तदा गोप्यो निराशा; कृष्णदर्शने | 
यमुनातीरमासाध् जग्ुस्तच्चरितं तथा ॥४२॥ 
ततो दरदुशुरायान्त विकासिश्रुखपद्चजस । 
गोप्यस्लेलोक्यगोप्तार कृष्णणक्लिश्टचेष्टितम ४ ३॥ 
काचिदालोक्य गोविन्द्मायान्तमतिहिंता । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति ग्राह नान्‍्यदुदीरयत ॥४४॥ 
काचिदूअभनज्गरं कृत्वा ललाटफलक हरिम्‌ । 
विलोक्य नेत्रभृ ज्ञ।भ्यां पपी तन्मुखपड्ट जय ॥ ४ ५॥| 


श्रीविष्णुपुराण 
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| यहाँ बेठऋर उन्होंने निश्चय ही किसी वड़भागिनीका 
पुष्पोसे श्ुद्धार किया है; अवद्य ही उसने अपने पुर्व॑- 
जन्ममें सर्वात्ता श्रीविष्णुभगवावुकी उपासना की 
होगी ॥ २५ ॥ भोर यह देखो, परष्पबन्धतके सम्माचसे 
गविता होकर उसके माच करनेपर श्रीनन्दतन्दव 
उसे छोडकर इस सागंसे चले गये हैं ॥ ३६ ॥ भरी 
सखियों | देखो, यहाँ कोई नितम्बभारके कारण मन्द- 
गामिती गोपी कृष्णचन्द्रफे पीछे-पीछे गयी है । वह 
अपने गब्तव्य स्थ्यनको तीतन्रगतिसे गयी है, इतप्ीसे 
उसके चरणचिह्नोके अग्रगाग कुछ नौचे दिखायी देते 
हैं॥ ३७॥ यहाँ वह सखी उनके हाथमें अपना 
| पाणिपल्‍लव देकर चली है इप्तीसे उसके चरणबिदह्न 
पराधघीत से दिखलायी देते हैं।॥| ३८ ॥ देखो, यह॑स्ति 
उप्र मन्दगामितीके तिराश होकर छोटनेके चरणचिक्त 
दीख रहे हैं, मालूम होता है, उस घुतने केवल 
करस्पर्णश करके उसका अपमान किया है॥ ३९॥ 
यहाँ कृष्णने भवध्य उस गोपीसे कहा है [ तू बही 
बेठ | में ज्ीत्र ही जाता हूँ [ इस बनमें रहनेवाले 
राक्षत्कों मारकर | पुनः तेरे पास लछोठ आऊँगा 
इसीलिये यहां उनके चरणोके चिह्न शोत्र गतिके-से 
दीख रहे हैं ॥ ४० ॥ यहसि कृष्णचर्ध गहन वनमे 
चले गये हैं, इसीते उनके चरणोके चिह्न दिखलायी 
नही देते, अब सब लोट चलो, इस स्थानपर चन्द्रमाकी 
किरणें नहीं पहुँच सकतीं ॥ ४१ ॥ 





तदनन्तर वे गोपियाँ कृष्ण-दर्शनसे विराश होकर 
लोट बायी गोर यघ्ुवातटपर श्लाकर उनके चरितो- 
को गाने छगीं ॥ ४२॥ तब गोपियोने प्रक्षत्नमुखार- 
विन्द त्रिश्वुवन रक्षक अक्लिण्ठकर्मा श्रीकृष्णचन्द्रको 
वहाँ भाते देखा ॥ ४३॥ उस समय कोई गोपी तो 
श्रीगोविन्दको आते देखकर अति हथित हो केवल 
“कृष्ण ! कृष्ण ॥ कृष्ण ॥[? इतना ही कहती रह 
गयी और कुछ न बोल सकी ॥ ४४ ॥ कोई [ प्रणय- 
वपदश ] अपनी भ्रूभगीसे ढलाट सिकोड़कर श्री- 
हरिको देखते हुए अपने नेत्ररूप भ्रमरोंद्वारा उनके 
मुखकमलका मकरूद पान करने लगी ॥ ४५ ॥ 


लिधिमनबजन ना ४७ नील 


। 


अ० १३ ] 





काचिदालोक्य गोविन्दं निमीलितविलोचना । 


तस्वैव रूप ध्यायन्ती योगारूढेव सा बभो ॥४९॥ 
ततः काश त्पियालापैः काखिद्भुभड्डवी छितेः 
निन्‍्येज्लुनयमन्यां च करस्पर्शेन माधव) ॥४७॥ 
ताभि! प्रसन्नचित्ताभिगों पी मिस्सह साद्रस । 
रास रासगोषप्टीमिरदारचरितों दृशि ॥४८॥ 
रासमण्डलबन्धो5पि द्ृष्णपार्वेमलुज्झता। 
गोपीजनेन नेवाभूदेकस्थानस्थिरात्मना ॥४५॥ 
हस्तेन गृद्य चैकेकां गोपीनां राससण्डलम्‌ | 


चफार तत्करस्पशनिमीलितदश हरि! ॥५०॥ 
ततः प्रववते रासश्लद्वलयनिस्वनः । 
अनुयातशरत्काव्यगेयगीतिरनुक्रमात्‌ू ॥५१॥ 
कृष्णशशरचन्द्रमस कोमुदी कुम्न॑ंदाकरस्‌ | 
जगौ गोपीजनस्त्वेक कृष्णनाम पुनः पुनः ॥५२)॥) 


परिवृत्तिभ्रमेणेका चलइलयलापिनीम । 
ददौ बाहुलतां स्कन्धे गोपी मधुनिधातिनः ॥५३॥ 


कारचित्प्रविल्सद्वाहु परिर॒स्य चुचुम्ब तस्‌ | 


गोपी गीतस्तुतिव्याजानिपुणा मधु ख़्दनस्‌ ॥५४ । 


गोपीकपोलसंसलेषमसिगम्प हरेशुजो । 
पुलकोहमसस्याय स्वेदाम्वुघनतां गती ॥५५।॥ 


रासगेयं जगो कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः । 


साधु कृष्णेति छृष्णेति तावचा हिगुणं जग ॥५३॥ 


गतेउलछुगमन चक्रवलमे सम्मुख यथुः | 


प्रतिलोमानुलोमास्यां सेजुगो पाड़ना हरिय ५७) 


स तथा सह गोपीसी ररास मधुसदनः । 
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कोई गोपी गोविन्दको देख नेत्र मुँदकर उन्हीके 
रूपका ध्यान करती हुईं योगारूढ़ सी भासित होने 
लगी ॥ ४६ ॥ 


तब श्रीमाघव किसीसे प्रिय भाषण करके, 
किसीकी ओर ध्रूभंगीसे देखकर और किसीका हाथ 
पकडकर उन्हें मनाने लगे || ४७ ॥ फिर उदारचित्त 
श्रीहरिते उत्त प्रसन्‍्तचित्त गोपियोंके साथ रासमण्डल 
बनाकर आदरपूर्वक रमण किया ॥४८॥ किस्तु 
उस समय कोई भी गोपी कृष्णबन्द्रक्ी सन्तिधिको 
नही छोड़ना चाहती थी, इसलिये एक ही स्थानपर 
स्थिर रहनेके कारण रासोचित्त मण्डक्ष न बन सका 
॥ ४९॥ तब उन गोवियोमेसे एक-एकवा हाथ 
पकड़कर श्रीहरिने रासमण्डछकी रचना की। उस 
समय उनके करस्प्ंसि प्रत्येक गोपीकी आँखें आानन्द- 
से झुंद जाती थीं॥ ५० ॥ 


तदनन्तर. रासक्रीडा आरम्भ हुई। उपमे 
गोपियोके चद्बल कड्ूणोकी झनकार होने लगी और 
फिर क्रमश: शरद्वणंन-सम्बन्धी गीत होने छगे ॥५१॥ 
उस सप्य कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, घन्द्रिका और कु मुद- 
वनसम्बन्धी गान करने लगे; किन्तु गोपियोने तो 
बारंबार केवल कृुष्णनामका ही गान किया ॥ ५२॥ 
फिर एक गोपीने नृत्य करते-कर ते थककर चत्चल कडू ण- 
की झनकार करती हुई अपनी बाहुलता श्रीमघुसूदनके 
गलेमे डाल दी ।.५३॥ किसी निपुण गोपीने भगवानके 
गानकी प्रशंसा करनेके बहाने भुजा फेलाकर श्रीम्घु- 
सुदनको आलिऊझ्भव करके चुम लिया ॥५४॥ श्रीहरि- 
की भ्ुजाएँ गोपियोके कपोलोका चुम्बन पाकर उन्त 
(कपोलो ) में पुलकावलिरूप घानन्‍्यकी उत्पत्तिके 
लिये स्वेदरूप जलके मेघ बन गयीं ॥ ५५ ॥ 


कृष्णचन्द्र जितने उच्चस्वर्से रासोचित गान 
गाते थे उससे दूने शब्दसे गोवियाँ धन्य कृष्ण | 
धन्य कृष्ण |” की ही घ्वनि लगा रही थी ॥ ५६॥ 
भगवाचके आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जाती 
और लोटनेपर सामने चलतीं, इस प्रकार वे अनुलोम 
ओऔर प्रतिलोम-गतिसे श्रीहरिका साथ देती थी ॥५७॥ 
श्रीमघुसूदन भी गोपियोंके साथ इस प्रकार रासक्रीडा 





४१६ 








यथाब्द्कोटिप्रतिमः क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥५८॥ 
ता वार्यमाणाः पतिमिः पिठ्‌मिर््राद मिस्तथा | 
कृष्ण गोपाड़ना रात्रो रमयन्ति रतिप्रिया। ॥५९॥ 
सोडपि केशोरकयों सानयन्मधुसदना । 

रेमे तामिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहित! ॥॥६०॥ 
तहुठंपु तथा तासु स्शधूतेषु चेशवर।। 
आत्मस्वरूपरूपो उसी व्यापी वासुरिव स्थित:॥ ६१॥) 
यथा समस्तभूतेषु नभो5र्नि। एथिवी जलूम्‌ | 
वायुआत्मा तथैवासौ व्याप्य सब मव॒ स्थित) ॥ ९ २॥ 


भीवि्णपृराण 
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कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियोंको 


[ अ० १४ 


करोडो वर्षोके समान बीतता था ॥ ५८॥ वे रास- 
रसिक गोपाजुनाएँ पति, माता-पिता बीर भध्राता 
आदिके रोकनेपर भी रात्रिमे श्रीश्यामसुन्दरके साथ 
विहार करती थी॥५९॥ झजन्रुइन्ता अमेयात्मा 
श्रीमधुसूदन भी अपनी किशोरावस्थाका मान करते 
हुए रात्रिके समय उनके साथ रमण करते थे ॥६०॥ 
वे सर्वव्यापी ईश्वर भगवात्र्‌ कृष्ण तो गोपियोमे, 
उनके पतियोमे तथा समस्त प्राणियोमे आत्मस्वरूप- 
से वायुके समान व्याप्त थे ॥ ६१॥ जिस प्रकार 
आकाश, अग्नि, पृथिवी, जल, वायु और आत्मा 
समस्त प्राणियोमे व्याप्त हैं उसी प्रकार वे भी सब 
पदार्थमि व्यापक हैं॥ ६२ ॥ 
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इति श्रीविष्णपुराणे पश्चेंडच्ने त्रयोदश्ोउष्याय! ॥ १३ ॥ 


मजा औैफकि _- तय च 


चोदहवाँ अध्याय 


वुपभासुर-चघ 


श्रीपराशर उवाच 


प्रदोषाग्रे कदाचित्त रासासक्ते जनाद॑ने । 
त्रासयन्समदोी गोष्ठमरिष्टस्समुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
सतोयतोयद्च्छायस्तीक्ष्णयज्ञो 5केलोचनः । 
खुराग्रपातैरत्यथ.. दारयन्धरणीवलूम ॥ २॥ 
लेलिहानस्सनिष्पेष जिहयोष्टो पुनः पुना। 


संरम्भाविदूलाइल: कठिनस्कन्धबन्धन। | ३ || 


उद्ग्रककुदाभोगप्रमाणो.. दुरतिक्रमः । 
विष्पूत्रलिप्षएष्ठाज्े. गवाषुद्देगकारकः ॥ ४ ॥ 


प्रलम्बकण्ठो5तिमुखस्तरुखाताड्वितानन। । 
पातयन्स गयां गर्भान्देत्यो इषभरूपधुक्‌ ॥ ५॥ 
सदयंस्तापसालुग्रो वनानटति थस्सदा॥ ६॥ 


श्रीपराशरजी बोले--एक दिन सायंक्रालके 
समय जब श्रीकृष्णचन्द्र रासक्रोडामे आसक्त थे, अरिष्ट 
नामक एक मदोन्‍्मत्त असुर [ वृषभरूप घारणकर ] 
सबको भयभीत करता ब्रजमे आया ॥ १॥ उसकी 
कान्ति सनल जलधरके समान थी, सीग अत्यन्त 
तीवण थे, नेन्न सूर्यके समान तेजस्वी थे और गपने 
खुरोकी चोटसे वह मानो पथ्वीकों फाड़े डालता 
था॥ २॥ वह दाँत पीसता हुआ पुत्र-पुनः अपनी 
जिद्धासे भोठोको चाट रहा था, उसने क्रोधवश 
अपनी पूँछ उठा रखी थी तथा उसके स्कत्धबन्धन 


कठोर थे ॥ ३ ॥ उप्तके ककुद (कुहाच) और शरीर- 
का प्रमाण अत्यन्त ऊँचा एवं दुलेड्घ्य था, पृष्ठभाग 
गोबर ओर मूत्रसे लियड़ा हुआ था तथा वह समस्त 
गौओको भयभीत कर रहा था ॥ ४ ॥ उसकी ग्रीवा 
अत्यन्त लम्बी और सुख वृक्षके खोखलेके समान 
अति गम्भीर था। वह वृषभरूपधारी दैत्य गौभोके 
गर्भोको गिराता और तपस्वियोको मारता हुआ सदा 
वनमे विचरा करता था ॥ ५-६ ॥ 
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ततस्तमतिधोराक्षमवेक्ष्यातिभयातुरा/ । |. तब उस अति भयानक नेत्रोवाले देत्यको देख- 
कर, गोप और गोपाडुनाएँ भयभीत होकर “कृष्ण, 

गोपा गोपर्रियश्चैव कृष्ण कृष्णेति चुकरुशुः |७)॥ | कृष्ण” पुकारने छगी ॥ ७॥ उनका शब्द सनक 
सिंहनादं॑ वतश्रक्रे तलशब्दं च केशवः । श्रीकेशवने घोर सिहनाद किया और ताली बजायी । 
तच्छब्दश्रवणाच्चासौ दामोदरमुपाययों ॥| ८॥ | हें सुनते ही वह श्रीदामोदरके पास आया ॥ ४॥ 
दुरात्मा वृषभासुर आगेको सींग करके तथा कृष्ण- 

अग्रन्यस्तविषाणाग्र: कृष्णकुश्षिकतेक्षण: चन्द्रकी कुक्षिमे दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौडा ॥ ९॥ 
अभ्यधावत दुष्टात्मा कृष्णं वृषभदानवः || ९ ॥ | किन्तु महाबली कृष्ण वृषभासुरको अपनी बोर आता 
५ ह देख अवहेलनासे लीलापूर्वक मुसकाते हुए उस 
आयान्त दैत्यवृपभ हैं कृष्णो महाबढः स्थानसे विचलित न हुए ॥ १०॥ निकट आनेपर 
नचचाल तदा स्थानादवज्नास्मितलीलया ।|१०॥ | श्रीमधुपृदनने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह 


आसन्नं॑ चेव जग्राह ग्राहवन्मधुश्ददनः किसी क्षुद्र जीवको पकड़ लेता है; तथा सींग 


पकडनेसे अचल हुए उस देत्यकी कोखमे घुटनेसे 
जघान जाहुना कुछ्षो विषाणग्रहणाचलूम ॥११॥ | प्रहार किया॥ ११॥ 


तस्य दपवल भठकत्वा गृहीतस्य विषाणयोः । इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस देत्यका दर्प 


गीडयदरि किस मिस्र ॥ भंगकर भगवानने अरिष्टासु रकी ग्रोवाको गीले वख्रके 
2200200 0 अब वे समान मरोड़ दिया ॥१२॥ तदन्न्तर उसका 


उत्पात्य थृड़मेक॑. तु ॒ तेनेवाताडयत्तत; । एक सीग उखाड़कर उसीसे उसपर आधात किया 


खाच्छोणितस॒द्र जिससे वह महादेत्य मुखसे रक्त वमन करता हुआ 
ममार स महादेत्यों मुखाच्छोणितमुद्दमन्‌ ॥१३॥ मर गया ॥ १३॥ पृव॑कालमे जम्मके मरनेपर जेसे 


तुष्टुचुर्निहते तस्समिन्दैत्ये गोपा जनादनम्‌ । देवताओने इन्द्रकी स्तुति की थी उसी शअ्रकार भरिष्टा- 


॥॒ सुरके मरनेपर गोपगण श्रीजनादंनकी प्रशंसा करने 
जम्मे हते सहस्ाक्षं पुरा देवगणा यथा ॥१४७॥ | छगे॥ १७॥ 


हृति औरीविष्युपुराणे पश्चमेउश्े चतुर्दशोउष्यायः ॥ 9 ॥ 
८5% 
पंद्रहवोँ अध्याय 
कंसका श्रीकृष्णको बुछानेके छिये अक्ररको भेजना 


छ्र्‌ 
भ्ीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-वृषभरूपधारी अरिष्टासुर, 


ककुआझति हतेऊरिष्टे घेनुके विनिषातिते | घेनुक और प्रलूम्ब आदिका वध, गोवर्धंनपर्व॑तका 


प्रठम्ये निधन नीते घृते गोव्धनाचले || १। | "रण करना, कालियनागका दमन, दो विशाल 


लिये वृक्षोंका उखाड़ना, पुतनावध तथा शकटका उलट 
नागे भण्ने तुद्ध 
दमिते क ध हुमडये े देना आदि अनेक लोलाएँ हो जानेपर एक दिन 


हतायां पूतनायाँ च शकटे परिव्तिते || २॥ नारदजीने कंपको यशोदा और देवकीके गर्भ-परि- 
कंसाय नारद! प्राह यथावृत्तमनुक्रमात्‌ । वर्तंनसे लेकर जेसा-जेसा हुआ था, वह सब वृत्तान्त 


यशोदादेवकोगर्भ परिवृत््याधशेषत!।. ॥ ३ ॥ | क्रमशः सुना दिया ॥ १-३ ॥ 
हु बि० पु० ५३--- 


४१८ 


श्रुत्वा तस्सकर्ल कंसो नारदादूदेवदशनात्‌ । 
बसुद्ेच॑ प्रति तदा कोप॑ चक्र सुदुर्मति! ॥ ४ ॥ 
सो5तिकीपादुपालभ्य स्वेयादवसंसदि । 
जगह यादवांश्चेव काय चेतद्विन्तयत्‌ ॥ ५ ॥ 
यावल बलमारूढी रामकृष्णी सुवालकों । 
तावदेव सया वध्यावसाध्यो रूढयौबनी ॥ ६॥ 
चाणरोउत्र महावीर्यों झुश्टिकथ महावलू। । 
एतास्यां मछपुद्धेन मारमिष्यासि दुर्मती ॥ ७॥ 
धनुर्भहमहायोगव्याजेनानीय तो ब्रजात्‌ | 
तथा तथा यतिष्यामि यास्पेते सड्स्‍यं यथा ॥ ८ ॥ 
श्रफलकतनय शुरसक्ररं यहदुपुस्‍्ु॑वस । 
तयोरानयनार्थाय प्रेपयिष्यामि गोहुलम ॥ ९ ॥ 
बृन्दावनचरं घोरमादेक्ष्यामि च केशिनस्‌ | 
तग्नेवासावतिबलस्ताबुभी घातयिष्यति ॥१०॥ 
गजः कुबलूयापीडो मत्सकाशमिहागतो । 
घातयिष्यति वा गोपी वसुदेवसुवाबुभी ॥११। 
श्रीपराग्यर उवाच 
इत्याढोच्य स दुष्ात्मा कंसो रामजनादनो। 
हन्तुं कुदम॒तिवीरावक्ररं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
कप्त उवाच 
भो भो दानपते वादय॑ क्रियतां प्रीतये सम । 
इत। स्पन्दनमारुण् गम्पतां नन्‍्दगोकुछयू ॥१३॥ 
बसुदेवसुती तत्र विष्णोरंशसमुद्भवों । 
नाशाय किल सम्धूदी मम दुष्टी प्रवद्धृतः ॥१४॥ 
धलुमेहो समाप्यत्र चतुदेश्यां सविष्यति । 
आनेयो मवठा गत्वा सरलयुद्भाय तत्र दी ॥१५॥ 
चाण्रशृष्टिको मरठी नियुद्धक्ुशलो सम | 
तास्यां सहानयोयुदूं सवकोकोज्त्र पश्यतु ॥१६। 
गज कुबलयापीडो मंहामान्रप्रचोदितः । 


श्रीविष्णुपुराण 
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देवदर्शन नारदजीसे ये सब बातें सुनकर दुदुंद्धि 
कंसने वसुदेवजीके प्रति अत्यन्त क्रोध्र प्रकट किया 
॥ ४ ॥ उसने लत्यल्त कोपसे बसुदेवजीकों सम्पूर्ण 
यादवोकी सभामे डाटा तथा समस्त यादवोकी भी 
मिन्‍दा की और यह कार्य विचारने छगा-थे 
अत्यन्त वालक राम गौर कृष्ण जबतक पूर्णवल 
प्राप्त नही फरते हैं तभीतक मुझे इन्हे मार देना 
चाहिये; क्योकि ग्रुवावस्था प्राप्ठ होनेपर तो ये घजेय 
हो जायेंगे ॥ ५-६ ॥ मेरे यहाँ मह्दावीयंशाली चाणुर 
और महावछी सुष्टिक जेसे मल्ल हैं। में इनके साथ 
मल्लयुद्ध कराकर उन दोनो दुदुंद्धियोको मरवा डार्डेंगा 
॥ ७ ॥ उन्हे महान धनुर्यज्ञके मिससे ब्रजसे बुलाकर 
ऐसे-ऐसे उपाय कहँगा जिससे वे नष्ट हो जायें 
॥ ८॥ उन्हे लानेके लिये में एवफल्कके पुत्र यादव- 
श्रेष्ठ शुरवीर पक्रूरको गोकुछ भेजूगा॥ ९॥ साथ 
ही वृन्दावनमे विचरनेवाले घोर असुर केशीकों भी 
घाज्ञा दँगा जिससे वह महावली देत्य उन्हे वहीँ नष्ट 
कर देगा ॥ १०॥ अथवा [ यदि किसो प्रकार बच- 
दार ] वे दोनो वसुदेवपुत्र गोप मेरे पास जा भी गये 
तो उन्हे मेरा कुवलयापीड हाथी मार डालेगा॥ ११॥ 

श्रीप्राशरजी बोले--ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा 


कंसने वीरवर राम और कृष्णको मारनेका निश्चयकर 
अक्ररजीसे कहा ॥ १२॥ 


कंस चोला--हे दानपेते | मेरी प्रसन्नताके लिये 
जाप मेरी एक बांत स्वीकार कर लीजिये। यहाँसे 
रथपर चढ़कर आप नन्‍्दके गोकुलको जाइये ॥ १३॥ 
वहाँ वसुदेवके विष्णु-अंशसे उत्पन्त दो पुत्र हैं। मेरे 
नाशके लिये उत्पन्‍्तर हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित 
हो रहे हैँ॥ १४॥ मेरे यहाँ चतुर्दंशीको घनुषयज्ञ 
होनेवाला है; अत जाप वहाँ जाकर उन्हे मल्लयुद्धके 
लिये ले श्लाइये ॥ १५॥ मेरे घाणुर और मुष्टिक 
नामक मल्छ युग्मयुद्ध ( कुष्ती ) मे अति कुशछ 
हैं [ उस धतुयंज्ञके दिन] उच दोनोके साथ 
मेरे इन पहलवानोका दन्द्मुद्ध यहाँ सब लोग 
देखें ॥ १६॥ बथवा महावतसे प्रेरित हुआ 
कुवलयापीड नामक गजराज उद् दोनो दुष्ट 
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जस जा हनिष्यते पापी वरसुदेवात्मजी शिश्यू ॥१७॥ वसुदेत्र-पुत्र बालकोको नष्ट कर देगा ॥ प जा हनिष्यते पापी इसदेवात्मजो शिश्ध | १७॥ | वसृदेज-पूत्र बालकौको नष्ट कर देगा॥ १७५ ॥ इस 


तौ देव च नन्‍्दगोप॑ ९ प्रकार उन्हें मारकर में-दुम॑ति वसुदेव, नन्‍्दगोप और 
को कक कक दी क पं व दु्म॑तिम् इस अपने मन्दमति-पिता उमग्रसेनक्रो भी-मार :डालगा 


हनिष्ये पितरं चैनपप्रसेन सुदूर तिम्‌ ॥3<) |॥ १८॥ तदनस्तर मेरे वधकी इच्छावाले इन समस्त 
ततस्समस्तगीपानां गोधनान्यखिलान्यहस्‌ | दुष्ट गोपोके सम्पूर्ण गोधन तथा घनको में छीच 


वित्त | द ति रि्ष्क्त ये 
वित्त चापहरिष्यामि दुश्ानां महधैषिणास॥१९॥ | पा ॥ १९॥ हे दानपते | आपके .झति 
क्‍ हि सभी यादवगण मुझसे ढवेष करते हैं, अतः में क्रमशः 





त्वाम्रते याद्वाश्चेते डिपो दानपते मस। इन सभीको नष्ट करनेका प्रयत्त करूँगा ॥ २० ॥ 
एतेषां व वधायाहं यतिष्येडनुक्रमात्तत। ॥|५०॥ | फिर में क्वापके साथ मिलकर इस' यादवहीन राज्यको 
तदा निष्कृण्टकं सब 'राज्यमेतदयादव्म । निर्विष्ततापूर्वक गोगूँगा, अतःहे वीर । मेरी प्रसन्नताके 
प्रसाधिष्ये स्वया तस्मान्मटरीस्ये वीर गम्यताम] २१ | शीघ्र,ही जाइये॥ २१॥ आप भोकुलमे 
| पहुँचकर गोपगणोसे इस प्रकार कहे जिससे वे माहिष्य 
यथा च माहिषं सर्पिदेधि चाप्युपहाये वे। (मैंसके) घृत और दधि आदि उपहारोंके सहित शीघ्र 
'गोपास्समानयन्त्वाशु तथा वाच्यास्त्वया च ते।(२२| | ही यहाँ आा जायें ॥ २२ ॥ 
आीपराधर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे हिज ! कंससे ऐसी 
इत्याज्ञप्तस्तदाक्रो महामागवतों ह्विज। आज्ञा पा .महाभागवत .अक्रूरजी 'कछ में,शीघ्र ही 


प्रीतिमानमवत्कृष्णं श्रों द्रक्ष्यामीति सत्वरः॥ २१॥। नर्ँष्णचच्धको देखूंगा'-यह सोचकर अति प्रसन्न 
हुए॥ २३ ॥ 'माधवपश्रिय अक्लरजी राजा कंससे 'जो 


:निश्क्राम ततः पूर्या सथुराया मधुप्रिय।.॥२४॥ सथुरापुरीसे बाहर निकल आये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पत्च्ेंउ्शे पत्र द्नोउष्याय। ॥ प५ ॥ 


ाााा आा३३“ 4 


सोलहवाँ अध्याय 
केशिवध 
श्रीपराध्चर उवाय श्रीपराशरजी बोले---.हे मेत्रेय |, हघर कंसके 
'केशी।चापि बलोदग्र! कंसदूतग्रचोदितः । पुतद्वारा भेजा हुआ महावल्ली केशी भी कृष्णचाद्के 


,रधकी -इच्छासे [ धोड़ेका,रूप. ध्रारणकर ].वृन्दावनमे 
आया॥ १॥ वह अपने खुरोसे पृथिवीतरको 
सर खुरक्षत॒भूपृष्ठस्सटाक्षेपधुतार्बुद्‌ खोदता, प्रीवाके बाछोसे बादलोको छिन्न-भिन्‍न करता 
ट्र॒तविक्रान्तचन्द्र|कमा्ों गोपानुपाद्रवत्‌ ॥ २॥ | पंथा वेगसे चन्द्रमा और सूर्यके मार्गंको भी पार करता 
गोपोकी ओर दोड़ा॥ २॥ उस अध्वरूप देत्यके 
हिनहिनानेके शब्दसे भयभीत होकर समस्त गोप 
गोप्यश्व भयसंविस्ना गोविन्द शरण यथुः ॥| ३ ॥| | और गोपियां श्रीगोविन्दकी शरणमे आये ॥३॥ 


-कष्णस्थ निधनाकाडी बन्दाबनप्ुपागमत्‌ ॥ १॥ 


तस्य इेषितशब्देन गोपाला देत्यवाजिन। । 


9२३० 





त्राहि त्राहीति गोविन्द: भ्रुत्वा तेषां ततो वच। आदि ब्राहीति गोविन्दः भुत्वा तेपां ततो बचः।..| तब उनके त्राहि-आराहि शब्दको सुतकर भगवान्‌ 
सतोयजलद्ध्यानगम्भीरमिदमुक्ततानू_ ॥ ४ ॥ 
अल त्रासेन गोपाल; केशिन! कि भयातुरै । 
विलोप्यते ॥ ५॥ 


हेषितायोपकारिणा । 


भवड्धिगों पजाती येवी रबी ये 
किमनेनासपसारेण 


देतेयबलवाह्ेन वर्गता दुष्घवाजिना ॥ ६॥ 
एब्ेहि द४ ऋष्णो5हं पृष्णस्त्विव पिनाकधृक्‌ | 
पातयिष्यामि दशनान्वदनादखिलांस्तव ॥| ७ ॥ 
इत्युकत्वास्फोत्य गाविन्दः केशिनस्सम्पु्ख॑ ययो | 
विद्वतास्यश्र सो5प्येन देतेयाश्व उपाद्रवत्‌ || ८ ॥ 


बाहुमाभोगिनं छृत्वा झुखे तस्य जनादन। । 
प्रवेशयामास तदा फेशिनो दुष्टवाजिन। ॥ ९ ॥ 
केशिनों वदने तेन विशता कृष्णबाहुना | 


शातिता दशनाः पेतु; सिताभावयवा इंच ॥१०॥ 
कृष्णस्य वब्धे बाहु। केशिदेहगतों द्विज । 


विनाशाय यथा व्याधिरासस्थृतेरुपेक्षितः ॥११॥ 
विपाटितोष्टी बहुल सफेनं रुधिरं वमन्‌ । 


सोउक्षिणी विववते चक्रे विशिष्टे मुक्तबन्धने ॥१२॥ 
जघान धरणीं पादेब्शकृन्मृत्रं समुत्सूजन्‌ । 
स्वेदाद्रगात्रश्शान्तथ् नियत्नस्सो5मवत्तदा। १३॥ 
व्यादितास्यमहारन्ध्रस्सो5सुरः कृष्णबाहुना। 
निषातितो द्विधा भूमी वैद्युतेन यथा द्रम: ॥१४॥ 
दविपादे पृष्ठ पच्छार्ड श्रवणेकाक्षिनासिके । 
फेशिनस्ते द्विधाभूते शकले हें विरेजतुः ॥१५॥ 


लीचिण्णुपुराए 
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तब उनके त्राहि-ज्रहि शब्दको सुतकर भगवान 
कृष्णचन्द्र सब्नल मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर 
वाणीसे बोले-॥ ४ ॥ 'हे गोपाल्गण ! आपलोग 
केशी ( केशधारी अधब ) से न डरें, आप तो गोप- 
जातिके हैँ, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप 
अपने वीरोचित पृरुषाथेंका लोप क्‍यों करते हैं ? 
॥ ५ ॥ यह अल्पवीय॑, हिनहिनानेसे आतड्ू फेलाने- 
वाला और नाचनेवाला दुष्ट अदव, जिसपर राक्षस- 
गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आपलोगोका क्‍या 
बिगाड सकता है ४ ॥ ६॥ 

[ इस प्रकार गोपोको धेय॑ बँंधाकर वे केशीसे 
कहने लगे-] “अरे दृष्ठ | इधर आ, पिनाकघारी 
वीरभद्नने जिस प्रकार पूषाके दाँत उखाड़े थे उसी 
प्रकार मे कृष्ण तेरे छुखसे सारे दाँत गिरा दूँगा? 
॥ ७॥ ऐसा कहकर श्रीगोविन्द उछलकर केशीके 
सामने आये और वह अवद्वरूपधारी दुष्ट देत्य भी मुंह 
खोलकर उनकी ओर दोड़ा ॥ ८॥ तब जदनादेंनने 
अपनी बाँह फेलाकर उस अध्वरूपधारी दुष्ट देत्यके 
मुखमे डाल दी ॥ ९॥ केशीके मुखमे घुसी हुई 
भगवान्‌ कृष्णकी बाहुसे टकराकर उसके समस्त दाँत 
शुश्र मेघलण्डोके समान टूटकर बाहर गिर पड़े ॥ १० ॥ 

हें हिज ! उत्पत्तिके समयसे ही उपेक्षा की गयी 
व्याधि जिस प्रकार नाश करनेके लिये बढ़ने लगती 
हे उसी प्रकार केशीके देहमे प्रविष्ट हुई कृष्णचन्द्रकी 
भुजा बढ़ने लगी ॥ ११ ॥ बन्तमे ओोठोके फट जानेसे 
वह फेनसहित रुधिर वमन करने लगा ओर उसकी 
आँखे स्नायुबन्धनके ढोले हो जानेसे फूट गयीं ॥१२॥ 
तब वह मलू-मूत्र छोडता हुआ पृथिवीपर पैर पटकने 
लगा, उसका शरीर पसीनेसे भरकर ठंढा पड़ गया 
ओर वह निदचेष्ट हो गया॥ १३॥ इस प्रकार 
श्रीकृष्णचन्दकी भुजासे जिसके मुखका विशाल रन्ध्र 
फेलाया गया हे वह महान्‌ असुर मरकर वज्जपातसे 
गिरे हुए वृक्षेके समान दो खण्ड होकर पृथिवीपर 
गिर पड़ा ॥ १४॥ केशीके छरीरके वे दोनो 
खण्ड दो पाँव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा 
एक एक कान-आँख और नासिकारनण्ध्रसहित सुझ्ोभित 
हुए ॥ १५ ॥ 


आं० १६ ] 


हत्वा तु केशिनं ऋष्णो गोपालैमुदितेबतः । 
अनायस्ततलुस्स्वस्थो हसंस्तत्रेव तस्थिवान्‌॥१६॥ 
ततो गोष्यश्र गोपाश्व हते केशिनि विस्मित॥ । 
तुष्टचुः. पृण्डरीकाक्षमनुरागमनोरमस्‌ ॥१७॥ 
अथाहान्तहिंतो बिप्र नारदी जलदे स्थितः। 
केशिन निहतं दमा हषनिभरमानसः ॥१८॥ 
साधु साधु जगन्नाथ लीलयैव यदच्युत | 
निहतो5यं त्वया केशी वलेशदल्लिद्वोकसाम्‌ ।१९ 
युद्धोत्सुकोहहमत्यथ नरवाजिमहाहबस्‌ । 
अभूतपूमन्यत्र द्रष्टुं स्वर्गादिहागतः ॥२०॥ 
कर्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुस्दन । 

यानि तेविस्मितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम्‌ ॥|२१॥ 
तुरइस्यास्य शक्रोउपि कृष्ण देवाथ विभ्य ति। 
धुतकेसरजालस्य हेेपतीउआ्रावलोकिनः ॥२२॥ 
यस्माचवयेष दुष्टात्मा हतः केशी जनाद॑न। 
तस्मात्केशवनाम्ना त्व॑ लोके र्यातो भविष्यसि २३ 
स्वस्त्यस्तु ते गभिष्यामि कंसयुद्धेउघुना पुनः । 
परश्रो5हं समेष्यात्ि त्वया केशिनिषृदन ॥२४॥ 
उग्रसेनसुते कंसे सानुगे विनिषातिते । 
भारावतारकर्ता त्वं पृथिव्या। प्थिवीधर ॥२५॥ 
तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि प्थिवीक्षिताम्‌ । 
द्रष्टध्यानि मयायुष्मप्रणीतानि जनादन ॥२१॥ 
सो5हं यास्यामि गोविन्द देवकाय महत्कृतम्‌। 
त्वयेष विदितं सब स्वस्ति तेउस्तु ब्रजाम्यहस्‌ | २७) 
नारदे तु गते ऋष्णस्सह गोपेस्सभाजितः । 


विवेश गोकुल गोपीनेत्रपानेकमाजनम्‌ ॥२८॥ 


पञ्च॑म अंश 


8२१ 

इस प्रकार केशीको मारकर प्रसन्नचित्त प्वाल- 
बालोसे घिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र बिना श्रमके स्वस्थ- 
चित्तमे हँसते हुए वहीं खड़े रहे ॥ १६ ॥ तब केशी- 
के मारे जानेसे विस्मित हुए गोप और गोपियोंने 


अनुरागवद्गा अत्यन्त मनोहर प्रतीत होनेवाले कमल- 
नयन श्रीश्यामयुन्दरकी स्तुति को ॥ १७ ॥ 


हे विप्र | उसे मरा देख मेघपटलमें छिपे हुए 
श्रीनारदनी हर्षितचित्तसे कहने लंगे-) १८ ॥ "हे 
जगन्नाथ ! हे अच्युत || आप घन्य हैं, धन्य हैं । 
अहा | आपने देवताओको दु।ख देनेवाले इस केशीको 
लीलासे ही मार डाला ॥ १९ ॥ में मनुष्य ओर 
अश्वक्रे इस अभूतपूर्व ( पहले कभी न होनेवाले ) 
युद्धको देखनेके लिये ही अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
स्वर्गसे यहाँ आया था ॥ २० ॥ है मधुसृदन ! 
आपने अपने इस अवतारमे जो-जो कम किये हैं 
उनसे मेरा चित्त अत्यन्त विस्मित और सम्तुष्ट हो 
रहा है ॥ २१ ॥ हे कृष्ण ! अपनी सठाओंको 
फड़फड़ानेवाले ओर हींस हींसकर आकाशकी ओर 
देखनेवाले इस घोडेसे तो समस्त देवगण शोर इन्द्र 
भी डर जाते थे ॥ २२ ॥ हे जनादंन ! आपने इस 
दुष्टात्मा वेशीको मारा है। इसलिये आप लोकमे 
'केशव” नामसे विख्यात होंगे ॥२३॥ हे केशिनिषूदन ! 
आपका कल्याण हो, अब में जाता हूँ। परसों कंसके 
साथ आपका युद्ध होनेके समय में फिर आऊँगा 
॥ २४ ॥ हे पृथिवीधर | अनुगामियोसहित उम्रसेनके 
पुत्र कंधषके मारे जानेपर आप पृथिवीका भार उतार 
देंगे ॥२५॥ हे जनादंन ) उस समय में अनेक 
राजाओके साथ आप आपुष्मानु्‌ पुरुषके किये हुए 
अनेक प्रकारके युद्ध देखूँगा ॥ २६॥ हे गोविन्द ! 
अब में जाना चाहता हूँ । आपने देवताओका बहुत 
बड़ा कार्य किया है। आप सभो कुछ जानते हैं 
[ में अधिक क्या कहूँ ? ] आपका मंगलू हो, में 
जाता हूँ? ॥ २७ ॥ 


तदनन्तर नारदजीके चले जानेपर गोपगणसे 
सम्मानित गोपियोके नेत्रोके एकमात्र पेय [ अर्थात्‌ 
दृश्य ] श्रीकृष्णचन्द्रने ग्वालबालोके साथ ग्रोकूलमे 
प्रवेश किया ॥ २८ ॥ 


इति भीविष्णुपुराणे पत्चमउचे पोड्योउष्याय/! ॥ १$ ॥ 


कल 


<4ंजंभआ 


, ४१६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ९४ 
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सन्रहवाँ अध्याय 


अक्ररजीकी गोकुलयात्रा 


श्रीपराशर उवाच 

अक्ररोउपि विनिष्क्रम्य स्यच्दनेनाशुगासिना | 
कृष्णसंदशनाकाडी प्रययो नन्द्गोकुछुम ॥ १॥ 
विन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धल्यतरो मया। 
योज्हमंशावतीणेस्य झुरं द्रप्यामि चक्रिण: ॥। २ ॥ 
अद्य भे सफल जन्म सुप्रमातामवलिशा । 
यदुनिद्वाभपत्रा्ष विष्णोद्रए्याम्यहं खुखम || ३॥ 
पाप॑ं हरति यत्पुर्सां स्मृतं सट्डूल्पनामयस | 
तत्पुण्डरीकतयन विष्णोद्रेक्ष्याय्यह सुखस्‌ || ४॥ 
विनिजग्घुयती वेदा पेदाज्ञायखिलानि च। 
.द्रक्ष्यामि तत्पर धाम घास्तां सगवतो शुखस | ५ ॥ 
यज्ञेषु यज्ञपुरुषः पुरुषे! पुरुषोत्तमः । 

इज्पते यो5खिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगर्पतिम्‌ ॥ ६॥ 
इ्ठा यमिन्द्रों यज्ञानां शतेनामरराजताम्‌ । 

अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशव ॥७॥ 
न ब्रह्मा वेन्द्ररद्राश्निवस्वादित्यमरुद्वणा। । 

यस्य स्वरुप जानत्ति प्रत्यक्ष याति मे हरि।॥ ८ ॥ 
सर्वात्मा -सबेबित्सव॑स्सबभूतेष्यवस्थितः । 
योह्यचिन्त्योज्य्ययो व्यापी स वक्ष्यति पया सह ।९। 
मत्स्यकूमवराहश्व सिंदरूपादिमिः स्थितिस। 

चकार जगतो योज्जः सोउ्च मां प्रलपिष्यति॥ १०॥॥ 

साम्पतं च जगत्स्वामी कार्यमात्यहृदि स्थितस्‌। 


कतु मनुष्यतां प्राप्रस्स्वेच्छादेहघृग॒व्यय; ॥११॥ 


श्रीपराशरजी बोले---अछूरजी भी तुरंत हो 
मथुरापुरीसे निक्रककर श्रीकृष्ण-दर्शनक्की लालसासे 
एक शीघ्रगामी रथद्वारा नन्‍्दजीके गोकुछफों चले 
॥ १॥ छक्तरजणी सोचते छगे--क्षाज सुझ-जेसा 
बड़भागी और कोई नहीं है, फ्योकि अपने अंशसे 
बवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुभगवानुका मुख में अपने 
नेश्रोसे देखूंगा ॥ २॥ आज मेरा जन्म सफछ हो 
गया; आजकी रात्रि [ अवश्य ] सुन्दर प्रमातवाली 
थी, जिससे कि में आज खिले हुए कमलके समान 
नेत्रवाले श्रीविष्णुभगवात॒के मुखका दर्शन कहंगा 
॥ ३॥ प्रभुका जो संकल्पमय मुखारविन्द स्मरण- 
मात्रसे पुरुषोके पापोॉंको दूर कर देता है आज में 
विष्णुभगवानुके उठ्ची कप्रत्नयन मुक्षको देखूँगा 
॥ ४ ॥ जिससे सम्पूर्ण वेद ओर वेदाड्भोकी उत्पत्ति 
हुई हे । आज में सम्पूर्ण तेजस्वियोके परम आश्रय 
उसी भगवतु-म्रुद्वारविन्दका दर्शन करूंगा ॥ ५॥ 
समस्त पुमषोके द्वारा यज्ञोमें जिन अखिल विद्वके 
आधारभूत पुरषोत्तमका यज्ञवुरुष-रूपसे यजन 
( पुजन ) किया जाता है गाज मैं उन्ही जगत्पतिका 
दर्शंत करूँगा ॥ ६ ॥ जिनका सो यज्ञोसे यजन करके 
इन्द्रने देवराज-पदवी प्राप्त की हे, भाज में उन्ही 
अनादि ओर .अनच्त केशवका दर्ंव करूँगा ॥ ७॥ 
जिनके स्परूपको ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अध्विनीकुमार, 
वसुगण, आदित्य जोर मरुदुगण बादि कोई भी 
नहीं जानते, जाज वे ही हरि मेरे नेन्नोके विषय 
होगे ॥ ८॥ जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वेत्वरूप और 
सत्र भूतोमे अवस्थित हें तथा जो अचिन्त्य, अव्यय 
और सर्वव्यापक हें, अहो! आज स्वय॑ वे ही मेरे 
साथ चातें करेंगे। ९॥ जिन अजस्माने मत्त्य, 
कम, वराहू, हयग्रीव और नृत्तिह आदि रूप घारणकर 


जगत्‌की रक्षा की है आज वे ही मुझसे वार्तालाप 
करेंगे ॥ १०॥ 


“एस समय छन छाव्ययात्मा जगठाभुने अपने 


मनमें सोचा हुआ काये करनेके लिये अपनी ही 
इच्छासे मनुष्य-देह घारण किया है॥ ११॥ 


अ० १७ | 


नली डा 


शेर तिसंस्थिताम्त्‌ 


योज्नन्तः प्रथिवीं धत्ते श्लेखरस्थितिसं | 


सोज्वतीर्णो जग॒त्यर्थ मामक्र्रेति वक्ष्यति ॥१५॥ 
पिठपुत्रसुहृद्भातृभादवन्धुमपीमिमाय । 
यन्मायां नाहंसुत्ततुँ जगत्तस्मे नमोःनमः ॥१३॥ 
तरत्यविद्यां विततां हृदिं यरिशन्रिवेशिते । 
योगमायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ॥१४॥ 
यज्वमिय ज्ञपुरुषपो वासुदेब्थ सालते! । 
वेदान्तवेदिभिदिष्णः प्रोच्यते यो नतो5स्मितस्‌ १५ 
यथा यत्र जगद्भाम्नि धादर्यतत्पतिष्ठितस्‌ । 
सदसत्तेन सत्येन मस्यसो यातु सोम्यताय ॥१६॥ 
स्वते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते। 


पुरुषस्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिय्र ॥१७॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्थं सश्िन्तयन्विष्णं भक्तिनम्रात्ममानस; | 
अक्ररो गोडुलं प्राप्त: किश्ित्व॒र्ये विराजति ॥१८॥ 
स ददश तदा ऋृष्णमादावादोहने गवायू । 
वत्समध्यगव॑ फुलछनीलोत्पलद्लच्छविम ॥१९॥ 
प्रफुछपन्म पत्राक्ष॑ श्रीवत्साड्लितवश्षसस्‌ | 
प्रलम्बवाहुमायामतुड्रोरःस्थलमुन्नसय्ू ॥२०॥ 
सविलासस्मिताधारं विश्राणं घुखपड्टजम्‌ । 
तुद्गरत्तनखं पदुस्यां धरण्यां सुश्रतिष्ठितम ॥२१॥ 
विश्रा्ं वाससी पीते वन्यप्रष्पविभूपितस्‌ । 
सेन्दुनीलाचला् त॑ सिताम्भोजावतंसकम्‌ ॥२२॥॥ 
हंसकुन्देन्दुधवर्ल नीलाम्बरघरं द्विज । 

तस्थानु बलभद्रं च ददशे यदुनन्दनम्‌ ॥२३॥ 


पश्चम अंग 
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जो अनन्त ( शेवजो ) अपने मस्तकपर रखी हुई 
पृथिवीको घारण करते हैं, संधारके हिंतके लिये 
अवतीर्ण हुए वे ही आज झुझसे 'अक्ररा कहकर 
बोलेगे ॥ १२॥ 

जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहद, ञ्राता, माता 
ओर बच्घुझप्रिणी मायाको पार करनेमे संसार सर्वेथा 
अप्मर्थ है उन मायापतिको बारंबार नमस्कार हे 
॥ १३॥ जिनमें हृदयको छगा देनेसे पुरुष इस 
योगमायारूप विरत्ुत अविद्याको पार कर जाता है 
उन विद्यास्वरूप श्रीहरिको नमत्कार है ॥ १४॥ 
बिन्हें याज्ञिक लोग 'यज्ञपुरुष', साध्वत ( यादव 
अथवा भयवद्ध'क् ) गण 'वासुदेव” ओर वेदान्तवेत्ता 
“विष्णः कहते हैं. उन्हे वारंवार नमस्कार है ॥ १५ ॥ 
जिस ( सत्य ) से यह सदसद्गुप जगत्‌ु उस जगदाघार 
विधातामे ही स्थित हे उस सत्यबलसे ही वे प्रभु 
सुझपर प्रसन्न हों ॥ १६॥ जिनके स्मरणमात्रसे 
पुरुष सवंथा कल्याणपात्र हो जाता है, में सवंदा उन 
अजन्मा हरिकी शरणमे प्राप्त होता हूँ? ॥ १७ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय | भक्तिविन म्र- 

चित्त अक्लरणी इस प्रकार श्रीविष्णुभगवानुका 
चिन्तन करते कुछ-कुछ घूर्य रहते ही गोकुछमे पहुँच 
गये ॥ १८ ॥ वहाँ पहुँचनेपर पहले उन्होने खिले हुए 
तनीलकमलकीं-पी कान्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गौओके 
दोहन-स्थानसे बछडोंके बीच विराजमान देखा 
॥ १९॥ जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान थे, 
वक्ष:स्थलमे श्रीवत्स-चिन्न सुशोभित था, भ्रुजाएँ 
लंबी-लबी थी, वक्ष:स्थल विशाल और ऊंचा था तथा 
नासिका उल्तत थी ॥ २०॥ जो सबिलास हासयुक्त 
मनोहर मुखारविन्दसे सुनोभित थे तथा उन्नत और 
रफक्तनखयुक्त चरणोसे प्ृरथिवीपर विराजमान थे 
॥ २१॥ जो दोपीताम्दर धारण किये थे, वन्य- 
पृष्पोसे विभूषित थे तथा जिनका दवेत कमलके 
आशुषणोसे युक्त व्याम शरीर सचन्द्र नोलाचलके 
समान सुशोभित था ॥ २२ ॥ 

हे द्विज | श्रीत्रजचन्द्रके पीछे उन्होने हंस, कुन्द 
ओर चन्द्रमाके समान गौरवर्ण  नीलाम्बरघारी 
यदुनन्दत श्रीवलमद्रजीकों देखा ॥ २३ ॥ 


9२१४ 
प्रांशमुत्तज्वाहंस विकासिशुखपड्ुजमू | 


मेघमालापरिवृतं.. कैलासाद्रिमिवापरस ॥२४॥ 
तो दृष्ठटा विकसक्त्रसरोजः स महामतिः | 
पुलकाशितसर्वाज्ञस्तदाक्ररोजमवन्युने. ॥५५॥ 
तदेतत्परमं धाम तदेतत्परमं पद्म । 
भगवद्वासुदेवांशो द्विधा यो5यं व्यवस्थित) || २६) 
साफव्यमह्षणोयुंगमेतदत्र 
इष्टे जगद्भातरि यातमुच्चे: | 
अप्यड्गमेतज्ू गवद् सादा- 
त्दद्गसड्े फलवन्मम स्यात्‌ ॥२७॥ 
अप्येप पृष्ठ सम हस्तपत्न 
करिष्यति श्रीमद्ननन्‍्तमृतिः 
यस्याक्ञलिस्पशहताखिलाघे- 
राप्यते सिद्धिरपास्तदोषा 
येनाग्रि विधद्र विरश्मिमाला- 
करालमत्युग्रमपेतचक्रस्‌ 
घ्तता देत्यपतेहेतानि 
देत्याक्षनानां वयनाजझ्नचानि ॥ २९) 
यन्राम्वु विन्यस्य बलिमेनोज्ञा- 
लवाप भोगाल्वसु धातलस्थः 
तथामरत्वं त्रिदशाधिपत्व॑ 
सन्बन्तर पृर्णमपेतशत्रुम्‌ ॥३०॥ 
मां कंसपरिग्रहेण 
दोषास्पदीभूतमदोपदुष्टय्‌ू॒ । 
कर्तावमानोपह घिगस्तु 
तज्जन्म मत्साधुवहिष्कृतस्य ॥३१॥ 
ज्ञानात्मकस्यामलसचराशे- 
रपेतदोपस्प सदा स्फुटस्प । 
कि वा जगत्यन्न समस्तपुसा- 
सज्ञातमस्पास्ति हृदि स्थितस्य ॥३ २॥| 
भक्तिपिनम्र चेता 
त्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम । 
अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य 
हानादिमध्य[न्तमजस्य विष्णो। ॥३३॥ 


अनजनन 


॥१८॥ 


अननन 


चक्र 


अप्येष 


तस्मादहं 


श्रीविष्णुपूराण 


[ अ० १७ 


जिनकी भुजाएँ विशाल थीं, कच्चे उन्‍तत थे, सुखार- 
विन्द खिला हुआ था तथा जो मेघमाछासे घिरे हुए 
दूसरे केलासपवतके समाच जान पड़ते थे ॥ २४ ॥ 

हे मुने | उन दोनो बालकोको देखकर महामति 


अक्ररजीका मुखकसल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके 
सर्वाज्धमे पुलकावली छा गयी ॥ २५॥ [ और वे 
मन-ही-मन कहने छगे--] इन दो रूपोमे जो यह 
भगवान्‌ वासुदेवका अंश स्थित है वही परमधाम है 
और वही परमपद है ॥२६॥ इन जगद्निधाताके 
दर्शन पाकर आज मेरे नेत्रयुगल तो सफल हो गये, 
किन्तु क्या अब भगवत्कृपासे इनका अंगसंग पाकर 
मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा! ? ॥ २७॥ 
जिनकी मेंगुलीके स्पशंमात्रसे सम्पूर्ण पापोसे मक्त हुए 
पुरुष निर्दोषसिद्धि ( केवल्यमोक्ष ) प्राप्त कर लेते हैं 
क्या वे अनन्तमृत्ति श्रीमानु हरि मेरी पीठपर अपना 
करकमल रखेंगे ? ॥ २८॥ बजिन्‍्होने अग्नि, विद्युत 
ओर सूर्यकी किरणमाछाके समान अपने उम्र चक्रका 
प्रहारकर देत्यपतिकी सेनाक्रो नष्ट करते हुए असुर- 
सुन्दरियोकी आँखोके मल्लन थो डाले थे॥ २९॥ 
जिनको एक जलविन्दु प्रदान करनेसे राजा बलिते 
पृथिवीतलमे अति मनोज्ञ भोग ओर एक मन्वन्तरतक 
देवत्व-लाभपुर्वक शन्रुविहीन इन्द्रपद प्राप्त किया था 
॥ ३० ॥ वे ही विष्णुमगवान्‌ मुझ निर्दोषकों भी 
कंसके संसगगंसे दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर 
देंगे ) मेरे ऐसे साधुजनबहिष्कृत पुरुषके जन्मको 
घिकार है ॥ ३१॥ अथवा संसारमे ऐसी कौन वस्तु 
है जो उन ज्ञानस्वरूप, छुद्धसत्त्वराक्षि, दोषहीन, 
नित्यप्रकाश गौर समस्त भरृतोके हृदयस्थित प्रभुको 
विदित चन हो ? ॥ ३२॥ अतः में उन ईश्वरोके 
ईषवर, आदि, मध्य गौर अन्तरहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार श्रीकृष्णचन्द्रके 
पास भक्तिविन म्रचित्तसे जाता हूँ । [ सल्े पूर्ण आशा 


हे, वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे | ॥ ३३ ॥ 
अमग्नही लिए सिकी(स३०००६ 


इति श्रीविष्णपुराणे पश्चमे'उश सप्तदह्ोषष्यायः || १७ ॥ 


सिलनपनन»५नणममकी ुडैफनमननपपरनम कपल 
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अठारहवाँ अध्याय 
भगवानका मथुराक्रो प्रस्थान, गोपियोंकी विरह-कथा और अक्रूरजीका मोह 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले---है मेत्रेय | यदुवंशी अक्रर- 
चिन्तयब्निति गोविन्द्सुपगम्य स यादव | जीने इस प्रकार चिन्तन करते श्रीगोविन्दके पास 
अक्र्गेउ्स्मीति चरणौ ननाम शिरसा हरे। | १॥। | हैचकर उनके घरणोंमे शिर झुकाते हुए भें 


| 5 4 अक्रर हूँ" ऐसा कहकर प्रणाम किया ॥ १॥ भंग- 
सो5प्येनं ध्वजवजाब्जक्तविद्ेन पाणिना | वानूने भी अपने घ्वजा-वज्ञ-पद्माद्धित करकमलोसे 


संस्पृश्याक्ृष्य च ग्रीत्या सु गाठ॑ परिषस्वजे ॥ २॥। । उन्हे स्पर्शकर और प्रीतिपृवंक अग्ती ओर खीचकर 
* सट गाढ़ आलिगन किया ॥ २॥ तदनन्तर मक्रूरजीके 
कृतसंवन्दनी तेन यथावद्धलकेशवो । 


#विको सर कि 4 यथायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर श्रीत्र॒ले रामजी और 
ततः आविटोी सहृ्टा तमादायात्मसान्दरम ॥ २ । 


कृष्णचन्द्र अति आनन्दित हो उन्हे साथ लेकर 
सह ताम्यां तदाक्र! कृंतसंवन्दनादिकः | अपने घर आये ॥ ३ ॥ फिर उतके द्वारा सत्कृत 


ट्रीकर यथायोग्य भोजनवादि कर चुकनेपर अक्ररने 
द तस्तयोः॥ ४ ॥ | पा 
बक़गज्ा कक हे 2233 | उनसे वह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया जंसे 
यथा निमत्सितस्तेन कंसेनानकहुन्दुमिः । | कि दुरात्मा दानव कंसने आनकद॒स्दुमि वधुदेव और 
यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना | ५। | देवी देवकीको डाँटा था तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा 
४ ९५. अपने पिता उग्रसेनसे दुग्यंबहार कर रहा है और 
उग्रसेने यथा कंसस्स दुरात्मा च व्तते । 


हे हि जिसलिये उसने उन्हें ( अक्रूरजीको ) वृन्दावन 
यं चेबार्थ सप्मुद्श्य कंसेन तु विसजित! ॥ ६ ।॥ | भेजा है ॥ ४-६ ॥ 








तस्सव विस्तराच्छुत्वा भगवान्देवकीसुतः । भगवान्‌ देवकीनस्दनने यह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
े विस्तारपुवंक सुनकर कहा-- ' हे दानपते ! ये सब 
उवाचाखिलमप्येतज्ज्ञातं दानपते मया || ७] । बातें पुझ्े माछुम हो गयीं ॥ ७ ॥ हे महाभाग ! इस 


करिष्ये तन्महाभाग तदस्रोपयिक्क॑ मतम्‌ । विषयमे जे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा । 
७ ही अब तुम कंसको मेरेद्वारा मरा हुआ ही समझो । 
विचिन्त्यं नान्‍्यथतत्ते विद्धि कंस हत॑ं सया || ८ ॥| | इसमे किसी और तरहका विचार न करो॥ ८ ॥ 


५ ५ भे गौर में दोनों ही कल तुम्हारे साथ 
रामश्र मथुरां श्रो यास्थावस्सह त्वया । पर कर हे 
पक कि का | मथुरा चलेगे, हमारे साथ ही दूसरे बडे-बूढ़े गेप 
गोपबृद्धाश यास्यन्ति श्लादायोपायनं बहु ॥ ९ ।। | भी बहुत-सा उपहार लेकर जायेंगे ॥ ९ ॥ हे वीर ! 
चिस्तां त्रि सुखपुवंक बिताइये, किसी प्रकारकी 
रे ५९ 2 दर हर 7 ह 
निशेय॑ नीयतां बोर न चिन्ता कतुमहसि । चिन्ता न कीजिये। तीन रात्रिके भीतर में कंसको 
व्विरात्राभ्यन्तरे कंस निहनिष्यापति सानुगम्‌ ।। १०) | उसके जनुचरोसहित अवश्य मार डालू'गा” ॥१०॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोलें--पंदनन्‍्तर  अक्ररजी, 


समादिश्य ततो गोपानक्ररोडपि च केशव! । | औकृष्णचन्दर और वलूरामजी सम्मूर्ण गोपोकों कंसकी 


सुष्वाप बलभद्रश्न॒ नन्दगोपगृहे तत) ॥११॥ ; आज्ञा सुवा नन्दगोपके घर सो गये ॥११॥ 
बि० पु० ५४-- 
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ततः प्रभाते बिमले कृष्णरामी महादुती । 
अक्ररेण सम॑ गन्तुस्नच्यती सथुरां पुरीम ॥१२॥ 
इृष्टवा गोपीजनस्सास्र! इलथद्वलयबाहुकः । 
निःशश्वासातिदुःखात्ते प्राह चेद परस्परम्‌ ॥१३॥ 
सथुरां प्राप्य गोविन्द कथं गोकुलमेष्यति । 
नगरख्ीकलालापमधु श्रोत्रेण पास्यति ॥१४॥ 
विलासवाक्यपानेषु नागरीणां झृतास्पदस । 
चित्तमस्य कथ॑ भूयो ग्राम्यगोपी पु यास्यति॥ १५॥ 
सार समस्तगोष्ठस्य विधिना हरता हरिम्र। 
प्रहतं गोपयोषित्सु निश्चणेन दुरात्मना ॥१६॥ 
भावगर्भ स्पितं वाक्यं विलासललिता गतिः। 
नागरीणामतीवैतत्कटाक्षेक्षिमेव व ॥१७॥ 
ग्रास्यों हरिर्यं तासां विछासनिगडेयुतः । 
भवतानां पुनः पाश्व कया युकत्या समेष्यति ॥१८॥ 


एपेष रथमारुछझ्य मथुरां याति केशवः। 
क्ररेणाऋ्रकेणात्र निश्वेणेन ग्रतारितः ॥१९॥ 


किन वेत्ति नृशंसो5यमनुरागपर॑ जनम । 
येनेवमकणोराह्वाद्‌ नयत्यन्यत्र नो हरिम् ॥२०॥ 
एप रामेण सहितः प्रयात्यत्यन्तनिष्व॑णः | 
रथमारुद्य गोविन्दस्त्वयंतामस्थ बारणे ॥२१॥ 
गुरूणामग्रतो बकतु कि ब्रवीषि न न। क्षमम्‌ | 
गुरवः कि करिष्यन्ति दग्धानां विरहममिना ॥२२॥ 
ननन्‍्दगोपमुखा गोपा गन्तुमेते समुचताः। 


नोद्यम॑ कुरुते कश्रिद्वोविन्द्विनिवर्तने ॥२३॥ 


सुप्रभाताथ रजनी मथुरावासियोषिताम | 


, स्पन्त्यच्चुतवक्त्राब्ज॑यासां नेत्रालिपदृक्तव/२४ 
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दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल होते ही महातेजस्वी 
राम और कृष्णकों अक्ररके साथ मथुरा चलनेकी 
तेयारी करते देख जिनकी भ्रुजाओके कंकण ढोीले हो 
गये हैं वे गोपियाँ नेत्रोमे आँसू भरकर तथा दुखात्तं 
होकर दीर्घ निःध्वास छोडती हुई परस्पर कहने 
लगी--)॥ १२-१३॥ “अब मथरापुरी जाकर 
श्रीकृष्णचन्द्र फिर गोकुलमे क्यों आने लगें? क्योकि 
वहाँ तो ये अपने कानोसे नगरनारियोके मधुर 
आलापरूप मधुका ही पान करेंगे॥ १४ ॥ नगरकी 
[ विदग्ध | वनिताओके विलासयुक्क वचन्तोके रस- 
पानमें आसक्त होकर फिर इनका चित्त गेँवारी 
गोपियोंकी ओर क्यो जाने छगा ? ॥ १५॥ आज 
निर्दयी दुरात्मा विधाताने समस्त ब्र॒जके सास्भ्रूत 
(सर्व॑स्वस्वरूप) श्रीहरिको हरकर हम गोपनारियोपर 
घोर आघात किया है ॥ १६॥ नगरकी नारियोमे 
भावपूर्ण मुसकानमयी वोली, विलासललित गति और 
कटाक्षपुर्ण चितवनकी स्वभावसे ही अधिकता होतो 
है । उनके विलास-बन्धनोसे बंघकर यह भ्राम्य हरि 
फिर किस युक्तिसे तुम्हारे [हमारे] पास आवेगा ? 
॥ १७-१८ ॥ देखो, देखो, क्रर एवं विदंयी 
अक्ररके बहकानेमे आकर ये कृष्णचन्द्र रथपर चढ़े 
हुए मथुरा जा रहे हैं॥ १९॥ यह नृशंत अक्रर 
क्या अनु रागीजनोके हृदयका भाव ततिक भी नहीं 
जानता ? जो यह इस प्रकार हमारे नयनाननन्‍्दवर्धेन 
नन्‍्दनन्दनको अन्यत्र लिये जाता है ॥ २०॥ देखो, 
यह अत्यन्त निठुर गोविन्द रामके साथ रथपर चढ़कर 
जा रहे है, भरी | इन्हे रोकनेमे शीघ्रता करो ॥ २१ ॥ 


[ इसपर ग्रुरुमनोके सामने ऐसा करनेमे 
असमर्थता प्रकट करनेवाली किसी गोपीको लक्ष्य 
करके उसने फिर कहा--] “भरी ! तू कया कह रही 
हे 'कि अपने ग्रुदुजनोके सामने हम ऐसा नहीं कह 
सकतीं ” भा अब विरहाग्विसि भस्मीश्रत हुई 
हमलोगोका गुरुजन क्‍या करेंगे ? ॥ २२॥ देखो, 
यह नन्‍्दगोप आदि गोपगण भी उन्हींके साथ जानेकी 
तेयारी कर रहे है। इनमेसे भी कोई गोविन्दको 
लोटानेका प्रयत्न नहीं करता ॥ २३ ॥ आजकी रात्रि 
सथुरावासिवी स्नरियोके लिये सुन्दर प्रभातवाली 
हुई हे, क्योकि आज उनके नयन-भृ ज् श्रीअच्युतके 
सुखारविन्दका मकरूद-पान करेंगे || २४॥ 
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धन्यास्ते पथि ये ऋष्णमितो यान्त्यनिवारिता) । 
उद्दहिष्यन्ति पश्यन्तस्खदेह पुलकाशितम॥।२५॥ 
मथुरानगरीपौरनयनानां.. महोत्सवः | 
गोविन्दावयवेच्श्ररतीवाय. भ्रविष्यति ॥२६॥ 
को लु स्वप्नस्सभाग्यामिदंशरस्ताभिरधोक्षजम्‌ । 
विस्तारिकान्तिनयना या द्रक्ष्यन्त्यनिवारिता।। २७। 
अहो गोपीजनस्यास्य दशयित्वा महानिधिस्‌ । 
उत्कृत्तान्यद नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना | २८॥ 
अनुरागेण शेथिल्यमस्मासु वजिते हरौ। 
शेथिल्यप्न पयान्त्याशु करेषु वलयान्यपि ॥२९॥ 
अक्ररः ऋरहदयदशीघ्रं प्रेरयते हयानू । 
एयमार्चासु योपित्सु कृपा कस्य न जायते ॥३०॥ 
एप कृष्णरथस्योच्चेश्रकरेणुनिरीक्ष्यताम | 
दूरीभूतो हरियेंन सोडपि रेणन लक्ष्यते ॥३१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्येवमतिहादूर्देन गोपीजननिरीक्षितः । 
तत्याज व्रजभूभागं सह रामेण केशव ॥३२॥ 
गच्छन्तो जवनाश्रेन रथेन यम्म॒ुनातटम । 
ग्राप्ता मध्याहसमये रामाक्ररजनादूदनाः ॥३३॥ 
अथाह कृष्णमक्र्रों भवक्ूचां तावदास्यताम । 
यावत्करोमि कालिन्धा आहिकाहणमम्मसि ॥ ३७॥ 


श्रीपराशर उवाच 
तथेत्यु क्तस्ततस्स्नातस्स्वाचान्तस्स महामतिः | 


दृध्यो ब्रह्म परं विश्न प्रविष्टो यम्ु॒ुनाजले ॥३५॥ 
फणासइस्रमालात्य॑ बलभद्रं ददर्श सः | 
बुन्दमालाडुमुन्निद्रपञ्म पत्रायतेक्षणण. ॥३६॥ 
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जो लोम इधरसे बिना रोक टोक श्रीकृष्णचन्द्रका 
अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योकि वे उनका 
दर्शेन करते हुए अपने रोमाश्युक्त शरीरका वहन 
करेंगे ॥ २५॥ आज श्रीगोविन्दके अंग-प्रत्यंगोको 
देखकर मथुरावासियोके नेत्नोंको अत्यन्त महोत्सव 
होगा ॥ २६ ॥ आज न जाने उन भाग्यशालिनियोने 
ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है जो वे कान्तिमय 
विशाल नयनोवाली (मथुरापुरीकी श्लिर्या)स्वच्छन्दता- 
पूर्वक श्रीअधोक्ष जको निहारेंगी ? ॥ २७॥ शअहो ! 
निष्ठर विधाताने गोपियो रो महानिधि दिखलाकर आज 
उनके नेत्र निकाल लिये ॥ २८ ॥ देखो, हमारे प्रति 
श्रीहरिके अनुरागमे शिथिकता आ जानेसे हमारे 
हाथोके कंकण भी तुरन्त ही ढोले पड गये हें& 
॥ २९॥ भला, हम जैसी दु.खिनी अबलाओंपर किसे 
दया न आवेगी ? परन्तु देखो, यह ऋर-हृदय अक्रूर 
तो बड़ी शीघ्रतासे घोड़ोको हाँक रहा है । ॥ ३० ॥ 
देखो, यह कृष्णचन्द्रके रथकी ध्ुलि दिखायी दे रही 
है; किन्तु हा! अब तो श्रीहरि इतनी दूर चले गये 
कि वह घृलि भी नही दीखती” ॥ ३१॥ 


श्रीपराशरजी बोढे--इस प्रकार गोपियोके 
अति अनुरागपहित देखते-देखते श्रीकृष्णचन्धते बलराम- 
जीके सहित ब्रजभूमिकों त्याग दिया ॥ ३२॥ तब 
वे राम, कृष्ण और बक्रूर शीघ्रगामी घोड़ोवाले 
रथसे चलते-चलते मध्याह्कके समय यम्रुनातटपर आ 
गये ॥३३॥ वहाँ पहुँचनेपर अक्ररने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रसे कहा--“जबतक में यम्रुनाजलमे मध्याक्लकालीन 
उपासनासे निवृत्त होऊे तबतक आप दोनों यहीं 
विराजें? ॥ ३४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे विधप्र ! तब भगवानूके 
“बहुत अच्छा” कहनेपर महामति अक्ररजी यमुना- 
जलमे घुसकर स्तान और आचमन आदिके अनन्तर 
परब्रह्मका ध्यान करने लगे ॥३५॥ उस समय उन्होने 
देखा कि बलभद्रजी सहस्रफणावलिसे सुशोभित हैं, 
उनका छरीर कुन्दमालाओके समान [घुअ्रवर्ण | है तथा 
नेत्र प्रफुल्ल कमल्दलके समान विश्वाल हैं ॥ ३६ ॥ 


. ७बक्‍्णोका ढीढा होना रह प्रदक्षित करता है के वे अक्षय के भा दया 777 उदार होना र्‌इ प्रदर्शित करता है कि वे भीकृषप्णचन्द्रके भावी विर३की आशड्डासे ही बहुत 


कृश हो गयी थीं | 
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ब॒त॑ वासुकिरस्मायेमेहद्धि! पवनाशिमिः । 
संस्तृयमानमु द्न्धिवनमालाविभूषितम्‌ ॥३२७॥ 
दूधानमसिते वस्चे चारुपब्मावतंसकम्‌ । 


चारुकुण्डलिन भान्तमन्त्जलतले स्थितम्‌ ॥३८॥ 
तस्योत्सक् घनश्याममाताम्रायतलोचनम | 


'वतुर्बाहुमुदाराड़.. चक्राच्ायुधश्पणम्‌ ॥३९॥ 
पीते वसान॑ वसने चित्रमाल्योपशोमितम्‌ । 
शक्रचापतडिन्धालाविचित्रमिव तोयदस ।|४०॥| 
श्रीवत्सवक्षस॑ चार स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
ददर्श कऋष्णमक्लि्ट पुण्डरीकाबतंसकम ॥॥४१॥ 
समन्दनाधेशुनिभिस्सिद्धयोगेरकल्सपै; । 


सश्रिन्त्यमान तत्रस्थेनासाग्रन्यस्तलोचने)॥ ४ २॥ 
बलकृष्णी तथाक्रः प्रत्यभिज्ञाय विस्मितः | 
अचिन्तयद्रथाच्छीप्रं कथमत्रागताविति ॥४३॥ 
विवश्षोः स्तम्भयामास वाच॑ तस्य जनादनः । 
ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमम्यागतः पु न। ॥४४॥ 
ददश तत्र चेवोभी रथस्योपरि निष्ठिती । 
रामकृष्णी यथापूर्व सनुष्यवपुपान्वितों ॥४५॥ 
निमग्नश्व॒ पुनस्तोये ददश च तथैव तो । 
संस्तृयमानी अन्धर्वेशुनिसिद्धमहोरगे! ॥४९॥ 
ततो विज्ञावसद्धावस्स तु दानपविस्तदा | 
तुषशय सर्वेविज्ञानमयमच्युतमीथरम्‌ ॥४७॥ 
अक्रर उवाच 
सन्पात्ररूणिणेउचिन्त्यमहिस्ने परमात्मने | 


व्यापिले नेकरूपेकस्वरूपाय नमो नमः ॥४८॥ 
हविभ 
स्वेरूपाय तेडचिन्त्य हविभृताय ते नम । 











मन मनाने 7 तनकेप० थक 


वे वासुकि और रम्भ आदि महासपंतसि घिरकर उनसे 
प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यन्त सुगन्धित वनमालाओं- 
से विभूषित है॥ ३७॥ वे दो द्याम वस्ध घारण 
किये, कमलोके बने हुए सुन्दर आभूषण पहने तथा 
मनोहर कृण्डली (गेंडुली ) मारे जलके भीतर 
विराजमान हैं ॥ ३८ ॥ 





उनकी गोदमे उन्होंने आनन्दमय कमलभुपण 
श्रीकृष्णचन्द्रको देता, जो मेघके समान श्यामवर्ण, 
कुछ लाल लाल विशाल नयतोवाले, चतुभु न, मनोहर 
अंगोगणगोवाले तथा शंख-चक्रादि आायुधोसे सुशोभित 
हैं, जो पीताम्वर पहिने हुए हैं ओर विचित्र वनमालासे 
विभूषित हैं, तथा [उनके कारण ] इन्द्रघधनुप और 
विद्यन्मालामण्डित सबल मेघके समान जान पढ़ते हैं 
तथा जिनके वक्ष स्थलमे श्रीदत्सचिक्ल और कानोमे 
देदीप्यमान मकर)कृत कुण्ड विराजमान हैं ॥ ३९- 
४१॥ [ अक्रजीने यह भी देखा कि | सनकादि 
घुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगिजन उस जलमे 
ही स्थित होकर नासिकाग्र-दृष्टिसे उन ( श्रीकृष्णचन्द्र ) 
का ही चिन्तन कर रहे हैं॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार वहाँ राम ओर कृष्णको पहचानकर 
अक्ररजी बड़े ही विध्मित हुए और सोचने लगे कि 
ये यहाँ इतनी ज्ञीघ्रता३ रथसे केसे आ गये ? ॥ ४३॥ 
जब उन्होने कुछ कहना चाहा तो भगवानने उनकी 
वाणी रोक दी । तव वे जलसे निकलूकर रथके पात् 
आये और देखा कि वहाँ भी राम भौर कृष्ण दोनो 
ही मनुष्य-शरी रसे पूवंवत्‌ रथपर बेठे हुए हैं ॥ ४४- 
४५॥ तदनन्तर उन्होने जलमे घुतकर उन्हे फिर 
गन्धवें, सिद्ध, छुनि और नाग्रादिकोसे स्तुति किये 
जाते देखा ॥ ४६॥ तब तो दानपति अक्रूरजी 
वास्तविक रहृत्य जानकर उन स्वंविज्ञानमय अच्युत्त 
भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ४७ ॥ 


अक्ररजी बोले--- जो सन्‍्मात्रस्वरूप, अचिन्त्य- 
महिम, सर्वव्यापक तथा ( कार्यरूपसे ) अनेक और 
(कारणछझपसे) एक रूप हैं उन परमात्माको चमस्कार 
है, नमस्कार है ॥ ४८ ॥ है अचिन्ततीय प्रभो । आप 
सर्वेप एवं हृवि.स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार 


आ० ३२] 


पंश्वम अँश् 
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नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृतेः अ्रभो ॥४९॥ 
भृतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । 
आत्मा च परमात्मा च मेक; पश्चवा स्थित:॥५०॥ 
प्रसीद सब सर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयरेश्वर । 
ब्रह्मविष्णशिवाख्यामिः कल्पनाभिरुदारितः ॥५१॥ 
अनाख्येयस्व॒रुपात्मन्ननास्येयग्रयोजन | 
अनाख्येयामिधान त्वां नतो5स्प्रि परसेद्दर ॥५२॥ 
न यत्र नाथ विध्वल्ते नामजात्यादिकेलपना । 
तदूब्रह्म परम॑ नित्यमविकारि भवानजः ॥५३॥ 
न कल्पनामते5थस्य सर्वेस्थाधिगमी यतः । 

ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुरंज्ञामिरीब्यते ।।५४॥ 











सर्वार्थास्त्वमतज विकल्पनाभिरेवै- 
देवाद्रैमेवति हि यैरनस्तविश्वम्‌ | 
विद्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेत- 
स्सवेस्मिन्न हि मव॒तो5स्ति किखिदन्यत्‌।५५ 
त्व॑ं ब्रह्मा पशुपतिर्येमा विधाता 
धाता ल॑ त्रिदशपतिस्समीरणो5ग्नि । 
तोयेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको 
भिन्नार्भैजेगदशिपासि शक्तिमेदें! ॥५६॥'* 
विद्य॑ भवान्तुजाते स्यंगभस्तिरूपो 
विश्वेश ते गुणमयो5यमतः प्रपश्च) । 
रूप परं सदिति वाचकमक्षरं य- 
ज्यानात्मने सदसते प्रणतो5 स्तर दस्मे ॥५७॥ 
ऊ नमो वासुदेवाय नमंस्संकर्षणाय च। 
प्रदुम्नाय नमस्तुम्यमनिरुद्धाय ते नमः ॥५८॥ 





है! आप बुद्धिसे अतीत और प्रकृतिसे परे हैँ, आपको 
बारंबार नमस्कार है ॥४९॥ भाप भ्रृतस्वछूप, 
इन्द्रियस्वरूप ओर प्रधानस्वरूप हैं तथा आप हो 
जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप 
अकेले ही पाँच प्रकारसे स्थित हैं ॥ ५०॥ हे सब ! 
हे सर्वात्मिनु ! हे क्षराक्षममय ईइवर ! आप प्रसन्न 
होइये। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
कल्पनाओसे वर्णन किये जाते हैं ॥५१॥ हे 
परमेदवर ! आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाप 
आदि सभी अनिवंचनीय हैं। में आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥ ५२ ॥ 

हे नाथ |! जहाँ नाम और जाति आदि कल्प- 
नाओका सर्वथा अभाव है आप वही नित्य अविकारी 
और अजन्मा परक्रह्म हैं ॥ ५३॥ क्योकि कल्पनाके 
बिना किसी भी पदार्थंका ज्ञान नहीं होता, इसालये 
जापका कृष्ण, बच्छुत, अनन्त और विष्णु आदि 
नामोसे स्तवन किया जाता है [ वास्तवमे तो 
आपका किसी भी नामसे निर्देश नहीं किया जा 
सकता ] ॥ ५४॥ हे अजब | जिन देवता आदि 
कल्पनामय पदार्थों तनच्त विष्वकी उत्पत्ति हुई हे 
वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन 
आत्मवस्तु हैं, अतः आप विश्वरूप हैं। हे प्रभो! 
इन सम्पूर्ण पदार्थोमि आपसे भिन्‍न ओर कुछ भी 
नही है ॥ ५५॥ भाप ही प्रह्मा, महादेव, अयैमा, 
विधाता, धाता, इन्द्र, वायु, अग्ति, वरुण, कुबेर और 
यम हैं । इस प्रकार एक आप ही भिन्न-भिन्‍न 
कार्यवाले अपनी शक्तियोके भेदसे इस सम्पूर्ण जगतुकी 
रक्षा कर रहे हैं॥५६॥ हे विश्वेश | सूयंकी 
किरणरूप होकर आप ही | वृष्टिद्वारा | विधवकी 
रचना करते हैँ, अतः यह गरुणमय प्रपद्च आपका ही 
रूप हे। संत! पद [ ““तत्‌ सत्‌! इस रूपसे ] 
जिसका वाचक्र है वह '3» अक्षर आपका परम 
स्वरूप है, आपके उस ज्वानात्मा सदसत्स्वरूपको 
नमस्कार है ॥ ५७॥ हे प्रभो | वासुदेव, संकषंण, 
प्रयुम्त और अनिरुद्धस्वरूप आपको बारंबार 


च् 


नमस्कार है ॥ ५८॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पद्चमेंज्ये अष्टादन्नोजब्यायः ॥ १८ ॥ 
3“ 
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उन्नीसवों अध्याय 


भगवानका मथुरा-प्रवेश, रजक-वध तथा साढीपर कृपा 


श्रीपराशर उबाच 
एवमन्त्जले विष्णुमभिष्टूय स यादवः । 
अर्चयामास॒सर्वेश धृपपुष्पमनोमय। ॥। १ ॥ 
परित्यक्तान्यविषयोी मनस्तत्र निवेश्य सा । 
ब्रह्म घृते चिरं स्थित्वा विरराम समाधितः ॥ २॥ 
कृतक्वत्यमिवात्मानं मन्यमानों महामतिः 
आजगाम रथ॑ भूयो निर्गम्य यम्नुवास्मसः 


।३॥ 

दद्श रामकृष्णो च यथापूर्वमवस्थिती । 

विस्मिताक्षस्तदाक्रस्तं च कृष्णोउस्यभाषत ॥४॥ 
श्रीक्षष्ण उवाच 

मू्न॑ ते इ््टमाश्रयेमक्रर यशुनाजले। 

विस्पयोत्फुछनयनो भव्रान्संलक्ष्यते यतः ॥ ५॥ 
अक्रर्‌ उवाच 

अन्तजले यदाश्रर्य दृष्ट तत्र मयाच्युत | 

तदत्रापि हि पच्यामि सृर्तिमत्पुरत, स्थितम्‌॥ ६ ॥ 

जगदेतन्महाश्रयरूप॑ यस्य महात्मनः । 


तेनाथयपरेणाहं भवता कृष्ण सद्गभत।।॥ ७॥ । 


तत्किमेतेन मथुरां यास्पामों मधुश्ूदन | 


भ्रीपराशरजी बाले--बदुकुछोतन्त बक््रजीने 
श्रीविष्णु मगवानुफा जलके भीतर इस प्रकार स्तव॒न- 
कर उन सर्वेद्वरका मन.कल्य्रित धूप, दीप और 
| पुप्पादिस पूजव किया ॥ १॥ उन्हाने अपने मनको 
| अन्य विपयोसे हृठाकर उन्होंमे छगा दिया बौर 
| चिरकालतक उस ब्रह्ममृतमे ही समाहितमावगे स्थित 
| रहकर फिर समाधिसे विरत हो गये ॥ २॥ 
तदनन्तर महामति अक्ररजी अपनेको कुनकृत्य सा 
मानते हुए यमुनाअलसे निकट्कर फिर रयके पास 
घले आये ॥ ३॥ वहां आकर उन्होनें माश्चयंयुक्त 
नेतोसे राम और कृष्णको प्वंबत्‌ स्थमे बेठा देसा। 
उस समय श्रीकृष्णचन्धने अक्रजीसे कहा ॥ ४ ॥| 


| 
| 
। 
। 


् 
| 
| 
। 
| 


श्रीकृष्णनी बोले--अख्ूरजी ! आपने अवश्य 
ही यम्ुना-जलगें कोई आश्रयंजनक वात देखी है, 
क्योकि आपके नेत्र आश्रंचकफ्ित दीख पड़ते हैं ॥५॥ 


| अक्ररजी बोल--हे अच्युत ! मैंने पमुनाजलमें 
जो आश्वय॑ देखा है उसे में इस समय भी अपने 
सामने मू्तिमान्‌ देख रहा हूँ ॥ ६॥ हे कृष्ण ! यह 
महान्‌ आष्ययंगमय जगत्‌ जिस महात्माका स्वरात्र है 
उन्हीं परम आदइचर्यस्वस्प आपके साय मेरा समागम 
हुआ है ॥ ७॥ हे मघुनुदन | धब उच्त आएचर्यके 
विपयमे मोर अधिक कहनेसे लाभ हो बया हें? 
| चलो, हमे थीघ्र ही मधुरा पहुँचना है, मुझ्ते क॑प्रसे 
5 लग से सरे के श्ये हुए अन से 
बहुत भय लगता है । दूसरेके दिये हुए अन्न 





विभेमि कसाद्विग्जन्म परपिण्डोपजी विनाय। ८ ॥ | जीनेवाले पुदपोके जीवनको घिक्कार हे [॥ ८ ॥ 


इत्युक्त्वा चोदयामास स हयान्‌ वातरहसः । 
सम्प्राप्रथापि सायाहे सो5क्र्रो मधुरां पुरीम॥ ९ ॥ 
विलोक्य मथुरां कृष्ण राम॑ चाह स यादव । 
पदुस्‍्यां यात॑ महावीरो रथेनेकी विशाम्यहस्‌ ॥ १०) 
गन्तव्यं वसुदेवस्य नो भवदुस्यां तथा गृहस्‌ । 
युवयोहि ऋते इद्धस्स कंसेन निरस्यते ॥११॥ 


ऐसा कहकर अफ़्रजीने बायुके समान वेगवाले 
घोड़ोकी हाँका और सायंफाहके समय मथुयापुरोर्मे 
पहुँच गये ॥ ९ ॥ मथुरापुरीको देखकर अक्ूरने राम 
ओर कृष्णसे कहा--“'हे वीरवरो ! अब में अकेला 
ही रथसे जाऊंगा, आप दोनो पेदछ चने आवें 
॥ १० ॥ मथुरामे पहुँचकर आप वसुदेवजीफे घर न 
जायें, बयोकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेवजीका 
कंस सर्वदा निरादर करता रहता है? ॥ ११॥ 


अ० १९ ] 





श्रीपराश र उवाच 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सो करो मथुरां पुरीयू । 
प्रविष्टो रामकृष्णी च राजमार्गम्ुपागतौ ॥१२॥ 
ख्रीमिनरेश सानन्‍्द लोचनेरमिवीक्षितो । 
जम्मतुलींठया वीरो मत्तो बालगजाबिब ॥१३॥ 
भ्रममाणो ततो दृष्ठा रजक रह्नकारकम्‌ । 


अयाचेतां सुरूपाणि वासांति रुचिराणि तो ॥१४॥ 
कंससय रजकः सोउ्थ प्रसादारूढविस्मयः । 
चहन्याक्षेपवाक्यानि ग्राहोच्चे रामकेशवो ॥१५॥ 
ततस्वलप्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः । 
पातयामास रोषेण रजकस्ष शिरों शुवि ॥१६॥ 
हत्वादाय च वस्धाणि पीतनीलाम्बरों ततः | 
कृष्णरामो झुदा युक्तो मालाकारगृहं गतो ॥१७॥ 
विकासिनेत्रयुगलो सालाकारो5तिविस्मित! । 

एदी कस्य सुतो यातो मेत्रेयाचिन्तयत्दा ॥॥१८॥ 
पीतनीलाम्बरधरोी तो दुृष्टातिमनोहरो। 

स तकयामास तदा शुबं देवाबुपागतौ ॥१९॥ 
विकासिप्नुखपत्नाभ्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचित) । 
शुवं विष्टम्य हस्तास्यां पस्पश शिरसा महीम्‌ ॥२०॥| 
प्रसादपरमी नाथो सम गेहमुपागती । 
धन्योज्हमचेयिष्यामीत्याह तौ माल्यजीवनः | २१| 
ततः प्रहष्टवदनस्तयो। पुष्णाणि कामतः | 
चारुण्येतान्यथेतानि प्रददो स॒ प्रतोभयन्‌ ॥२२॥ 
पुन पुनः प्रणम्योभो मालाकारों नरो्तमों। 

ददों पुष्णणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च॥२३। 
मालाकाराय कृष्णो5पि प्रसन्न; प्रददो वरान्‌। 
श्रीसत्वां मत्संश्रया भद्र न कदाचित्त्यजिष्यति।२४। 


पश्चम अंश 
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विज जता 


श्रीपराशरजी बोढे--ऐसा कह अक्ररजी मथ्रा- 
पुरीमे चले गये । उनके पीछे राम और कृष्ण भी 
नगरमे प्रवेशकर राजमार्गपर आये ॥ १२॥ वहाँके 
नर-तारियोसे आनन्‍्दपूर्वक देखे जाते हुए वे दोनो 
वीर मतवाले तरुण हाथियोके समान लीलापुवंक 
जा रहे थे ॥ १३॥ 

मार्गममे उन्होंने एक वस्थञ रैंगनेवाले रजककों 
घूमते देख उससे रंग-बिरंगे सुन्दर वद्ध मांगे 
॥ १४ ॥ वह रजक कँसका था और राज।के मुंह- 
लगा होनेसे बड़ा घमंडी हो गया था, अत. राम 
ओर कृष्णके वस्ध साँगनेपर उसने विस्मित होकर 
उनसे बड़े जोरोके साथ अनेक दुर्वाक्य कहे ॥ १५ ॥ 
तब श्रीकृष्णचन्द्रने कद होकर अपने करतलके 
प्रहारसे उस दुष्ट रजकका शिर पृथिवीपर गिरा 
दिया ॥ १६ ॥ इस प्रकार उसे मारकर राम और 
कृष्णने उसके वस्ध छीन लिये तथा क्रमश: नील 
और पीत वद्ध धारणकर वे प्रसन्नचित्तसे मालीके घर 
गये ॥ १७ ॥ 

हे मेत्रेय | उन्हे देखते ही उस माहछीके नेत्र 
आनन्दसे खिल गये और वह आश्चर्यंचकित होकर 
सोचने लगा कि “ये किसके पुत्र हैं ओर कहाँसे आये 
हैं? ॥ १८॥ पीले और नीले वस्ल घारण किये 
उन अति मनोहर बालकोको देखकर उसने समझा 
मानों दो देवगण ही पृथिवीतलूपर पधारे हैं ॥ १९ ॥ 
जब उन विकसित मुखकमल बालकोने उससे पुष्प 
माँगे तो उसने अपने दोनो हाथ पृथिवीपर टेककर 
शिरसे भ्रूमिको स्पर्श किया ॥२०॥ फिर उस 
मालीने उन दोनोसे कहा--“हे नाथ | आप बडे ही 
कुपालु हैं जो मेरे घर पघारे। में धन्य हूँ, क्योकि 
आज में आपका पूजन कर पकूगा” ॥२१॥ 
तदनल्तर उसने 'देखिये, ये बहुत सुन्दर हैं, ये बहुत 
सुन्दर हैं'---इस प्रकार प्रसन्नमुखसे छुभा-लुभाकर उन्हें 
इच्छानुसार पुष्प दिये॥ २२॥ उसने उन दोनो 


पुरुषश्रेष्ठोको पुन-पुन. प्रणामकर अति निर्मल और 
सुगन्धित मनोहर पुष्प दिये ॥ २३ ॥ 


तब कृष्णेचन्द्रने भी प्रसन्न होकर उस मालीको 
यह वर दिया कि हे भद्ग ) मेरे आश्रित रहनेवाली 
लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी ॥ २४ ॥ हे सौम्य । तेरे 
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बलहानिन ते सौम्य धनहानिरथापि वा। 
यावदिनानि तावच्च न नशिष्यति सन्‍्ततिः॥२५॥ 
भ्ुकत्वा च विपुलान्भोगांस्त्वमन्ते सतप्रसादतः | 
समानुसुणरणं प्राप्प दिव्यं लोकमवाप्स्यसि ||२६॥ 
धर्म मनश्न ते सद्र सवकाल भविष्यति । 
मुप्मत्सन्ततिजातानां दीघेमायुभविष्यति ॥२७॥ 
नोपसर्गादिक दोप॑ युप्मत्सन्ततिसम्भवः | 
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बल बीौर घनका 'हास कभी न होगा और जबतक 


दिन (सूर्य) वी सत्ता रहेगी तवतक तेरी सन्तानका 
उच्छेद न होगा ॥ २५ ॥ तू भी यावज्जीवन नाना 
प्रसारके भोग भोगता हुआ अन्तमे मेरी कृपासे मेरा 
स्मरण करनेके कारण दिव्य छोकऊो प्राप्त होगा 
॥ २६॥ हे भद्र |! तेरा मन सर्वदा घर्मंपरायण 
रहेगा तथा तेरे वंदमे जन्म लेनेवालोकी आयु दीं 
होगी ॥ २७॥ है महाभाग ! जबतक सूर्य रहेगा 
तबतक तेरे वंशमे उत्पन्त हुआ कोई भी व्यक्ति 
उपसर्ग ( आकस्मिक रोग ) आदि दोपोको प्राप्त न 


अवाप्स्यति महाभाग यावत्सययों भविष्यति ||२८॥ | होगा”॥ २८ ॥ 


श्रीपराशर उवाय 
इत्युबत्वा तदूशृहात्कृष्णो बलदेवसहायवान्‌ | 


निजंगाम घुनिश्रेष्ठ मालाकारेण पूजितः ॥२५९॥ 





8 4 ऐप यम रि है. 
श्रीपराशरजी बोठे--है मुनिश्रे्ठ | ऐसा कह- 
कर श्रीकृष्णचन्द्र बलभद्रजीके सहित मालाकारसे 


पूज्नित हो उसके घरसे चल दिये ॥ २९ ॥ 


+७२--फए भा >-न 


इति श्रीविष्णपुराणे पश्चमे उश्े एक्ीनविश्ञोउष्याण' ॥ १९ ॥ 
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बीसवाँ अध्याय 


कुष्जापर कृपा, धनुर्भद्र, कुबछयापीड और चाण्रादि मल्छोंका नाग तथा कस-वघ 


श्रीपराशर उद्ाच 

राजमार्ग ततः कृष्णस्सानुलेपनभाजनाम्‌ । 

ददश कुब्जामायान्ती नवयोवनयोचराप्‌ ॥ १॥ 
ताप्ाह छलितं कृष्ण कृस्पेद्मलुलेपनम्‌ । 
भवत्या नीयते सत्यं बदेन्दीवरलोचने ॥ २॥ 
सक्कमेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हरि प्रति | 

प्राह सा ललित कुष्जा तदशनवलात्कृता ॥ ३॥ 
कान्त कस्मान्न जानासि कसेन विनियोजिताम्‌ | 
नेकबक्रेति विख्यातामचुलेपनकर्मणि ॥ ४ ॥॥ 
नान्यपिष्ट हि कंसरुय प्रीतये दनुलेपनय । 
भवाम्यहमतीवास्य प्रसादधनभाजनम््‌ ॥| ५॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तदनत्तर श्रीकृष्णचद्धने 
राजमार्गमे एक नवयोवना कुब्जा स्ीको अनुलेपनका 
पात्र लिये आती देखा ॥ १॥ तब श्रीकृष्णने उससे 
विलछासपूवंक कहा--'अयथि कमललोचने। तू सच- 
सच वता यह बनुलेपन किसके लिये ले जा रही है?” 
॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णगके कामुक पुरुषकी भाँति इस 
प्रकार पूछनेपर अनु रागिणी कुब्जाने उनके दर्शनसे 
हठात्‌ आकृष्टचित्त हो अति ललित भावसे इस प्रकार 
कहा--॥ ३ ॥ “हे कानन्‍्त ! क्‍या आप मसझे नहीं 
जानते ? में अनेकवक्रा-नामसे विख्यात हूँ, राजा 
कंसने मुझे अनुलेपन कार्यमे नियुक्त किया हे॥४॥ 
राजा कंसको मेरे अतिरिक्त ओर किसीका पीता हुआ 


उबंटन पसंद नही हे, मत में उनकी अत्यन्त 
कृपापान्नी हैँ? ॥ ५॥ 


आअ० २० | 
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श्रीकृष्ण उवाच 
सुगन्धमेतद्राजाह रुचिर॑ रुपिरानने | 
आवयोगरत्रिसदर्श दीयतामनुलेपनस्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीपराश्वर उवाच 
श्रुत्वैतदाह सा कुब्जा गृद्यतामिति सादरस्‌ । 
अनुलेपन च प्रददो गात्रयोग्यमथोभयो! ॥ ७ | 
भक्तिच्छेदानु लिप्ताज़ो ततस्तो पुरुषष मी । 
सेन्द्रचापो व्यराजेतां सितकृष्णाविवास्बुदी | ८ ॥ 
ततस्तां चिबुके शौरिरुटलापनविधानवित्‌ । 
उत्पात्य तोलयामास इचज्ुलेनाग्रपाणिना ॥ ९ ॥ 
चकप पद्ुथां च तदा ऋजुत्व॑ केशवो5नयत्‌ । 
तदस्सा ऋजुतां प्राप्ता योपितामसवह्ग॒रा ॥१०॥ 
विलासललितं प्राह प्रेमगर्भभराल्सम्‌ । 
बख्रे प्रयु्द गोविन्द मम गेहं ब्जेति वे ॥११॥ 
एययुक्तस्तया शोरी रामस्थालोक्य चाननम्‌| 
प्रहस्य कुब्जां तामाह नेकवक्रामनिन्दितास्‌ ॥ १ २॥ 


आयास्यथे शदतीगेहमिति तां प्रहसन्हरि। । 


विससज जहासोच्चे रामस्यालोक्य चाननम्‌ ॥१३॥ 


भक्तिभेदाजुलिप्ताड़ो नीलपीताम्बरी तु तो । 


धनुच्शालां ततो याती वित्रमाल्योपशो भितो॥ १४॥ 


आयागं तड़न्रत्न॑ ताथ्यां पृष्टरतु रक्षिमिः। 
आख्याते सहसा कष्णों शहीत्वापूरयद्धनु। ॥१५॥ 
तत। पूरयता तेन भज्यमानं बलादूनु। । 


चकार सुमहच्छब्दं मथुरा येन पूरिता ॥१३६॥ 


वि० पु० ५एण-- 
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श्रीकृष्णजी बोले--है सुछुखि ! यह सुन्दर 
सुगन्धमय अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है, हमारे 
दरीरके योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो ॥ ६ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर कृब्जाने 
कहा--'लीजिये,' और फिर उन् दोनोको आदरपूर्वंक 
उनके शरीरयोग्य चन्दादि दिये || ७ ॥ उस समय 
वे दोनो पुरुषश्रेष्ठ | कपोल आदि ] अंगोमे पत्ररचना- 
विधिसे यथावत्‌ अनुलिप्त होकर इन्द्रघनुषयुक्त पपाम 
ओर बवेत मेघके समाच सुशोभित हुए ॥ ८ ॥ तत्प- 
श्वात्‌ु उल्लापन ( सीधे करनेक्री ) विधिके जानने- 
वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने उसकी ठोडीमे अपनी 
आगेकी दो अँग्रुलियों लगा उसे उचकाक्र हिलाया 
तथा उसके पेर अपने परोसे दबा छिगे। इस प्रकार 
श्रीकेशवने उसे ऋजुकाय ( सीधे शरीरवाली ) कर 
दो। तब सीधी हो जानेपर वह सम्पूर्ण ज़ियोमे 
सन्दरी हो गयी ॥ ९-१० ॥ 

तब वह श्रोगोविन्दका पल्ला पकड़कर अन्त- 
गंभित प्रेम-भारसे अलसायी हुई विलासललित 
वाणीमे बोली--आप मेरे घर चलिये!॥ ११॥ 
उसके ऐसा कहनेतर श्रीकृष्णचन्द्रने उत्त कब्जाते, जो 
पहले अनेको अंगोसे टेढ़ी थी, परन्तु अब सुन्दरी हो 
गयी थी, बलरामजीके मुखकी ओर देखकर हँसते हुए 
कहा--॥ १२ ॥ हाँ, तुम्हारे घर भी ब्लाऊँगा'--. 
ऐसा कहकर श्रीहरिते उसे मुसकाते हुए विदा किया 
ओर बलभद्रजीके मुखकी ओर देखते हुए जोर-जोरसे 
हँसने छगे ॥ १३॥ 

तदनन्तर पत्र-रचनादि विधिसे अनुलिप्त तथा 
चित्र विचित्र मालाओसे सुशोभित राम ओर कृष्ण 
क्रमदा: नीलास्बर जौर पीताम्बर घारण किये हुए 
यज्ञशालातक आये ॥ १४ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
यज्ञरक्षकोसे उस यज्ञके उद्देश्यस्वरूप घनुषके विषयमे 
पूछा और उनके बतलानेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उसे सहसा 
उठाकर उसपर प्रत्यज्ना (डोरी) चढ़ाने छगे ॥ १५॥ 
उसपर बलपूर्वक प्रत्यश्वा चढ़ाते समय वह धनुप 


टूट गया, उस समय उसने ऐसा घोर छब्द तिया 
कि उससे सम्पूर्ण मथुरापुरी गूज उठी ॥ १६ ॥ 
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अनुयुक्तो ततस्तो तु मग्ने धलुषि रक्षिमि: | 


रक्षिसैन्यं निहत्योमौ निष्क्रान्तो कामुकालयात्‌ १७ 


अक्र्रागमदृत्तान्तमुपलम्य महद्धलु। । 

भर श्रुत्वा चकंसोउपि प्राह चाण्रमुश्टिको | १८॥ 
कत्त उवाच 

गोपालदारको प्राप्ती भवरूयां तु ममाग्रतः | 

मस्लयुद्धेन हल्तव्यों मम प्राणहरो हि तो ॥१९॥ 


नियुद्धे तह्विनाशेन मवद्धभचां तोपितो बहम्‌। 


दास्याम्यभिमतास्कामान्नान्यथेती महावली॥ २०॥ 


ही नो हिती 
न्‍्यायतोउन्यायतो वापि भवड्भवां तो ममाहितों। 


हन्तव्यो तद्बधाद्राज्यं सामान्य वां भविष्यति ॥२१॥ 


इत्यादिश्य स तो मल्‍्लो ततथाहूय हस्तिपम्‌। 


प्रोवाचोच्चेस्ट्वया मरऊूसमाजद्वारि कुझ्लर। ॥२२॥ 


स्थाप्य; छुबलयापीडस्तेन तो गोपदारकों । 
घातनीयों नियुद्धाय रघ्नद्वारस॒ पागती ॥२३॥ 
तमप्याज्ञाप्य दृष्टा चसर्वान्मश्वानुपाकृतान्‌ । 
सर्योदयमुदैक्षत ॥२४॥ 
ततः समस्तमज्चेषु नागरस्स तदा जन । 


आसन्नमरण। कंस) 
राजमज्चेषु चारूढास्सह भृत्यैनेराधिषा) ॥२५।॥ 
मरलप्राश्निकवर्गंथ रह्मध्यसमोपगः । 

कृत) कसेन कंसो5पि तुड़मश्वे व्यवस्थित) |२६। 
अन्त।पुराणां मज्चाश् तथान्ये परिक्षल्पिता।। 

अन्ये च वारमुरूपानामन्ये नागरयोषिताम ॥२७॥ 
ननन्‍्दगोपादयो गोपा मब्चेष्यन्येष्ववस्थिताई | 
अकरवसुदेवो च॒ मज्चप्रास्ते व्यवस्थितों ॥२८॥ 


तब घतनुप टूट जानेपर उसके रक्षकोने उनपर आक्रमण 
किया, उस रक्षकसेनाका संहारकर वे दोनों बालक 
घनुद्दालासे बाहर जाये ॥ १७ ॥ 

तदनत्तर अक्ररके आनेका समाचार पाकर तथा 
उस महान्‌ धनुषको भग्न हुआ सुनकर कंसने चाण्र 
और मुप्टिकसे कहा ॥ १४८॥ 


कंस बोला--यहाँ दोनो गोपाल्वालक आ गये 


हैं। वे मेरा प्राण हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों 
मल्लपुटमे उन्हे मेरे सामने मार डालो | यदि तुमलोग 
मल्लयुद्धमे उद दोनोका विनाश करके मुझे सस्तुष्ट 
कर दोगे तो में तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर दूँगा) 
मेरे इस कथनको तुम मिथ्या न समझना ॥ १९-२०॥ 
तुम न्‍्यायसे अथवा अन्यायसे मेरे इन महावलवानु 
अपकारियोको अवश्य मार डालो । उनके मारे जाने- 
पर यह सारा राज्य [ हमारा जौर ] तुम दोनोका 
सामान्य होगा ॥ २१॥ 


मललोको इस प्रकार जाज्ञा दे कंसने अपने 
महावतको बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुबलूपा- 
पीड हाथीको मल्लोकी रंगभुमिके द्वारपर खडा रख 
और जब वे योपकुमार युद्धके लिये यहाँ आवे तो 
उन्हे इससे नष्ट करा दे ॥ २२-२३ ॥ इस प्रकार उसे 
आज्ञा देकर ओर समस्त सिंहासनोको यथावत्‌ रखे 
देखकर, जिसकी मृत्यु पात्र आ गयी है वह कंस 
सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २४॥ 

प्रात.काल होनेपर समस्त मग्ोपर नागरिक लोग 
ओर राजमश्ोपर अपने अनुचरोके सहित राजालोग 
बेठे ॥२५॥ तदनन्तर रंगभूमिके मध्यभागके समीप 
कंसने युद्धपरीक्षकोको बेठाया और फिर स्वयं आप | 
भी एक ऊँचे तिहासनपर बेठा ॥२६॥ वहाँ अन्त.पुर- 
की छियोके लिये पृथक मचान बनाये गये थे तथा 
मुख्य-मुख्य वारांगलाओं और नगरकी महिलाओके 
लिये भी अलग-प्रलग मद थे ॥२७॥ कुछ अन्य मद्ो- 
पर नन्दगोप आदि गोपयगण बिठाये गये थे और उन 
मद्चोके पास ही अकूर और वसुदेवजी बेठे थे ॥२८॥ 


आ० १० |] 
नागरोयोपितां मध्ये देवकीपुत्रगधिनी । 


अन्तकालेउपि पुत्रस्य द्रक्ष्यामी ति झुखं स्थिता | २९। 
वाद्मानेषु तूर्यषु चाण्रे चापि वल्गति । 
हाहाकारपरे लोके ह्यास्फोटयति मुष्टिके ॥३०॥ 
ईपद्टसन्ती तो वीरो बलभद्रजनादनों । 
गोपवेपधरी बालो रघ्डद्वारमपागती ॥३१॥ 
ततः कुबलयापीडो महामात्रप्रचोदितः । 
अभ्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारकी ॥३२॥ 
हाहाकारो महाखज्ञे रड्रमध्ये द्विजोत्तम | 
बलदेवो नुर्ज दृष्टा बचन॑ चेदमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
हन्तव्यों हि महाभाग नागोयं शत्रुचोदितः ॥३४॥ 
इत्युक्तरसतो5ग्रजेनाथ बलदेवेन वे ह्विज । 
सिहनाद॑ ततश्रक्रे माधवः परवीरहा ॥१५।॥ 
करेण करमाकृष्य तस्यथ केशिनिषृदनः । 
आमयामास त॑ शौरिरिरावतसमं बले ॥३६॥ 
ईशोउपि सबजगतां बाललीलानुसारतः | 
क्रीडित्वा सुचिरं कृष्ण। करिदन्तपदान्तरे ॥३७॥ 
उत्पात्य वामदन्तं तु दक्षिणेनेव पाणिना । 
ताडयामास यन्तारं तस्यासीच्छतथा शिर। | ३८॥ 
दक्षिण दन्तमुत्पाव्य बलभद्रोउपि तत्कषणात्‌ । 
सरोषस्तेन पाश्वस्थान्‌ गजपालानपोथयत्‌ ॥३९॥ | 
ततस्तूत्प्लुत्य वेगेन रोहिणेयो महाबलः । 


जघान वामपादेन मस्तके हस्तिनं रुषा ॥४०॥ 
सपपात हतस्तेन बलभद्रेण लीलया। 
सहस्राक्षेण चञ्जण ताडितः पव॑तों यथा ॥४१॥ 
हत्वा कुबूयापीडड हस्त्यारोहप्रचोदितिम्‌ । 
मदासुगनुलिप्ताद़ों हस्तिदन्तवरायुधी ॥४२॥ 
मुगमध्ये यथा सिंहो गवलीलाबलोकिनो । 








पश्चेम॑ अंश 





४१२५ 


या पान 


नवरकी तारियोके बीचमे 'चलो, अन्तकालमे ही 
पुत्रका मुख तो देख लेंगी” ऐसा विचारकर पुत्रके 
लिये मद्भुलकामना करती हुई देवकी जी बेठी थीं ॥२९ | 


तदनन्तर जिस समय तुय्य आदिके बजने तथा 
चाणुरके अत्यन्त उछलने और मुष्टिकके ताल ठोकने- 
पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोपवेषधारी वीर 
बालक बलभद्र ओर कृष्ण कुछ हँसते हुए रंगभूमिके 
द्वारपर आये ॥ ३०-३१॥ वहां बाते ही महावत- 
की प्रेरणासे कुवलयापीड नामक हाथी उन दोनो 
गोपकुमारोको मारनेके लिये बड़े वेगसे दोड़ा ॥३२॥ 
है ह्िजश्रेघ) उस समग्र रंगभूमिमे महात्‌ हाहाकार 
मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज कृष्णकी ओर 
देखकर कहा--“हे महाभाग ! इस हाथीको झनत्रुने 
ही प्रेरित किया है, अत: इसे मार डालना चाहिये” 
॥ ३३-३४ ॥ 


हे द्विज! ज्येष्ठ श्राता बलरामजीके ऐसा कहने- 
पर शत्रुसृदन श्रीश्यामसुन्दरने बडे जोरसे सिहनाद 
किया ॥ ३५ ॥ फिर केशीका वध करनेवाले भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णने बलमे ऐरावतके समान उस महाबली 
दाथीकी सूंड अपने हाथसे पकड़कर उसे घुमाया 
॥ ३६ ॥ भगवान्‌ कृष्ण यद्यपि सम्पूर्ण जगतके 
स्वामी हैं तथापि उन्होने बहुत देरतक उस हाथीके 
दाँत भौर चरणोके बीचमे खेलते खेलते अपने दायें 
हाथसे उसका बारयाँ दाँत उखाड़कर उससे महावत- 
पर प्रहार किया। इससे उसके शिरके सेकड़ो टुकड़े 
हो गये ॥ ३७-३८॥ उसी समय बलभद्रजीने 
भी क्रोधपुवंक उसका दायाँ दाँत उखाड़कर उप्तसे 
आस-पास खड़े हुए महावतोको मार डाला ॥ ३९॥ 
तदनन्तर महाबली रोहिणीनन्दनने रोषपूर्वंक अति 
वेगसे उछलकर उस हाथीके मस्तकपर अपनी बायीं 
लात मारी ॥ ४० ॥ इस प्रकार वह हाथी बलभद्र- 
जी द्वारा लीलापुवंक मारा जाकर इन्द्र-बजसे भाहत 
पव॑तके समान गिर पड़ा ॥ ४१ ॥| 


तब महावतसे प्रेरित कुबलयापीडकों मारकर 
उसके मद और रक्तसे लयपथ राम और कृष्ण उसके 


दांतोको लिये हुए गवंयुक्त लीलामयी चितवनसे 


४३६ 
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श्रीविष्णुपुराण 
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हाहाकारो महाझ्जज्ञे महारह्ढे त्वनन्तरस । 
कृष्णोज्यं बलभद्रो5पमिति छोकस्य विस्मय! ।४ ४ 
सो5यं येन हता घोरा पूतना बालूघातिनी । 
क्षिप्तं तु शकर्ट येन मग्नी तु यमलाजुनी ॥४५॥ 
सो5यं यः कालिय॑ नाग ममर्दारुद्म दालकः । 
धृतो गोबर्धनों येन सप्तरात्र॑ महागिरि! ॥४६॥ 
अरिष्टो घेनुकः केशी लीलयैव महात्मना । 
निहता येन हुश्मंता दृश्यतामेष सोउच्युतः ॥४७॥ 
अय॑ चास्‍्य महावाहुबलभद्रोउ्ग्रतोड्ग्रजः । 
प्रयाति लीलया योषिन्धनोनयननन्‍दन) ।४८॥ 
अय॑ स कथ्यते प्राने! पुराणाथविशारद) । 
गोपालो यादव वंश मग्नमश्युद्धरिष्पति ॥४९॥ 
अयं॑ हि स्वेलोकस्य विष्णोरखिलजन्सनः । 
अवतीर्णो महीमंशो नून॑ भारहरों शव) ॥५०॥ 
इत्येव॑ बर्णिते पोर रासे क्ृष्णे च तत्क्षणात्‌ । 
उरस्तताप देवक्याः स्नेहखुतपयोधरम्‌ ॥॥५१॥ 
सहोत्सवरमिवासाद् पुत्राननविलोकनात्‌ । 
युवेव वसुदेवो5भूदिहायाभ्यागर्ता जराब ॥५२॥ 
विस्तारिताक्षियुगलो राजान्त/पुरयोपिताप्र्‌ | 
नागरसीसमूहश द्रएँ न विराम तम ॥५३॥ 
सख्य; पत्यत कृष्णस्य मुखमत्यरुणेक्षणम्‌ । 
गजयुद्धक्ृतायासस्वेदाम्बुकणिकाचितस ॥५४॥ 
विकासिशरदस्भोजमबश्यायजलोक्षितम | 
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निहारते उस महान रंग्शममे इस प्रकार आाये जेसे 
मृग-समूहके बीचमे सिंह चला जाता है ॥ ४२- 
४३ | उस समय महाच्‌ रंगभ्ूमिमे बड़ा कोछाहलु 
होने लगा और सब लोगोमे 'ये कृष्ण हैं, ये वलभद्र 
हैं? ऐसा विस्मय छा गया ॥ ४४ ॥ 


[ वे कहने लगे--] “जिसने वालधातिनी घोर 
राक्षती पृतनाको मारा था, शकटको उलट दिया था 
और यमलाजुनको उख्ाड डाला था वह यही है । 
जिस बालकने कालियनागके ऊपर चढ़कर उसका 
मात-मर्दव किया था ओर सात रात्रितक महापर्वत 
गोवधंचको अपने हाथपर घारण किया था वह यही 
है ॥ ४५-४६ ॥ जिस महात्माने भरिष्ठायुर, घेनुका- 
सुर गौर केशी बादि दुष्टोकी लोछासे ही मार डाला 
था, देखो, वह॒थच्चुत यही हैं ॥ ४७ ॥ ये इनके 
आगे इनके बडे भाई महावाहु बलभद्रजी हैं जो बड़े 
लीलापुवंक चल रहे हैं। ये ल्लिपोके मत औौर नयनो- 
को बडा ही बानन्द देनेवाले हैं ॥ ४८ ॥ पुराणाथ॑- 
वेत्ता विद्वानुलोग कहते है कि ये गोपालजी डूबे हुए 
यदुवंशका उद्धार करेंगे ॥ ४९॥ ये स्वंेलोकमय 
ओर स्वंकारण भगवातच्‌ विष्णुके ही अंश हैं, इन्होने 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही भ्रूमिपर अवतार 
लिया है” ॥ ५० ॥ 


राम और कृष्णके विषयमे पुरवासियोके इस 
प्रकार कहते समय देवकीके स्तनोसे स्नेहके कारण 
दूध बहने लगा ओर उसके हृदयमें बड़ा अनुताप 
हुआ ॥ ५१ ॥ पुत्नोका मुख देखनेसे अत्यन्त उल्लास- 
सा प्राप्त होनेके कारण वधुदेवजी भी मानो आये हुए 
बुढ़ापेको छोडकर फिरसे नवयुवक से हो गये ॥ ५२ ॥ 

राजाके अन्त पुरवी सख्रियाँ तथा नगरनिवासिनी 
महिलाएँ भी उन्हे एकटक देखते देखते न छकी 
॥५३॥ [ वे परस्पर करने छगी--] ' अरी सबियो ! 
अरुणनयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अति सुन्दर मुख 
तो देखो, जो कुवलयापीडके साथ युद्ध करनेके परि- 
श्रमसे स्वेदविन्दुपर्ण होकर हिम-कण-सिद्चित शरत्का- 
लीन #फुल्ल कमलको लब्चित कर रहा है। 
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परिभूय स्थितं जन्म सफल क्रियतां इक) ॥५५॥ 


श्रीवत्साडू महद्भाम बालस्येतद्विलोक्यतास | 


विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥५६॥ 
कि न पव्यसि दुग्धेन्दुस णालूथवलाकूतिस्‌ । 


बलभद्रमिमं . नीलपरिधानमुपागतथू ॥५७॥ | 


वरगता सुष्टिकेनेव चाण्रेण तथा सखि । 


क्रीडतो बलभद्गस्य हरेहस्यं विलोब्यताम्‌ ॥५८।॥ 
सख्या पह्यत चाण्रं नियुद्धाथेमयं हरिः । 
सप्रुपेति न सन्त्यत्र कि बृद्धा झक्तकारिणः ॥५९॥ 
कक यौवनोन्मुखीयूतसुकुमारतनुहरिः । 
क्र वजकठिनाभोगशरीरो5यं महासुर। ॥६०॥ 
इमी सुललितैर्जेबतेंते नवयौवनों । 
दैतेयमल्लाशआाण्रप्रसुखास्वतिदारुणा। ॥६१॥ 
नियुद्धप्राश्निकानां तु महानेष व्यतिक्रमः । 
यद्धालबलिनोयुद्धं मध्यस्थेस्सभुपेक्ष्यते ॥६२॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्थं पुरसख्लीलोकर्य वदतश्वालयन्श्ुवम्‌ | 
बब॒द्ग बद्धकक्ष्यो उन्त जेनस्थ भगवान्हरि: ॥६३॥ 
वलभद्रो 5पि चास्फोत्य वर्ग ललित तथा। 
पदे पदे तथा भूमियत्न शीर्णा तदद्भुतम्‌ ॥६४॥ 


चाण्रेण ततः कृष्णो युयुधे5मितविक्रमः । 
नियुद्धकुशलो देत्यो बलभद्रेण घुशिका ॥६५॥ 


अरी। इसका दर्शव करके अपने नेत्रोंका होना सफड़ 
कर लो” ॥ ५४-५५ ॥ 

( एक स्ली वोली--)' हे भामिनि | इस 
बालकका यह श्रीवत्साडूयुक परम तेजस्वी वक्ष.स्थल 
तथा छात्रुओंको पराजित करनेवाली दोनों भ्ुजाएँ तो 
देखो !” ॥ ५६॥ 

(दूसरी०-- ) “भरी | क्या तुम नीलाम्बर 
धारण किये इन दुष्ध, चन्द्र अथवा कमलनाछके 
समान शुअ्रवर्ण बलदेवजीको जाते हुए नहीं देखती 
हो £” ॥ ५७ ॥ 

( तीसरी०-- )“अरी सखियो ! [ अखाडेमे ] 
चक़ुर देकर घुमनेवाले चाणूर और शमुष्टिकके साथ 
क्रीडा करते हुए बलभद्र तथा कृष्णक्रा हँसना तो 
देखो” || ५८ ॥ 

( चौथी०-- ) “हाथ ! सखियो । देखो तो 
चाणुग्से लडनेके लिये ये हरि आगे बढ़ रहे हैं, क्या 
इन्हे छुडानेवाले कोई भी बडे-बूढ़े यहाँ नहीं हैं ? 
॥ ५९ ॥ कहाँ तो यौवनये प्रवेश करनेवाले सुकुमार- 
दरीर एयाम और कहाँ वज्जके समाव कठोर दारीर- 
वाला यह महान्‌ असुर !॥ ६० ॥ ये दोनो नव- 
युवक तो बडे ही सुकुमार छारीरवाले हे, [ किन्तु 
इनके प्रतिपक्षी | ये चाणुर आदि देत्य मल्ल अत्यन्त 
दारुण हैँ ॥६१॥ मल्लयुद्धके परीक्षकगणोका यह 
बहुत बडा छन्‍्याय है जो वे मध्यस्थ होकर भी इन 
बालक ओर बलवान मल्लोके युद्धकी उपेक्षा कर 
रहे हैं” ॥ ६२ ॥ 

ओीपराशरजी बोले---नगरकी स्लियोके इस 
प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपनी' 
कमर कसकर उन समस्त दर्शक्षोके बीचमें पृथिवीकों 
कम्पायमान करते हुए रख भूमिमे कूद पड़े ॥ ६३ ॥ 
श्रीबलभद्रजी भी अपने भ्रुजदण्डोको ठोकते हुए अति 
मनोहर भावसे उछलने लगे । उस समय उनके पद- 
पदपर पृथिवी नही फटी, यही बडा आश्चर्य है ॥ ६४॥ 

तदनन्तर अमित-विक्रम कृष्णचनद्ध चाण्रके 
साथ जोर इन्द्युद्धो कृशरू राक्षस मुष्टिक 
बलभद्रजीके साथ युद्ध करने छगे ॥ ६५॥ 
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सह्निपातावधतेस्तु चाण्रेण सम॑ हरिः । 





प्रक्षेपणमष्टिमिश्च कीलबजनिपातने! ॥६६॥ 


पादोद्धृतेः प्रमृश्थ् तयोयुद्धमश्ून्महत्‌ ॥६७॥ 
अशख्रमतिधोर॑ तत्तयोयुद्धं सुदारुणम्‌ । 
बलप्राणविनिष्पा्ं समाजोत्सवसलिधों ॥६८॥ 
यावद्यावच्च चाण्रो गुयुधे हरिणा सह । 
प्राणहानिमवापाग्रचां तावत्तावल्लवाकृबम्‌ ॥६९॥ 
कृष्णो5पि सुयुधे तेन लीलयेव जगन्मयः । 
खेदाचालयता कोपानिजशेखरकेसरम्‌ ॥७०॥ 
बलक्षय विदृद्धि च दृष्ठा चाणूरक्ृष्णयोः । 
वारयामास तूर्याणि कंस। कोपपरायण! |॥७१॥ 
मसदद्रादिषु तूर्येषु अतिषिद्वेष तत्क्षणात्‌ । 
खे सड्जभतान्यवाद्यन्त देवतूर्याण्यनेकश। ॥७२॥ 
जय गोविन्द चाण्रं॑ जहि केशव दानवम्‌ | 
अन्तरद्धानगता . देवास्तपृचुरतिहरपिता। ॥७३॥ 
चाण्रेण चिरं कार्ल क्रीडित्वा मधुसदन। । 
उत्थाप्य आमयामास तद्बधाय कृतोद्य म/ ॥७४॥ 
आमयित्वा शतगुणं देत्यमछममित्रजित्‌ । 
भूमावास्फोटयामास गगने गतजीवितम्‌ ॥७५॥ 
भूमावास्फोटितस्तेन चाणूरः शतधाभवरत्‌ | 
रक्तस्रावमहापड्लां चकार च तदा झुवम्‌ ॥७६॥ 
बलदेवो5पि तत्काल मष्टिकेन महाबल) । 
युयुधे देत्यमस्लेन चाण्रेण यथा हरि! ॥७७॥ 
सोउप्पेन मुष्टि ना मूध्नि वक्षस्याहत्य जाजु ना । 
पातयित्वा धरापृष्टे निष्पिपेष गतायुपम्‌ ॥७८॥ 


थीविष्णुपुराण 
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श्रीकृष्णचन्द्र चाणुरके साथ परस्पर भमिड़कर, नीचे 
गिरकर, उछालकर, घुसे ओर वज्ञक्े समान कोहनी 
मारकर, पेरोसे ठोकर मारकर तथा एक दूपरेके 
अंगोको रगडकर लडने छंगे । उस समय उनमे 
महानु युद्ध होने लगा ॥ ६६-६७ ॥ 








इस प्रकार उत्त समाजोत्सवके समीप केवल 
बल ओर प्राणशक्तिप्ते ही सम्पन्न होनेवाला उनका 
अति भयंकर ओर दारुण शब्रहीन युद्ध हुआ ॥ ६८ ॥ 
चाणर जेसे जेसे भगवान्से भिडता गया वेसे-ही- 
वेसे उसकी प्राणशक्ति थोडो-योड़ी करके तअत्यन्त 
क्षीण होती गयी ॥ ६९ । जगनन्‍्मय भगवादच्‌ कृष्ण 
भी, श्रम और कोपके कारण अपने पुष्पमय शिरो- 
भूषणोमे लगे हुए केशरको हिलानेवाले उप्त चाण्रसे 


लीलापुर्वक लडने लगे ॥ ७० ॥ उस समय चाणरके 
बलका क्षय और कष्णचन्द्रके बलका उदय देख कसने 
खीक्षकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिये ॥ ७१ ॥ 
रज्धभूमिमे मृदद़् ओर तूर्य आदिके बंद हो जानेपर 
आकाशमे अनेक दिव्य तू्ये एक साथ बजने लगे 
॥ ७२॥ और देवगण अत्यन्त हषित होकर अल- 
क्षितभावसे कहने लगे-'हे गोविन्द | आपको जय हो | 
हे केशव | आप शीघ्र ही इस चाणूर दानवको 
मार डालिये” ॥ ७३ ॥ 

भगवान्‌ मघुसूदन बहुत देरतक चाणूरके साथ 
खेल करते रहे, कर उसका वध करनेके लिये उद्यत 
होकर उसे उठाकर घ॒माया ॥ ७४॥ शन्रुविजयी 
श्रीकृष्णचन्द्रने उस देत्य मल्लको सेकडों बार घुमा- 
कर आकाशमे ही निर्जीव हो जानेपर पृथिवोपर 
पटक दिया ॥ ७५॥ भगवातके द्वारा पृथिवीपर 
पिराये जाते हो चाण्रके शरीरके संकडो टुकडे हो 
गये और उध्त समय्र उतने रक्तस्नावसे पृथिवोको 
अत्यन्त कोचडमत्र कर दिया ॥७६॥ इधर, जिस 
प्रकार भगवान्‌ कृष्ण चाणूरसे लड़ रहे थे उसी 
प्रकार महाबली बलभद्रजी भी उप्त समय देत्य-मल्ल 
मुष्टिकसे भिडे हुए थे ॥ ७७ ॥ बलरामजाने उप्के 
मस्तकपर घूँसोसे तथा वक्ष.स्थलूमे जानुसे प्रहार 


किया और उस गतायु देत्यको पृथिवीपर पटककर 
रोद डाला ॥ ७८ ॥ 
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कृष्णस्तोशलक॑ भूयों मल्लराजं महावलम्‌ | 
वामसुष्टि प्रहरेण पातयामास॒ भूतले ॥७९॥ 
चाणरे निहते मल्ले मुष्टिफे विनिपातिते । 
- नीते क्षयं तोशलके सर्वे मसला; प्रदुद्रुबुश ॥८०॥ 


बवर्गतुस्ततोी रह्ले ऋष्णसड्डपंणावुभी । 


समानवयसो गोपान्वलादाकृष्य हर्षितो ॥८१॥ 
कंसोउपि कोपरक्ताक्षः प्राहोच्चेव्यायतानरान्‌ । 
गोपावेतों समाजीघा निष्क्रास्थेतां बलादित। ॥॥८२। 
नन्दो5पि शह्यतां पापो निर्गलेरायसेरिह । 
अबृद्भाहण दण्डेन वसुदेयो5पि बध्यताम।॥।<८३॥ 
बल्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिता; पुरः | 

गावो निगृद्यतामेषां यचास्ति वसु किश्वन ॥८४॥ 
एवमाज्ञापयन्तं तु प्रहस्य मधुसदनः 
उत्प्लुत्यारुद्य तं मञ्च॑ कंस जग्राह वेगत॥ ॥८५॥ 
केशेष्वाकृष्प विगलत्किरीटमबनोतले । 

स कंस पातयामास तस्योपरि पणात च ॥८६॥ 
अशेषजगदाधार गुरुणा पततोपरि | 
कृष्णेन त्याजितः प्राणाजुग्रसेनात्मजो न प५ ॥८७॥॥ 
मतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुच्नदनः । 
चकष देह कंसस्य रघ्नमध्ये महाबर ।[८८॥ 


भौरवेणातिमहता परिखा तेन क्ृष्यता । 
कृता कंसस्य देहेन वेगेनेव महाम्भस) ॥८९॥ 
कंसे गृहीते ऋष्णेन तद्भ्राताउ्भ्यागतो रुपा । 
सुमाली बलभद्रेण लीलयेैब निपातितः ॥९०॥ 
ततो हाहाकृतं॑ सवमासीत्तद्रज्मभण्डलम । 
अवज्ञया हत॑ दृष्ठटा कृष्णेन मधुरेश्वरम्‌ ॥९१॥ 
कृष्णो5पि वसुदेवस्य पादो जग्राह सत्वरः । 
देवक्याश्. महाबाहुबलदेवसहायवान्‌ ॥९२॥ 


पश्चम अंश 


४३९ 


तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रने महाबली मल्लराज 
तोशछको बायें हाथसे घुसा मारकर पृथिवीपर गिरा 
दिवा ॥ ७९॥ मल्लश्रेष्ठ चाणर ओर सुष्टिकके 
मारे जानेपर तथा मलल्‍छराज तोशलके नष्ट होनेपर 
समस्त मल्लगण भाग गये ॥ ८० ॥ तब कृष्ण गौर 
संकषंण अपने समवयस्क गोपोको बलपुरवंक खींचकर 
( भालिगन करते हुए ) हष॑से रक्ञभूमिमे उछलतने 
लगे ॥ ८१ ॥ 

तदनन्तर कंसने क्रोघसे नेत्र छाल करके वहाँ 
एकत्रित हुए पुरुषोसे कहा--“अरे ! इस समाजसे 
इन दोनों ग्वालबालोको बलपूर्वक् निकाल दो ।'८२॥ 
पापी ननन्‍्दको लोहेकी शंखलामे बाँधकर पकड़ लो 
तथा वृद्ध पुरुषोके अयोग्य दण्ड देकर वसुदेवको भी 
मार डालो ॥ ४३॥ मेरे सामने कुष्णके साथ ये 
जितने गोपगण उछल रहे हैं इन सबको भी मार 
डालो तथा इनकी गोएँ और जो कुछ अन्य धन हो 
वह सब छीन लो” ॥ ८४॥ जिस समय कंस इस 
प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी समय श्रीमधुसुदन 
हँसते-हेसते उछलकर मग़पर चढ़ गये और शीष्रतासे 
उसे पकड़ लिया ॥ ४५॥ तथा उसे केशोद्वारा 
खीचकर पृथिवीपर पटक दिया और उसके ऊपर आप 
भी कूद पडे, इस समय उसका मुकुट शिरसे खिसक- 
कर अलग गिर गया था ॥ ८4६॥ सम्पूर्ण जगतुके 
आधार भगवान्‌ कृष्णके ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज 
राजा कंसने अपने प्राण छोड़ दिये॥ ८७ ॥ तब 
महाबली कृष्णचन्द्रने मृतक कंसके केश पकड़कर 
उसके देहको रज्भभूमिमे घसीटठा।॥ ८८॥ कंप्का 
देह बहुत भारी था, इसलिये उसे घसीटनेसे महान 
जलप्रवाहके वेगसे हुई दरारके समान पृथिवीपर 
परिखा बन गयी ॥ «९ ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा कंसके पकड़ लिये जानेपर 
उसके भाई सुमालीने क्रोधपुवंक आक्रमण किया। 
उसे बलरामजीने लीलासे ही मार डाला ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार मथुरापति कंसको कुष्णचन्द्रद्म रा अवज्ञा- 
पूवंक मरा हुआ देखकर रज्धभूमिमे उपस्थित सम्पूर्ण 
जनता हाहाकार करने लगी ॥ ९१॥ उसी समय 


महाबाहु कृष्णचन्द्रने बलदेवजीसहित वसुदेव और 
देवकीके चरण पकड़ लिये ॥ ९२ ॥ 


४४० 
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न्‍५ ९ 
उत्थाप्य वसुदेवस्त देवको च जनादुनम्‌ । 








स्मृतजन्धोक्तवचनो तादेव प्रणतो स्थितों ॥९३॥ 
श्रीवरसुदेव उवाच 


प्रसीद सीदतां दत्तो देवानां यो बर। प्रभी । 


तथावयोः प्रसादेन कृवोद्धारस्स केशव ॥९४॥ 


आराधितो यद्धगवानवतीर्णों गृह्दे मस | 
दु्बंत्तनिधनारथाय तेन नः पावितं कुलघ ॥९५॥ 
त्वमन्तः स्वेधतानां सर्वेधृतमयः। स्थितः । 
प्रवर्तते समस्तात्म॑स्त्वत्तो भ्रृवभविष्यती ॥९६॥ 
यजैस्त्वभिज्यसे5चिन्त्य सबदेवमयाच्युत | 
त्व्ेव यज्ञो यट्टा च यज्वनां परमेश्वर ॥९७॥ 
समुद्धवस्समस्तस्य जयतस्त्व॑ जनादंन ॥९८॥ 
सापह्ृयव॑ सम सनो यदेत्ततयि जायते। 
देवक्यायात्मजप्रीत्या तदत्यन्तविडम्बता ॥९९॥ 
त्व॑ं कर्ता सर्वक्ृतानामनादिनिधनो भवान्‌ । 
त्वां मनुष्यस्य कस्येपा जिह् पुत्रेति वक्ष्यति ||१०० 
जगदेतजगन्नाथ सम्भूवमखिल यतः । 
कया युक्त्या विना मायां सोउस्मच। सम्भविष्यति ॥ 
यसिमिन्प्रतिष्ठित सब जयत्स्थावरजड्भमम | 
सकोष्ठोत्सदड्रशयनो मालुषो जायते कथस्‌ ॥१०२॥ 
स्‌ लं॑ प्रसोद परमेश्वर पाहि विश्व- 
मशावतारकरणेन ममास्सि पुत्र) । 
आज्रह्मपादपमिद॑ जगदेतदीश 
त्वत्तो विभोहयसि कि पुरुषोच्तमास्मान्‌ ॥। 
सायाविमोहितद्श्ा तनयो ममेति 
कफंसाद्धयं कृतमपास्तभयातितीवय । 


श्रीविष्णुप्रराण 
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तब जन्मके समय कहे हुए भगवदवाक्योका स्मरण 
हो आनेसे वसुदेव और देवकीने श्रीजनाद॑नको 
पृथिवीपरसे उठा लिया तथा उनके सामने प्रणतमावसे 
खडे हो गये ॥ ९३ ॥ 

श्रीवसुदेवजी बोले--हे प्रभो ! अब आप 
हमपर प्रसन्न होइये। हे केशव ! आपने भात्ते 
देवगणोको जो वर दिया था वह हम दोनोपर अनुग्रह 
करके पूर्ण कर दिया ॥ ९४॥ भगवन्‌ | बापने जो 
मेरी आराघनासे दुष्टननोके नाशके लिये मेरे घरमे 
जन्म लिया, उससे हमारे कुलको पविन्न कर दिया है 
॥ ९५ ॥ आप सर्वेभ्रूतमय हैं ओर समस्त भूतोके 
भीतर स्थित हैं। हे समस्तात्मनु | भूत और भविष्यत्त 
आपहीसे प्रवृत्त होते हैं ॥ ९६॥ हे अचिन्त्य ! हे 
सर्वंदेवमय ! हे अच्युत | समस्त यज्ञोसे आपहीका 
यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर | आप हो यज्ञ 
करनेवालोके प्राजक और यज्ञस्वरूप हैं ॥ ९७॥ हे 
जनाद॑न ! आप तो सम्पूर्ण जगत॒क्े उत्तत्तिस्यान हैं, 
आपके प्रति पुत्रवात्सल्यके कारण जो मेश और 
देवकीका चित्त श्रान्तियुक्त हो रहा है यह बडी ही 
हँसीकी बात है ॥ ९८-९९ ॥ भाप आदि और अन्तसे 
रहित हैं तथा समस्त प्राणियोके उत्पत्तिकर्ता हैं, ऐसा 
कौन मनुष्य है जिसकी जिह्मा आपको “पुत्र”! कहकर 
सम्बो वन करेगो ?॥ १०० ॥ 

हे जगन्नाथ | जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत 
उत्पन्न हुआ हे वही आप बिना मायाशक्तिके और 
किक्ष प्रकार हमसे उत्तन्न हो सकते हैं ॥ १०१॥ 
जिसमे सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ स्थित हे वह प्रभु 
कुक्षि ( कोख ) ओर गोदमे शयन करनेवाला मनुष्य 
केसे हो सकता है ? ॥ १०२॥ 

हे परमेश्वर ! वही आप हमपर भ्रसन्न होइये 
और अपने अशावतारसे विश्वकी रक्षा कीजिये। 
आप मेरे पुत्र नही हैं। हे ईश ! ब्रह्मासे लेकर 
वृक्षादिपयंन्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ जआापहोसे उत्पन्न 
हुआ है, फिर हे पुरुषोत्तम | आप हमे क्यो मोहित 
कर रहे हैं ? ॥ १०३॥ हे निर्भभव ! “आप मेरे 
पुत्र हैं! इस मायासे मोहित होकर मेंने 
कंससे अत्यन्त भय माना था ओर 





आअ० २१ | 


नव 


नीतो5सि गोकुलमरातिभयाऊुलेन 

वृद्धि गतोउसि मम नाशिति सममस्वसीणश | १० ४। 
कर्माणि रुद्रमरुदश्विशतक्रतुनां 

साध्यानि यरय न भवन्ति निरीक्षितानि | 
त्व॑ं विष्णुरीश जगतासुपकारहेतोः 

प्राप्तोउसि न! परिगतों विगतों हि मोह! १०५ 


पश्चम अंश 


४४१ 


कि त जे बज ऑनीओ अअनक 


उस झलन्नुके मयसे ही में आपको योकुछ ले गया था। 
हे ईश | आप वही रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिये 
भव बापमें मेरी ममता नहीं रही हैं॥ १०४ ॥ 
अबत्तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, 
महदुगण, अध्विन्तीकुमार ओर इन्द्रके लिये भी साध्य 
नही हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है, है ईश |! 
[ मेने निश्चयपूर्वक जान लिया है कि ] आप साक्षात्‌ 
श्रीविष्णुभगवान्‌ ही जगत्‌॒के उपकारके लिये प्रकट 
हुए हैं ॥ १०५॥ 








इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमे उशने विज्ञोअष्याय। || २० ॥| 





इकीसवाँ अध्याय 


उम्रसेनका राज्यामिषेक तथा भगवानका विद्याध्ययन 


श्रीपराश्चर उवाच 
तो समुत्पन्नविज्ञानी भगवत्कमंदशनात्‌ | 
देवकीवसुदेवी तु च्ठा मायां एनहँरिः। 
मोहाय यदुचक्रस्थ विवतान स वैष्णबीम्‌ ॥ १ ॥ 
उबाच चाम्ब है तात चिराटुत्कण्ठितेन से। 
भवन्तो कंसभीतेन दृष्टो सड्डपषणेन च॥ २॥ 
कुबतां याति यः कालो मातापित्रोरपुजनयू। 
तत्खण्डमायुषो व्यथंमसाधुनां हि जायते ॥ ३ ॥ 
गुरुदेवद्विजातीनां सातापित्रोथ पूजनम्‌ | 
छुर्व॑तां सफल: कालो देहिनां तात जायते ॥ ४॥ 
तत्क्षुन्तव्यमिदं॑ सर्वेमतिक्रमकृत॑ पितः । 
कंसवीरय प्रतापास्यामावययो। परवश्ययो। ॥ ५ ॥ 

श्रीपपशर उवाच 
इत्युबत्वाथ प्रणम्योभी यदु इद्धाननुक्रमात्‌ । 
यथावदमिपुज्याथ चक्रतुः पोरमाननम््‌ ॥ ६॥ 
कंसपर्न्यस्ततः कंस परिवाये हतं झुवि । 
विलेपु मातरश्वारप दुःखशोकपरिप्छुता। ॥ ७॥ 

वि० पु० ५६-- | 


श्रीपराशरजी घोले--अपने ईश्वरीय कर्मोको 
देखनेसे वसुदेव और देवकीको विज्ञान उत्पन्न हुआ 
देख भगवाचने गरदुवंशियोकों मोहित करनेके लिये 
अपनो वेष्णवी मायाका विस्तार किया ॥ १॥ और 
बोले---'हे मात. ! हे पिताजी | बलरापजी औौर में 
बहुत दिनोसे कंसके भयसे छिपे हुए आपके दर्शनोके 
लिये उत्कण्ठित थे, सो आज आपका दर्शन हुआ है 
॥ २॥ जो समय माता-पिताकी सेवा किये बिना 
बीतता हे वह असाघु पुरुषोकी आयुका भाग व्यथ 
ही जाता हे ॥ ३॥ हे तात | गुरु, देव, प्लाह्मण और 
माता पिताका पुजब॒ करते रहनेसे देहधारियोंका 
जीवन सफल हो जाता है॥४॥ मबतः हे तात ! 
कंसके वीय॑ और प्रतापसे भीत हम परवश्ञोंसे जो कुछ 
अपराध हुआ हो वह क्षमा करें? ॥ ५॥ 

श्रीपराशरजी बोले---राम गोर कृष्णने इस 
प्रकार कह माता-पिताकी प्रणाम किया और 
फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धोझ्का यथायोग्य असि- 
वादनकर पुरवासियोका सम्प्राव किया ॥ ६॥ 
उस समय कंसकी पत्नियाँ और माताएँ प्रथिवी- 


पर पडे हुए मृतक कंसको घेरकर दु.ख- 
शोकसे पूर्ण हो विलाप करने लगीं ॥७॥ 





४४२ 
' बहुप्रकारमत्यथ पश्चाचापातुरों हरिः। 


तास्समाश्चासयामास स्वयमश्राविलेक्षण। | ८ ॥ 
उग्रसेन॑ ततो बन्धात्मुमोच्च मधुखदनः । 
अभ्यपिज्चत्तदैवेन निजराज्ये हतात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 


राज्येडभिषिक्तः कृष्णेन यदु सिहस्सुतस्य सः। 
चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घादिता। ॥१०॥ 
क्ृतौदूबदेहिक॑ चैन सिंहासनग हरिः । 
उवाचाज्ञापय विभो यत्कार्यमविश्धित: ॥११॥ 
ययातिशापाइंशो5यमराज्याहों उप सास्प्रतय। 


मयि थृत्ये स्थिते देवानाज्ञापयतु कि नुपेः ।।१२॥ 
ओपराशर उवाच 


श्त्युक्त्वा सो5स्मरद्वायुमाजगाम च॒ तत्क्षणात्‌। 


७३. (९ 
उवाच चेन भगवान्‌ केशवः कार्यमालुष) ॥१३॥ 
गच्छेदं त्रूहि वायो त्वमर्ं गर्वेण वासव । 
दीयताझुग्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा ॥१४॥ 
कप 0 
कृष्णो ब्रवीति राजाहमेतद्रत्नमचुत्तमम्‌। 


सुधर्माख्यसभा युक्तमस्यां यदुमिरासितुम्‌।॥१५॥ 
श्रीपराश्वर उवाच 


इत्युक्तः पवनो गत्वा सवेमाह शचीपतिस्‌ । 

ददो सोडपि सुधर्मोख्यां सभां वायो। पुरन्द्र:॥१६॥ 
वायुना चाहता दिव्यां सभां ते यहु पज्ञवाः । 
बुश्ुज॒स्सवरत्नात्यां गोविन्द्युजसंश्रया। ॥१७॥ 
विद्ताखिलविज्ञानी सर्वज्ञानमयावपि । 
शिष्याचार्यक्रमं वीरो रूयापयन्तो यद्चमो ॥१८॥ 
ततस्साल्दीपर्नि काश्यसवन्तिधुरवासिनम्‌ । 
विद्याथं जस्मतुर्वालो कृतोपनयवक्रमो ॥१९॥ 


न आज 


श्रीविष्णपुराण 


[ अ० २१ 


| तब कुृष्णचन्द्रने भी अत्यन्त पश्चात्तापसे विद्वलू हो 
स्वयं भाँखोमे बाँस भरकर उन्हे अनेको प्रकारसे 
ढाँढ़स बंधाया ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर श्रीमघुसूदनने, जिनका पुत्र मारा गया 
है, उन राजा उमग्रसेनको बन्धनसे मुक्त किया और 
उन्हे छपने राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ९॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रद्वा रा राज्याभिषिक्त हो कर यदुश्रेठ उप्रसेन ने 
अपने पुत्र तथा औौर भी जो लोग वहाँ मारे गये थे 
उन सबके ओध्वंदेहिक कम किये ॥ १० ॥ आओध्वे- 
देहिक कर्मोप्ते निवृच होनेपर सिहासवारूढ़ उम्रसेनसे 
श्रीहरि बोले--“हे विभो ! हमारे योग्य जो सेवा हो 
उसके लिये हमे निदशंक होकर बाज्ञा दीजिये 
॥ ११॥ ययातिका शाप होनेसे यद्यपि हमारा वंश 
राज्यका अधिकारी नहीं हे तथापि इस समय मुझ 
दासके रहते हुए राजाओको तो क्या, घाप देवताओं- 
को भी थाज्ञा दे सकते हैं” ॥ १२॥ 
श्रीपराशरजी बोले---उम्रसेनसे इस प्रकार कह 
[ धर्मसंस्थापनादि ] कार्यसिद्धिक्े लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने वायुका स्मरण किया 
लोर वह उसी समय वहाँ उपस्यित हो गया। तब 
भगवानूसे उप्से कहा--॥१३॥ “हे वायो | तुम 
जाओ ओर इचन्द्रसे कहो कि हे वासव | व्यर्थ गर्व 
छोडकर तुम उम्रसेनकी अपनी सुधर्मा-तामकी सभा 
दो ॥ १४ ॥ कृष्णचन्क्रकोी आज्ञा है कि यह सुधर्मा 
सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजाके ही योग्य हे। 


इसमे यादवोका विराजमान होता उपयुक्त है” ॥१५॥ 


ओऔीपराशरजी बोले---भगवान॒की ऐसी आज्ञा 
होनेपर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर 
कह दिया और इन्द्रने भी तुरंत हो अपनी सुधर्मा 
नामकी सभा वायुकों दे दी ॥ १६॥ वायुद्वारा 
लायी हुई उस सर्वरत्नसम्पन्न दिव्य सभाका सम्पर्ण 
यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्दकी भ्रुजाओके भाश्रित रहकर 
भोग करने लगे॥ १७ ॥ 

. पंदनन्तर समस्त विज्ञानोकों जानते हुए बौर 
स्वज्ञान-सम्पन्त होते हुए भी वीरवर कुष्ण 
ओर बलराम गुरु शिष्पसस्बन्धको प्रकाशित 
करनेके लिये उपनयन-संस्कारके अनन्तर विद्यो- 
पार्जनके लिये काशीमे उत्पन्त हुए बअवन्तिपुर- 
वासी सान्दीपति मुनिके यहाँ गये॥ १८-१९ ॥ 


आअ० २१ | 


वेदास्पासक्ृतप्रीती. सझ्भूपणजनाद॑नो । 
तस्थ शिष्यल्वमस्येत्य गुरुइत्तिपरों हि ती ॥२०॥ 
दशयाअवक्रतुर्वीरावाचारमखिले. जने । 
सरहस्य॑ धु्वेद ससडग्रहमधीयताम ॥२१॥ 
अद्दोराजचतुष्पश्या तदकुतमभूदू ह्विज । 
सान्दीपनिरसस्भाव्यं तयीः कर्मा तिमानुषघ ।| २२॥। 
बिचिन्त्य तो ता मेने प्राप्ती चन्द्रदिवाकरो । 
साड्ांथ चतुरो वेदान्सवंशासाणि चैव हि ॥२३॥ 
अख्तग्राममशेष॑च प्रोक्तमात्रमभवाप्य तो | 
उचतुत्रियतां या ते दातव्या गुरुदशिणा ॥२७॥ 
'सोउप्यतीन्द्रियमालोक्प तयो। कम महामतिः । 
अयाचत मृत पुत्र अगासे लुवणाणंवे ॥२५॥ 
गृहीताद्री दतस्तौ तु साध्येहस्तो महोदधिः । 
उद्याच न मया पूत्रो हृतस्सान्दीपलेरिति ॥१६॥ 
देत्य। पश्चजनों नाम शझ्डरूपस्स बालकम्‌ 
जग्राह योउस्ति सलिले ममेवासुरत्दन ॥२७॥ 
श्रीपराशर उवाव 

इत्युक्तोउन्तजेलं ग॒त्वा हत्वा पश्च जन॑ च तम्‌। 
कृष्णो जग्राह तस्यास्थिप्रभवं शह्डघुत्तमम्‌ ॥१२८।॥ 
यस्य नादेन देत्यानां बलद्यनिरजायत । 
देवानां बंधे तेजो यात्यथमेथ्व सड्क्षयस्‌ ॥२९॥ 
त॑ पाश्चजन्यमापूये गत्वा यमपुर हरि । 
बलदेवथ बलवाज्ित्वा वेबस्वत॑ यम ॥३०॥ 
त॑ बाल यातनासंस्थं यथापूर्वेशरीरिणस | 

पित्रे प्रदत्तवान्द्ृष्णो बरुश बलिनां बरा। ॥३१॥ 
सथुरां च पुनः आप्ताउग्रसेनेन पालितास | 


प्रहष्टपुरुपख्ीकायुसी रामजनादनो ॥३१॥ 


पृश्चम अंश 


वीर संक्रपंण और जनादं॑त सान्दीपनिका शिष्प्रत्व 
स्वीकारकर वेदाभ्यासपरायण हो यथायोग्य ग्रुरु- 
शुश्रधाव्मि प्रवृत्त रह सम्पूर्ण छोकोक़ो यथोचित 
शिष्टाचार प्रदर्शित करते लगे। हे ह्वित्र | यह बड़े 
आश्रयंकी बात हुई कि उन्होने वे बल चौंतठ दिगमे 
रहस्य ( अद्धमन्त्रोपनिषत्‌ ) और संप्रह ( अद्नप्रयोग ) 
के सहित सम्पूर्ण घनुवंद सीख लिया। सान्दीपनिने 
जब उनके इस शसम्भव और अतिमानुष कमंको 
देखा तो यही समझा कि सक्षात्‌ सूर्य ओर चन्द्रमा 


ही मेरे घर आ गये हैं। उन दोनोने गद्धोसहित 
चारो वेद, सम्पर्ण शाक्ष ओर सब प्रकारकी अख्त- 


विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर 
गुरुजीसे कहा--“कहिये, आपको क्या ग्रुरु दक्षिणा 
दें?” ॥ २०-२४ ॥ महामति सान्दीपनिते उनके 
अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास-क्षेत्रके खारे समुद्रमें 
डुबकर मरे हुए अपने पुत्रको मांगा ॥ २५ ॥ तदनन्तर 
जब वे शस्त्र ग्रहणकर सपुद्रके पास पहुँचे तो समुद्र 
भ्रध्यं लेकर उनके सम्पुख उपस्थित हुआ शौर कहा- 
“मेंने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया ॥ २६॥ 
है देत्यदमन | मेरे जलमे ही पद्चजन नामक एक 
देत्य शंखरूपसे रहता हे; उप्तीनी उस बालककों 
पकड लिया था” ॥ २७॥ 

श्रीपराशरजी बोले--सपुद्रके इस प्रकार कहने- 
पर कृष्णचन्रने जलके भीतर जाकर पंत्चनजनका वध 
किया और उसकी अस्थियोसे उत्पन्न हुए शंखको ले 
लिया ॥ २८॥ जिसके दब्दसे देत्योका बल नष्ट हो 
जाता है, देवताओका तेज बढ़ता है और अधमंका 
क्षय होता है ॥२९॥ तदनन्तर उस पाश्जन्य 
शंखको बज्ाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र और बलवान 
बलराम यप्रपुरको गये और सुययंपुत्र यमको जीतकर 
यमयातना झोगते हुए उस बालकको पुबंबत शरीर- 
युक्तकर उसके पिताको दे दिया॥ ३० ३१॥ 

इसके पश्चातु वे राम और कृष्ण राजा उपम्रसेनद्वारा 
परिपालित मथुरापुरीमे, जह॑के ख्री-पुरंष [ उनके 
आगसनसे |] आनच्दित हो रहे थे, पधारे ॥ ३२ ॥ 


इति भीविष्णुपराणे पश्चमे'उश्े एक्रविश्ोउष्यायः ॥ रे! ॥ 


ध्ल्ल्क्द्स्सोह््फजच 
ञ्ः 
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श्रीविष्णुपुराणं 








बाईसवाँ अध्याय 


जरासन्धकी पराजय 


श्रीपराग्रर उवाच 
जरासन्धसुते कंस उपयेसे महाबलः । 
अस्त प्रापं च मैत्रेय तयोभतहणं हरि ॥ १ ॥ 
सहावलूपरीवारो... सगधाधिपतिबेली । 
हन्तुमस्याययों कोपाजरासन्धस्सयादवम्‌ ॥ २।॥ 
उपेत्य सथुरां सोज्यथ ररोध मगधेश्वरः । 
अक्षौहिणीभिस्सैन्यस्प त्रयोविशतिभिवतः ॥ ३ ॥ 
निष्क्रम्यास्पपरीवाराबुभी रामजनादनों । 
सुसुधाते सम॑ तस्य बलिनों बलिसेनिके! ॥ ४ ॥ 
ततो रामश्र कृष्णश्र मति चक्रतुरझ्सा | 
आसयुधानां पुराणानामादाने झ्लुनिसत्तम ॥ ५॥ 
अनन्तरं हरेश्शा्ड़ तुणी चाक्षयसायकों । 
आकाशादागतठो विग्र तथा कीमोदकी गदा ॥| ६ ॥ 
हले च बलभद्गरस्य गगनादागतं महत्‌ । 
मनसो5भिमतं विप्र सुनन्‍्दं घुसलं तथा ॥ ७॥ 
ततो युद्धे पराजित्य ससेन्यं मगधाधिपमस्‌ । 
पूरी विविशतुर्वीराबुभी रामजनादंनों ॥ ८॥ 
जिते तस्मिन्सुदुबंत्ते जरासन्धे महाप्रने । 
जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्‍्यत नाजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनरप्याजगाभाथ जरासन्धो बलान्वितः । 


जितश्र रामकृष्णास्यामपक्रान्तो द्विजोचम ॥॥१०॥ 
दश चाष्टो च सड्ग्रामानेवमत्यस्तदुमेद) । 
यदुभिर्मागधों राजा चक्रे कृष्णपुरोगमें) ॥११॥ 
सर्वेष्वेतेधु युद्धेपु यादवेस्स पराजित: । 
अपक्रान्तो जरासन्धस्स्वव्पसैन्येवलाधिक! | १२॥ 
न ठट्वलं यादवानां विजितं यदनेकशः । 
ततु सबन्निधिमाहात्म्य॑ विष्णोरंशस्य चक्रिणः ॥ १३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! महावली कंसने 
जरासन्धकी पुत्री अस्ति ओर प्राप्तिसि विवाह किया 
था, अत. वह अत्यन्त बलिप्ठ मगधराज क्रोधपुवेक 
एक बहुत बडी सेना लेकर अपनी पुत्रिधोके स्वामी 
कंसको मारनेवाले श्रीहरिको यादवोके सहित मा रने- 
की इच्छासे मथुरापर चढ़ आया ॥ १-२ ॥ मगधेश्वर 
जरासन्धने तेईस अक्षोहिणी सेनाके सहित आकर 
मथुराकों चारो ओरसे घेर लिया ॥ ३ ॥ 

तब महाबली राम और जनादंव थोडी-सी सेना- 
के साथ नगरसे निकलकर जरासन्धके प्रबल सेनिको- 
से युद्ध करने लगे ॥ ४॥ हे झुनिश्रेष्ठ| उस समय 
राम ओर कुृष्णने अपने पुरातन शश्लोको ग्रहण 
करनेका विचार किया ॥ ५॥ हे विप्न ! हरिके 
स्मरण करते ही उनका क्षाह्नंधनुष, अक्षय बाणयुक्त 
दो तरकश और कफोमोदकी तामकी गदा आकाशसे 
आकर उपस्थित हो गये ॥ ६ ॥ हे द्विज | बलभद्रजी- 
के पास भी उनका मनोवाड्छित महान हल ओर 
सुनन्द नामक सूसल क्षाकाशसे आ गये ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर दोनो वीर राम और कृष्ण सेनाके 
सहित मगधराजको युद्धमे हराकर मथुरापुरीमे चले 
आये ॥ ८ ॥ हे महामुने ! दुराचारी जरासन्धको 
जीत लेनेपर भी उसके जीवित चले जानेके कारण 
कृष्णचन्द्रने अपनेको अपराजित नहीं समझा ॥ ९॥ 

हे द्विजोत्तम | जरासन्ध फिर उतनी ही सेना 
लेकर आया, किन्तु राम और कृष्णसे पराजित 
होकर भाग गया ॥ १०॥ इस प्रकार अत्यन्त दुधं्ष 
मगधराज जरसन्धने राम और कृष्ण आदि यादवों- 
से अद्वारह बार युद्ध किया ॥ ११ ॥ इन सभी युद्धोमे 
अधिक सेन्यशाली जरासन्ध थोड़ी-सी सेनावाले यदु- 
वंशियोसे हारकर भाग गया ॥ १२॥ यादवोकी थोड़ी- 
सी सेना भी जो [ उसकी अनेक बड़ी सेनाओसे ] 
पराजित न हुई, यह सब भगवाच्‌ विष्णुके अंशावतार 
श्रीकृष्णचन्द्रकी सब्निधिका ही माह्मत्त्य था॥ १३ ॥ 





ँराकााााकककाा कक का भकककक कक भ कक कम क कक कक कक ऋ कक छक्का काका का > या किम कलश ईार रात पह रकम िरत टकरा रिया की जणिीएरीभररि भरमार रहकर, 


मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतीपतेः । 
अन्लाण्यनेकरूपाणि यदरातिषु झुश्वति ॥१४॥ 
मनसेव जगर्सृष्टि संहारं च करोति यः | 
तस्यारिपक्षक्षषणे कियानुद्यमविस्तरः ॥१५॥ 
तथापि यो मलुष्याणां धर्मस्तमनुवर्तते। 
कुवन्बलवता सन्धि हीनैयुद्धं करोत्यसो ॥१६॥ 
साम चोपप्रदानं च तथा भेदं च दशयन्‌ | 
करोति दण्डपातं च कचिदेव पलायनस्‌ ॥१७॥ 
मनुष्यदेहिनां. चेष्टामिस्येवमनुवर्तते । 
लीला जगत्पतेस्तस्यच्छन्द्तः परिवर्तेते ॥१८॥ 


उन मानवधमंशीलरू जगत्पतिकी यह लीला ही हे कि 
वे अपने शत्रुओपर नाना प्रकारके अश्न शम्र छोड़ते 
हैं॥ ९४॥ जो केवल संकल्पमात्रसे ही संत्तारकी 
उत्पत्ति और संहार कर देते हैं उन्हे अपने शत्रुपक्ष- 
का नाश करनेके लिये भला कितना उद्योग फेलाने- 
की आवदयकता है ? ॥ १५॥ तथापि वे बलवानोसे 
सन्धि और बलहीनोसे युद्ध करके मानव-धर्मोका 
अनुवतंन कर रहे हैं ॥ १६॥ वे कहीं साम, कही 
दान और कही भेदनीतिका व्यवहार करते है तथा 


कहीं दण्ड देते ओर कहीसे स्वयं भाग भी जाते हैं 
॥ १७ ॥ इस प्रकार मानवदेहधारियोंकी चेश्टाओंका 


अनुवर्तत करते हुए श्रीजगत्पतिकी अपनी इच्छा- 
नुसार लीलाएँ होती रहती थी ॥ १०८ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराण पज्चमे'उच्े ट्वार्विशोज्य्याय, ॥ २२ ॥ 


जौ 5 


तेईसवाँ अध्याय 


द्वारका-दुर्गकी रचना, कालयवनका भस्म होना तथा मुचुकुन्दकत भगवत्तुति 


श्रीपराशर उवान्र 
गाग्य गोष्ठयां द्िजं स्यालष्षण्द इत्युक्तवान्द्रिज । 


यदनां सबह्निधो सर्वे जहसुर्यादवास्तदा ॥ १॥ 
ततः कोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः । 
सुतमिच्छंस्तपस्तेपे यदुचक्रभयावहम्‌ ॥ २ ॥ 
आराधयन्महादेव॑ लोहचूणमभक्षयत्‌ । 

ददो वर च तुशेउस्मे वर्षे तु द्ादशे हर) ॥ ३ ॥ 
सनन्‍्तोषयामास च त॑ यवनेशो हानात्मजः । 
तदयोपित्सड्रमाच्चास्य पुत्रोज्भूदलिसन्रिभः ॥४॥ 
त॑ कालयवन नाम राज्ये स्वे यवनेश्वरः । 


श्रीपराशरजी बोले--है दिज | एक बार महषि 
गाग्येसे उनके सालेने यादवोकी गोष्ठीमे नपुंसक कह 
दिया । उस समय समस्त यदुवंशी हँस पड़े॥ १॥ 
तब गाय्येने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तठपर 
जा यादवसेनाको भयभीत करनेवाले पृश्नकी प्राप्तिके 
लिये तपस्या की ॥ २॥ उन्होंने श्रीमहादेवजीकी 
उपासना करते हुए केवल लोहचूर्ण भ्रक्षण किया। 


तब भगवान्‌ शंकरने बारहवें वर्षमे प्रसन्न होकर उन्हें 
अभीष्ट वर दिया ॥ ३ ॥ 


एक पुत्रहीन यवनराजने मह॒षि गारग्यंकी अत्यन्त 
सेवाकर उन्हें सस्तुष्ट किया, उसकी स्लीके संगसे ही 
इनके एक भौरेके समान कृष्णवर्ण बालक हुआ ॥ ४॥ 
वह यवनराज उस कारूयवन नामक बालकको, 
जिसका वक्ष/स्थल वज्ञके समान कठोर था, अपने 


अभिषिच्य बन यातो वज्राग्रकठिनोरसम्र्‌ ॥ ५।| राज्यपदपर अभिषिक्त कर वनको चछा गया॥ ५॥ 


३४४६ 


सतु वीर्यमदोन्मत्तः एथिव्यां बलिनो दुपान्‌ । 





अपच्छन्नारदस्तस्मे कुथयामास यादवान्‌ ॥ ६॥ 
स्लेच्छकीटिसहसाणां सहस्स्सो5 मिसंद्ृतः । 


गजाश्वरथसम्पन्ेश्कार. परमोद्यमम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रययो सो5व्यवच्छिन्ञ छिन्नयानों दिने दिने। 


यादवात्प्रति सामषों सैत्रेय सथुरां पुरीम्‌ ॥ ८॥ 
कृष्णोडपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बलम्‌। 


यवनेन रणे गम्यं सागधस्य भविष्यति ॥ ९॥ 
मागधस्य बल क्षीणं स कालयवनो वी । 
हन्तैतदेवमायातं यदूनां व्यसन ह्विंधा ॥१०॥ 
तस्मादुदुर्ग करिष्यामि यदूनामरिदुर्जेयम्‌ । 


ख्ियोउपि यत्र युध्येयु! कि पुनइष्णिपुड्ध वा) ॥॥११ 
मयि मस्त प्रमत्ते वा सुप्ते प्रवसितेषपि वा । 


यादवामिभव दुष्टा मा कुवेन्त्वर्योउघिका। ॥॥१२॥ 
इति सब्चिन्त्य गोविन्दों योजनानां महोदधिम्‌। 
ययाचे द्वादश पुरी द्वारकां तत्र निर्ममे ॥१३॥ 
महोद्यानां महावग्रां तटाकशतशोभितास्‌ । 
प्रासादग्ृहसम्धाघामिन्द्रस्थेवामरावदीम्‌ ॥१४॥ 
मथुरावासिनं लोक तत्रानीय जनादेनः । 
आसन कालयबने मथुरां च खवयं यो ॥१५॥ 
बहिरावासिते सैन्ये मथुराया निरायुधः। 
निजेगाम चगोविन्दोदुद्श यवनश्र तम्र्‌ ॥१६॥ 


अिरमलनमन+, 


श्रीविष्णपुरोण 


[ अ० २६ 


तदनन्तर वीर्यमदोन्मत्त काछयवनने नारदजीसे 
पूछा कि पृथिवीपर बलवान राजा कौन-कौन से हैं ? 
इसपर नारदजीने उसे यादवोको ही बतला दिया 
॥ ६॥ यह सुनकर कालयवनते हजारो हाथी, घोड़े 
ओर रथोके सहित सहस्नो करोड़ म्लेच्छपस्तेनाको साथ 
ले बड़ी भारी तैयारी की ॥ ७॥ और याददोंके प्रति 
कृद्ध होकर वहू प्रतिदिन | हाथी, घोडे जादिके थक 
जानेपर ] उन वाहनोका त्याग करता हुआ [ अन्य 
वाहनोपर चढ़कर ] अविच्छित्त गतिसे मथुरापुरीपर 
चढ़ आया ॥ 6॥ 


[ यह देखकर | श्रीकृष्णचन्द्रने सोचा--“यवनो- 
के साथ युद्ध करनेसे क्षीण हुई यादवसेवा अवधय हीं 
मगधनरेशसे पराजित हो जायगी ॥ ९॥ जोर यदि 
प्रथम मगधनरेशसे लड़ते हैँ तो उप्तसे क्षीण हुई 
यादवसेनाको बलवाच्‌ कालयवन नष्ट कर देगा। 
अहो ! इस प्रकार यादवोपर [ एक ही साथ ] यह 
दो तरहकी आपत्ति ज्ञा पडी॥ १०॥ क्त्तः में 
यादवोके लिये एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार करता हूँ 
जिप्षमे बेठकर वृष्णिश्रेष्ठ यादवोकी तो बात ही क्या 
है, ल्िपाँ भी युद्ध कर सके ॥ ११॥ उस दूुगंमे 
रहनेपर यदि में मत्त, प्रमत्त (असावधान), सोया 
अथवा कही बाहर भी गया होऊेँ तब भी, अधिक-से- 
अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवोंको पराभृत न कर 
सकेंगे” । १२॥ 


ऐसा विचारकर श्रीगोविन्दने समरुद्रसे बारह 
योजन भूमि माँगी ौर उसमें द्वारकापुरी निर्माण 
की । १३॥ जो इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान 
महान्‌ उद्यान, गहरी खाईं, सेकडो सरोवर तथा 
अनेको महलोसे सुशोभित थपी॥ १४॥ कालहूयवन- 
के समीप आ जातनेपर श्रीजनादंतन सम्पूर्ण 
मथुरानिवासियोकों द्वरकामे ले आये और फिर 
स्वयं मथुरा लोट गये ॥ १५॥ जब बारूयबनकी 
सेनाने मथुराको घेर लिया तो श्रीकृष्णचन्द्र 
बिना शल््र लिये मथुरासे बाहर निकल आये। 
तब यवनराज काल्‍हूयवनने उन्हें देखा॥ १६॥ 


आ० २३ | 





स ज्ञात्व वासुदेवं त॑ चाहुप्हरणं नृप) । 
अनुयादो महायो गिचेतो मिः प्राप्यते न य। ॥१७॥ 
तेनाजुयातः कृष्णो5पि प्रविवेश महागुद्दाम्‌ । 
यत्र शेते महावीयों मुचु नदी नरेब्वरः ॥१८॥ 
सोउपि प्रविष्टो यवनो च्ट्टा शय्यागतं नृपस्‌। 
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्ण सुदुर्भतिः ॥१९॥ 
उत्थाय गुचुकुन्दोउपि ददश यवन नुपः ॥२०॥ 
दृष्टमात्रथ् तेनासी जज्वाल यवनो5ग्निना । 
तत्क्रोधजेन मेत्रेय भस्मीयूतश् वत्शणात्‌ ॥२१॥ 
स हि देवासुरे सुद्भे गतो हत्वा महासुरान्‌ । 


निद्रात्तेस्सु महाकाल निद्वां बत्रे वरं सुरान्‌ ॥२२॥ 
प्रोक्तत्र देवेस्पंसुप्त यस्त्वामुत्थापयिष्यति । 


देहजेनामिना सच स्स तु भस्मीमविष्यति ॥२३॥ 
एवं दरध्चा स त॑ं पाप॑ दृष्टवा च सधुरृदनम्‌। 
कस्त्वपित्याह सी5प्याह जातो5हं शशिनः छुछे ॥ 
वसुदेवसश्य तनयो यदोवशसमुद्धवः । 
मुचुझुन्दो5पि तत्रासो वृद्धगाग्यवचो5स्मरत्‌ ॥२५॥ 
संस्वृत्य प्रणिपत्येन सब सर्वेश्वर हरिस्‌ । 

प्राह ज्ञातो भवान्विष्णोरंशसत्वं परमेश्वर ॥॥२६॥ 
पुरा गार्ष्येण कथितमशाविशतिसे सुगे। 
द्वापरान्ते हरेजन्म यदुबंशे भविष्यति ॥२७॥ 
सल्व॑ प्राप्ती न सन्देहों मर्त्यनाहुपकारकृद्‌ । 
तथापि सुमहत्तेजों नाले सोहुमहं तब ॥१८॥ 
तथा हि सजलाब्मोदनादधीरतरं तव | 
वाक्यं नमति चेबोर्दी युप्मत्पादमपीडिता ॥२९॥ 


पश्चम ऊँश 


४०७ 


महायोगीव्वरोंका चित्त भी डिन्‍्हें प्राप्त नही कर पाता 
उन्ही वाघुदेवको केवछ बाहुरूप शश्नोंसे ही युक्त 
[ अर्थात्‌ खाली हाथ ] देखकर वह उनके पीछे 
दोड़ा | १७ ॥ 

कालयवनसे पीछा किये जाते हुए श्रीकृष्णचर्ध 
उस महागुृहामे घुस गये जिसमे महावीयंशाली 
राजा मुचुकुन्द सो रहा था॥ १८॥ उच् दुमंति 
यबनने भी उस ग्रुफामे जाकर सोये हुए राजाको 
कृष्ण समझकर लात मारी ॥ १९॥ उसके लात 
मारनेसे उठकर राजा सुचुकुन्दने उस यवन्तराजकों 
देखा। हे मेत्रेय ! उनके देखते ही वह यवन्र उनकी 
क्रोधाग्निसि जलकर तत्काल भस्मी भूत हो गया।२ ०-२ १। 

पृ्वेकालमे राजा मुचुकुन्द देवताओकी ओरसे 
देवासुर-संग्राममे गये थे; असुरोकों मार चुकनेपर 
अत्यन्त निद्रालु होनेके कारण उन्होने देवताओसे 
बहुत समयतक सोनेका वर माँगा था ॥ २२॥ उस 
समय देवताओतने कहा था कि तुम्हारे शयन करने- 
पर तुम्हे जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने 
शरीरसे उत्पन्न हुई अग्निसि जलकर भस्म हो 
जायगा ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार पापी कालयवनको दग्ध कर चुकते- 
पर राजा मुचुकन्दने श्रीमधुयृदनको देखकर पुछा-- 
आप कौन हैं ?? तब मगवानूने कहा--“मे चन्द्रवंशके 
बन्तर्गंत यदुकुछमे व्मुदेवजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुआ हूँ ” तब मुचुकुन्दको वृद्ध गाग्य॑ मुनिके 
वचनोका स्मरण हुआ ॥ २४-२५ ॥ उनका स्मरण 
होते ही उन्होंने स्वरूप सर्वश्वर हरिको प्रणाम 
करके कह्ा--“हे परमेश्वर | मैंने आपको जान लिया 
हे, आप साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अंश हैं ॥ २६ ॥ 
पूर्वकालमे गाग्य॑ मुविने कहा था कि अद्वाईसवें 
मुगमे द्वापरके अन्तमे 'यदुकुछमें श्रीहरिका जन्म 
होगा ॥ २७ ॥ निस्सन्देह आप भगवान्‌ विष्णुके अंश 
हैं ओर मनुष्योके उपकारके लिये ही बवतोण हुए हैं 
तथापि में आपके महान तेजको सहन करनेमे समर्थ 
नही हैँ ॥२८॥ हे भगवन्‌ | आपका शब्द सजरू मेघ- 
की घोर गर्जनाके समान अति गम्भीर है अतः आपके 
चरणोसे पीड़िता होकर पूथिवी झुकी हुई है ॥ २९ ॥ 


४४८ 


श्रीविष्णुप्राण 
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देवासुरमहायुद्धे. देत्यसेन्यमहामटा) | 
न सेहुमंम तेजस्ते स्वत्तेजो न सहाम्यहस्‌ ॥३०॥ 
संपारपतितस्पेकी जन्तोरुत्वं शरणं परम । 








प्रसीद त्व॑ प्रपन्नातिहर नाशय सेउशुभघ ॥३१॥ 
त्व॑ं पयोनिधयच्शेलसरितस्त्व॑ चनानि च | 
मेदिनी गगन वायुरापो5ग्निस्त्वं तथा मन! ॥३२॥ 
बुद्धिरव्याकृतप्राणाः प्राणेशस्त्व॑ तथा पुमान्‌ | 

पुंसः परतरं यच्च व्याप्यजन्मविकारवत्‌ ॥३३॥ 
शब्दादिहीनमजरमसेयं. क्षेयवजितस्‌ । 
अबृद्धि नाश तद्ब्रह्म त्वमाध न्तविवजितस्‌ ॥।३४॥ 
त्वत्तोज्मरास्सपितरों यक्षगन्धवकिच्नरा । 
सिद्धाथाप्सरसस्त्वत्तो मनुष्या। पशव! खगा। ॥ ३५।। 
सरीसृपा मृगास्सवें त्वत्तस्सर्व महीरुह॥) | 
यच्च भू भविष्य च किजिच॒दत्र चराचरम॥३६॥ 
मूर्ताघ्त तथा चापि स्थूल उक्ष्मतरं तथा | 





तत्सव त्वं जग॒त्कर्ता नास्ति किज्चिक्तया विना ॥ 
मया संसारचक्रेउस्मिन्अपता भगवन्‌ सदा । 
तापत्रयामिभूतेन न प्राप्ता निदतिः ऋचित्‌ ॥३८॥ 
दुःखान्येव सुखानीति मृगतृष्णा जलाशया | 
मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय मे भवन । ' ३९) 
राज्यमुर्वी चल कोशो मित्र पक्षस्तथात्मजा। । 
भार्या भृत्यजनो ये च शब्दाद्ा विषया; प्र भो ।।४ ०॥। 
सुखबुद्धथा मया सब गृहीतमिद्मव्ययम । 
परिणामे तदेवेश तापात्मकमसून्मम ॥४१॥ 
देवलोकगति प्राप्तो नाथ देवगणो5पि हि | 
मत्तस्साहाय्यकामोभ्ृूच्छाइवती कझत्र निईति। ४२ 
त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पद्म | 
आती प्राप्यते केन परमेश्वर निरईबतिः ॥४३॥ 








हे देव । देवासुर-महासंग्राममे देत्य-सेनाके बड़े-बड़े 
योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और में 
आपका तेज सहन नही कर सकता ॥ ३० ॥ संसार- 
में पतित जीवोके एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं | 
हे शग्णागतोका दु ख दूर करनेवाले | आप प्रसन्न 
होइये और मेरे अमंगलोको नष्ट कीजिये ॥ ३१॥ 

आप ही समुद्र हैं, आप ही पव॑त हैं, आप ही 
नदियाँ हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथिवी, 
आकाद, वायु,, जल, अग्ति और मन हैं ॥ ३२॥ 
आप ही बुद्धि, भव्याकृत, प्राण और प्राणोका 
अधिष्ठाता पुरुष हैं, तथा पुरुषप्ते भी परे जो व्यापक 
ओर जन्म तथा विकारसे घून्य तत्व हे वह भी 
आप ही हैं ॥ ३३॥ जो शब्दादिसे रहित, अजर, 
अमेय, अक्षय और नाथ तथा वृद्धिसे रहित है वह 
आचन्तहीन ब्रह्म भी आप ही हैं ॥ ३४॥ आपहीसे 
देवता, पिठृगण, यक्ष, गन्धवे, किल्‍्तर, सिद्ध और 
अप्सरागण उत्पन्त हुए हैं । भापहीसे मनुष्य, पशु, 
पक्षी, सरीरप ओर मृग आदि हुए हैं तथा आपहोसे 
सम्पूर्ण वृक्ष ओर जो कुछ भी भृत-मविष्यत्‌ चराचर 
जगत हे वह सब हुआ है ॥ ३५३६ | है प्रभो ! 


(्‌ 


मृत अम्रृतं, स्थुल-सूक्ष तथा ओर भी जो कुछ हे 
वह सब भाप जगतुकर्ता ही हैं, आपसे भिन्‍त और 
कुछ भी नहीं है ॥ ३७ ॥ 

हें भगवत्‌ ! तापत्रयसे अभिभूत होकर सर्वदा 
इस ससार चक्रमे भ्रमण करते हुए मुझे कभी जान्ति 
प्राप्त नही हुई ॥ ३८॥ हे नाथ | जलूकी आशासे 
मृगतृष्णाके समान मेंने दुःखोको ही सुख समझकर 
ग्रहण किया था, परल्तु वे मेरे सन्‍्तापके ही कारण 
हुए ॥ ३९ ॥ हे प्रभो | राज्य, पृथिवी, सेना, कोश, 
मित्रपक्ष, पुत्र ,ण, क्ली तथा सेवक आदि और शब्दादि 
विषय इन सबको मेंने अविनाशी तथा सुख-बुद्धिसे 
ही अपनाया था, किन्तु हे ईश ! परिणाममे वे ही 
दुःखरूप सिद्ध हुए ॥४०-४१॥ हे नाथ ! जब 
देवलोक तप्त करके भी देवताओको मे री सहायताकोी 
इच्छा हुई तो उस ( स्वगंलोक ) में भी नित्यशात्ति 
कहाँ है ? | ४२॥ हे परमेश्वर ! सम्पूर्ण जगत्‌की 
उत्पत्तिके आदि-स्थान आपकी आराधना किये बिना 
कोन शाइवत शान्ति प्राप्त कर सकता है ?॥ ४३॥ 
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त्वन्मायामूठमनसो जन्मरमत्युजरादिकान्‌ । 
अवाष्य तापान्पश्यन्ति प्रेतराजमनन्तरम्‌ ॥४४)॥ 
ततो निजक्रियास्ति नरकेष्वतिदारुणम्‌ । 
प्राप्लुतन्ति नरा दुःखमस्वरूपविदस्तव ॥४५॥ 
अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव मायया | 
ममत्वगवगर्तान्तअ्रमामि. परमेश्वर ॥४६॥ 
सोडह॑ त्वां शरणमपारमग्रमेयं 
सम्प्राप्तः प्रमपदं यतो न किखित्‌ । 
संसारअ्रमपरितापतप्तचेता 
निर्वाणे परिणतवाम्नि सामिलापश ॥४७॥॥ 


है प्रभो | आपकी मायासे मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु 
और जरा बादि सन्‍्तापोंको भोगते हुए अन्तमे यम रा ज- 
का दर्शन करते हैं ॥ ४४ ॥ जापके स्वरूपको न 
जाननेवाले पुरुष मरकोमे पड़कर अपने कर्मोके फल- 
स्वरूप नाना प्रकारके दारुण क्लेश पाते हैं ॥ ४५ ॥ 
हे परमेश्वर ! में अत्यन्त विषयी हूँ और आपकी मायासे 


मोहित होकर ममत्वाभिमानके गड़ढेमे भटकता रहा 
हैँ ॥ ४६ ॥ वही में आज अपार और ठप्रमेय परम- 
पदछूप आप परमेश्वरकी शरणमे आया हूं जिससे भिन्न 
दूसरा कुछ भी नही है, भोर संसारभ्रमणके खेदसे 
खिन्नचित्त होकर में निरतिशय तेजोमय निर्वाणस्वरूप 
आपका ही अभिलाषी हूं” || ४७ ॥ 





इति श्रीविष्णुप्राणे पद्चमेंडशे त्रयोविश्ोज्ष्यायः ॥ ऐरे ॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


सुचुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्थान और बलरामजीकी ब्रजयात्रा 


श्रीपराश्र उवाच 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन मुचुकुन्देन घीमता । 
प्राहेश! सर्वभृतानामनादिनिधनों हरिः ॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 
यथामिवाजिछतान्दिव्यान्गच्छ ठोकानराधिप । 
अव्याहतपरिधयों.. मठ्सादोपबूंहित। ॥| २॥ 
भुकत्वा दिव्यान्महामोगान्भविष्यसि महाकुले । 
जातिस्मरों मत्प्सादाचतो मोक्षमदाप्स्पसि॥ रे ॥ 

श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं न्ुपः । 
गुहासुखाहिनिष्क्ान्तस्स ददर्शाल्पकान्ररान्‌ ॥ ४ ॥ 
तत; कलियुर्ग मत्वा प्राप्त तप्तुं तृपस्तप३ । 
नरनारायणस्थान प्रययो गन्धमादनस्‌ ॥| ५॥ 
कृष्णोषपि घातयित्वारिस्रुपायेन हि तद्धलम्‌ । 
जग्राह मधुरामेत्य हस्त्यश्वस्पन्दनोज्ज्वलम्‌) ६ ॥ 

बि० पु० ५७-- 


श्रीपराशरजी बोले--परम बुद्धिमान राजा 
मुचुकुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वभूतोके 
ईश्वर अनादिनिधन भगवान्‌ हरि बोले ॥ १॥ 

श्रीभमगवानने कहा--है नरेब्वर ! तुम अपने 
अभिमत दिव्य छोकोंको जाओ; मेरी कृपासे तुम्हें 
अव्याहृत परम ऐड्वर्य प्राप्त होगा ॥२॥ वहां 
अत्यन्त दिव्य भोगोको भोगकर तुम अन्तमे एक 
महान्‌ कुलमे जन्म लछोगे, उस समय तुम्हे अपने 
पूृव॑जन्मका स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपासे 
तुम मोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ ३॥ 

श्रीप्राशरजी बोले--भगवान्‌के इस प्रकार 
कहनेपर राजा मुचुकुन्दने जगदीदधर श्रीअच्युत्तको 
प्रणाम किया बोर गरुफासे निकलकर देखा कि लोग 
बहुत छोटे-छोटे हो गये हैं ॥ ४ ॥ उस समय कलि- 
युगको वर्तमान समझकर राजा चपस्पा करनेके लिये 
श्रीनरनारायणके स्थान गन्वमादनपर्व॑तपर चले गये 
॥ ५॥ इस प्रकार कृष्णचन्द्रने उपायपृर्वंक शन्नुको 
नष्टकर फिर मथुरासे आ उसकी हाथी, घोडे और 


रयादिसे सुशोभित सेवाको अपने वश्चीभृत किया 


४५० 





आनीय चोग्रसेनाय द्वारव॒त्यां न्‍्यवेदयत्‌ । 


पराभिमवनिश्शडू बसूव व यदो; छुछम ॥ ७॥ 
चलदेबो5पि मेत्रेय प्रशान्ताखिलविग्नह। । 
जशातिद्शनसोत्कण्ठ। प्रययो नन्‍्द्गोकुरुम || ८ ॥ 
ततो गोपांश गोपीश यथा पूर्वममित्रजित्‌ । 
तथेवाभ्यवद्स्मेम्णा. बहुमानपुरस्सरम ॥ ९ ॥ । 
स केथित्सस्परिष्वक्त। कां शि्व परिषस्वजे । 
हास्य॑ चक्रे सम॑ केश्रिहोपेगोंपीजनैस्तथा ॥॥१०॥ 
प्रियाप्यनेकाल्यवदन्‌ गीपास्तत्र हलायूधम्‌ | 
गोष्यश्र प्रेमकुपिताः प्रोचुस्सेप्येमथापरा। ॥११॥ 
गोप्यः पश्नच्छुपपरा नागरीजनवकछभः | 
कचिदास्ते सुख कृष्णश्वलप्रेमलबात्मकः ॥१२॥ 
अस्मच्चेश्ामपहसन् कबित्युरयोपिताम्‌ । 
सोभाग्यमानमधिक करोति क्षणसीहुद। ॥१३॥ 
कबित्स्मरति नः कृष्णो गीतानुगमन कलम्‌ । 
अप्यसी मातरं ढ्रईं सक्ृद॒प्यागमिष्यति ॥१४॥ 
अथवा किंतदालाप क्रियन्तामपरा; कथा; । 
यस्यास्माभिविना तेन विनास्माक भविष्यति | १५। 
पिता माता तथा आता भर्ता बन्धु जनश्व किय । 
सन्त्यक्तस्त॒स्कृतेउस्माभिरक्ृतज्ञ ध्वजो हि सः |१६। 
तथापि कबिदालापसिहागमनसंभ्रयम्र्‌ | 
करोति ऊृष्णो वक्तव्यं मब॒ता राम नानृतप्‌ ॥७१॥ 
दामोदरो5सी गोविन्द! पुरस्तीसक्तमानसः । 
अपेतप्रीतिरस्मासु दु्दंश) प्रतिभाति ना ॥१८॥ 


ओऔपरागर उचाषय 


आमन्त्रितश्न कृष्णेति पुनर्दामोदरेति व । 


भ्रीविष्णप्राण 
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गौर उसे द्वारकामे लाकर राजा उम्रसेनकी अपंण 
कर दिया। तबसे यदुवंश शत्रुओके दमनसे नि.श्ंक 
हो गया ॥ ६-७ ॥ 
हे मेत्रेध | इस सम्पूर्ण विग्रहके शान्त हो जानेपर 
बलदेवजी अपने वान्ववोके दर्शनकी उत्कष्ठासे 
नन्‍्दशीके गोकुलको गये ॥ ८॥ वहाँ पहुँचकर 
शत्रुजित्‌ वलमभद्रजीने गोप और गोवियोंका पहलेही- 
की भांति भ्ति आदर बोर प्रेम साथ अभिवादन 
किया ॥ ९॥ किसीने उतका आलिड्भन क्रिया भर 
किसीफो उन्होंने गले लगाया तथा किन्‍्हीं गोप भौर 
गोपियोके साथ उन्होंने हाध-परिहास किया ॥ १० ॥ 
गोपोने वलरामजीसे अनेकों प्रिय वचन बहे तथा 
गोपियोमेसे कोई प्रणयकुपित होकर बोलीं और 
किन्‍्हीने उपालम्मयुक्त बातें को ॥ ११ ॥ 
नही अन्य गोवियोने पुछा--चम़्ल एवं अल्प 
प्रेप करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर-तारियोके 
प्राणाघार कृष्ण तो आलनन्दमे हैं न ?॥ १२॥ वे 
क्षणिक स्नेहवाले नन्दनच्दन हमारी चेष्टाओका 
उपहास करते हुए बया नग रकी महिलाओके सोभाग्य- 
का मान नही बढ़ाया करते ? ॥ १३ ॥ क्या कृष्णचन्द्र 
कभी हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वरका स्मरण 
करते हैं ? कया वे एक बार अपनी माताको भी देखनेके 
लिये यहाँ आवेगे ? ॥ १४॥ अयबा अब उनकी 
बात करनेरो हमे कया प्रयोजन है, कोई भौर वात 
करो । जब उनकी हमारे बिता निभ गयी तो हम 


भी उनके बिता तिभा ही लेंगो ॥ १५॥ क्या माता, 
क्या पिता, क्‍या बन्चु, क्या पति और क्या कुटुम्बके 


लोग ? हमने उत्तके लिये सभीको छोड दिया, किस्तु 
वे तो अकृतज्ञोकी ध्वजा ही निकले ॥ १६॥ तथापि 
वलरामजी ! सच सच वतलाइये क्‍या कृष्ण कभी 
यहाँ आनेके विषयमे भी कोई वातचीत करते हैं ? 
॥ १७॥ हमे ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर 
कृष्णका चित्त चागरी नारियोमे फैंस गया है; हमसे 
अब उनको प्रीति नहीं हे, अत. अब हमे तो उनका 
दर्शन दुले म ही जान पड़ता है ॥ १८ ॥ 
श्रीपराशरजी बोछे--तदनन्तर श्रीहरिने जिनका 
चित्त हर लिया हे वे गोपियाँ वलूरामजीको कृष्ण 


० २५ | 


पश्चम अंश 
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जहसुस्ससखरं गोप्यो हरिणा हतचेतस। ॥१९॥ 
प्रेमगर्मेरगर्विते! । 


रामेणाश्वासिता गोप्यः कृष्णस्यातिमनोहरे। || २०॥॥ 


सन्देशेस्सामसधुरेः 


गोपैश पू्बद्रास! परिहासमनोहरा। । 


कथाश्कार रेमे च सह तैत्रेजभूमियु ॥२१॥ 
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घोर दा।मोदर कहकर सम्बोधन करने लूगी और फिर 
उच्च स्वससे हंसने लगीं॥ १९॥ तब बलभद्रजीने 
कृष्ण चन्द्रका न्ति मनोहर और शान्तिमव, प्रेमगर्भित 
ओर गवंहीन सन्देश सुनकर गोपियोको सान्त्वना 
दी ॥ २० ॥ तथा गोपोंके साथ हास्य करते हुए 
उन्होने पहलेकी भाँति बहुत-सी मनोहर बातें की 
ओर उनके साथ ब्रजभूमिर्मे नाना ध्रकारकी लीछाएँ 
करते रहें ॥ २१ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चगेंडश़े चतुर्विशोज्य्याय/ ॥ २४ ॥ 


पल डनल»«--ंमन--५ न कलम न न पल न सन 


पच्चीसवाँ अध्याय 


वलभद्रजीका ब्रज-विहार तथा यमुुनाकर्षण 


श्रीपराश र उवाच 
बने विचरतस्तस्प सह गोपेमेहात्मनः । 
मानुषच्छग्रूपर्य शेषस्प घरणीघृत) || १ ॥ 
निष्पादितोरुक्रायस्य कार्येणोर्वाप्रचारिण! । 
उपभोगाथमत्यथ वरुण! प्राह वारुणीम ॥ २॥ 
अभीष्टा सबेदा यस्य मदिरे त्व॑ महौजस। । 
अनन्तस्पोपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुमे ॥ ३ ॥ 
इत्युक्ता वारुणी तेन सप्निधानमथाकरोत्‌ । 
वृन्दावनसमुत्पन्नकदम्वतरुफोटरे ॥४॥ 
विचरन्‌ बलदेवो5पि मद्रिगन्धमुतच्मस | 
आपध्राय मदिरातपसवापाथ वरानन। ॥ ५॥ 
तत; कंदस्वात्सहसा सद्यधारां स लाली । 
पतन्तीं वीक्ष्य मैत्रेय श्रययो परमां झुद्यू ॥ ६ ॥ 
पपो च गोपगोपीभिस्समपेतो झुदान्वितः । 
प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्यविशारदे! || ७॥ 
समत्तो5त्यन्तघर्मास्भः कणिकामो क्तिकोज्ज्वलः | 


आगच्छ ययुने स्नातु मिच्छामी त्याह विहछ) ॥ ८॥ 


श्रीपराशरजी बोले--णपने कार्योंति पृथिवीको 
विचलित करनेवाले, बड़े विकट कार्य करनेवाले, 
धरणीधर शेषजीके अवतार माया-मानवरूप महात्मा 
बलरामजीको गोपोके साथ वनमे विचरते देख 
उनके उपभोगके लिये वरुणने वारुणी ( मदिरा ) से 
कहा--.]। १-२॥ "हे मदिरे! जिन महाबलझ्याली 
अनन्त देवको तुम सवंदा प्रिय हो, हे शुभे | तुम 
उनके उपभोग और प्रसन्नताके लिये जाओ” ॥ ३ ॥ 


वरुणकी ऐसी श्लाज्ञा होनेपर वारुणी वृन्दावनमे 
उत्पन्न हुए कदम्ब-वृक्षके कोटरमें रहने लगो ॥ ४ ॥ 


तब मनोहर छुखवाले बलदेवजीको वनमे विचरते 
हुए मदिराकी अति उत्तम गन्ध सूघनेसे उसे पीमेकी 
इच्छा हुई॥ ५॥ हे मेत्रेय ! उप्ती समय कदम्बसे 
मद्यकी धारा गिरती देख हलूघारी बलरामजी बड़े 
भसन्न हुए॥ ६॥ तथा गाने-बजानेमें कुशछ गोप 
ओर गोपियोक्े मघुर स्व॒रसे गाते हुए उन्होने उनके 
साथ प्रसन्नतापुवंक मद्यपान किया ॥ ७ ॥ 

तदरंच्तर अत्यस्त घामके कारण स्वेद-बिन्दुरूप 
मोतियोसे सुशोभित मदोन्‍्मच बलरामजीने विह्लल 
होकर कद्ठा--“यम्ुने | आ, में स्वान करना चाहता 


५४ 
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तस्य वाच॑ नदी सातु मत्तोक्तामवमत्य वे । 





नाजगाम ततः क्रुद्धों हल॑ जग्राह लाज्ढी ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा तां हलान्तैन चकप मदविह्नलः । 


पाप नायासि नायासि गश्यतामिच्छयान्यत) । १ ०) 


साकृष्टा सहसा तेन मार्ग सन्त्यज्य निम्नगा। 


यत्रास्ते बलभद्रो उसी प्लावयामास तह॒नस्‌ ॥११॥ 
शरीरिणी वददास्येत्य त्रासविहललोचना । 


प्रसीदेत्यत्रवीद्राम॑ पुश्व मां झुसलायुध ॥१२॥ 
ततस्तस्या; सुबचनमाकण्य स हलायुघः | 


सोउब्रवीदवजानासि मम शौयबले नदि। 
सोऊहं त्वां हलपातेन नयिष्यामि सहख्तधा ॥१३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तयातिसन्त्रासात्तया नद्या प्रसादित) । 
भूभागे प्लाविते तस्मिन्मुमोच यय्ुनां बल। ॥१४॥ 
ततस्स्नातस्य वे कान्तिरजायत महात्मनः । 
अवतंसोत्पल चारु शृहीलैक चकुण्डलम्‌ ॥१५॥ 
वरुणप्रहितां चास्मे मालामम्लानपड्डजामू | 
समुद्रामे तथा बख्रे नीले लक्ष्मीरयच्छत ॥१६॥ 
कृतावतंसस्स तदा चारुक्ुण्डलभूषित) । 
नीलाम्बरधरस्स्ग्वी श॒ुशुभे कान्तिसंयुत। ॥|१७॥ 
इत्थं विभूषितों रेमे तत्र रामस्तथा बजे । 
मासहयेन यातश्च॒स्‌ पुनद्धरिकां पुरीम ॥१८॥ 
रेवतीं नाम तनयां रेबतस्थ महीपते; | 
उपयेमे वलस्तस्यां जज्ञाते निशठोस्मुकी ॥१९॥ 


श्रीदिष्णपुराण 
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यामभााउंभउाा 





हैं” ॥ ८ ॥ उत्तके वाक्यको उन्मत्तका प्रछाप समझ- 
कर यमुनाने उसपर कुछ भी ध्यान न दिया और 
वह वहाँ न आवी। इसपर हलघरने क्रोधित होकर 
अपना हल उठाया ॥ ९ ॥ औौर मदसे विह्ुल होकर 
यम्न॒ुताको हलकी नोकसे पकड़कर खीचते हुए कहा-- 
“अरी पाषिनी | तू नहीं आती थी | अच्छा, अब 
[यदि शक्ति हो तो | इच्छानुसार भब्यन्न जा तो 
सही” ॥ १० ॥ इस प्रकार बलरामजीके खींचनेपर 
यम्ु॒नाने अकस्मात्‌ अपना मार्ग छोड़ दिया और 
जिस वनमे बलरामजी खडे थे उसे आप्छावित कर 
दिया ॥ ११॥ 

तब वह शरीर घारणकर बलरामजीके पास आयी 
और भयवश डबडवाती आँखोसे कहने रूगी--"हे 
मुसलायुध | आप प्रसन्न होइये ओर मुझे छोड़ दीजिये” 
॥ १२ ॥ उसके उन मधुर वचनोको सुनकर हलायुध 
बलभद्रजीने कहा--'अरी तदि | क्या तू मेरे बल- 
वीयंकी अवज्ञा करती है ? देख इस हलसे में अभी 
तेरे हनारो टुकड़े कर डालूंगा” ॥ १३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले---बंछरामजी द्वारा इस 
प्रकार कही जानेसे भयभीत हुए यम्रुनाके उस भरू- 
भागमे बहने लगनेपर उन्होने प्रसन्न होकर उसे छोड़ 
दिया ॥ १४॥ उस समय स्थान करनेपर महात्मा 
बलरामजीकी अत्यन्त शोभा हुईं। तब लक्ष्मीजीने 
[ सशरीर प्रकट होकर | उन्हे एक सुन्दर कर्णफूछ, 
एक कुण्डल, एक वरुणकी भेजी हुई कभी ने 
कुम्हलानेवाले कमलू-पुष्पोकी माला ओर दो समुद्रके 
समान कान्तिवाले नीलवर्ण वस्र दिये॥ १५-१६ ॥ 
उन कर्णफूल, सुन्दर कुण्डल, नीलाम्बर और पुष्प- 
मालाको धारणकर श्रीबलरामजी अतिशय कान्ति- 
युक्त हो सुशोभित होने छगे ॥ १७॥ इस प्रकार 
विभूषित होकर श्रीबलभद्रजीने व्रजमे अनेको लीलाएँ 
की ओर फिर दो मास पश्चात्‌ द्वारकापुरीको चले 
आये ॥ १८॥ वहाँ आकर बलदेवजीने राजा रेवत- 


की पुत्री रेवतीसे विवाह किया; उससे उनके निशठ 
ओर उल्मुक नामक दो पुत्र हुए ॥ १९॥ 


आह 2-5 “7 *०-- अंजाआा 


इति श्रीविष्ण पुराणे पश्चउमेंश्े पच्चविश्योउष्याय/ ॥ २५ | 
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पश्चम अंश 


>> सल जज जल जी नी ल्‍तीीी मी जी ीीती जीजा ै ५६१२१ तू १औ१ ५4०७८ छल ४०3 


४५३ 


ली जी लीजी क्‍ती की  ती >र नी की पी जी औी जी जी जी जी जी जैन * जी जे ल्‍क जा 





छब्बीसर्वों अध्याय 


रुक्मिणीहरण 


श्रीपराभर उवाच 
भीष्मकः कुण्डिने राजा विदभविषयेउ्भवत्‌ | 
रुक्मी तस्याभवत्पुत्रो रक्मिणी च वरानना ॥१॥ 
रुक्मिणीं चकमे कृष्णस्सा च ठं चारुहसिनी । 
न ददी याचते चेनां रुक्मी ेषेण चक्रिणे ॥२॥ 
ददी च शिशुपालाय जरासन्धप्रचोदितः । 
भीष्मको रुक्मिणा साद्ध रुक्मिणीमुरु विक्रम ॥ ३॥ 
विवाह ततः सर्वे जरासन्धम्मुखा नृुपा। | 
भीष्मकस्य १२ जग्मुश्शिशुपालप्रियेषिणः ॥४॥ 
कृष्णोडपि वलभद्राद्येयदुभिः परिवारितः | 
प्रययो कुण्डिनं द्र॒ष्टं विवाह चेच्रभूभृतः ॥५॥ 
इ्ोभाविनि विवाहे तु तां कन्यां हृतवान्हरिः । 
विपक्षमारमासज्य रामादिष्वथ्य बन्धुषु ॥६॥ 
ततश्र॒ पोण्डुकश्रीमान्दन्तवक्रों विद्रथः 


शिशुपालजरासन्धशास्वाद्याथ महीभृतः ॥ ७॥ 


कुपितास्ते हरि हन्तूं चक्रुरुद्योगमुत्तमम्‌ । 
निर्जिताथ समागम्य रामाय्रेयदुपुड्धबे) || ८ ॥ 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि छ्हत्वा युधि केशवस्‌ । 
कृत्वा प्रतिशां रुक्मी च हन्तुं कृष्णमनुद्रतः ॥९॥ 
हत्वा वर सनागाश्य॑ पत्तिस्यन्दनसझ्ूलम। 
निर्जितः पातितश्रोव्या लीलयेब स चक्रिणा ॥ १०॥ 
निजित्य रुक्मिणं सम्यशुपयेमे च रुक्मिणीम्‌ | 

राक्षतेन विवाहेन सम्प्राप्तां मघुछ्दन! ॥११॥ 


तस्यां जड्डे व अधुम्तों मदनांशस्सवीयवान्‌ 
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श्रीपराशरजी बोले---विदर्भदेशान्तगंत कुण्डिन- 
पुर नामक नगरमे भीष्मक नामक एक राजा थे। 
उनके रुकमी नामक पुत्र ओर रक्मिणी नामकी एक 
सुमुखी कन्या थी ॥ १ ॥ श्रीकृष्णने रक्मिणीकी और 
चारहासिती रुक्मिणीने श्रीकृष्णचन्द्रकी ममिलापा 
की, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रार्थना करनेपर 
भी उनसे द्वेष करनेके कारण रक्‍्मीने उन्हे रुकक्‍्मिणी 
नदी ॥२॥ महापराक्रमी भीष्मकने जरासन्धकी 
प्रेरणासे रक्मीसे सहमत होकर शिशुपालको रुक्मिणी 
देनेका निश्चय किया ॥ ३॥ तब शिक्षुपालके हितैपी 
जरासन्ध आदि सम्पूर्ण राशागण विवाहमे सम्मि- 
लित होनेके लिये भीष्मकके नगरमे गये ॥४॥ 
इधर बलभद्र भादि यदुवंशियोके सहित श्रीकृष्णचन्द्र 
भी चेदिराजका विवाहोत्सव देखनेके लिये कुण्डिन- 
पुरमे आये ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर विवाहका एक दिन रहनेपर अपने 
विपक्षियोका भार बलभद्र आदि बन्घुओको सोपकर 
श्रीहरिने उस कन्याका हरण कर लिया ॥ ६॥ तब 
श्रीमात्‌ पौण्डक, दन्तवक्र, विंदूरथ, विशुपाल, 
जरासन्ध और शाल्व आदि राजाओने क्रोधित होकर 
श्रीहरिको मारनेका महान्‌ उद्योग किया, विन्तु वे 
सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठोसे मुठभेड़ होतेपर परा- 
जित हो गये ॥ ७-८ ॥ तब रुक्‍मीने यह प्रतिज्ञा 
कर कि 'में युद्धमे कृष्णतो मारे बिना कुण्डिनपुरमे 
प्रवेश न करूँगा” कृष्णको मारनेके लिये उनका पीछा 
किया ॥ ९॥ क््तु श्रीकृष्णने लीलासे ही हाथी, 
घोडे, रथ और पदातियोसे युक्त उसकी सेनाकों नष्ट 
करके उसे जीत लिया और पृथिवीमे गिरा दिया॥ १०॥ 

इस प्रकार रुक्‍्मीको युद्धमे परास्तकर श्रीमघु- 
सूदनने राक्षसविवाहसे मिली हुई रुक्मिणीका सम्यक्‌ 
( वेदोक्त ) रीतिसे पाणिग्रहण किया ॥ ११ ॥ उससे 
उनके कामदेवके बंशसे उल्नन्न हुए वीय॑वाद प्रचुम्न- 
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जहार शम्परों य॑ं वे यो जवान च शम्बरस ॥१२॥ | जीका अन्य हुआ जिन्हें दस्बरासुर हर ले गया था 


ओर फिर | काल-क्रमसे | जिन्होंने शस्बरासुरका 
बंध किया था ॥ १२॥ 


बन्न्द 27 सकावक 
ति श्रीविष्णुपुराणे पद्ममेंडशे पड्विश्ोउभ्यायः ॥ २ ॥ 


लिन कक 


पत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रयुस्त-हरण तथा शम्बर-वघ 


भीमेत्रेय उवाच 
शम्बरेण हुतो वीर) भ्रदयुग्त! से कर्थ झुने । 
शस्बरः स महावीयः प्रधुस्तेन कर्थ हत। ॥ १॥ 
यस्तेनापहतः पूर्व स कर्थ विजधान तम्र्‌ । 


एतहविस्त॒रतः भ्रोतुमिच्छामि सकल शुरो ॥ २ ॥ 
भीपराग्रर उवाच 
पप्ठे उद्धि जातमात्र तु प्रचुम्नं छतिकाशहात्‌ | 


ममेप हन्तेति मुने हतवान्कालशस्थर। ॥ ३ ॥ 
हत्वा चिक्षेप चेबेनं ग्राहोग्रे लवणार्णवे | 
करलोलजनितावर्ते सुधोरे मकरालये ॥ ४ ॥ 
पातितं तत्र चेंवे को मत्स्यो जग्राह वालकम्‌ | 

न ममार च तस्यापि जठराग्निप्रदीपित।) ॥ ५॥ 
मत्स्यवन्पैश्व मत्स्पो5सो मत्स्येरन्‍्येस्सह द्विज | 
घातितोउसु राय शस्बराय निवेदितः || ६ ॥ 
तस्य मायावती नामपत्नी स्बशरहेश्वरी | 
कारयामास दवदानामाधिपत्यगनिन्दिता || ७ ॥ 
दारिते मत्स्पजठरे सा ददर्शातिशोभनम्‌ । 
कुमार सम्मथतरोदंग्धस्प प्रवमाइरम ॥ ८॥ 
को5यं कथम्तयं मत्स्यजठरे प्रविवेशितः 

इत्येवं कीतुकाविष्टां तन्‍्त्रीं प्रह्यथ नारद! ॥ ९ ॥ 


श्रीमेत्रे यजी बोले--हे मृत | वीरवर प्रद्युश्नको 
दस्बरासुरते केसे हरण किया था ? और फिर उस 
महाबली शम्बरको प्रदुस्तते केसे मारा ?॥ १॥ 
जिसको पहले उसने हरण किया था उसीने पीछे उसे 
किस प्रकार मार डाला ? हे ग्रुरो! में यह सम्पूर्ण 
प्रसंग विस्तारपुर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 

श्रीपराशरजी बोले--दहे गुने | काछके समान 
विकराल शम्बरासुरने प्रद्ुम्नको जन्म लेनेके छठे ही 
दित बह मेरा मारनेवाला हे? ऐसा जानकर सुतिका- 
भगृहुसे हर लिया ॥ ३ ॥ उप्तको हरण फरके शम्बरा- 
सुरने लवणसमुद्रमें डाल दिया, जो तरंगमालाजनित 
आवतोँसे पूर्ण ओर बड़े मयानक मकरोंका घर है ।४५॥ 
वहाँ फेके हुए उप बालकको एक मत्त्यने निगल लिया, 
किन्तु वह उसकी जठराग्तिसे जलकर भी न मरा॥५। 

कालान्तरमें कुछ मछेरोंने उसे अन्य मछलियोके 
साथ अपने जालमें फेंसाया और असुरश्रेष्ठ शम्बर- 
को निवेदन किया ॥ ६॥ उसकी नाममात्रकी पश्नी 
मायावती सम्पूर्ण अच्त.पुरकी स्वामिनी थी और वह 
सुलक्षणा सम्प॒र्ण सूदों ( रसतोइपो ) का भाधिगत्य 
करती थी ॥ ७॥ उस मछलोका पेट चीरते ही उसमें 
एक अति सुन्दर बालक दिखायी दिया जो दग्ध हुए 
कामवृक्षकरा प्रथम अंकुर था॥ ८॥ “तब यह कौन 
है ओर किस प्रकार इस मछलीके पेटमे डाछा गया? 
इस प्रकार बत्यन्त आश्च्यंचकित हुई उस सन्दरी 
से देवपि नारदने आकर कहा--॥ ९॥ 
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अय॑ सम्स्तजगत) स्थितिसंहारकारिण । 


शम्बरेण हतों इृष्णोस्तनयः सतिकाशहात्‌ ॥१०॥ 


क्षिप्तस्सम॒द्रे मत्स्थेन निगीर्णस्ते गृह गतः । 


नररत्नमिदं सुभ्रु विखब्धा एरिपालय ॥११९॥ 
अ्रीपराशर उवाच 


नारदेनेवस्नक्ता सा पालयामास त॑ शिशुम्‌ । 
बाल्यादेवातिरागेण रूपातिशयमोहिता ॥१२॥ 
सयदा योवनाभोगशूषितो5थून्महामते | 
सामिलावा ददा सापि बभूव गजगामिनी ॥१३॥ 
मायावती ददौ तस्मे मायास्सर्वा महासने | 
प्रचुम्नायाचुरागान्धा तब्ल्यस्तहृद्येक्षणा ॥१४॥ 
प्रसजन्तीं तु तां प्राह स कार्ष्णिः कपलेक्षणास्‌ | 
मातृत्वमपहायाय किमेवं वर्तसेजन्यथा ॥१५॥ 
सा तस्मे कथयामास न पृत्रस्त्व॑ मम्ेति वे । 

तनय॑ त्वामयं विष्णोहेतवान्कालशम्बरः ॥१६॥ 
क्षिप्तः सपुद्रे मत्स्यस्थ सम्भराप्तो जठरान्मया । 


साहि रोदिति ते माता कान्वादाप्यतिवत्सला ।१७। 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तश्शस्व॒रं युद्धे अद्यम्ना स समाहयत्‌। 

क्रोधाकुलीकतमना युयुधे च महाब॒लः ॥ १८॥ 
बे & दे 

हत्वा सन्यमशणेष तु तस्य देत्यस्य यादवः । 

सप्त माया व्यतिक्रम्य माया प्रयुयुजेड्टट मी | १९॥। 

तया जघान त॑ दैत्यं मायया कालशम्बरम्‌ । 

उत्पत्य च तया साद्भेमाजगाम पितु; पुरम ॥२०॥ 


अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्वितस्‌ | 


पश्चम अंग 
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“हे सुन्दर भुकुटिवाली यह सम्पूर्ण जगत्‌के स्थिति 
ओर संहारकर्तता भगवान्‌ विष्णुका पुत्र है; इसे 
शम्बरासुरने सृतिकागृहसे चुराकर समुद्रमे फेक दिया 
था। वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और अब 
इसीके द्वारा यह तेरे घर आ गया । तू इस नररत्व- 
का विष्वस्त होकर पालन कर” || १०-११ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तारदजीके ऐसा कहनेपर 


मायावतीने उस बालककी अतिश्षय सुन्दरतासे मोहित 
हो बाल्यावस्थासे ही उसका अति अनुरागपुर्वक पालन 
किया ॥ ११ हे महामते ! जिस समय वहु ववयोवन- 
के समागमसे सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके 
प्रति कामनायुक्त अनुराग प्रकट करने छगी ॥ १३॥ 
हे महाम्ुने | जो अपना हृदय ओर नेत्र प्रद्यगतमे अपित 
कर चुकी थी उस मायावतीने अनुरागसे अन्धी होकर 
उसे सब प्रकारकी माया सिखा दो॥ १४॥ इस 
प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमललो बनासे 
कृष्णनन्दन प्रदुम्तने कहा--आज तुम मात भावको 
छोड़कर यह अन्य प्रकारका भाव क्यो प्रऊट करती हो ?” 
॥१५॥ तब मायावतीने कहा--“तुम मेरे पुत्र नहीं 
हो, तुम भगवान्‌ विष्णुके तनय हो। तुम्हें काल- 
दाम्बरने हरकर समुद्रमे फेंक दिया था; तुम मुझे एक 
मत्स्यके उदरमे मिले हो। हे कानत ! आपकी पुत्र- 
वत्सला जननी आज भी रोती होगी”? ॥ १६-१७ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले---माण्गवतीके इस प्रकार 
कहनेपर महाबजवान्‌ प्रयुम्नजीने क्रोधसे विह्ल हो 
शम्बरासुरको युद्धेके लिये ललकारा ओर उपसे युद्ध 
करने लगे ॥ १८॥ यादवश्रेष्ठ प्रद्यम्तनीने उस 
देत्यकी सम्पूर्ण सेता मार डाली और उप्तकी सात 
मायाओको जीतकर स्वयं आठवी मायाका प्रयोग 
किया ॥ १९॥ उस मायासे उन्होने देत्यराज 
कारूशम्बरको मार डाला और मायावतोके साथ 


[ विमाचद्वारा ] उड़कर आकाशमार्गंसे अपने पिताके 
नगरमे था गये ॥ २० ॥ 


सायावतीके सहित अन्तःपुरमे उतरनेपर 


७५६ 

>---न्‍न्िििया 

त॑ च्ट्टा कृष्णसडूल्पा वशूवुः कृष्णयोषितः 
रुक्मिणी सामवस्रेम्णा सास दृष्टि रनिन्दिता | 


धन्याया; ख्बयं पुत्रों ब्तेते नवयोवने ॥२२॥ 


अस्मिस्वयसि पुत्रो मे प्रयुम्नों यदि जीवति । 
सभाग्या जननी वत्स सा खया का विभूषिता॥ २३। 


अथवा याद्शः स्नेहों मम यादग्वपुस्तव | 


हरेरप॒त्य॑ सुव्यक्तं भवान्वत्स भविष्यति ॥२४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एतस्मिन्न्तरे प्राप्तस्तह कृष्णेन नारद । 


अस्त!पुरचरां देवीं रुक्षिणीं प्राह हषयन्‌ ॥२५॥ 
एप ते तनयः सुभ्रु हत्या शस्बरमागता। । 
ह॒तो येनामवद्धालो मवत्यास्थ॒तिकागहात्‌ ॥२३॥ 
इय मायावती भार्या तनयस्यास्थ ते सती । 
शम्बरस्य न भायेयं श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥२७॥ 
मन्मथे तु गते नाश वदुद्भवपरायणा । 
शस्बर मोहयामास मायारुपेण रूपिणी ॥२८॥ 
विहारादुपभोगेषु रूप॑ मायामयं झुभम्‌ | 
दर्शयामास दैत्यस्य यस्येयं मद्रिक्षणा ॥२९॥ 
कामोज्वतीणः पृत्रस्ते तस्येयं दयिता रतिः । 
विश्ढा नात्र कतेव्या स्तुपेयं तव शोमने ॥३०॥ 
ततो हर्षसमाविष्ठो रुक्मिणीकेशबों तदा । 
नगरी च समस्ता सा साधु साथ्वित्यभाषत ॥।३१॥ 
चिरं नष्टन पृत्रेण सह्भतां प्रेक्य रुक्मिणीम 
अवाप विस्मयं सर्वो द्वारव॒त्यां तदा जन। ॥३२॥ 


भ्रीविष्णपूराण 
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॥२१॥। श्रीकृष्ण चन्द्रकी रानियोने उन्हे देखकर कृष्ण ही 


समझा ॥२१॥ किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणीके 
नेत्ोमे प्रेमदश आँसू भर आये और वे कहने लगीं--- 
“अवद्य हो यह किसी बडभागिनीका पुत्र हे और 
इस समय नवयौवनमे स्थित हे ॥ २२ ॥ यदि मेरा 
पुत्र प्रयुम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही बायु 
होगी । हे वत्स | तू ठीक-ठीक बता तूने किस 
भाग्यवती जननीको विभूषित किया है ? ॥ २३॥ 
बथवा, बेटा ! जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा हे 
ओऔर जैसा तेरा स्वरूप है उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि तू श्रीहरिका ही पुत्र हे” ॥ २४॥ 

श्रीपराशरजी बोले---ईसी समय श्रीकृष्णचर्ध- 
के साथ वहाँ नारदजी आ गये। उन्होने अन्त.पुर- 
निवासिनी देवी रुक्मिणीको आनन्दित करते हुए 
कहा--॥ २५ ॥ “हे सुश्नु | यह तेरा ही पुत्र है। यह 
दम्बरासुरको मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे 
बाल्यावस्थामे सूतिकागृहसे हर लिया था॥ २६॥ 
यह सती मायावती भी तेरे पुत्रकी ही ल्ली हे; यह 
शम्बरासुरको पत्नी नही है। इसका कारण सुन ॥ २७)॥ 
पुर्वंकालमे कामदेवके भस्म हो जानेपर उसके पुन- 
ज॑न्मकी प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय 
रूपसे शम्बरासुरको मोहित किया था॥ २८॥ यह 
मत्तविलोचना उस देत्यको विहारादि उपभोगोके समय 
अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखलाती रहती थी 
॥ २९ ॥ कामदेवने ही तेरे पुत्ररूपसे जन्म लिया है 
और यह सुन्दरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने ! 
यह तेरी पुत्रवधू है, इसमे तू किसी प्रकारकी विपरीत 
शंका न कर? ॥ ३०॥ 

यह सुन्तकर रुक्म्रेणो ओर कृष्णको अतिशय 
आनन्द हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी 'साधु- 
साधु! कहने लगी ॥ ३१॥ उस समय चिरकालसे 
खोये हुए पृत्रके साथ रक्मिणीका समागम हुआ 
देख द्वारकापुरीके सभी नागरिकोको बंडा आश्चर्य 
हुआ ॥ ३२ ॥ 


क््््लिन ता5 


इति श्रीविष्णपुराणे पत्चमे'उ्ने सप्तविदोष्ष्यायः ॥ २७॥ 


'ह्रमहलमममनमभमस७न्‍पू/>-प+5 नम. 
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अटाईसवाँ अध्याय 
रुकसीका वध 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय ! झक्मिणीके 
चारुदेष्णां सुददेष्णं च्‌ चारुदेहँ च वीयेवान्‌ | [ प्रयुम्नके अतिरिक्त ] चारुदेष्ण, सुदेष्ण, वीयंवान्‌ 
सुपेण चारुणु्त च भद्गचारुं तथा परम ॥ १ | | चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचार, चारुविन्द, सुचार 
चारुबिन्दं सुचारुं च चारुं च वलिनां बरम्‌ | और बलवानोमे श्रेष्ठ चार नामक पुत्र तथा चारुमती 
रुक्िमिएयजनयत्पृत्रान्कन्यां चारुमतीं तथा ॥| २॥ | नतामकी एक कन्या हुई ॥ १-२॥ रुक्मिणीके अति- 
अस्याश्र भार्या: कृष्णस्य बभूवुः सप्तशेभना। । रिक्त श्रीकृष्णचन्द्रके कालिन्दी, मित्रविन्दा, नग्व- 


मिन्नविन है थ जितूकी पुत्री सत्या, जाम्बवानूकी पुत्री कामरूपिणी 
काहिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाग्नजिती तथा॥ ३॥ | हज देवी, अतिशीलवती मद्रराजधुता सुशीला 


देवी जाम्बबती चापि रोहिणी कामरूपिणी । भद्रा, सद्ाजितुड्ी पुत्री सत्यमामा और चारुह्मसिनी 
मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलभण्डना || ४ ॥ | हक्ष्मणा-ये अति सुन्दरी सात छिर्या और थी। 
सात्राजिती सत्यमामा लक्ष्मणा चारुहमसिनी | इनके सिवा उनके सोलह हजार स्लियाँ और भी 
पोडशासन सहसख्राणि स्लनीणामनन्‍्यानि चक्रिणः ॥५)।। | थी ॥ ३-५ ॥ 


; महावीर प्रयुम्तने रक्‍्मीकी सुन्दरी कन्याकों 
प्रधु म्नोउपि महावीरयों रुक्मिणस्तनयां शुभाम।_ | आर उस कन्याने भी भगवानूके पुत्र प्रदुम्नजीको 


शा द मे : हरे; स्वयंवरमे ग्रहण किया ॥ ६॥ उससे प्रद्य॒ुम्तजीको 
खबरे तां जग्राह साच ते दनय दरे! ॥ ६॥ अनिरुद्ध नामक एक महाबलपराक्रमसम्पन्न पुत्र हुआ 
तस्पामस्यामवत्पुत्रो. महाबलपराक्रमः । जो युद्धमे रुद्ध ( प्रतिहत ) न होनेवाला, बलूका 
हैं ५2 समुद्र तथा शत्रुओका दमन करनेवाला था॥ ७॥ 
अनिरुद्धो रणेउरुद्धदीयोद्धिररिन्द्म: ॥ ७ || | कृष्णचद्धने उस ( अनिरुद्ध ) के लिये भी रुक्मीकी 
मद नी पौत्रोका वरण किया और झुक्‍्मीने कृष्णचन्द्रसे 
तस्यापि रुकिमिणः पी के केशव) । दध्यी' रहते 0. भी जग गे शोदिगकों अपगी योनी 
दौहित्राय ददी रुक्‍्मी तां स्पड्धेजनपि चक्रिणा॥। ८ ॥। | देना स्वीकार कर लिया ॥ ८॥ 
ट रेण । हे द्िज | उसके विवाहमे सम्मिलित होनेके लिये 
तस्था विषाहे रामाचा यादवा हरि का कृष्णचन्द्रके साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी 
रुव्िमिणो नगर जग्युनोम्ना भोजकटं द्विज ॥ ९।।  रुक़्मीकी राजधानी भोजकट नामक नगरकों गये 


वि्ाहे तत्र निदवतते प्रायम्नेस्तु महात्मनः । ॥ ९॥ जब प्रद्युस्नपुत्र महात्मा अनिरुद्धका विवाह- 
णै प्‌ $ 


संस्कार हो चुका तो कलिगराज गादि राजाबोने 
कलिड्गराजप्रपुखा रुक्मिणं वादयमन्न॒वन्‌ ॥१०॥ | रुक्‍मीसे कहा--॥ १० ॥ “थे बलूभद्र ब्ृतक्रोडा 


[ अच्छी तरह ] जानते तो हैं नहीं तथापि इन्हे उसका 
व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन महावली रामको 
जुएसे ही क्यो व जीत ले ?” ॥ ११॥ 


अनक्षज्ञो हली चूते तथास्‍्य व्यसन महत्‌ । 
न जयामो वर्ल कस्माद्ययतेनेन महावलूम्‌ ॥११॥ 
श्रीपराशर उवाच 
तथेति तानाह नुपान्सुक्प्ती बलमदान्वितः । 
सभायां सह रामेण चक्रे चूत च वे तदा ॥१२॥| 
वि० पु० ५८-- 


श्रीपराशरजी बोले-- तब वलके मदसे उन्मत्त 
र्मीने उन राजाओसे कहा-बहुत अच्छा? और सभामे 
बलरामजीके साथ यूतक्रीडा आरम्म कर दी ॥१२॥ 


.3....०+०+सनक५०4५»3 ५५333 ५++५७+++333५»७»>म»ऊम«»»«+ आन नम अकाम, 
'2अनमननन मनन ननिनननन- वन कनननननननिनीनिनननननिननीनिनिनाननन-मन-.“ 
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. जथघानाश्टापदेनेव रुक्मिणं स महाबल। ॥२३॥ । 


बच 
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& निष्काणां रुक्मिणा विजितो बल; । रुक्‍्मीने पहले ही दाँवमे बलरामजीसे एक सहख 
सहसमेक॑ नि जलन विमिणा जितः ॥१३। निष्क जीते तथा दूसरे दाँवमे एक सहस्र निष्क और 
ह्वितीयेउपि प्ण 2 ; जीत लिये॥ १३॥ तब बलभद्रजीने दस हजार 
ततो दशसहस्राणि निष्काणां पणमाददे । तिष्कका एक दाँव और लगाया। उसे भी पद्रके 
बलभद्रोउजयत्तानि रुकमी चुतविदां वरः ॥१४॥ '| जुआरी रुक्मीने ही जीत लिया.॥ १४ ॥ है हिज ! 
ततो जहास स्वन॒वत्कलिज्ञाधिपतिहिंज । इसपर मूढ कलियराज दाँत दिखाता हुआ जोरसे 

दस्तान्विद् 6 दोद्धतः हँसने छगा ओर मदोन्‍्मत्त रुक्‍्मीने कहा--॥ १५ ॥ 
न्‍्तान्विदशेयन्पूठी रुकमी चाह मदोद्धतः ॥3 “झुतक्रीडासे अनभिज्ञ इब बलभद्र॒जीको मेंने हरा 
अविद्योज्यं मया चूते बलभद्रः पराजित) । दिया है; ये वृथा ही बक्षके घमंडसे अन्धे होकर 
मुभैवाक्षावलेपान्थो योज्वमेनेउक्षकोविदान ॥१३॥ | सिड: पुरुषोका अपमान करते थे” ॥ १६॥ 

०25 । इउतध्त प्रकार कलिंगराजको दाँत दिखाते बीर 
च्ट्वा करिज्वराज त॑ अ्काशदशनाननम्‌ । । हक्मीको दुर्वाक्य कहते देख हलाबुध बलभद्रजी 


चापि दुर्वाक्‍्य॑ क्षेप॑ चक्रे हलायुध। ॥१७॥ | धत्यन्त क्रोधचित हुए॥ १७॥ तब उन्होने अत्यन्त 
रुक्मिणं चापि दुर्वक्य॑ कोर्ष चन्रे हा । क्ुपित होकर करोड़ निष्कका दाँव लगाया और 


ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोर्टि समाददे । रुकमीने भी उसे प्रहणकर उसके निमित्त पाँसे फेंके 
; न्‍ट ८। |॥ १८॥ उसे बलदेवजीने ही जीता और वे जोरसे 
ग्लह जग्माह रुक्‍्मी च तद््थउक्षानपातयत्‌ ॥) | बोल उठे-'मैंन जीता ।” इसपर रक्‍मी भी चिल्लाकर 
बोला--“बलराम ! असत्य बोलनेसे कुछ लाभ नहीं 


भच्चेर जा । हो सकता, यह दाँव भी मेंने ही जीता हे ॥ १९॥ 
मयेति रुकमी प्राहोज्चरलीकोक्तरले बढ ॥१५॥ । आपने इस दौँवके विषयमे जिक्र अवश्य किया था, 


अजयदूबलदेवस्त॑ प्राहोच्चैविंजितं मया । 





है कि न ड हे ! किन्तु मेंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस 
लयोक्तोउ्यं ग्हस्सत्यन मयैषो5चुमोदितः । | प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मेंने भी क्‍यों 
एवं त्वया चेद्विजित विजितं न मया कथम्‌ ॥२०॥ | नहीं जीता ?” ॥ २० ॥ 

श्रीपराश्र उवाच ! श्रीपराश रजी बोले -- उसी समय महात्मा बलदेव- 
अथान्तरिे वागुच्चेः प्राह गम्भीरनादिनी ।. | जोक कौषकों बढ़ाती हुई आकाशवाणीने गम्भीर 


6 5 कह । स्वस्मे कहा--) २१ ॥ “इस दाविको धर्मानुसार तो 
बलदेवस्य ते कोप॑ वद्धयन्ती महात्मचः ॥२१॥ बलरामजी ही जीते है, रुक्‍मी झूठ बोलता हे, 


जित॑ बलेन धर्मेंण रुक्मिणा भाषित सपा ।..| कि [ अदुमोदनसुचक | वचन थे कहनेपर ही 
हा नीम | [ पाँसे फेकने आदि ] कार्यसे वह बनुमोदित ही 
अनुक्ल्वापि बच! किख्वित्कृतं भवति कमेणा । २२॥। | माना जायगा” ॥ २२॥ 


तवो वलः समुत्याय कोपसंरक्तकोचनः । | तब क्रोधसे अरुणनयन हुए महाबलली बलभद्रजीने 
उठकर रुत्रमीको जुआ खेलनेके पाँसोसे ही मार डाला 
े | ॥ २३ ॥ फिर फडकते हुए कलिगराजको बलपूवंक 
कलिद्नराज॑ चादाय विस्फुरन्तंबलादूबल; । | पकडकर बलरामजीने उसके दाँत, जिन्हे दिखलाता 
बभज् दन्‍्तान्कुपितो ये; प्रकाशं जहास स। ॥२४॥ हुआ वह हँसा था, तोड़ दिये ॥ २४ ॥ इनके सिवा 


आकृष्य च महास्तम्भं जातरूपम॒यं बलः । व मी 
। बलरामजीने अत्यन्त कृपित होकर एक सुवर्णमय 
जघान तान्‍्ये तत्पक्षे भूभृतः कुषितों भ्ृशम्‌ ॥२५॥ + स्तम्भ उखाड़कर उससे मार डाछा ॥२५ ॥ 
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ततो हाहाकृत सर्व पलायनपरं द्विज | 
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: है क्विज |! उत्त समय बलरामजीके कुपित होनेसे 
हाहाकार मच गया और सम्पूर्ण राजालोग भयभीत 


तद्राजमण्डर्ल भीत॑ बभूव कुपिते बले ॥२६॥ होकर भागने लगे ॥ २६ ॥ 


बलेन निहतं च्ट्ठा रुक्मि्ण मधुसदनः । है मेत्रेय | उस समय झत्ममीकों मारा गया देख 


नोवाच किथिन्मैत्रेय रक्मिणीवलयोभयात्‌ ॥ २७॥ | श्रीमछुमृदनने एक ओर रुक्मिणीके ओर दुसरी ओर 
बलरामजीके भयसे कुछ भी नहीं कहा ॥२७॥ तदनन्तर 
हे द्विजश्रष् | यादवोके सहित श्रीकृष्णचन्द्र सपत्नीक 
अनिरुद्धको लेकर द्वारकापुरीमे चले आाये ॥ २८ ॥ 


ततोउनिरुद्धमादाय क्रंतदारं ह्विजोत्तम । 
द्वारकामाजगामाथ यदुचक्र च केशवः ॥२८॥ 
>-5$0कं50--- 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडश्ेडष्टाविंशोउष्यायः ॥ २८ ॥ 


कियफमलपतन-मधन»म बिक कपबन्‍८ आा 


उन्तीसवाँ अध्याय 


नरकासुर-वघ 


ओपराशर उवाच 
द्वारवत्यां स्थिते कृष्णे शक्रखिशुवनेश्व रः | 
आजगामाथ मेंत्रेय मत्तेरावतपृष्ठणग। ॥ १ ॥ 
प्रविश्य द्वारकां सोज्थ समेत्य हरिणा ततः | 
कथयामास देत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम्‌ ॥२॥ 
त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेडपि तिष्ठता । 
प्रथम॑ स्वेदुःखानि नीतानि मधुस्दन ॥ ३ ॥ 
तपस्विव्यसनार्थाय सोउरिशो घेनुकस्तथा | 
प्रवृत्तो यस्तथा केशी ते सर्व निहतास्त्वया || ४ ॥ 
कंस! कुबलूयापीड) पृतना बालघातिनी | 
नाश नीतास्त्वया सब येउन्ये जगदुपद्रवा) ॥॥ ५ ॥ 
युष्मद्दोदंण्डसम्भूतिपरित्रेते जगल्त्रये । 
यज्वनज्ञांशसम्प्राप्त्या ठप यान्ति दिवीकस:॥ ६॥ 
सो5हं साम्प्रतमायातों यत्निमित्तं जनादेन | 
तच्छुखा तत्पतीकारप्रयस्न॑ कतुमहसि ॥ ७ ॥ 
भोमोज्यं नरको नाम आग्ज्योतिपपुरेश्वरः । 


श्रीपराशरजी बोले--है मेत्रेय! एक बार जब 
श्रीमगवान्‌ द्वारकामे ही थे त्रिभुवनपति इन्द्र अपने 
मत्त गजराज ऐरावतपर चढ़कर उनके पास्त आये 
॥ १ ॥ द्वारकामें आकर वे मगवानूसे मिले ओर 
उनसे भरकासुरके अत्याचारोका वर्णन किया ॥ २॥ 
[ वे बोले--] "हे मघुसूदन ! इस समय मनुष्यरूप- 
मे स्थित होकर भी आप सम्पूर्ण देवताओके स्वामीने 
हमारे समस्त दु.खोको घान्त कर दिया है ॥ ३ ॥ 
जो अरिष्ट, घेनुक मोर केशी आादि अमुर सर्वदा 
तपस्वियोको तंग करनेमे ही तत्वर रहते थे उद सबको 
आपने मार डाला ॥ ४ ॥ कंप, कुव॒लयापीड और 
बालघातिनी पूतता तथा और भी जोजो संसारके 
उपद्रवरूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया ॥ ५॥ 
आपके बाहुदण्डकी सत्तासे त्रिलोकीके सुरक्षित हो 
जानेके कारण याजकोके दिये हुए यज्ञ मागोको प्राप्तकर 
देवगण तृप्त हो रहे हैं ॥ ६ ॥ हे जनादंन ! इस 
समय जिस निमित्तसे में आपके पास उपस्थित हूँ उसे 
घुनकर आप उसके प्रतीकारका प्रयत्वत कीजिये।॥ ४७ ॥ 


हे शब्रुदमन ] यहु पृथ्वीका पएश्न तरबासुर 
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करोति. सर्वधृतानाशुपघातमरिन्दम ।। ८ || | भ्राम्ज्योतिषपुरका स्वामी है; इस समय यह सम्पूर्ण 


देवसिद्वासुरादीनां नृपाणां च्‌ जनादन । 

हत्वा तु सोउ्सुर। कन्या रुरुघे निजमन्दिरे ॥९॥ 
छत्रं यत्सलिलस्ावि तज्जहार प्रचेतसः | 
मन्द्रस्य तथा शृह्ढ हृतवान्मणिपयतम्‌ ॥१०॥ 
अमृतस्राविणी दिव्ये मन्‍्मातु) कृष्ण कुण्डले । 

जहार सो सु रो5दित्या वाब्छत्यैरावत गजम्‌ ॥ ११॥ 
दुर्नीतमेतद्रोविन्द मया तस्य निवेद्तिस । 

यदत्र प्रतिकतेव्यं तत्स्वयं परिम्रृइ्यताम्‌ ॥१२॥ 


त्रीपराशर उवाच 

इति श्र॒त्वा स्मितं कृत्वा भगवान्देबकीसुतः । 
शहीत्वा वासव॑ हस्ते समुत्तस्थी वरासनात्‌ ॥१३॥ 
सश्विन्त्यागतमारुद्य गरुड॑_ गगनेचरम्‌ । 
सत्यभामां समारोप्य ययो प्राग्ज्योति पुरम ॥ १४॥ 
आरुद्यरावतं नागं शक्रो5पि त्रिदिवं ययो। 

ततो जगाम कृष्णश्व पच्यतां द्वारकोकसाम ॥१५।॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरस्यापि समन्ताच्छतयो जनम । 
आचिता मौखेः पाशेः क्षुरान्वैभूदिजोत्तम ॥१६॥ 
तांथिच्छेद हरि; पाशान्क्षिप्ता चक्र सुदशनम्‌। 
ततो गुरस्सप्नुत्तस्थो तें जघान च केशव) ॥१७॥ 
मुरस्य तनयान्सप्त सहस्रांस्तांस्ततों हरि! । 
चक्रधाराभिनिदस्धांशकार शलभानिव ॥१८॥ 
हत्या झुरं॑ हयग्रीव॑ तथा पश्चजनं द्विज । 
आरार््योतिषपुर धीमांस्त्व॒रावान्समुपाद्रवत्‌ ॥१९॥ 
नरकेणास्य तत्राभ्ृन्महासेन्येन संयगुगम्‌ । 
कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जध्ते देत्यान्सहसजशः |२०| 
शुख्तास्॒प मुश्वन्त त॑ भोम॑ नरक बली | 


लू 


जीवोका घात कर रहा है ॥ ० ॥ हे जनादंन | 
उसने देवता, पिद्ध, अधुर और राजा आदिकोकी 
कत्याओको बलात्कारसे छाकर अपने अन्त'पुरमे 
बंद कर रखा है॥ ९॥ इस देत्यने वरुणका जलू 
बरसानेवाला छत्न और मन्दराचरूका मणिपवतनामक 
शिखर भी हर लिया है ॥ १० ॥ 

है कृष्ण | उसने मेरी माता अदितिके अमृत- 
स्रावी दोनो दिव्य कुण्डल ले लिये हैं ओर भव इस 
ऐरावत हाथीकों भी लेना चाहता है॥ ११॥ हे 
गोविन्द | मेने क्ञापको उसको ये सब बनीतियाँ 
सुना दी हैं, इनका जो प्रतीकार होना चाहिये, वह्‌ 
आप स्वयं विचार ले? ॥ १२ ॥ 


श्रीपराशरजी वोले---इन्द्रके ये वचन सुनकर 
श्रीदेवकीनन्दन मुपकाये ओर इन्द्रका हाथ पकड़कर 
अपने श्रेष्ठ आासनसे उठे ॥ १३॥ फिर स्मरण करते 
ही उपस्थित हुए आकाश्गामो गझुंडपर सत्यभामाको 
चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग्ज्योतिपपुरको चले ॥ १४॥ 
तदनन्तर एन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर देवलोकको गये 
तथा भगवान कृष्णचन्द्र सब द्वारकावासियोके देशते- 
देखते [ मरकासुरको मारने | चले गये ॥ १५॥ 
हे द्विजोत्तम ! प्राग्ज्योतिषपुरके चारो ओर 
पृथिवी सौ योजनतक मुर देत्यके बनाये हुए छूरेकी 
घारके समान भत्ि तीक्ष्ण पाक्षोसे घिरा हुई थी 
॥ १६॥ भगवाचूुने उन पाशोको सुदर्शनचक्र फेककर 
काट डाला, फिर मुर देत्य भी सामना करनेके लिये 
उठा, तब श्रीकेशवने उसे भी मार डाला ॥ १७॥ 
तदनन्तर श्रीहरिने मुरके सात हजार पुत्रोको भी 
अपने चक्रकी घारहूप अग्तिमे पतंगके समान भस्म 
कर दिया ॥ १८ ॥ हे ह्विज | इस प्रकार मतिमानु 
भगवानूने मुर, हयग्रीव एवं पद्चजन आदि देत्योको 
मारकर बडी शीघ्रतासे प्रागज्ज्योतिषपुरमे प्रवेश 
किया ॥ १९॥ वहाँ पहुँचकर भगवानका अधिक 
सेनावाले नरकासुरसे युद्ध हुआ, जिसमे श्रीगोविन्द- 
ने उसके सहस्रो देत्योको मार डाछा ॥२०॥ 
देत्यदलका दरूम करनेवाले महाबलवान्‌ भगवाव्‌ 
चक्रपाणिने शल्घाल्की वर्षा करते हुए भुमि- 
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क्षिप्त्वा चक्र द्विधा चक्रे चक्री देतेयचक्रहा २१॥ 
हते तु नरके भूमिशद्दीत्वादितिकुण्डले | 
उपतस्थे जगन्नाथ वाक्यं चेद्मथातब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
पुथ्युवाच 
यदाहमुद्घृता नाथ त्वया सकरमृततिना | 
स्व॒स्स्पशेसम्मवः पृत्रस्तदायं मस्यजायत ॥२३॥ 
सोज्य॑ त्वयैत्र दो मे त्वयेव विनिषातितः । 
गृहाण कुण्डले चेमे पाठयास्य च सन्ततिम्‌ ॥२४)। 
भारावतरणार्थाय समेव सगवानिमस्‌ | 
अंशेन लोकमायातवः प्रसादसुध्रुखः प्रभो ॥२५॥ 
त्वं कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रभवोजप्यय | 
जगतां लव जगद्गुपः स्तृयतेउच्युत कि तव ॥२६३॥ 
व्याप्तिव्याप्यं क्रिया कर्ता काय च भगवन्यथा । 
स्वभूतात्मभूतस्य स्त॒यते तव कि तथा ॥२७॥ 
परमात्मा च भृतात्मा त्वमात्मा चाव्ययों भवानू। 
यथा तथा स्तुतिर्नाथ किम ते प्रवतेते ॥२८॥ 
प्रसीद सवभूतात्मन्नरकेण तु॒यत्कृतम्‌ । 
तत्क्षम्पतामदोषाय त्वत्सुतरत्वन्निपातित+) ॥२९॥ 
श्रीपराशर उवाच 

तथेति चोकत्वा धरणीं मगवान्धभूतभावनः | 
रत्नानि नरकावासाज्ञग्राह मुनिसत्तम ॥३०॥ 
कन्यापुरे स कन्यानां पोडशातुलविक्रमः । 
शताधिकानि दरशे सहस्राणि महाम्ुने ॥३१॥ 
चतुदह्रान्गजांभाग्र्यान पट्सहस्ांथ दृष्टवान्‌। 
काम्वोजानां तथाशानां नियुतान्येकर्विंशतिम | ३ २। 
दा; कन्यास्तांस्तथा नागांस्तानश्ान्‌ दा रकां पुरीम। 
प्रापयामास गोविन्दरसदो नरककिट्वरे; ॥३३॥ 


पुत्र नरकासुरके सुदर्शंनचक्र फेककर दो टुकड़े कर 
दिये ॥ २१ ॥ नरकासुरके मरते ही पृथिवी अदितिके 
कुण्डल लेकर उपस्थित हुई ओर श्रीजगन्नाथसे कहने 
लगी ॥ २२ ॥ 

पृथिवी बोली--हे ताथ | जिस समय वराहुरूप 
धारणकर आपने मेरा उद्धार किया था उसी समय 


आपके स्परशंसे मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था॥ २३ ॥ 
इस प्रकार आपहीने मुझे यह पुत्र दिया था और अब 
आपहीने इसको नष्ट किया है; आप ये कुण्डल लीजिये 
ओर अब इसकी सन्तानकी रक्षा कीजिये॥ २४ ॥ 
हे प्रभो | मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार 
उतारतेके लिये अपने अंशसे इस लछोकमे अवतीर्ण हुए 
हैं॥ २५ ॥ है अच्युत ! इस जगत्‌के आप ही कर्ता, 
आप ही विकर्ता (पोषक ) थोौर आप ही हर्ता 
( संहारक ) हैं; आप ही इसकी उत्पत्ति और लूपके 
स्थान हैं तथा आप ही जगद्गुप हैं। फिर हम आपकी 
किस बातकी स्तुति करें? ॥२६॥ है भगवतन्‌ ! 
जब कि ध्याप्ति, द्ष्याप्य, क्रिया, कर्ता और कारयरूप 
आप ही हैं तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार 
स्तुति की जा सकती है ? ॥ २७॥ हे नाथ ! जब 
आप ही परमात्मा, बाप ही भ्रृृतात्मा और आप ही 
अव्यय जीवात्मा हैं तब किस वस्तुको लेकर आपकी 
स्तुति हो सकती हे ? ॥ २८ ॥ हे सर्वभ्रुताध्मनु ! 
आप प्रसन्न होश्ये ओर इस नरकासुरके सम्पूर्ण 
अपराध क्षमा कीजिये। आपने अपने पुत्रको निर्दोष 
करनेके लिये ही इसे स्वयं मारा है ॥ २९ ॥ 


भरीपराशरजी बोले--हे हनिश्रेष्ठ | तदनन्तर 
भगवान्‌ भृतभावनने पृथिवीसे कहा-- तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो” और फिर नरकासुरके महलसे नाता 
प्रकारके रत्न लिये॥ ३० ॥ हे महाप्ु॒ुने ! अतुलूविक्रम 
श्री भगवानने नरकासुरके कन्यान्त.पुरमे जाकर सोलह 
हजार एक सो कन्याएँ देखी ॥ ३१॥ तथा चार 
दाँतवाले छः हजार गजश्नेप्ठ और इक्क्रीस छाख 
काम्बोजदेशीय अइव देखे ॥ ३२ ॥ उन कन्याओं, 
हाथियों और घोड़ोको श्रीकृष्णचन्द्रने नरकासुरके 
सेवकोढ्वारा तुरंत ही दवारकापुरी पहुँचवचा दिया ॥३३॥ 
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& एप 
दर्शे वारुण छत्रं तथैव मणिपवेतम्‌ । 
आरोपयामास हरिगेरुडे.. पतगेश्वरे ॥३४॥ 
आरुद्य च स्वय कृष्णस्सत्यभामासहायवान्‌ । 


अदित्याः कुण्डले दातुं जगाम त्रिद्शालयम्‌॥। १५॥। 
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तदनन्तर भगवाचुने वरुणका छत्र ओर मणिपवंत 
देखा, उन्हे उठाकर उन्होने पक्षिराज गरुडपर रख 
लिया || १४॥ ओर सत्यभामाके सहित स्वय॑ भी 
उसीपर चढ़कर अदितिके कुण्डल देनेके लिये 
स्वर्गंलोकको गये ॥ ३५ ॥ 


अन+-+ज्कण्यअसली.++०-++>त5 


.ब्फ 


इति श्रीविष्णुपराणे पत्चमंउशे एकोनत्रिशोज्प्यायः ॥ २९ ॥ 
*०्_्पकि' शशि 


तीसवाँ अध्याय 


पारिजात-हरण 


श्रीपराशर उवाच 
गरुडो वारुणं छत्रं तथेव् मणिपवंतम्‌। 
सभारय॑च हपीकेशं लीलयैव वहन्ययों ॥ १ ॥ 
ततश्शइ्नुपाध्मासीत्खगंदारगतो हरि! | 
उपतस्थुस्तथा देवास्साध्यहस्ता ज़नाद नम ॥ २ ॥ 
स देवेरचितः ऋष्णो देवमातुनिवेशनस्‌। 
सिताअशिखराकार प्रविश्य दद्शे5द्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सतां प्रणम्प शक्रेण सह ते कुण्डलोत्तमे । 
ददौ नरकनाशं च शशंसास्ये जनादनः ॥ ४ ॥ 
ततः प्रीता जगन्माता धातारं जगतां हरिम्‌ । 


तुष्टावादितिरव्यग्रा कृत्वा तत्प्रव्णं मनः ॥ ५॥ 
अद्तिरुवाच 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयडूर | 
सनातनात्मन्‌ सर्वात्मन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभावन । ६॥ 
प्रणेतमनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां शुणात्मक | 
त्रिगुणातीत निठन्द् शुद्धसच्च हुदि स्थित ॥ ७॥ 
सितदीर्घादिनिश्शेषकल्पनापरिवर्जित । 
जन्मादिभिरसंस्प्ष्ट स्वप्नादिपरिवजित ॥ ८ ॥ 
सन्ध्या राजिरहो भूमिगंगन वायुरम्यु च । 
-डताबनों सनोबुद्धिभतादिस्व॑तथाच्युत ॥| ९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले --पक्षिराज गएंड उस वारुण- 
छत्र, मणिपवंत ओर सत्यभामाके सहित श्रीकृष्णचर्ध- 
को लीलासे हो लेकर चलने लगे ॥ १ ॥ स्वर्गके द्वार- 
पर पहुँचते ही श्रीहरिने अपना शंख़ वजाया। उप्तका 
दाब्द सुनते ही देवगण अध्यं लेकर भगवानके सामने 
उपस्थित हुए ॥२॥ देवताओसे पूित होकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीने देवमाता अदितिके बवेत मेघशिखरके समान 
गृहमे जाकर उनका दर्शन किया ॥३॥ तब श्रीजनार्दन- 
ने इन्द्रके साथ देवमाताको प्रणामकर उसके अत्युत्तम 
कुण्डल दिये गौर उसे नर॒क-वधका वृत्तान्त सुनाया ॥४॥ 
तदनन्तर जगन्माता अदितिने प्रसन्नतापूर्वक तत्मय 
होकर जगद्धाता श्रीहरिकी अव्यग्रभावसे स्तुति की ॥५॥ 


अदिति बोली -- है कमलनयन ! है मक्तोको अभय 
करनेवाले | हे. सनातनस्वरूप ! हे सर्वात्मितु ! हे 
भूतस्वरूप | हे भुतमावत। आपको नमस्कार है 
॥ ६॥ है मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोके रचयिता। हे 
गुगस्तरूप | हे त्रिधुणाततीत | हे निहंन्द् | हे शुद्धसत््व | 
हे अन्तर्यामित्‌ | आपको नमस्कार है ॥ ७ ॥ हे नाथ ! 
आप इवेत, दीर्घ आदि सम्पूर्ण कल्पनाओसे रहित हैं, 
जन्मादि विकारोसे थक हैं तथा स्वप्न।दि अव्स्था- 
त्रयसे परे हैं, आपको नमस्कार है ॥ ८॥ हे अच्युत | 
सन्ध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्ति, 
मन, बुद्धि और अहुंकार-ये सब आप ही हैं ॥ ९ ॥ 


दा  आ अ आ 





जा ला 
देवा देत्यास्तथा यक्षा राक्षसास्सिद्ध पन्न गा) । 


कृष्माण्डाश्र पिशाचाश्र गन्धर्वा मनुजास्तथा॥ १ १॥ 


पशवश्र मृगारचेव पतड़ाथ सरीसृपा। । 





वृक्षगुल्मलछता वह्यः समस्तास्तृणजातय॥ ॥३२॥ 


स्थूला मध्यास्तथा स॒ह्ष्मास्व॒क्ष्मास्खक्ष्मतराश् ये। 


देहभेदा भवान्‌ सर्वे ये केचित्पुगंलाअयाः ॥१३॥ 


तवेयमज्ञातपरमार्थातिमोहिनी । 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूठो निरुद्ययते।। १४॥ 
अस्वे स्वमिति भावोउत्र यत्पुंसाध्ुपजायते । 


साया 


अहं मसेति भावों यत्प्रायेणेवाभिजायते । 
संसारमातुर्मायायास्तवेतन्नाथ चेशितम्‌ ॥१५॥ 


ये; स्वधमपरेर्नाथ नरैराराधितों भवान्‌ । 


ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविश्युक्तये ॥१६॥ 





ब्रह्माद्यास्सकला देवा मनुष्या। पशवस्तथा। 
विष्णुमायामहावतमोहान्धतमसाइताः ॥१७॥ 





आराध्य त्वाममीप्सन्ते कामानात्ममवक्षययू | 
यदेते पुरुषा माया सेवेयं भगवंस्तव ॥१८॥ 
मया स्व॑ पुत्रकामिन्या वेरिपक्षजयाय च | 
आराधितो न मोक्षाय मायाविलूसितं हि तत्‌ ॥१९॥ 
कोपीनाच्छादनप्राया वाज्छा कल्पद्रुमादपि | 
जायते यदुभण्यानां सो5पराधः स्वदोषज! ॥२०॥ 


तत्पसीदाखिलजगन्मायामीहकराव्यय_ | 
अज्ञानं ज्ञानसद्भावभूतं भूवेश नाशय ॥२१॥ 


नमस्ते चक्रहस्ताय शाड्रहस्ताय ते नमः । 


पश्चम अंश 


लचडज्िलजजििलजिज् जज ब-_स्‍ तप पा च 
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हे ईब्वर ! आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक 
अपनी मसूर्तियोसे जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और 
नाश्के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओके भी स्वामी हैं 
॥ १० ॥ देवता, देत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, पतन्‍्तग 
( नाग ), कुष्माण्ड, पिशाच, गन्धवें, मनुष्य, पश्चु, 
भृग, पतद्भ, सरीखप ( साँप ), अनेको वृक्ष, ग्रुल्म 
और लताएँ, समस्त वृणजातियाँ तथा स्थुल मध्यम 
सूक्ष और सूक्ष्से भी सुक्ष्म जितने देह-भेद 
पुगंछ (परमाणु ) के आश्रित हैं वे सब आप ही 
हैं ॥ ११-१३ ॥ 


हे प्रभो ! आपकी माया ही परमार्थतत्त्वके न 
जाननेवाले पुरुषोको मोहित करनेवाली है जिससे 
मृढ़ पुरुष अनात्मामे आत्मबुद्धि करके बन्बतमे पड़ 
जाते हैं॥ १४॥ हे नाथ ! पुरुषको जो अनात्मामे 
आतबुद्धि और 'में मेरा! आदि भाव प्रायः उत्पन्न 
होते हैं वह सब आपकी जगल्नननी मायाका ही 
विलास है ॥१५॥ हे नाथ ! जो स्वधर्मपरायण पुरुष 
आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्षके लिये 
इस सम्पूर्ण मायाको पार कर जाते हैं ॥ १६॥ ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवगण तथा मनुष्य ओर पशु आदि 
सभी विष्णुभायारूप महात्‌ आवतंमे पड़कर मोहरूप 
अन्धका रसे आवृत हैं ॥ १७॥ है भगवन्‌ ! ( जन्म 
ओर मरणके चक्रमे पड़े हुए ) ये पुषष जीवके भव- 
बन्धनको नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके 
भी जो नाना प्रकारकी कामनाएँ हो माँगते हैं यह 
आपकी माया ही है॥ १८॥ मेंने भी श्रुउक्षको 


पराजित करनेके लिये पुत्रोकी जयका मनासे ही आपकी 
आराधना को थी, मोक्षके लिये नही। यह भी आपको 
मायाका ही विछास हे ॥ १९॥ पुण्यहीन पुरुषोकी 
जो कल्पवृक्षसे भी कोपीन और आच्छादन--वद्न- 
मात्रकी ही कामता होती है यह उनका कमं-दोष- 
जन्य अपराध ही है ॥ २० ॥ 


हे हज ॑ चला 


हे अखिल जगन्माया-मोहकारी अव्यय प्रभो ! 
आप प्रसन्न होहये ओर हे भ्रुतेश्वर | मेरे ज्ञानाभि- 
मातजनित क्षज्ञानकों नष्ट कीजिये॥ २१॥ हे 


चक्रपाणे | भ्ापको नमस्कार है, हे शाह्घर ! आपको 
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गदाहस्ताय ते विष्णो शहृहस्ताय ते नमः ॥२२॥ 


पतत्पश्यामि ते रूप स्थुछाविह्ो पलक्षितम्‌ । 


न जानापि पर यत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥२३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
अदिस्येवं स्तुतों विष्णः प्रहस्याह सुरारणिम्‌ । 
माता देवि ल्वमस्माक॑ प्रसीद वरदा भव ॥२४॥ 
अदितिरुवाच 
एवमस्तु यथेच्छा ते ल्वमशेषेस्सुराप्रें! | 
अजय; पुरुषव्याप्र मत्यठोके भविष्यसि ॥२५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः क्ृष्णस्य पत्नी च शक्र पत्न्या सहादितिय | 
सत्यभासा प्रणस्याह प्रसीदेति पुन! पून। ॥२६॥ 
अदितिरुवाच 
मत्यसादान्न ते सुअ् जरा वेरूप्पमेव वा । 
भविष्यत्यतवद्याज्लि सुस्थिरं नवयोवनम्‌ ॥२७॥ 
* श्रीपराशर उवाच 
अदित्या तु झृतानुज्ञो देवराजो जनादेनम्‌ । 
यथावत्पूजवामास बहुमानपुरस्सरब ॥२८॥ 
शी च सत्यभामाये पारिजातस्य पृष्पकम्‌। 
न दो मालुषषी सत्वा स्वयं पृष्पेरलछकता ॥२९॥ 
ततो ददशे कृष्णोडपि सत्यभामासहायवान्‌। 
देवोद्यानानि हधानि नन्‍्दनादीनि सत्तम ॥३०॥ 
ददर्श च सुगन्धाद्य मज्नरीपज्ञ घारिणम । 
नित्याह्ादकरं ताम्रवालपरलवशोमितग ॥३१॥ 


सथ्यमानेउसते जातं जातरूपोपमत्वचम्‌ । 
पारिजातं जगन्नाथ; केशव) केशिस्दन) ॥३२॥ 


तुतोष परमप्रीत्या तरुराजमनुत्तमम्र । 
त॑ दृष्ठा प्राह गोविन्द सत्यभामा द्विजोच्तम । 
कस्मान्न ह्वारकामेष चीयते कृष्ण पादप) ॥३३॥ 
यदिचेचद्बचः सत्यं स्वम॒स्यथ प्रियेति मे | 
सदुगेहनिष्कुटार्थाय तदयं नीयतां तरु। ॥३४॥ 





नमस्कार है, हे गदाघर | आपको नमस्कार है। हे 
शंखपाणे ! हे विष्णों! आपको बारंबार नमस्कार 
है॥ २२ ॥ में स्थुल चिह्नोसे प्रतीत होनेवाले आपके 
इस रूपको ही देखती हूँ; आपके वास्तविक परस्वरूप- 
को में नहीं जानती, हे परमेदवर ! आप प्रसन्न 
होइये ॥ २३॥ 

श्रीपराशरजी बोले--भदितिद्वारा इप्त प्रकार 
स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हँस- 
कर बोले--“हे देव | तुम तो हमारी माता हो; तुम 
प्रसन्न होकर हमे वरदायिनी होओ” ॥ २४ ॥ 

अदिति बोली--दे १%पर्सिह ! तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण हो | तुम मत्यंछोकमे सम्पूर्ण सुराघुरोसे अजेय 
होगे ॥ २५॥ 

श्रीपराश रजी बोढे-तदननन्‍्तर शक्रपत्नी शचीके 
सहित कृण्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुन;-पुनः 
प्रणाम करके कहा-“माता | आप प्रसन्न हो इये'॥॥२६॥ 

अदिति बोली--हे युन्दर भुकुटिवाली | मेरी 
कृपासे तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न 
होगी । है अनिन्दिताड्ि ) तेरा नवयोवन सदा स्थिर 
रहेगा ॥ २७ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले---वदनन्‍्तर  अदितिकी 
आज्ञासे देवराजने अत्यन्त आदर-सत्कारके साथ 
श्रीकृष्णचन्द्रका पूजव किया ॥ २८॥ किन्तु कल्प- 
वृक्षके पुष्पोसे बलंकृता इन्द्राणीने सत्यमामाको 
मानुषी समझऊर वे पुष्प न दिये ॥ २९॥ हे साधु- 
श्रेष्ठ  तदनन्तर सत्यभामाके स्त श्रीकृष्णचन्ध्रते भी 
देवताओके नन्दन आदि मनोहर उद्यानोको देखा 
॥ ३० ॥ वहाँपर केशिनिषदन जगन्नाथ श्रीकृष्णने 
सुगन्धपूर्ण मझ्लरीपुञ्जधारी, नित्त्याहक्लादकारी, ताम्र- 
वर्णवाले बाल पत्तोसे सुशोभित अमृत-मन्यनके 
समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छालवाला पारिजात 


वृक्ष रेखा ॥ ३१-३२ ॥ 

हे द्विजोत्तम | उस तत्युत्तम वृक्षराजकों देख- 
कर परम प्रीतिवश सत्यभामा अत्ति प्रसन्न हुई 
और श्रीगोविच्दसे बोली--"हे कृष्ण | इस वृक्ष- 
को द्वारकापुरीमे क्यों नहीं ले चलते ? ॥ ३३॥ 
यदि आपका यह यह वचन कि 'तुम हो मेरी अत्यन्त , 
प्रिया रे सत्य हे तो मेरे गृहोद्यानमे लगाने 
के लिये इस वृक्षदों ले चलिये ॥ ३४॥ 


आ० ३० ] 
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४६५ 








न से जाम्ववती ताध्यभ्रीषा न चरुक्मिणी। 
सत्ये यथा त्वमित्युक्त लया छृष्णासकृल्ियस] ३५। 
सत्यं तथ्दि गोविन्द नोपचारइतं मम । 

तदस्तु पारिजातो5यं मस गेहविभ्ूषणम्‌ ॥३६॥ 
विश्रती पारिजातस्य केशपश्चेण मज्जरीस | 


सपत्नीनामहं मध्ये शोभेयमिति कामये ||३७॥। 
* श्रीपराश्र उवाच 
इत्युक्तस्स प्रहस्यैनां पारिजातं गरुत्मति । 


आरोपयामास॒ हरिस्तयूचुवनरक्षिण। ॥१८॥ 


भो शची देवराजस्य महिषी तत्परिग्रहम्‌ | 
पारिजातं न गोविन्द हतुमहेसि पादपस्‌ ॥३९॥ 
उत्पन्नों देवराजाय दचस्सो5पि ददो पुनः | 
महिष्ये सुमहाभाग देव्ये शच्ये कुतूहलात्‌ ॥४०॥ 
शचीदिभूषणार्थाथ... देवैरसतमन्थने । 
उत्पादितो5य॑ न क्षेमी गृहीत्वैनं गमिष्यसि ।४१॥ 
देवराजो मु छप्रेक्षी यस्यास्तस्या; परिग्र हम्‌ | 
मौत्यात्माथयसे क्षेमी गृहीस्वैन॑ हि को त्रजेत्‌॥४ २॥ 
अवश्यमस्य देवेन्द्रो निष्क्ृति कृष्ण यास्यति। 
दज्ोद्यतकरं शक्रमचुवास्यन्ति चामराः ॥४३॥ 
तदल॑ सकलेदेवैविग्रहेण. तवाच्युद । 


विपाककटु यत्कम तञ्न शंसन्ति पण्डिता। ॥४४॥ 
श्रीपराशर उधाच 

इत्यक्ते तैरुवाचेतान्‌ सत्यभामातिकोपिनी। 

का शची पारिजातस्य को वा शक्रस्सुराधिप।॥४५।। 

सामान्यस्सवेलोकस्य यद्येपोंअसृतमन्थने । 


समुत्पत्नस्तरु। कस्पादेकों गह्ञाति वासवः ।। ४ ६॥। 
वि० पु० ५९--- 


हे कृष्ण! आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य 
कहा है कि हे सत्ये ! मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी 
न जाम्बवती है और व रुक्मिणी ही” ॥ ३५ ॥ हे 
गोविन्द | यदि आपका यह कथन सत्य है--केवल 
मुझे बहाना ही नही हे--तो यह पारिजातवृक्ष मेरे 
गृहका भूषण हो ॥ ३६ ॥ मेरी ऐसी इच्छा है कि में 
अपने केश-कलापोंमे पारिजातपुष्प गूँथकर अपनी 
अन्य सपत्नियोमे सुशोमित होऊ” || ३७ ॥ 


श्रीपराशरजी बोढे--सत्यमामाके इस प्रकार 
कहनेपर श्रीहरिने हँसते हुए उस पारिजात-वृक्षको 
गरुडपर रख लिया, तब नन्दनवनके रक्षकोने कहा- 
॥ ३८ ॥ “हे गोविन्द ! देवराज इन्द्रकी पत्नी जो 
महारानी शची हैं यह पारिजात-वृक्ष उनकी सम्पत्ति 
है, आप इसका हरण न कीजिये ॥ ३९॥ क्षीर- 
समुद्रसे उत्पन्न हे नेके भनन्‍्तर यह देवराजको दिया 
गया था; फिर हे महाभाग ! देवराजने कुतूहलवश 
इसे अपनी महिषी शचीदेवीको दे दिया हे ॥ ४० ॥ 
समुद्र-मन्थनके समय शचीको विभ्ूषित करनेके लिये 
ही देवताओने इसे उत्पन्तर किया था, इसे लेकर आप 
कुशलपवंक नहीं जा सकेगे॥ ४१॥ देवराज भी 
जिसका झुँह देखते रहते हैं उस शचीकी सम्पत्ति 
इस पारिजातकी इच्छा आप झूढताहीसे करते हैं) 
इसे लेकर भरा कौन सकुशल जा सकता है ?॥४२॥ 
हें कृष्ण ! देवराज इन्द्र इस वृक्षका बदला चुकामेके 
लिये अवद्य ही वज्र लेकर उद्यत होगे और फिर 
देवगण भी गवष्य ही उनका अनुगमव करेंगे 
॥ ४३ ॥ अतः हे अच्युत ! समस्त देवताओंके साथ 
रार बढ़ानेसे आपका कोई छाभ नहीं, दयोकि जिस 
कमंका परिणाम कट होता है, पण्डितजन उसे अच्छा 
नहीं कहते” ॥ ४४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---उद्यान-रक्षकोके इस प्रकार 
कहनेपर सत्पभामाने अत्यन्त ऋद्ध होकर कहा-- 
“शची अथवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कौन 
होते हैं ? ॥ ४५ ॥ णदि यह अमृत-मन्यनके समय 
उत्पन्त हुआ है, तो सबकी समान सम्पत्ति हे ! 
अकेला इन्द्र ही इसे केसे ले सकता है ?॥४६॥ 


४६६ श्रीविष्णुपूराण 





यथा सुरा यथैवेन्दुयंथा श्रीवेनरक्षिणः | 
सामान्यस्सपलोकस्य पारिजातस्तथा दम।॥४७॥ 
भर्तृबाहुमहागर्वाद्गणड्येनसथो.. शची । 
तत्कथ्यतामलं क्षाल्त्या सत्या हार॒य॑ति द्रममू॥ ४ ८॥ 
कृथ्यतां च प्रतं गत्वा पौलोम्या वचन सम । 
सत्यभामा वद्त्येतदिति गर्वोद्धताक्षरम ॥४९॥ 
यदि त्वं दयिता भतुयेदि वश्यः पतिस्तव । 
सद्भतुहरतों इृध्षं तत्कारय निदारणम्‌ ॥५०॥ 
जानामि ते पति शक्ल जानामि त्रिद्शेश्वरय्‌ | 


पारिजातं तथाप्पेनं सानुषी हारयासि ते ॥५१॥ 
श्रीपराशर उपाच 
इत्युक्ता रक्षिणो गत्वा शच्याः प्रोचु यंथोद्तिय । 
श्रुत्वा चोत्साहयामास शची शक्कर सुराधिपण ॥५२॥ 
ततस्समस्त॒देवानां सेन्‍्येः परिहददों दरिय । 
प्रययो पारिजाताथमिन्‍्द्रो योद्धुं द्विजोत्तम॥५३॥ 
ततः परिषनिस्िशगदाशूलबरायुधा; । 
वरधूवु सिदशास्सज्जा) शक्के वजकरे स्थिते|५४॥ 
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि स्थितम्‌। 
श्र देवपरीवारं युद्धाय समुपस्थितम ॥५५॥ 
चकार शब्ठनिधोंप दिशच्शब्देन प्रयन्‌ | 
घुमोच शरसह्बतान्सहस्रायुतशरिशितान्‌ ॥५६॥ 
तठो दिशो नभश्चेव चष्टा शरशतैश्रित्म्‌ । 
सुमुचु खिदशास्सर्व बद्धशस्राण्यनेकशः ॥५७॥ 
एकेकमख््न शत्ं च देवैमुुक्त॑ सहस्शः । 


'चिह्छेद;लीलयेबेशें जगतां मधुसदना ॥५८॥ 
।पाश सलिलिराजस्थ समाकृष्योरगाशन; | 


[ अआ० ३० 
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अरे वनरक्षको ! जिस प्रकार [ सझुद्रसे उत्तन्न हुए ] 
मदिरा, चन्द्रमा और लक्ष्मीका सब लोग समानतासे 
भोग करते हैं उसी प्रकार पारिजात-वृक्ष भी सभीकी 
सम्पत्ति है ॥ ४७ ॥ यदि पतिके बाहुबलसे गविता 
होकर शचीने ही इसपर अपना शधिकार जमा रखा 
है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्षकों हरण 
कराकर छिये जाती है, तुम्हें क्षमा करनेकी आवद्य- 
कता नही है ॥ ४८ ॥ घरे मालियो ! तुम तुरन्त 
जाकर मेरे ये शब्द शथीसे कहो कि सत्यभामा 
अत्यन्त गवंपुर्वंक कड़े घक्षरोमे यह कहती हैं कि यदि 
तुम घपने पतिफो धत्यन्त प्यारी हो और वे तुम्हारे 
वक्षीक्ुत्त हें तो मेरे पतिको पारिजात हरण करनेसे 
रोके ॥ ४९-५० ॥ में तुम्हारे पत्ति शक्रकों जानती 
हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओके स्वामी हैं, 
तथापि में मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात-बृक्षको 
छिये जाती हूँ” ॥ ५१ ॥ 

शऔपराशरजी बोडे---सत्यभामाके इस प्रकार 
कहनेपर वनरक्षकोते शचीके पास जाकर उससे 
सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्यो-का-त्यो कह दिया। यह सब 
सुनकर शचीने अपने पति देवराज इच्द्रको उत्साहित 
किया ॥ ५२॥ हे ट्विजोत्तम! तब देवराज इन्द्र 
पारिजात-वृक्षको छड़ानेके लिये श्म्पुर्ण देवसेनाके 
सहित श्रीहरिसे लड़नेके लिये चले | ५३॥ जिम 
समय इन्द्रने अपने हाथमे वचत्ञ लिया उसी समय 
सम्पूर्ण देवगण परिध, निर्खिश, गदा ओर शूछ आदि 
अख्न-शस्ोसे सुसब्गित हो गये ॥ ५४॥ तदनन्तर 
देवसेनासे घिरे हुए ऐरावतारूढ इन्द्रको युद्धके लिये 
उद्यत देख श्रीगोविन्दने सम्पृ्णं दिशाओको शब्दाय- 
मान करते हुए श्डृध्वनि की और हजारो-छाखो 
तीखे बाण छोडे | ५५-५६ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशको सेकड़ो बाणोसे पूर्ण देख 
देवताबोने अनेको अख्र-शल्ल छोड़े || ५७ | 

जिलोकीके स्वामी श्रीमधुसूदनने देवताओंके छोड़े 
हुए प्रत्येक अल्-शलत्रके छीछासे हो हजारो टुकड़े कर 
दिये ॥ ५८ ॥ सर्पाहारी गएडने जराधिपति वरुणके 


आअं० ३० ] 


पश्चम अंश 
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चकार खण्डशश्रज्च्चा बालपत्नगदेहबतद ॥५९॥ 
यमेन प्रद्वित दण्ड गदाविश्वेषलण्डितम्‌ | 
पृथिव्यां पातयामास भगवान्‌ देवकीसुतः ॥६०॥ 
शिविकां च धनेशस्य चक्रेण तिलशो विश्यु। 
चकार शौरिरक च दृश्चिश्रिहतीजसम्‌ ॥३६१॥ 
नीतो5ग्निस्शीतर्ता बागेद्र|बिता बसवो दिशः । 
चक्रविच्छिनशूलाग्रा उद्रा जुति निपातिता। ॥ ६२॥ 
साध्या विश्वेज्य मरुतो ग॒ल्धवश्िव सायके। । 


शाक्लिण प्रेरितेरस्ता व्योम्मि शाल्मलितूलवत।। ६३ 


गरुत्मानपि तुण्डेन पक्षास्यां च नखाइूरे | 
भक्षयंस्ताडयन्‌ देवान्‌ दारयंथ् चचार वे ॥६४॥ 
ततश्शरसहस्रेण देवेन्द्रमघुब्ददनी । 
परस्पर वबर्षति धाराभिरिव तोयदो ॥६५॥ 
ऐराचतेन गछूडो युयुधे तत्र सहडुले। 
देवेस्समस्तैयुयुघे शक्रोण च जनादनः ॥६६॥ 
मिन्नेष्वशेषदाणेषु शल्तेष्वस्रेषु च त्वर्नू । 
जग्राह वासवों वज्र' क्ृष्णश्रक्र' सुदशनम ॥६७॥ 
ततो ह्वाह्कृतं सब त्रेलोक्यं द्विजसचम । 
वजचक्रकरी च॒ष्टा देवराजजनादनो ॥६८॥ 
क्षिप्त वज्रमथेन्द्रेण जग्राह भगवान्हरि! । 


न मुमोच तदा चक्र' शक्र' तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥॥६९॥ 


(०० आल. 
देवेन्द्र 


प्रणष्टवज्ञ ग्रुडक्षदवाहनस्‌ । 
सत्यभामात्रवीद्वीर॑ पलायनपरायणम्‌ ॥७०॥ 
प्रेलोक्येश न ते युक्त शचीमतुं! पलायनम्‌ । 
पारिजातसगाभोगा त्वामुपस्थास्थते शची ॥७१॥ 
कीरशं देवराज्यं ते पारिजावसशुज्ज्वलाय्‌ | 


अपइयतो यथापूछ प्रणयाम्यागतां शचीम्‌ ॥७२। 


पाशको खीचकर अपनी चोचसे सर्पके बच्चेके समान 
उसके कितने ही टुकड़े कर डाले ॥ ५९ ॥ श्रीदेवकी- 
नन्‍्दतने यमके फेंके हुए दण्डक्नों अपनी गदासे खण्ड- 
खण्ड कर पृथिवीपर गिश दिया ॥ ६० ॥ कुबेरके 
विमावको भगवाचूने सुदर्शनचक्रह्वारा तिल-तिछ कर 
डाला बोर सूर्यंकोी अपनी तेजोमय दृष्टिसे देखकर 
ही निस्‍्तेश्न कर दिया ॥ ६१॥ तदनन्तर भगवानूने 
बाण बरसाकर अग्तिको शीतहू कर दिया ओर 
वसुओंको दिद्यानविदिशाओमे भगा दिया तथा अपने 
चक्रसे त्रिशुलोकी नोंक काटकर रुद्रगणकों पृथिवीपर 
गिरा दिया ॥ ६२ ॥ भगवानुके चलाये हुए बाणोंसे 
साध्यगण, विश्वेदेवगण, मरुद्गण और गन्धवंगण 
सेमहकी रूईफे समान आकाशमे ही लीन हो गये 
॥ ६३॥ श्रीभगवान॒ुके साथ गहंडजी भी अपनी 
चोंच, पंख भौर पंजोसे देवताओको खाते, मारते 
ओर फाडते फिर रहे थे ॥ ६४ ॥ 

फिर जिस प्रकार दो मेघ जलूकी धाराएँ बरसाते 
हों उसी प्रकार देवराज इच्ध और श्रीमघुसूदन एक 
दूसरेपर थाण बरसाने रंगे ॥| ६५॥ उस खुद्धमें 
गरुडजी ऐरावतके साथ ओर अश्रीकृष्णचन्ध इन्द्र 
तथा सम्पूर्ण देवताओंके साथ कछड़ रहे थे ॥ ६६ ॥ 
सम्पूर्ण बाणोंके चुक जाने और अश्बन-शस्रोके कट 
जानेपर इच्द्रने शीघ्रतासे वत्ञ और कृष्णने सुदर्शंन- 
चक्र हाथमें लिया ॥ ६७॥ हे ह्ििजश्रेष्ठ | उस समय 
सम्पूर्ण त्रिलोकीमें इन्द्र ओर कृष्णचन्द्रको ऋमदाः 
वज्ञ और घक्र लिये देखकर हाहाकर मच गया 
॥ ६८ ॥ श्रीहरिने इन्द्रके छोड़े हुए वक्कको अपने 
हाथोसे पकड लिया शोर स्वयं चक्र न छोड़कर 
इन्द्रसे कहा--“भरे ! ठहर !” ॥ ६९ ॥ 

इस प्रकार वजत्र छित जाने और मपने वाहन 
ऐरावतके गरुडद्वारा क्षत-विक्षत हो जानेके कारण 
भागते हुए वीर इच्द्रसे सत्यभामाने कहा-॥७०॥ “ हे 


त्रेलोक्येशवर | तुम शचीके पति हो, तुम्हें इस प्रकार 
युद्धमे पीठ दिखलाना उचित नही है | तुम भागो मत, 


पारिजात-पुष्पोंकी मालासे विभूषिता होकर दची शीघ्र 
ही तुम्हारे पास आवेगी ॥७१॥ अब प्रेमवश अपने पास 
आयी हुईं शचीको पहलेकी भाँति पारिजात-पुष्पकी 
माछासे अलड्भूत व देखकर तुम्हे देवराजत्वका क्या 


शुंध्८ट 





अल श॒क्र प्रयायेन न ब्रीडां शब्तुमहेसि | 


नीयतां पारिजादो5यं देवास्सन्तु गृतव्यथा।॥७३॥ 
पतिगवॉविलेपेन बहुमानपुरस्सरय । 
न ददश गृह याताशुपचारेण मां शची ॥७४॥ 
स्ीत्वादगुरुचित्ताह स्व॒मतेइलाधनापरा । 
ततः कृंतवती शक्र मवता सह विग्रहय ॥७ण।)। 


तदल॑ पारिजातेन प्रस्वेन हतेन मे । 


रूपेण गविता सातु भत्रा का द्जी न गविता ॥७६॥ 
अपराशर उदाच 
इत्युक्तो पे निवयृते देवराजस्तया द्विज । 


प्राह चैनामलं चण्डि सख्युः खेदो क्ति विस्तरे।|७७॥ 


न चापि समसंहारस्थितिकर्ताखिलस्य य। । 
जितस्य तेन में व्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥७८॥ 
यस्माज़गत्सकलमे तदनादिमध्या- 
चस्मिन्यतथ् न मविष्यति सवभताद। 
तेनोहडबप्रलयपालनकारणेन 
ब्रीडा कथ॑ भव॒ति देवि निराक्नतस्यं ॥७९॥ 
सकलझवनस्तिम्‌ तिरट्पाल्प्नएमा 
विद्तिसकलवेदेश्ञायते यस्य नान्‍्येः । 
तमजमकृतमीण शाश्वत स्वेच्छयैन 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३० 


सुख होगा ? ॥ ७२ ॥ है शक्त | अब तुम्हे अधिक 
प्रधास करनेकी आवश्यकता वहीं है, तुम सड्लोच 


मत करो, इस पारिजात-वृक्षको ले जाबो। इसे 
पाकर देवगण सन्तापरहित हों ॥ ७३ ॥ अपने पतिके 
बाहुबलसे अत्यन्त गविता शचीने बपने घर जातेपर 
भी सुझे कुछ अधिक सम्पानकी दृष्टिसे लहीं देखा 
था॥ ७४ ॥ ली होनेसे मेरा चित्त भी अधिक गम्भीर 
नहीं हे. इसलिये मेंने भी अपने पतिका गौरव प्रकट 
करनेके लिये ही तुमसे यह छड़ाई ठानी थी ॥ ७५ ॥ 
मुझे दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातणे ले जानेकी 
क्या आवश्यकता है ? शी अपने रूप और पतिके 
कारण गविता है तो ऐसी कौन-सी स्लरी है जो इस 
प्रकार गर्वीली न हो ? ॥ ७६ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे दिज ! सत्यभामाके इस 
प्रकार कहनेतर देवराज लोद आये और बोले--“हे 
क्रोघिते | में तुम्दारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिये ऐसी 
वेमचध्य बढ़ानेवाली उक्तियोके विस्तार करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है ॥ ७७॥ जो सम्पूर्ण जगतुकी 
उतत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं उत विदृव- 
रूप प्रभुसे पराजित होनेमे भी सुक्षे कोई सद्भोच 
त्तहीं हे ॥ ४८ ॥ जि आदि और मध्यरहित प्रभ्ुप 
यह सम्पूर्ण जगतु उत्पन्न हुआ है, जिसमे यह स्थित 
है और फिर जिसमें छीत दह्वोकर अच्तमे यहू न 
रहेगा) हे देवि | जगतुकी उत्पत्ति, पलय गौर पालनके 
कारण उस परमात्मासे ही परास्त होमेमे मुझे केसे 
लष्ना हो सकती हे ? ॥ ७९ ॥ जिपफकी अत्यन्त अल्प 
और पृक्ष्म मतिको, जो सम्पूर्ण जगत॒को उत्पन्न 
करनेवाली हे, सम्पूर्ण वेदोको जाननेवाले अन्य पुरुष 
भी नही जाव पाते तथा जिसने जगतुके उपकारके 
लिये अपनी इच्छासे ही मनुष्यरूप धारण किया हे 
उस अजन्मा, जकर्ता और नित्य ईश्वरकों जीतमेमे 


जगहुपक्ृतिमत्य को विजेतुं समथः ॥८०॥ | कौन समय है ?” ॥ ८० ॥ 





इति अीविष्णुपुराणे पद्नमेंड्ये त्रिश्नोअष्यायः || ३० || 


अनेलन++>७ममकैजनन>«नमप 
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भगवानका द्वारकापुरीस छौटना और सोलह हजार एक सौ 
कन्याओसे विदाह करना 


श्रीपराशर उवाच 
संसतुतोी भगवानित्थं देवराजेन केशव । 
प्रहस्य भावगम्भीरणुवाचेन्द्र दिजोत्तम ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
देवराजों भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते । 
ध्रन्तव्यं भवतैवेदसपराधं॑ छृत॑ सम ॥ २ ॥ 
पारिजाततरुभ्रायं नीयताझुचितास्पदस | 
भृहीतो5यं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
वज्र' चेद॑ गृहाण त्व॑ं यदत्र प्रहितं त्यया | 
तवेबेतअहरणं श॒क्र वेरिविदारणम ॥ ४॥ 
इन्द्र उ्वाष 
विमोहयसि मामीश मरत्यों5हमिति कि बदन | 
जानीमसस्‍्त्वां भगवतो नतु श्रक््मविदों बयम । ५ ॥ 
यो5डसि सो5सि जग॒त्ताणमप्रवत्तो लाथ संस्थितः | 
जगवश्शल्यनिष्कृष॑. करोष्यसुरक्तदन ॥॥ ६ ॥ 
नीयतां पारिजातो 5य॑ कृष्ण द्ारवती पुरीम। 
मत्यलोके त्वया त्यक्ते नाय॑ संस्थास्यते शुवि || ७॥ 
देवदेव जगन्नाथ छृष्ण विष्णो महाशझ्ुुज । 
शहूचक्रगदापाणे क्षमस्वैतदृव्यतिक्रमम ॥ ८॥ 
धभीपराशर उवाच 
तथेत्युक्वा च देवेन्द्रमाजगास श्रुव॑ं हरि; | 
प्रसक्ते! सिद्धगन्धवें; स्तृयमानः सुरपिभि! ॥ ९॥ 
ततर्शइ्ड मुपाध्माय द्वारकोपारिे संस्थित) । 
हपभुत्पादयामास द्वारकावासिनां ह्विज ॥१०॥ 
अपतीर्याथ गरुडात्सत्यभामासहायवान्‌ । 


श्रीपराशरजी बोले--है दिजोत्तम | इच्धने जब 
इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गम्भीर 
भावसे हँसते हुए इस प्रकार बोले--] १॥ 


श्रीकृष्णजी बोले--है जगत्पते | आप देवराज 
इन्द्र हैं और हम मरणघर्मा मतुष्य हैं। हमने आपका 
जो अपराध किया हे उसे आप क्षप्ता करें॥ २॥ 
इस पारिजात-वृक्षको इसके योग्य स्थान ( नन्दतवन ) 
को ले जाइये। हे शक्र ! मेने तो इसे सत्य धामाकी 
बात रखनेके लिये ही ले लिया था ॥ ३॥ और 
आपने जो वजन फेंका था उप्ते भी ले लीजिये, 
क्योंकि हे शक्त ! यह शत्रुओको नष्ट करनेवाला शस्त्र 
आपहीका है ॥ ४ ॥ 

इन्द्र बोले--हे ईश ! “में मनुष्य हूँ” ऐसा कह- 
कर मुझे क्यो मोहित करते हैं। हे भगवन्‌ । में तो 
आपके इस सग्रुण स्वरूपको ही जानता हूँ, हम 
आपके सृक्ष्म स्वरूपको जाननेवाले नहीं हैं॥ ५ ॥ 
हे नाथ । आप जो हैं वही हैं, [ हम तो इतना ही 
जानते हैं कि ] हे देत्यदलन ! आप लोकरक्षामे तत्पर 
हैं ओर इस संसारके कॉटोको निकाल रहे हैं ॥ ६॥ 
हे कृष्ण | इस पारिजात-वृक्षको आप ह्वारकापुरी ले 
जाहये, जिस समय आप मत्येलोक छोड़ देंगे, उस 
समय यह भ्रुलेकमें नही रहेगा ॥ ७ ॥ हे देवदेव | 
हे जगन्नाथ | हे कृष्ण ! हे विष्णो ! हे महाबाह्दो ! 
हे शह्नचक्रगदापाणे | मेरी इस धृश्ताको ।क्षमा 
कीजिये ॥ ८ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले -- तंदनन्तर श्रोहरि देवराज- 
से तुम्हारी जेसी इच्छा हे वेधा ही सह्दी' ऐसा कह- 
कर सिद्ध, गन्धवे और देविगणसे स्तुत हो भ्रूछोक- 
में चले आये ॥ ९ ॥ हे द्विज! द्वारकापुरीके ऊपर 
पहुँचकर श्रीकृष्णचन्द्रने [ अपने आनेकी सूचना देते 
हुए | शंख बजाकर द्वारकावासियोंको आनन्दित 
किया ॥ १०॥ तदनन्तर सत्यभामाके सहित गदडसे 


९७० 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३२ 





निष्कुटे स्थापयामास पारिजातं सहातरुम ॥११॥ 
यमस्येत्य जनस्सवों जाति स्मरति पोर्विकीस । 


वास्यते यस्य पुष्पोत्थगन्धेनोर्बी त्रियोजनम्‌ | १ २॥ 


ततस्ते यादवास्सर्वे देहबन्धानमालुपान्‌ । 


द्रशुः पादपे तसिमिन्‌ कुव नतो पुखद्शनम्‌ ॥११॥ 
किछ्ट रैस्सप्ुपानीतं हस्त्यश्वादि ततो धनम्‌। 
विभज्य प्रददो कृष्णो बान्धवानां महामतिः ॥१४॥ 
कन्याश्र छृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रह्दान्‌ ॥१५॥ 
ततः काले शुभे प्राप्ते उपयेगे जनादेना । 
ता; कन्या नरकेणासन्सव तो यास्समाहुता। ॥१६॥ 
एकस्मिच्ेव गोविन्द! काले तासां महाजुने | 


जग्राह विधिवत्पाणीन्पृथप्गेहेषु धर्मंतः ॥१७॥ | 


पोडशस्नीसह्सताणि शतमे्क॑ ततो5विकप्‌ | 
तावन्ति चक्रे रूपाणि सगवान्‌ सधुस्दन! ॥१८॥ 
एकैकमेच ता! कन्या सेनिरे मधुखदनः। 
ममेष॒पाणिग्रहरण मेत्रेय कृतवानिति ॥१९॥ 
निशासु च जमस्स्रष्टा तासां गेहेषु केशव) | 
उबास विप्र स्वासां विश्वदपघरों हरिः ॥२०॥ 


उतरकर उस पारिजात महावृक्षकों | सत्यमामाके ] 
गृहीद्यानमें लगा दिया॥ ११ ॥ जिसके पाप आकर 
सब मनुष्योकोीं अपने पू्व॑जन्मका स्मरण हो आता 
है गौर जिसके पुष्वोसे निकछी हुई गन्वसे तीन 
योजनतक पृथिवी सुगन्धित रहती है ॥१२॥ यादवोने 
उस वृक्षके पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हे 
अपना शरीर अमानुप दिखलायी दिया ॥ १३॥ 


तदनन्तर महामति श्रीकृष्णवन्द्रने नरकासुरके 
सेवक्रोद्वारा लाये हुए हाथी, घोडे भादि धनकों अपने 
बच्चु-बान्धवोंमें बाँठ दिया और नरकापुरको | हरण 
करके ] लायी हुई कन्यारओकों स्वयं ले लिया ॥ १४- 
१५॥ छुभ समय प्राप्त होनेपर श्रोजनाद॑नने, उन 
समस्त कन्याओके साथ जिन्हें नरकासुर वलात्कार- 
से हर लाया था, विवाह किया ॥ १६ ॥ हे महामुने ! 
श्रीगोविन्दने एक ही समय पृथक्‌-पृथक्‌ भवनोमे उन 
सबके साथ विधिवत्‌ धर्मपृर्वंक पाणिग्रहण किया 
॥ १७॥ वे पतोलह हजार एक सो स्लिपाँ थीं; उन 
सबके साथ पाणिग्रहण करते समय श्रीमछुप्तृदनतने 
इतने ही रूप बना लिये ॥ १८॥ हे मेत्रेय | परन्तु 
उस समय प्रत्येक कन्या 'भगवानुने मेरा ही पाणि- 
ग्रहण किया है! इस प्रकार उन्हे एक ही समझ रहो 
थी ॥ १९॥ हे विध्र ! जगत्सष्टा विश्वह्पधारी श्रीहरि 
राजिके समय उन सभीके घरोमे रहते थे ॥| २० ॥ 
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श्रीपराशर उवाच 
प्रचुम्नाद्या हरे। पूत्रा रुक्िमिण्यां कथितास्तव | 
भानुभोगमेरिकाधांश सत्यभामा व्यजायव [॥ १ ॥ 


दीप्रिमत्ताम्रपक्षाब रोहिण्यां तनया हरे! | 


चथ्ूवुर्जास्ववत्यां च साम्बाद्या बलशालिनः॥ २॥ 


तनया भ्द्वविन्दाया नाग्रजित्यां महाबलाः। 


श्रीपराशरजी बोले--उविमिणीके गर्भ उततन्न 
हुए भगवानुके प्रयुम्त आदि पुञ्रोका वर्णन हम पहले 
ही कर चुके हैं, सत्यभामाने भानु ओर भौमेरिक 
आदिको जन्म दिया ॥ १॥ श्रीहरिके रोहिणीके गर्भ- 
से दीप्तिमान्‌ ओर ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवतीसे 
बलशाली साम्ब आदि पुत्र हुए॥ २॥ चाग्नजिती 
( सत्या ) से महाबली भद्गविन्द आदि और शोव्या 


संग्रामजि्रधानास्तु शैन्यायां च हरेस्सुता)॥ ३ ॥ ( मित्रविन्दा ) से संग्रामजितु आदि उत्पन्न हुए ॥ ३॥ 
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वृकाद्याश्र सुता माद्रयां गात्रवस्प्रझुखान्सु तान्‌ । 

अबाप लक्ष्मणा पुत्रान्कालिन्धाश् श्रुदादयः । ४ ॥ 

अन्यार्सा चेव भार्याणां समुत्पन्नानि चक्रिणः | 

अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्ताणि शत तथा ॥ ५॥ 

प्रयुम्नः प्रथमस्देषां सर्वेपां रुविभणोछुतः । 

प्रधुम्नादनिरुद्गोउभूइजस्तस्मादजायत ॥ ६ ॥ 

अनिरुद्रो रणेजरुड़ो बले! पोत्रीं महावरू। । 

उप बाणस्थ तनयायमुपयेमे हिजोचम ॥| ७॥ 

यत्र युद्धमभूदघोरं. हरिशक्वनस्वोमेहत्‌ । 

छिह्न॑ सहख॑ बाहूनां यत्र वाणस्थ चक्रिणा ॥ ८ ॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 

कथ युद्धमभृदवह्मचपायें हरकृष्णयो! । 

कथ्थ क्षयं च बाणस्थ वाहनां ऋतवान्हरि! ॥ ९ ॥ 

एतत्सव महाभाग मसाख्यातुं त्वम्हेसि । 

महत्कीतृहल जात॑ कथां श्रोतुमिसां हरे! ॥१०॥ 
श्रीपराशर उव्ाच 

उषा बाणसुता विप्र पावेतीं सह शम्ह्ुना । 


क्रीडन्तीमुपलक्ष्योच्चे) स्पृह्मं चक्रे ददाभयाम्‌ । ११। 
ततस्सकलचित्तज्ञा गोरी वामाह भाभिनीश। 
अलम॒त्यर्थतापेन मत्रा त्वमपि र॑स्थसे ॥१२॥ 
इत्युक्ता सा दया चक्रे कदेति मतिमात्मनः । 


को वा भर्ता मभेत्याह पुनस्तामाह पावती ॥१३॥ 
पार्वत्युवाच 
वैशाखशुक्लद्वादश्यां स्वप्ने योउभिभवं तव | 
करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्रि मविष्यति ॥१४॥ 
श्रीपराश र उवाच 
तस्यां तिथाबुषास्वप्ले यथा देव्या समी रितस्‌ | 


तग्रवाभिमवं चक्रे कृश्रिद्रागं च तत्र सा ॥१५॥ 


ततः प्रचुद्धा परुषमपक्यन्ती समुस्सुका। 


पश्चम अंश 
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माद्रीसे वुक आदि, लक्ष्मणासे गात्रवान्‌ आदि तथा 
कालिन्दीसे श्रुत आदि पुत्रोंका जन्म हुआ || ४ ॥ इसी 
प्रकार भगवानचकी अन्य ख्रियोके भी आठ अयुत आठ 
हजार आठ सो (अद्वासो हजार आठ सौ) पुत्र हुए ॥ ५॥ 


इन सब पुत्रोंमे रुक्मिणीनन्दन प्रयुग्त सबसे बड़े 
थे, प्रयुम्नसे अनिरुद्धका जन्म हुआ और बनिरुद्धसे 
वज्ञ उत्पल हुआ॥ ६॥ हे द्विज्रोत्तम ! महाबलो 
अनिरद्ध युद्धमे किसीसे रोके नहीं जा सकते थे। 
उन्होने बलिकी पौन्री एवं बाणापुरकी पुत्री उषासे 
विवाह किया था ॥ ७॥ उस विवाहमे श्रीहरि और 
भगवान्‌ शंकरका धोर युद्ध हुआ था ओर श्रोकृष्ण- 
चन्द्रने बाणासुरकी सहस्न शुबाएँ काट डाली थीं ॥८॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले -हे बह्मत्‌! उषाके लिये 
श्रीमहादेव और कृष्णका युद्ध क्यो हुआ ओर श्रीहरिने 
बाणासुरकी भरुजाएँ क्यो काट डाली ? ॥ ९॥ हे 
सहाभाग | आप सुझसे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहिये, 
मुझे श्रीहरिकी यह कथा सुननेका बड़ा कुतूहलू हो 
रहा है ॥ १०॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हें विप्र | एक बार बाणा- 
सुरकी पुत्री उषाने श्रीशंकरके साथ पावंतीजीको 
क्रीडा करती देख स्वयं भी अपने पतिके साथ रमण 
करनेकी इच्छा को ॥ ११॥ तब सर्वान्तर्यामिनी 
श्रीपावंतीनीने उत्त सुकुमारीसे कहा--“तू अधिक 
सन्‍्तप्त मत हो, यथासमय तू भी अपने पतिके साथ 
रमण करेगी” ॥ १२ ॥ पाव॑तोबीके ऐसा कहनेपर 
उषाने सन-ही-मच यह सोचकर कि 'न जाने ऐसा 
कब होगा ? ोर मेरा पति भी कौन होगा ?! 
[ इस सस्बन्धसे | पावेतीजीसे पूछा, तब पार्व॑तीजी- 
ते उससे फिर कहा--॥ १३ ॥ 

पावतीजी बोढीं--हे राजपुत्री। वेशाख शुक्ला 
द्वादशीकी रात्रिको जो पुरुष स्वप्नमे तुझसे हठात्‌ 
सम्भोग करेगा वही तेरा पति होगा ॥ १४ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--तदवन्तर उसी तिथिको 
उषाकी स्वप्तावस्थासे किसी पुरुषने उससे, जैप्ता 
श्रीपावंतीदेवीने कहा था, उसी प्रकार सम्भोग किया 
ओर उसका भी उससे अनुराग हो गया ॥ १५॥ 
हे मेत्रेय / तब स्वप्तसे जगनेपर जब उसने उस 
परुषकी न देखा तो वह उसे देखनेके लिये अत्यन्त 
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क्षगवोञ्सीति निलजा मैत्रेयोक्ततती सखीय। १६॥ 
वाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डखित्रलेखा च तत्सुता। 
तस्या। सख्यभवत्सा च ग्राह की5य॑ त्वयोच्यते। १७| 


यदा लज्ञाकुला नास्‍्ये क्थयामास सा सखी । 


तदा विश्वासमानीय सवमेवास्यवादयत्‌ ॥१८॥ 


विदितार्था तुतामाह पुनथोष्रा यथोदितिस्‌ । 


देव्या तथैव ठत्पराप्तो यो ह्ुपायः छुरुष्ष तप ॥ १९॥ 
चित्रलेखोवाच 

दुर्विज्ञेयमिदं दच्ु प्राप्तु वापि न शक्यते | 

तथापि किख्ित्कतेव्यम्ुपकार प्रिये तब ॥२०॥ 


सप्ताष्टदेनप्यन्तं दावत्कालः प्रतीक्ष्यताम्‌ । 


इत्युकत्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत्‌ । २१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः पढे सुरान्देत्यान्गन्धर्वाश्व प्रघानवः । 
सनुष्यांख विलिख्यास्यै चित्रलेखा व्यदर्शयत्‌ | २२) 
अपास्य सा तु गन्धर्वो स्तथोरगसुरासुरान्‌ । 
मनुष्येषु ददी दर्टि तेष्वप्यन्धकबृष्णिषु ॥२३॥ 
कृष्णराप्री विछोक्यासीत्सुअ्रूलेज्ञाजडेव सा । 
प्रधुम्नदर्शने व्रीडादषटि निन्‍येउन्यतो द्विज ॥|२४॥ 
च्ट्टमात्रे ततः कान्‍्ते अद्युम्नतनये द्विज । 
चयूत्य्थ विलासिन्या लज्ञा क्वापि निराह्ता ॥ २५॥ 
सोञ्य सोजयमिती त्यु क्ते तया सा योगगामिनी | 
चित्रलेखाप्रवीदेनामुपाँ चाणसतां तदा ॥२६॥ 


श्रीविष्णपुराण 


[ अ० ३२ 


उत्सुक होकर अपनी सखीकी ओर लक्ष्य करके 


निलेल्तापुवंक कहने लगो--“हे नाथ ! आप कहाँ 
चले गये १? ॥ १६॥ 

बाणासुरका मन्त्री कुम्भाण्ड था, उसकी चित्र- 
लेखा नामकी पुत्री थी, वह उषाकी सखी थी, [उषा- 
का यह प्रढाप सुनकर | उसने पूछा--“यहू तुम 
किसके विपयमे कह रही हो ?” ॥ १७॥ किन्तु जब 
लज्जावश उषाने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्र- 
लेखाने [ सब बात गुप्त रखनेका ] विश्वास दिलाकर 
उषासे सब वृत्तान्त कहला लिया ॥ १८ ॥ चित्रलेखा- 
के सब बात जान लेनेपर उषाने जो कुछ श्रीपाव॑ती- 
जीने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा 
कि जब जिस प्रकार उसका पुत्र. समागम हो वही 
उपाय करो ॥ १९॥ 


चित्रलेखाने कहा--है भ्रिये | तुमने जिस पुरुष- 
को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है फिर 
उसे बतलाना या पाना केसे हो सकता है ? तथापि 
में तुम्ह।रा कुछ-च-कुछ उपकार तो करूँगी हो ॥२०॥ 
तुम सात या आठ दिचतक मेरी प्रतीक्षा करना-- 
ऐमा कहकर वह अपने घरके भीतर गयी और उस 
पुरुषको हूँढनेका उपाय करने रूगी || २१॥ 


श्रीपराशरजी बोले--पंदनन्तर _[ बाठ सात 
दिन पश्चात्‌ लोटकर ] चित्रलेखाने चित्रपटपर मुख्य- 
मुख्य देवता, देत्य, गन्धव और मनुष्योके चित्र 
लिखकर उषाको दिखछाये ॥२२॥ तब उपाने गन्धर्व, 
ताग, देवता और देत्य आदिको छोडकर केवल 
मनुष्योपर और उत्मे भो विद्येषतः अन्धक और 
वृष्णिवंशी यादवोपर ही दृष्टि दी ॥ २३ ॥ हे द्विज ! 
राम और कृष्णके चित्र देखकर वह सुन्दर भ्ृकुटिवाली 
लज्जासे जडवत्‌ हो गयी तथा प्रद्युम्वको देखकर उसने 
लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली ॥ २४॥ तत्पश्चात्‌ 
प्रयुम्ततनय प्रियतम अनिरुद्धनीको देखते ही उस 
अत्यन्त विछासिनीकी लज्जा मानों कही चली गयी 
॥ २५॥ [ वह बोल उठी-] 'वह यही है, वह यहो 
है। उसके इस प्रकार कहनेपर योगगामिनरी 
चित्रलेखाने उस बाणासुरकी कन्यासे कहा--॥ २६॥ 


आअ० रे३ ] 


पश्चम अंश 
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चित्रलेखोवाच 
अयं॑ कृष्णस्य पोत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः | 
अनिरुद्ध इति झ्यातः प्रस्यातः प्रियद्शनः ॥ २७) 
प्राप्नोषि यदि भर्तारिमिमं प्राप्त व याखिलस | 
दुष्प्रवेशा पुरी पूष द्वारका क्ृष्णपालिता ॥२८॥ 
तथापि यत्नाड्ु्तारमानयिष्पामि ते सखि | 


रहस्यमेतद्गक्तव्यं न कस्पचिदषि त्वया ॥२५९॥ 
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चित्रलेखा बोली--देवीने प्रसन्न होकर यह 
कृष्णका पोत्र ही तेरा पति निश्चित किया हे, इसका 
नाम छनिरद्ध हे और यह अपनी सुन्दरताके लिये 
प्रसिद्ध हे ॥ २७॥ यदि तुझको यह पत्चि मिल गया 
तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया; किन्तु कृष्ण- 
चन्द्रहारा सुरक्षित द्वारकापुरीमे पहले प्रवेश ही 
करना कठिन है॥ २८॥ तथापि हे सखि ! किसी 
उपायसे में तेरे पतिकों लाऊँगो ही, तू इस गुप्त 
रहस्यको किसीसे भी न कहना ॥ २९ ॥ में शीघ्र ही 
आऊंगी, इतनी देर तू मेरे वियोगकों सह॒ुच कर। 


बनी नी तीन >> तन 


चिरादाग मिष्यासि आन 4 4 
ञ ष्यांस सहरत्र पिरह मंस | | अपनी सख्खी उषाको इस प्रकार ढाढस बेधाकर 


ययो द्वारवती चोषां समाश्वास्य ततः सखीम्‌ ॥३०)।| चित्रलेखा द्वारकापुरीकों गयी ॥ ३० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चेंउश्ने द्वात्रिशोड्ष्यायः | रे? ॥ 


हि 3५ ५७/ 

तेंतीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण और बाणासुरका युद्ध 

श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय! एक बार 
बाणासुरते भी भगवात्‌ त्रिलोचनको प्रणाम करके कहा 
था कि हे देव | बिना युद्धके इन हजार भुजाओसे 
मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है ॥ १॥ क्‍या कभी मेरी 
इन भुजाओको सफल करनेवाला युद्ध होगा ? भला 
बिता युद्धके इन भाररूप भुजाओसे सुझे छाम हो 
क्या है ? ॥ २॥ 


श्रीशकरजी बोले---हे बाणासुर ! जिस समय 
तेरी मयूर-चिक्नवाली ध्वजा टूट जायगी उसी समय 
तेरे सामने मासभोजी यक्ष-पिशाचादिको बानन्‍्द 
देनेवाला युद्ध उपस्थित होगा ॥ ३ ॥ 


श्रीपराश्रजी बोछे--तदनन्तर, वरदायक 
श्रीशंकरको प्रणामकर बाणासुर अपने घर आया और 
फिर कालान्तरभे उस ध्वजाकों टूटी देखकर गति 
आनन्दित हुआ ॥ ४ || इसी समय अप्सराश्रेष्ठ चित्र- 
लेखा अपने योगबलसे अनिरुद्धको वहाँ ले आयी 
0५॥ अनिरुद्धको कन्यान्त पुरसे आकर उपाके 
साथ रमण करता जान अन्‍्तःपुररक्षकोने सम्पूर्ण 


श्रीपराश्वर उपाच 
बाणोउपि प्रणिपत्याग्रे मेत्रे याह तिलोचनस्‌ । 
देव बाहुसहस्नेण निर्विण्णो 5स्म्याहवं विना ॥ १ ॥ 
कचिन्ममेषां बाहुनां साफल्यजनको रणः । 
भविष्यति विना सुद्धं भाराय सस कि शुजे; ॥ २॥ 
श्रीशरड्डर उवाच 
मयूरध्वजभड्गस्ते यदा बाण भविष्यति | 
पिशिताशिजनानन्दं प्राप्स्यप्रै त्वं तदा रणम्‌॥ ३ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः प्रणम्य बरदं शम्भुमम्यागतो गृहस्‌। 
सभग्न॑ ध्यजमालोक्य हष्टो हप पुनर्ययो ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नेव काछे तु योगविद्यावलेन तम्‌ | 
अनिरुद्ठमथानिन्ये चित्रलेखा बराप्सरा। ॥ ५ ॥ 
कन्यान्तापुरमम्येत्य रममाणं सहोषया । 


बि० पु७ ६०-- 
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विज्ञाय रक्षिणां गत्या शशंसुदेत्यभूपते! )॥ ६ ॥ | 





व्यादिष्ट किह्टराणां तु सेन्‍्यं तेन महात्मना । 
जघान परिघं॑ घोरमादाय परवीरहा ॥ ७॥ 


हपेषु तेषु बाणोडपि रथस्थस्वद्वधोद्यत) । 
युष्यमानों यथाशक्ति यहुवीरेण निजिंद। ॥ ८ ॥ 


मायया युसुधे तेन स तदा सन्त्रिचोदित) । 


ततस्त॑ पजगाल्रेण बबन्ध यदुनन्दनय || ९ ॥ 
द्ारवत्यां कु यातोउसावनिरुद्धेति जस्पताध। 
यदनामाचचश्षे त॑ बद्ूं बाणेन नारद) ॥१०॥ 
त॑ शोणितपुर नीत॑ अ्रत्वा विद्याविदग्धया । 
योषिता ग्रत्ययं जस्मुर्यादवा नामरेरिति ॥११॥ 
ततो - गरुडमारुद्य स्पतमात्राग्त हरि । 
बलगप्रचुम्भसहितों बाणस्य प्रययौ पुरस ॥१२॥ | 
प्रपभेयु द्रमासीन्महात्मनः । 


प्रप्रवेशे 


ययी वाणपुराम्याशं नीता तान्सड्डयं हरि! ॥१३॥ 
तदख्तिपादस्चिशिरा ज्वरों माहेश्वरो सहान्‌ | 
वाणरक्षार्थमम्पेत्य बुयुधे शाहधन्वना ॥१४॥ 
दहूुस्पस्पशसम्भूततापः छृष्णाइसडमात्‌ । 
अवाप बलदेवो5पि श्रममामीलितेश्षण; ॥१५॥ 
तठस्स युद्धयमानस्तु सह देवेन शा्हिणा | 
वेष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहब्िराहृतः ॥१६॥ 
नारायणश्ुजाघातपरिपीडनविहुलुम़॒ । 
तंवीक्ष्य क्षल्यतामस्पेत्याह देव; पितामह। ॥१७॥ 
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श्रीविष्युपुराण 
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वृत्तान्त देत्यरान वाणासुरसे कह दिया ॥ ६॥ तब 
महावीर बाणासुरने अपने सेवकोंको उससे युद्ध 
करनेकी भाज्ञा दी, किन्तु शन्रु-दमन अनिरुद्धने अपने 
सम्पुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेनाकों एक लोहमय 
दण्डसे मार डाला ॥ ७ ॥ 

अपने सेवकोके मारे जानेपर बाणासुर अनिरुद्ध- 
को मार डालनेकी इच्छासे रथपर चढ़कर उनके 
साथ युद्ध करने लगा, विन्तु अपनी शक्तिभर युद्ध 
करनेपर भी वह यदुवीर अनिरुद्धजीसे परारत हो 
गया ॥ ८॥ तब वह मन्त्रियोकी प्रेरणासे माया- 
पुवंक युद्ध करने छगा और यदुनन्दत अनिरुद्धको 
तागपादसे बाँध लिया ॥ ९॥ 

इधर द्वारकापुरीमें जिस समय समध्त यादबोमे 
यह चर्चा हो रही थी कि 'अनिरुद्ध कहाँ गऐे ” उसी 
समय देवधि तारदने उनके बाणासुरद्दारा बाँधे जाने- 
की सूचना दी॥ १०॥ नारदजीके मुखसे योग- 
विद्यामे निपुण युदतो चिब्रलेश्षाद्वारा उन्हे शोणित- 
पुर ले जाये गये सुनकर यादवोको विदवास हो यया 


कि देवताओने उन्हे नहीं चुराया# ॥ ११॥ तब 
स्मरणमाचसे उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर श्रीहरि 
बलराम और प्रद्यम्तके सहित बाणासु रकी राजधानी मे 
आये ॥ १२॥ नगरमे घुसते ही उत्त तीनोका 
भगवान्‌ शंकरके पाषंद प्रमथगणोसे गुद्ध हुआ; उन्हे 
नष्ट करके श्रीहरि बाणासुरकी राजधानीके समीप 
चले गये ॥ १३ ॥ के 








तदचन्तर बाणासुरकी रक्षाके लिये तीन शिर 
और तीन पेरवाला माहेश्वर नामक महान ज्वर 
आगे बढ़कर श्रीमगवाच॒से छडने लगा ॥ १४॥ 
[ उस ज्वरका ऐसा प्रभाव था कि ] उध्षके फेके हुए 
भस्मके स्पर्शसे सन्‍्तप्त हुए श्रीकृष्ण चन्द्रके शरीरका 
आलिज्धन करनेपर बलदेण्जीने भो शिधिल होकर नेत्र 
मूँद लिये ॥ १५॥ इस प्रकार भगवान्‌ शाक्लंधरके 
साथ [ उनके शरोरमे व्याप्त होकर ] युद्ध करते हुए 
उस माहेश्वर ज्वरको वेष्णव ज्वरने तुरंत उनके 
शरीरसे मिकाछ दिया ॥ १६॥ छस समय श्रीवारा- 
यणक्नी भुबघामोके भाघातसे उस माहेइ्रर ज्वरको 
पीडित ओर विह्वुल हुआ देश्कर पितामह ब्रह्माजीने 
भगवासूसे कहा--इसे क्षमा कीजिये! ॥ १७॥ 


* भवतक यादुवगण यही सोच रहे थे कि पारिजात-हरणले चिढकर देवता ही अनिरुद्धको चुरा ले गये हैं। 
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तदश् क्षाल्तमेवेति प्रोच्य तं वेष्णवं ज्वर्म्‌ । 


आत्मस्येव लगय॑ निन्‍ये भगवान्मधुद्धदन। ॥॥१५)॥ 
ज्वर उचातप 

मम त्वया सम॑ युद्ध ये स्मरिष्यल्ति मानवा। । 
विज्वरास्ते मविष्यन्तीत्युक्त्वा चैन ययो ज्वर। १९ 
ततोग्रीन्मगवान्पश्व जित्वा नीत्वा तथा क्षुयम्‌ | 
दानवानां वर्ल कृष्णश्रूणयामास लीलया ॥२०॥ 
ततस्समस्तसैन्येन केतेयानां बलेस्सुतः । 
युयुधे शहरजैव कातिकेयश्व शोरिणा ॥२१॥ 
हरिशड्टरयो्ुद्ठमतीवासीत्सुदारुणस्‌ | 
चुक्षुशुश्सकला लोकाः शद्तास्रांशुप्रतापिता। ॥ २२॥ 
प्रलयोज्यमशेषश्य जगतो चूनमागतः । 


मेनिरे त्रिदशास्तत्र बतेमाने महारणे ॥२३॥ 
जम्मकाख्रेण गोविन्दी जुम्भयामास शझ्डरम्‌ । 
ततः प्रणेशुदे तेया। प्रमथाश् समनन्‍्ततः ॥२४॥ 
जुम्भामिभृतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
नशशाक ततो योदूधुं ऋृष्णेनाक्चिष्कर्मणा ॥२५॥ 
गरुडक्षत॒वाहथ अधुम्नाद्रेण पीडितः । 
ऋष्णहुक्लारनिधृतशक्तिश्षापययो गुह। ॥२६॥ 
जम्मिते शद्ूरे नशे देत्थसेन्ये गुह्े जिते । 
नीते प्रसथसैन्ये च सडक्षयं शाह धन्चना ॥२७॥ 
नन्दिना सड्युहीताश्रमधिरूढों महार्थस्‌ । 
बाणस्तत्राययो योदूधुं ऋृष्णका्णिबलेस्सह ॥२८॥ 
बलभद्रो महावीयों बाणसेन्यमनेकधा । 
विव्याध बाणे) प्रश्श्य घमंतश्व पलायत ।॥२९॥ 
आक्ृप्य लाडूल!ग्रेण मुसुलेनाश ताडितम्‌ । 


पश्चमं अंँग्न 'ए ७५ 


तब भगवान्‌ मधुप्तृदनने असल कस लंबे मंगवान मत वेग अब्जा, गेगे मी को ऐसा मेने क्षमा की! ऐसा 
कहकर उस वेष्णव ज्वरको अपनेमें ही लीन कर 
लिया ॥ १८ ॥ 

ज्वर बोला--जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस 
गुद्धका स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हों जायेंगे, ऐसा 
कहकर वह चला गया ॥ १९॥ 


तदनन्तर भगवात्र्‌ कृष्णचन्द्रते पद्मारिनियोंको 
जीतकर नष्ठ क्रिया और फिर छीलासे ही दानव- 
सेनाको नष्ट करने लगे ॥ २०॥ तब सम्पूर्ण देत्य- 
सेनाके सहित बलि-पुत्र बाणासुर, भगवात्र दड्धूर 
ओर स्वामिकारतिकेयजी भगवान्‌ कृष्णके साथ युद्ध 
करने लगे ॥ २१॥ श्रीहरि और श्रीमहादेवजीका 
परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ, इस युद्धमे प्रयुक्त 
शख्राल्लोके किरणजालसे सनन्‍्तप्ठ होकर सम्पूर्ण लोक 
क्षुब्ध हो गये ॥ २२॥ इस घोर युद्धके उपस्थित 
होनेपर देवताओंने समझा कि निम्चय ही यहू सम्पूर्ण 
जगतुका प्रछयकाल बा गया है ॥ २३ ॥ श्रीगोविन्द- 
ने जुम्भकाख छोड़ा जिससे महादेवजी निद्वित-से 
होकर जमुहाई लेने लगे; उन्तकी ऐसी दशा देखकर 
देत्य भर प्रमथगण चारों ओर भागने छगे ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ छद्भूर निद्रामिभृुत होकर रथके पिछले 
भागमे बेठ गये और फिर अकिलिष्ट कर्म करनेवाले 
श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्धन कर सके | २५॥ तदनन्तर 
गरडद्वारा वाहनके नष्ट हो जानेसे, प्रद्यम्तजीके 
द्लोंसे पीडित होनेसे तथा कृष्णचन्द्रके हुंकारसे 
दक्तिहीन हो जानेसे स्वामिकात्तिकेय भी भागने 
लगे ॥ २६॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रद्दा रा महादेवजीके नि द्रा- 


भिभृत, देत्य सेनाके नष्ट, स्वामिकात्तिकेयके पराजित 
ओर शिवगणोके क्षीण हो जानेपर कृष्ण, प्रद्य॒म्त 
ओर बलमभद्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये वहाँ 
बाणासुर साक्षात्‌ ननन्‍्दीध्वसद्वारा हके जाते हुए 
महान रथपर चढ़कर आया॥ २७-२८ ॥ उसके 
आते ही महावीयंशाली बलभद्रजीने अनेकी बाण 
बरसाकर बाणासूरकी सेनावी छिक्-भिन्न कर डाला, 
तब वह वीरघमंसे भ्रष्ट होकर भागने ल्गी॥ २९॥ 
बाणासुन्ने देखा कि उसकी सेवाको बलभद्रजी वड़ी 


४७६ 


धीविष्णपुराण 
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बल बलेन दच्शे बाणो वाणेश्व चक्रिणा ॥३०॥ 
तत। दृष्णेन वाणस्य युद्धमासी त्सुदारुणम्‌ | 
समस्यतो रिपृन्दीप्रान्कायत्राणविभेदिन। ॥३१॥ 
कृष्णथ्रिच्छेद वाणेस्तान्वाणेन प्रहिताज्छितान्‌ । 


विव्याध केशव बाणो बाण विव्याध चक्रघुक्‌ ।। ३ २॥। 


मुम्न॒चाते तथाद्भधाणि वाणकृष्णी जिगीपया । 


परस्पर क्षतिकरों छाधवादनिशं हिज ॥३ ३॥ 
मिद्मानेष्वशेषेषु शरेष्यस्ने च सींदति। 
प्राचुयेंण ततो बाणं हन्तुं चक्रे हरिमेन। ॥३४॥ 
ततो5कशतसच्बातततेजला. सच्शद्युति । 
जग्राह देत्यचक्रारिहेरिश्रक्क॑सुदर्शनम्‌ ॥३१५॥ 
मुख्तो वाणनाशाय ततश्रक्क॑ मधुद्विप॥ । 
नम्मा देतेयविद्याभ्रस्कोटरी पुरतो हरेः ॥३६॥ 
तामग्रतो हरिध््टवा मीलिताक्षस्सुदशनम्‌ | 
सुमोच वाणपद्दिश्यच्छेत्तं बाहुबनं रिपो। ॥३७॥ 
क्रमेण तत्तु बाहुनां वाणस्याच्युतचोद्तिस्‌ । 
छेद॑ चक्र ज्सुरापास्तशस्रौषक्षपणाइतम्‌ ॥३८॥ 
छिन्ने बाहुबने तत्॒ करस्थं मधुस्दन। । 
मुमनक्षुणनाशाय विज्ञातस्िपुरद्धिषा ॥३९॥ 
समुपेत्याह गोविन्द सामपूर्वेझुमापतिः । 
विलोक्य बाण दोदंण्डच्छेदासुब्ाववर्षिणम्‌ ॥। ४ ०॥| 
आऔज्वड्टर उवाच 
रृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमस्‌ । 
प्रेश प्रमात्मानमनादिनिधनं हरिस् ॥४१॥ 


देवतियंड्मलुष्येष॒. शरीरग्रहणात्मिका । 
लीलेयं सर्वभूतस्य तब चेष्टोपलक्षणा ॥४२॥ 


फुर्तीसी हलसे खीच-खींचकर मूसलसे मार रहे हैं 
और अश्रीकृष्णचन्र उसे बाणोसे बीच डालते हैं 
॥ ३० ॥ तब वाणासुरका श्रीकृष्णचन्द्रके साथ घोर 
युद्ध छिड़ गया। वे दोनो परस्पर कवचभेदी बाण 
छोडने लगे। परन्तु भगवान्‌ कृष्णने वाणासुरके 
छोड़े हुए तीखे बाणोकों अपने बाणोसे काट डाला, 
और फिर बाणासुर कृष्णकोी तथा कृष्ण बाणासुरको 
बीधने लगे ॥ ३१-३२ ॥ है ह्विज! उस समय 
परस्पर चोट करनेवाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही 
विजयकी इच्छासे निरन्तर शीघ्रतापुर्वंक असछ-शश्र 
छोडने लगे ॥| ३३ ॥ 

अन्तमे, समस्त बाणोके छिन्न मौर सम्पूर्ण अख्र- 
शस्षोके निष्फल हो जानेपर श्रीहरिने बाणासुरको 
मार डालनेका विचार किया ॥३४॥ तब देत्यमण्डलके 
णतन्रु मगवान्‌ कृष्णने सेकडो सूर्योके समान प्रकाश- 
मान अपने सुदर्शन चक्रको हाथमे ले लिया ॥ ३५॥ 

जिस समय भगवान्‌ मघुसूदत बाणासुरको 
मारतेके लिये चक्र छोड़ना ही चाहते थे उसी समय 
देत्योकी विद्या ( मन्त्रमयी कुलदेवी ) कोटरी 
भगवातुके सामने नग्नावस्थामे उपस्थित हुई ॥ ३६॥ 
उसे देखते ही भगवाचूने नेत्र मूँद लिये और बाणा- 
सुरको लक्ष्य करके उस छात्रुकी भुजाओके वनको 
काटनेके लिये सुदर्शनचक्र छोडा॥ ३७ ॥ भगवात्‌ 
अच्युतके द्वारा प्रेरित उस चक्रने देत्योके छोड़े हुए 


अख़्समृहको काटकर क्रमश. बाणासुरकी भ्रुजामोको 
काट डाला | केवल दो भुजाएँ छोड़ दीं | ॥ ३६॥ 
तब त्रिपुरदात्रु भगवान्‌ शद्बूर जान गये कि श्रीमघु- 
सूदन बाणासुरके बाहुबचकों काटकर अपने हाथमे 
आये हुए चक्रकों उसका वध करनेके छिये फिर 
छोड़ना चाहते हैं ॥ ३९॥ अत. वाणासुरको अपने 
खण्डित भ्रुजदण्डोसे लोहूकी धारा बहाते देख श्री उम्ा- 
पतिने गोविन्दके पास आकर सामपृवेक कहा-॥४०॥ 


श्रीशक्रजी बोले--है ऊष्य | हे कृष्ण ! हे 
जगन्नाथ ! में यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम 
परमेदवर परमात्मा और आदि-शन्तसे रहित श्रीहरि हें 
॥४१॥ आप सर्वश्रृतमय हैं। जाप जो देव, तियंक और 
मनुष्यादि योनियोमे शरीर घारण करते हैं यह आपकी 
स्वाधीन चेष्टाकी उपलक्षिका छीला ही है॥ ४२॥ 
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तत्प्रसीदाभयं दत्त बाणस्यास्य मया प्रभो । 





तक्तया नानृ्त काय यन्मया व्याहृतं चच। ॥४३॥ 
अस्मत्संश्रयरप्तो5्यं नापराधी तवाव्यय । 


मया दत्तवरो देत्यस्ततस्त्वां क्षमयाम्पहप्‌ ॥४४॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तः प्राह गोविन्द! शूलपाणिमुमापतिम्‌। 


प्रसन्नवदनो भृत्वा गतामर्षोज्सुरं प्रति ॥४५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
युष्मदतवरों बाणो जीवतामेष शह्डूर । 
त्वद्वाक्यमौरवादेतन्मया चक्र निवर्तितम्‌ ॥४६॥ 
त्वया यदभयं दत्त तदत्तमखिलं मया। 
मत्तोडविभिन्नमात्मान द्रष्टमह सि शुछूर ॥४७॥ 
योऊह स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमालुषम्‌ । 
मत्तो नान्यदशेषं यत्तत्व॑ ज्ञातुमिहाहेसि ॥४८॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदशिनः । 
बद॒न्ति: भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥४९॥ 


प्रसन्नो5हं गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्चज ||५०॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युकत्था प्रययो कृष्ण! प्राद्युम्नियंत्र तिष्ठति । 
तद्वन्धफणिनो नेशुगेरुढानिलपोथिता। ॥५१॥ 





ततो5निरुद्धमारोप्य सपत्नीक॑ गरुत्मति । 
आजमग्मुद्गारिकां रामकाष्णिदामो दरा। पुरीय ॥५२॥ 


पुत्रपोत्रे! परिइतरतत्र रेमे जनादेना। 
देवीभिस्सतत विग्र भूभारतरणेच्छया ॥५१॥ 


पश्च॑म अंश 


8७७ 


हे प्रभो! आप प्रसन्न होइये। मेंने इस बाणासुरको 


अमयदान दिया है। हे नाथ ! मेंने जो वचन दिया 
है उसे आप मिथ्या न करें | ४३ ॥ हे अव्यय ! 
यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय 
पानेसे ही इतना ग्रवीला हो गया है। इस देत्यको 
मेंने ही वर दिया था इसलिये में ही इसे आपसे 
क्षमा कराता हूँ ॥ ४४॥ 

श्रीपराशरजी बोले--विशुलपाणि भगवान्‌ 
उमापतिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगो विन्दने वाणा6ु रके 
प्रति क्रोधभाव त्याग दिया और प्रसन्नददन होकर 
उनसे कहा--॥॥ ४५ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले- -है शद्भूर! यदि आपने 
इसे वर दिया है तो यह वाणासुर जीवित रहे। 
आपके वचनका मान रखनेके लिये में इस चक्रको 
रोके लेता हूँ ॥ ४६॥ आपने जो अभय दिया हे 
वह सब मेंने भी दे दिया । हे शद्धूर | आप छपनेको 
मुझसे सवंथा अभिन्न देखें ॥ ४७ ॥ भाप यह चली 
प्रकार समझ ले किजो में हूँ सो आप हैं तथा यह 
सम्पुर्णं जगतु, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई 
भी मुझसे भिन्न नहीं हे ॥ ४८ ॥ हे हर! जिन 
लोगोक्ा चित्त अविद्यासे मोहित हे वे भिन्नदर्शी पुरुष 
ही हम दोनोमे भेद देखते और बतलाते हैं। हें 
वृषभध्वज ! में प्रसन्न हूँ, आप पधारिये, में भी अब 
जाऊंगा ॥ ४९-५० ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---इस प्रकार कहकर भगवात््‌ 
कृष्ण जहाँ प्रद्ुस्तकुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गये। 
उनके पहुँचते ही अनिरुद्धके बन्धनरूप समस्त 
नागगण गदड़के वेगसे उत्पन्न हुए वायुके प्रहारसे 
नष्ट हो गये ॥ ५१॥ तदननन्‍तर सपत्नीक अनिरुद्धको 
गरुडपर चढ़ाकर बलराम, प्रदुम्न जौर कृष्णचन्द्र 
द्वारकापुरीमे लोट आये ॥ ५२ ॥ हे विप्र ! वहाँ 
भूभारहरणवी इच्छासे रहते हुए श्रीजनादंन अपने 
पुत्र-पौत्रा दिसि घिरे रहकर अपनी रानियोके साथ 
रमण करने लगे ॥ ५३ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पच्चगेज्शे त्रयर्थिश्ोजष्यायः ॥ रेरे ॥ 


मिल 


९७८ 








श्रीविष्णुपृराण 
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चॉतीसवाँ अध्याय 


पोण्डुकवंध तथा काशीदहन 


श्रीमेत्रेय उवाच 


चक्रे कर्म महच्छोरिविंश्राणो माली दलुम्‌ । 
जिगाय श॒क्क शब च॒ सर्वान्देवाश्व लीलया ॥ १॥ 
यज्चान्यदकरोत्कर्म दिव्यचे्टाविघावद्धतू । 


वत्कथ्यतां महाभाग पर कोतृहलं हि मे ॥ २॥ 
श्रीपराज्यर उवाच 


गदतो मम विप्रषं श्रृयतामिदमादरातू । 
नरावतारे कृष्णेत दष्घा वाराणसी यथा ॥ ३ ॥ 
पौण्डूकी वासुदेवश्तु शासुदेवोउभवरुवि । 
अवतीर्णस्ववमित्युक्तो जनेरज्ञानमोहिते! ॥ ४ ॥ 
से भेम्ने वासुदेवो5हमवती्ों महीतले। 
नष्स्मृतिस्ततस्सव विष्णुचिहृमचीकरत्‌ ॥ ५॥ 
दूतं च प्रेषयामास क्रृष्णाय सुमहात्मने । 
त्यक्त्वा चक्रादिकं चिह्ठ मदीयं नाम चात्मन! ॥६॥ 
वासुदेवात्मक मूह त्यकत्वा स्वमशेषतः । 
आत्मनो जीवितार्थाय ततो से प्रणति ब्रज ॥ ७॥ 
इत्युक्तस्सम्प्रहस्यैन दूत प्राह जनादना । 
निजचिहमहं चक्र सपुत्यक्ष्ये व्यीति वे ॥। ८ ॥ 
वाच्यश्व पोण्डुको ग॒त्वा ववया दृत बची मम । 
ज्ञातस्त्वद्वाक्यसद्भादो यत्काय तद्विवीयताय्‌ ॥९। 
गृहीतचिह्नवेषीहहमागसिष्यामि ते पुर | 
उत्सक्ष्यामि च तचक्र निजचिहमसंशयस्‌ ॥॥१०॥ 
आज्ञापु+ च यदिद्भागच्छेति त्वयोद्तिम्‌ । 
सम्पादयिष्ये श्वस्तुम्यं समागम्याविलम्बितय| १ १। 
शरणं ते समश्येत्य कर्तास्मि न्पते तथा । 

यथा खत्तो भयं भूयो न मे किश्विज्भविष्यति ॥ १२॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे 2रो ! श्रीविष्णु भगवानूने 
मनुष्य-दारीर घारणकर जो छीलासे ही इन्द्र, शड्ूर 
ओऔर सम्पूर्ण देवगणकों जीतकर महान कर्म किये थे 
[ बह में सुन चुका ]॥ १॥ इनके सिवा देवताओोकी 
चेशओका विघात करनेवाले उन्होने और भी जो 


कर्म किये थे, हे महाभाग ! थे सब मुझे सुनाइये, 
मुझे उनके सुननेका बडा कुतृहल हो रहा है ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे बह्मर्प ! भगवाचुने 
मनुष्यावतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जछायी 
थी बह में युनाता हूँ, तुम ध्यात देकर सुनो ॥ ३॥ 
पोण्ड़कवंशीय वासुदेव चामक एक राजाको अज्ञान- 
मोहित पुरुष आप वासुदेवरूपसे पृथ्बीपर अवतीर्णं 
हुए हैं” ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे॥ ४ ॥ 
अन्तमे वह भी यही मासने छूगा कि 'में वाह्षुदेव- 
रूपसे पृथ्वीमे अवतीर्ण हुआ है।! इस प्रकार 
आत्म-चिस्मृत हो जानेसे उसने विष्णुभगवानके 
समस्त चिह्न घारण कर लिये ॥ ५॥ और महात्मा 
कृष्णचन्द्रके पास यह सन्देश देकर दूत भेजा कि 
“हे मूढ़ | अपने वासुदेव तामको छोड़कर मेरे चक्र 
आदि सम्पूर्ण चिह्नोको छोड दे और यदि तुझे जीवन- 
की एच्छा है तो मेरी शरणमें आ”? ॥ ६-७ ॥ 

दूतने जब इसी प्रकार जाकर कहा तो श्रीजना- 
देन उपसे हँसकर बोले-- ठीक है, में अपने चिह्न- 
चक्रको तेरे प्रति छोडभा। हे दूत ! मेरी ओरसे तू 
पोण्ड्क्से जाकर यह कहना कि मेंने तेरे वाकयका 
वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना हो 
सो कर ॥ ८-९ | में अपने चिहक्तु और वेष घारण- 
कर तेरे नगरमे आऊँगा! और निस्पन्देह अपने 
चिह्न-चक्रकों तेरे ऊपर छोडगा ॥ १०॥ और तूने 
जो भाज्ञा करते हुए आ' ऐसा कहा है सो मैं उसे 
भी अवदय पालन करूँगा तथा कल शीक्र ही तेरे 
पास पहुँचेँगा ॥ ११॥ हे राजन ! तेरी शरणमे 
जीकर में वही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे 
मुझे कोई भय न रहे” ॥ १२ ॥ 
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भ्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तेउपगते दूते संस्मृत्याम्यागतं इरिः । 
गरुत्मन्तमथारुद्य त्वरितस्त॒त्पुर॑ययो ॥१३॥ 
ततस्तु केशवोधोगं श्रुव्वा काशिपतिस्तदा । 
सबसेन्यपरीवारः पार्षिण्राह उपाययों ॥१४॥ 
ततो बलेन महता काशिराजबलेन च | 
पौण्डुको वासुदेवो 5सो केशवाभिमुखो बयो।॥१५॥ 
त॑ ददश् हरिद्‌रादुदारस्पन्दने स्थित । 
उक्रहस्तं गदाशाझबाहुं पाणिगतास्घुजम्‌ ॥१६॥ 
समग्धर॑ पीतवसनं सुपर्णरचितष्बजस्‌ । 
वक्ष/स्थले कृत चास्य श्रीवत्सं दच्शे हरि। ॥१७॥ 
किरीठक्षुण्डलघधरं नानारत्नोपशोमितस्र्‌ | 
त॑ दा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजः ॥|१८॥ 
युयुधे च बलेनास्य हस्त्यश्ववलिता दविज | 
निश्चिशसिगदाशूलशक्ति काुकशालिना ॥१९॥ 
क्षणेन शाहइनिशेक्तेश्शरेररिविदारणे!ः । 
गदाचक्रनिपातेथ सदयामास तद्धलम ॥२०॥ 
काशिराजवर्ल चैव॑ क्षयं नीसवा जनादंनः | 
उवाच पौण्डुक॑ मृढमात्मचिह्दोपलक्षितस्‌ ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 


पौण्डुकोक्त॑ तवया यत्तु दृतवक्त्रेण मां प्रति । 
समुत्युजेति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्पहय॥।२२॥ 
चक्रमेतत्समुत्युष्ट भदेयं ते विसजिता | 
ग्रुत्मानेष चोत्सृष्टस्समारोहतु ते ध्वजय्‌ ॥२३॥ 
भीपराशर उवाच 
इत्युच्चाय विश्युक्तेन चक्र णाप्नी विदारितः | 
पातितों गदया भरनों ध्वजश्मास्य गरुत्मता॥२४॥ 
ततो हाहाकृते लोके काशिपुर्यंधिपो बली । 
गुसुधे वासुदेवेन मित्रस्थापचितों स्थितः ॥२५॥ 


पश्चम अंश 


४७९ 


श्रीपराशरजी बोले--श्रोकृष्णचन्द्रक. ऐसा 
कहनेपर जब दूत चला गया तो भगवाच्‌ स्मरण करते 
ही उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर तुरंत उप्तकी राज- 
घानीको चले ॥ १३॥ भगवान्‌के गाक्रमणका 
समाचार सुनकर काशीनरेश भी उसका पृष्ठपोषक 
( सहायक ) होकर अपन्ती सम्पूर्ण सेना ले उपस्थित 
हुआ ॥ १४ ॥ तदनन्तर अपनी महान्‌ सेनाके सहित 
काशीनरेशकी सेना लेकर पोण्ड्रक वासुदेव श्री कृष्ण चन्द्र- 
के सम्मुख छाया ॥ १५॥ भगवाचने द्रसे ही उसे 
हाथमे चक्र, गदा, शाज्ज घनुष ओर पद्म लिये एक 
उत्तम रथपर बेठे देखा ॥ १६ ॥ श्रीहरिने देखा कि 
उसके कण्ठमे वेजयन्तीमाला है, शरीरमे पीताभ्वर है, 
गरुडरचित ध्वजा है ओर वक्ष.स्थलूमे श्रीवत्सचिह्ध हे 
॥ १७ ॥ उसे नाना प्रकारके रत्नोसे सुसल्नित किरीट 
ओर कुण्डल धारण किये देख श्रीगरुडध्चज भगवान्‌ 
गम्भीर भावसे हँसते लगे ॥ १८॥ गौर हे द्विज ! 
उसकी हाथी घोड़ोसे बलिष्ठ तथा निश्चिश, खड्ग, गदा, 
शूल, शक्ति और घनुष आदिसे सुसब्जित सेनासे युद्ध 
करने लगे ॥ १९॥ श्रीभगवानुने एक क्षणमे हो 
अपने छाडगंघनुपसे छोड़े हुए शन्रुओको विदीर्ण करने- 
वाले तीक्ष्ण बाणो तथा गदा और चक्रसे उप्तकी 
सम्पूर्ण सेताकोी नष्ट कर डाला ॥ २० ॥ इसी प्रकार 
काशिराजकी सेचाको भी नष्ट करके श्रोजनाद॑नने अपने 
चिह्नोसे युक्त मूढमति पौण्डकसे कहा ॥ २१ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले--हे पौण्ड़क | मेरे प्रति 
तूने जो दतके छुखसे यह कहलाया था कि मेरे 
विद्वोको छोड़ दे सो में तेरे सम्छुख उस आज्ञाको 
सम्पन्न करता हूँ ॥ २२॥ देख, यह मैंने चक्र छोड़ 
दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी झोर यह 
गरुड भी छोड़े देता हूँ, यह तेरी ध्वजापर ब।रूड़ 
हो ॥ २३ ॥ 

श्रीपराशरजी दोडे---ऐसा कहकर छोड़े हुए 
चक्रने पौण्डकको विदीणं कर डाला, गदाने नीचे 
गिरा दिया और गरडने उत्तको घ्वजा तोड़ डाली 
॥ २४॥ तदनन्तर सम्पूर्ण सेनामे हाहकार मच जामे- 
पर अपने मिनत्नका बदला चुकानेके लिये खड़ा हुआ 
काशीनरेश श्रीवासुदेबेसे छड़ने छगा ॥२५॥ 
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श्रीविष्णुपूराण 
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ए ७ «७५०८६ ८ बे 
ततर्शाकुंधनुमु क्ति रिछला तस्य शिरश्शरः | 
काशिपुर्या स चिक्षेप कुबछोकरय विस्मयस्‌॥ २६॥ 
हत्वा तं॑ पौण्डुक॑ शोरि! काशिराजं च सात गम्‌ | 


पुनद्ाखतीं प्राप्तो रेमे स्वगंगतो यथा ॥२७॥ 
तच्छिरः पतितं तत्र चट्ठा काशिपतेः पुरे । 
जनःकिमेतद्त्याहच्छिन्न केनेति विस्मित।॥ २८॥ 
ज्ञात्वा त॑ वासुदंवेन हत॑ं तस्प झुतस्तत। । 
प्रोहितेव सहितस्तोषयामास शह्गरम ॥२९॥ 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शह्नरः । 

वरं वृणीष्वेति तदा त॑ ग्रोवाच नुपात्मजस्‌ ॥३०॥ 
स वत्रे मगवन्कृत्या पिहृहन्तुवंधाय मे | 
समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य ल्वत्परस्तादान्महेश्वर ॥३१॥ 

श्रीपराशर उवाच 


एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाग्नेरनन्तरम्‌ । 
महाकृत्या सप्तत्तस्थो तस्येवाग्नेतिंना शिनी ॥३२॥ 


ततो ज्वालाकरालास्पा ज्वल्त्केशकपालिका | 

कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवर्ती ययौ ॥३३॥ 
तामवेक्ष्य जनखाताहिचलरलोचनो घुसने । 

ययो शरण्यं जगतां शरणं मधुसदनम्‌ ॥३४॥ 
काशिराजसुतेनेयमाराध्य वृषभध्यजस्‌ | 
उत्पादिता महाद्वत्येत्यवग॒म्याथ चक्रिणा ॥३५॥ 
जहि कृत्यामिमाझुग्रां वहिज्वालाजटालकास । 
चक्रम॒ुत्यूष्टमक्षेपु क्रीडासक्तेन लीलया ॥३६॥ 


तब भगवानने शाड्गंधनुषसे छोड़े हुए एक बाणसे 
उसका शिर काटकर सम्दर्ण लोगोको विध्मित करते 
हुए काशीपुरीमे फेक दिया ॥ २६॥ इस प्रकार 
पौण्ड्रक और काश्षीनरेशकों अनुचरोसहित मारकर 
भगवात्‌ फिर द्वारकाको लोट आये ओर वहाँ स्वयं- 
सदृश सुखका अनुभव करते हुए रमण करने लगे 
॥ २७ ॥ 

इधर काशीपुरीमे काशिराजका शिर गिरा देख 
सम्पूर्ण नगरनिवासी विस्मयपू्वंक कहने छूगे--यह 
क्या हुआ ? इसे किसने काट डाछा ?॥ २८॥ 
जब उसके पृत्रकों मालूम हुआ कि उसे श्रीवासुदेवने 
मारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ मिलकर 
भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट किया ॥ २९॥ अविमुक्त 
महाक्षेत्रम उस राजकृमारसे संतुष्ट होकर श्रीशंकरने 
कहा--वर माँग” ॥ ३० ॥ वह बोला-"हे भगवन्‌ ! 
हे महेश्वर !! आपकी कृपासे मेरे पिताका वध करने- 
वाले कृष्णका नाश करनेके लिये ( अग्निसे ) कृत्या 
उत्पन्न हो &॥ ३१ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले---भगवान्‌ शकरने कहा; 
'ेसा ही होगा ।! उनके ऐसा कहनेपर दक्षिणाग्ति- 
का चयन करनेके अनन्तर उससे उस अग्निका ही 
विनाश करनेवाली कन्या उतन्न हुई ॥ ३२ ॥ उसका 
कराल मुख ज्वालामालाओसे पूर्ण था तथा उसके 
केश अग्निशिखाके समान दीप्िमान्‌ और ताम्रवर्ण 
थे। वह क्रोधप्‌वंक 'कृष्ण ! कृष्ण !? कहती द्वारका- 
पुरीमे आयी ॥ ३३ ॥ 

/ हैं मने ! उसे देखकर लोगोने भय विचलित 
नेत्रोसे जगदुगति भगवान्‌ मधुधुदनकी शरण लो 
॥ ३४ | जब भगवान्‌ चक्रपाणिने जाना कि श्री- 
धकरकी उपासनाकर काशिराजके पुत्रने ही यह 
महाकृत्या उत्पन्न की है तो अक्षक्रोडामे लगे हुए 
उन्हीने लीलासे ही यह कहकर कि इस अग्नि- 
ज्वालामयी जटाओवाली भयकर कृत्याक्रो मार डाल? 
अपना चक्र छोड़ा ॥ ३५-३६ ॥ 


& इस वाक्यका अर्थ यह भी होता है कि 'मेरे वधके छिये मेरे पिताके मारनेवाले कृष्णके पास कृत्या उत्पन्न हो । 
इसलिये यदि इस वरका विपरीत परिणाम हुआ तो उसमें शका नहीं करनी चाहिये | 
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पश्चम अंश 
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तदग्निमालाजटिलज्वालोड्रारातिसीपणास । 
कृत्यामसुजगामाशु विष्णुचक्र सुदशनम्र |॥३७॥ 
चक्रप्रतापनिदंग्धा इृत्या माहेश्वरी तदा । 
ननाश वेगिनी देगातद्प्यनुजगाम ताम्‌ ॥३८॥ 
कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता । 
विष्णुचक्रप्रतिहतप्रभावा छुनिसत्तम ॥२९॥ 
ततः काशौवर्ल भूरि प्रमथानां तथा बलगम । 
समस्तशख्नास्रयुतं चक्रस्याभिम्रु्ं ययो ॥४०॥ 
शख्रात्षमोक्षचतुरं दग्ध्चा तद्धलमीजसा । 
कृत्यागर्भामशेषां तां तदा वाराणसी पुरीय ॥४१॥ 
समूभृदूभृत्यपोरां तु साश्षमातद्जमानवास्‌ ! 
अशेषगोष्ठकीशां तां दुनिरीक्ष्यां सुरैषि ॥४२॥ 
ज्वालापरिष्कृताशेषगृहमआकारचत्वराघू | 
ददाह तद्टरेश्क्न सकलामेव तां पुरीस ॥४३॥ 
अक्षीणामर्पम॒त्युग्र साध्यसाधनसरपृहस्‌। 
तचक्र प्रस्फुरदीमति विष्णोरम्याययों करम्‌ ॥४४॥ 


तब भगवातच्‌ विष्णुके सुदर्शन चक्रने उस अग्विमा ला- 
मण्डित जटाओयोवाली और अग्विज्वालाओंके कारण 
भयानक सुखवाली कृत्याका पीछा किया ॥३७॥ उस 
चक्रके तेजसे दग्घ होकर छिन्न-मिन्न होती हुई वह 
माहेश्वरी कृत्या अति बेगसे दौड़ने लगी तथा वह चक्र 
भी उतने ही बेगसे उसका पीछा करने लगा ॥३५॥ 
हे सुनिश्रेष्ठ | अन्तमे विष्णुचक्रसे हतप्रभाव हुई कृत्याने 
शीघ्रतासे काशीमे ही प्रवेश किया ॥ ३९॥ उस 
समय काशीनरेशकी सम्पूर्ण सेवा और प्रमथगण अद्न- 
शशस्षोसे सुसज्जित होकर उस चक्रके सम्मुख 
आये || ४० ॥ 


तब वह चक्र अपने तेजसे शज्लाख्र-प्रयोगमे 
कुशल उस सम्पूर्ण सेनाको दग्घकर कृत्याके सहित 
सम्पूर्ण वाराणसीको जलाने लगा ॥ ४१ ॥ जो राजा, 
प्रजा और सेवकोसे पुर्ण थी; घोड़े, हाथी और मनुष्योसे 
भरी थी; सम्पृर्ण गोष्ठ और कोशोसे युक्त थी ओर 
देवताओके लिये भी दुर्दशंनीय थी, उसी 
काशीपुरीको भगवान्‌ विष्णुक्रे उस चक्रने उसके गृह, 
कोट और चबूतरोमें अग्निकी ज्वालाएँ प्रकटकर 
जला डाछा ॥ ४२४३॥ अचन्‍्तमें, जिसका क्रोध 
अभी शान्त नहीं हुगा तथा जो अत्यन्त उम्र कर्म 
करनेको उत्सुक था और जिसक्नकी दीप्ि चारो ओर 
फेल रही थी वह चक्र फिर छोटकर भगवा विष्णु- 
के हाथमे आ गया ॥ ४४ ॥ 
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इति अ्रीविष्णुपुराणे पश्च मेंउग्ने कतुलिंश्ोउष्याय। | २४ ॥ 





पेंतीसवाँ अध्याय 


साम्बका विवाह 


श्रीमेत्रेय उताच 
भरूय एवाहमिच्छामि बलभद्गस्थ घीमतः । 


श्रोतुं पराक्रम त्रह्मत्‌ तन्‍्ममारूयातुमहसि ॥ १ ॥ 
यम्नुवाकर्षणादीनि श्ुतानि भगवस्मया । 


तत्कथ्यतां महाभाग यदल्यत्कृतवान्चल। ॥ २॥ 
बि० पु० ६१-- 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे बरह्मद्‌ ! अब में फिर 
मतिमाच्‌ बलभद्रजीके पराक्रमकी वार्ता सुनना चाहता 
है, आप वर्णव कीजिये ॥ १॥ हे भगवत्र ! मेंने 
उनके यमुनाकषंणादि पराक्रम तो सुन लिये; बब हे 


महाभाग | उन्होने जो और-ओऔर विक्रम दिखलाये हे 


उनका वर्णव कीजिये || २॥ 
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ऑपराशर उवाच श्रीपराशरजी वोले-हे मेत्रेय | अनन्त, अप्रमेय, 
मेत्रेय श्रयतां कर्म यद्रामेणाभवत्कृतम । घरणीघर शेषावतार श्रीवलरामजीने जो कर्म किये थे, 
् 
अनस्तेनाग्रमेयेन श्रेषेण घरणीयृता ॥ ३ ॥ | वह सुनो--॥ ३ ॥ 
सुयोधनस्य तनयां स्वयंवरक्ृतक्षणाम्‌ | एक बार जास्ववती-लन्दरन वीरवर सास्बने 


स्वयंवरके झ्वसरपर दुर्योधनकी पृत्रीको बलात्कारसे 

बलादादवाल्वीरस्सास्वो जास्वबतीसुतः || ४ || | हरण किया ॥४॥ तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, 
ए कर 

ततः क्रुद्धा महावीर्या; क्णदुर्योधनादयः । भीष्म बोर द्रोण घादिने ऋुद्ध होकर उसे युद्धम 


थे अपर 6 डे हराकर बाँच लिया ॥ ५॥ यह समाचार पाकर 
भीषद्रोणादय्थन वबन्धुयुधि निजदय ॥ ५ ॥ कृष्णचन्द्र बादि समस्त यादवोने दुर्योधनादिपर कऋुद्ध 


तच्छुला यादवास्सर्वे क्रोध दुर्योवनादिषु । होकर उन्हे मारनेके छिये वड़ो वेयारी की ॥६॥ 
मेत्रेय चक्रः कृष्णथ ताजिहन्तुं महोद्यमम्‌ || ६ ॥ | उनको रोककर श्लोबक्रामबीने मदिराके उन्मादसे 
6 | 
| 


९ अदती लेके लड़खड़ाते हुए शब्दोमें कहा--/कीरवगण पेरे कहने- 
तान्नियार्य बलः आह अलादरस | से साम्वको छोड़ देंगे शत. में शकेला ही उनके 


मोह्यन्ति ते मद चनाच स्थाम्पेको हि कौरवान्‌]॥७)| पास जाता हूँ”? ॥ ७॥ 
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श्रीपराधर उत्चच श्रीपराशरजी बोले---तदनन्तर, श्रीवलदेवजी 
हस्तिनापुरके समीप पहुँचकर उसके बाहर एक 


वाधोपवनमष्येजभून विदेश च तत्युरब || ८ ॥॥ | ॥ ८॥ बछरामजीको आये जात दुर्योवत आदि 
बलमागतमाज्ञाय भ्रूपा दुर्योधनादयः | राजाओने उन्हे गो, अध्यं और पाद्यादि निवेदन किये 
गामध्यम्रदकक चैव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ || ९ ||| ॥९॥ उतर सबको विविवत्‌ ग्रहण कर वलमद्रजीने 
गृहीत्वा विधिवत्सब ततस्तानाह कौरवान । कौरवोंसे कहा--“राजा ठग्नसेनकी आजा है आप- 
आज्ञापयस्युग्रतेनस्साम्बमाशु विश्युश्यत ॥१०॥| | छोग साम्बको तुरंत छोड़ दें? ॥ १० ॥ 
ततस्तद्वचनं थ्रुत्रा भीष्मद्रोणादयों दृपाः | 
कणदु्योधनाद्याथ. चुश्लु॒द्िजसचम ॥११॥ 
ऊचुथ इपितास्सर्वे वाहिकादाश कौरवा; । 
अराज्याह यदोव॑शमवेक्ष्य झुसलायुधग् ॥१२॥ 
सो भो किमेतद्भवदा वलमभद्रेरितं बच | 
आज्ञा इुरुइलोत्थानां यादवः कः प्रदास्यति ॥१३॥ 
उग्रसेनोडपि ययाज्ञां कोरवाणां ग्रदास्‍्यति | 

तदर पाण्डरै्डब्नेनरंपयोस्येविंडम्बनें। ॥१४॥ 
तहच्छ वल मा वा सव॑ साम्बमन्यायचे छितम्‌। 
विमोष्ष्यामो न मदतश्रोग्रसेनस्य शासनात्‌ ॥१५॥ 


हे द्विनसत्तम ! बलरामजीके इन वचनोंको 
सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण ओर दुर्योधन आदि 
राजाओोको बड़ा क्षोत्र हुआ॥ ११॥ और यदुवंश- 
को राज्यपदके अयोग्य समझ वाहक आादि सभी 
कोरवगण कुृपित द्वोकर भूसलधारी बलूभद्गजीसे 
कहने लगे--)] १२॥ “है वलमभद्र | तुम यह क्या 
कह रहे हो, ऐसा कौत यदुढंगी है जो कुरुक्रुलोत्यन्न 
किसी वीरको आज्ञा दे ? ॥ १३॥ यदि उग्रसेन 
भी कोरवोंको जाज्ञा दे सकते हैं तो रागाओके 
योग्य कौरवोके इस इवेत छत्रका ब्या प्रयोजन 
है? ॥१४॥ अतः हे बलराम ! तुम जाबो 
अथवा रहो, हमलोग तुम्हारी या उद्मसेनकी आज्ञा- 
से अन्यायकर्मा साम्बको नहों छोड़ सकते ॥ १५॥ 


बलदेवरततों गत्वा नगर नागसाहयस उद्यानमे ठहर गये; उन्होने नगरमे प्रवेश नहीं किया 








आ० ३५ ] 


प्रणतिर्या क्तास्माक॑ मान्यानां कुकुरान्धके । 





ननाम सा कझ्ृता केयमाज्ञा सामिनि भृ त्यत। १ ६॥ 


गर्बमारोपिता यूय॑ समानासनभोजनेः । 


की दोषो भवता नीतियत्मीत्या नावकोकिता ॥ १७॥ 


अस्मामिरधों मवतों योउयं बल निवेद्तः । 


प्रेग्णेतन्नैतद्स्माक छुलायष्मस्कुलोचितम्‌ ॥१८॥ 
श्रीपराध्चर उदाच 


इत्युकत्वा कुरवः साम्बं मुश्चामी न हरेस्सुतम्‌ । 
कृतेकनिश्चयास्तृ्ण विविश्ञगेजसाहयम्‌ ॥१९॥ 
मत्त; कोपेन चाधूर्णस्ततोउपिशक्षेपजन्मना । 
उत्थाय पाष्णर्या बसु धां जघान स हलायुध+ ॥२०॥ 
ततो विदारिता पृथ्वी पाष्णिधातान्महात्मन। । 
आस्फोटयामास तदा दिशवशब्देन पूरयन्‌ ॥२१॥ 
उवाच चातिताग्राक्षो भ्रकुटीकुटिलाननः । 


अहो मदावलेपो5यमसाराणां दुरात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
कोरवाणां महीपत्वमस्माक कि कालजम्‌ | 
उग्रसेनस्य ये नाज्ञां मन्यन्तेउ्यापि लड्धनम ॥ २३॥ 
उग्रसेनः समध्यास्ते सुधर्मा न शचीपतिः। 
धिद्यानुषशतोच्छिष्टे तुश्रिषां तुपासने ॥२४॥ 
पारिजाततरो! प्ृरष्पमझ्नरीवनिताजनः । 


बिभति यस्य भृत्यानां सो5प्येपां न महीपति।।। २५।॥ 


समस्तभूभृतां नाथ उमय्मसेनस्स तिष्ठतु । 


अद्य निष्कौरवासुर्वी कृत्वा यास्यामि तत्पुरीम ॥ २६॥ 


कण दुर्योधन द्रोणमच्य भीष्सं सबाहिकय । 
दुश्शासनादीन्धूरिं व भूरिश्रवसमेव च ॥२७॥ 


पश्चम अंश 
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पुर्वंकालमे कुकुर और अन्धकवृशीय यादवगण हम 
माननीयोको प्रणाम किया फरते थे सो अब वे ऐसा 
नहीं करते तो न सही; किन्तु स्वामीको यह सेवकको 
ओरसे भाज्ञा देना कसा ? ॥ १६॥ तुमलछोगोंके 
साथ समाच आसन और भोजनका व्यवद्यार करके 
तुम्हे हमने ही गर्वीला बना दिया है; इसमे तुम्हारा 
दोष भी क्या है, क्योकि हमने ही प्रीतिवश नीतिका 
विचार नहीं किया ॥ १७॥ हे बलराम ! हमने 
जो तुम्हें यह अध्यें आदि निवेदन किया है यह सब 
प्रेमवश ही है, वास्त॒वमें हमारे कुकी ओोरसे तुम्हारे 
कुलको अरधध्यादि देना उचित नहीं है” ॥ १४॥ 


श्रीपराशरजी बोढे---ऐसा कहकर कौरवगण 


यह निश्चय करके कि “हम कृष्णके पुत्र साम्बको 
नहीं छोड़ेंगे” तुरंत हस्तिनापुरमें चले गये ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर हलायुध श्रीबलरामजीने उनके तिरस्कारसे 
उत्पन्न हुए क्रोधसे मत्त होकर घरते हुए पृथिवीमें 
लात मारी ॥२०॥ महात्मा बलरामजीके पाद- 
प्रहारसे पृथिवी फट गयी और वे अपने छब्दसे सम्पूर्ण 
दिशाओको ग्रुजाकर कम्पायमान करने लगे तथा 
लाल लाल नेत्र ओर टेढ़ी भृकुटि करके बोले--“अहो | 
इन सारहीन दुरात्मा कौरवोको यह कैसा राजमदका 
अभिमान है। कौरवोंका महीपालत्व तो स्वतःसिद्ध 
है ओर हमारा सामयिक--ऐसा समझकर ही भाज 
ये महाराज उपग्रसेनकी आज्ञा नहीं मानते, बल्कि 
उसका उल्लझ्धूब कर रहे हैं ॥ २१--२३॥ भाज 
राजा उपम्रसेत सुधर्मा-सभामें स्वयं विराजमान 
होते हैं, उसमे शचीपति इन्द्र भी नहीं बेठने 
पाते | परंतु इन कोरवोंको घिक्कार है, जिन्हें सेकड़ों 
मनुष्योके उच्छिष्ट राजसिहासनमें इतनी तुष्टि है 
॥ २४॥ जिनके सेवकोको स्लियाँ भी पारिजात- 
वृक्षकी पृष्प-मल्लरो धारण करती हैं वह भी इन 
कौरवोके महाराज नही हैं ? [ यह केसा आश्चर्य 
है ? ]॥ २५॥ वे उम्रसेच ही सम्पूर्ण राजाओके 
महाराज बनकर रहे । आज में अकेला ही 
पृथिवीको कोरवहीन करके उनकी द्वारकापुरीको 
जाऊंगा ॥ २६॥ आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, 
वाह्लिक, दुश्शासनादि, भूरि, भूरिश्रवा, सोमदत्त, 
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सोमदर्च शर्ल चेव भीमाजुनयुधिष्ठिरान्‌ । 
यमो च कोरवांश्ान्यान्‌ हत्वा साथरथह्विएान)। २८॥ 
वीरमादाय द॑ साम्बं सपत्नीक तठः धुरीय | 
दारकामुग्रसेनादीन्गत्वा द्रक्ष्यासि बान्धवान्‌ ॥२९॥॥ 
अथ वा कोरवावास समस्त! कुरुभिस्सह । 
भागीरथ्यां क्षिपाम्याशु नगर नागसाह यम ॥३०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युकत्वा मदरक्ताक्ष; कपणाधोहु्॑ हम | 
प्राकारवप्रदुर्गश्यप बकष झुसलायुध) ॥३१॥ 
आघूर्णितं तत्सहसा ततो वे हास्तिनं पुरम । 
सष्टा सथुव्धहृदयाशुशुद्अ/ सर्वकौरया। ॥३२॥ 
रास राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया | 
उपसंहियतां कोपः प्रसीद झुसलायुध ॥३३॥ 
एप साम्बस्सपत्नीकस्तव निर्यातितों बल । 
अविज्ञातप्रभावाणां क्षम्यतामपराधिनाम्‌ ॥३४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततो निर्यादयामासु स्पाम्ब॑ पत्नीसमन्वितम। 
निष्क्रम्य स्वपुरात्ण कोरवा झुनिपुज्ञच ॥३५॥ 
भीष्मद्रोणकृपादीनां प्रणम्य वद्ता प्रियम । 
क्षान्तमेव मयेत्याह बलो बलवतां वर) ॥३६॥ 
अद्याप्पाधूण्णिताकारं लक्ष्यते तत्पुरं ठ्विज । 
एप असावों रासस्य बलशोयोंपलक्षणः ॥३७॥ 
ततस्तु कोरवास्साम्ब सम्पूज्य हलिना सह | 
प्रेष्यामासुरुद्नाहधनभार्या समन्वितय्‌ू॒ ॥३८॥ 


दल, भीम, अजुन, गरुधिषप्ठिर, नकुल और सहदेव 
तथा अन्यान्य समस्त कोरवोंको उनके हाथी घोडे 
ओर रथके सहित सारकर तथा नववधूके साथ 
वीरवर साम्बक्ों लेकर ही में द्वारकापुरीमे जाकर 
उमग्रसेन आदि अपने बन्धु-बान्धवोको देखूँगा | २७- 
२९ ॥ अथवा समत्त कौरवोके सहित उनके निवास- 
स्थान इस हस्तिनापुर नगरकों ही अभी गड्जाजीमे 
फेंके देता हैँ? ॥ ३० ॥ 


श्रीपराशरजी बोढे---ऐसा कहकर मदसे 
अरुणनयन्र मुप्तलायुध श्रीबलूभद्र बीने हलकी नोंकको 
हस्तिनापुरके खाईं ओर दुर्गपे युक्त प्राकारके मुलमे 
लगाकर खींचा ॥ २१॥ उस समय सम्पूर्ण हस्तिता- 
पुर सहसा डगमगाता देख समस्त कोरवगण क्षुब्ध- 
चिस होकर भयभीत हो गये ॥ ३२ ॥ [ और कहने 
लगे--] “हे राम! हे राम | हे महाबाहो! क्षमा 
करो, क्षमा करो ! हे घुसलायुध | अपना कोप शास्त 
करके प्रसन्न होइये ॥ ३३॥ है बलराम | हम आपको 
पत्नीके सहित इस साम्बकों सौपते हैं। हम आपका 
प्रभाव नहीं जानते थे, इसीसे झ्ापका अपराध 
किया; कृपया क्षमा कीजिये” ॥ ३४॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे झनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर 
कोरवोने तुरंत ही अपने नगरसे बाहर आकर पत्नी- 
सहित साम्बको श्रीबलरामजीके अपंण कर दिया 
॥ ३५ ॥ तब प्रणामपूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए 
भीष्म, द्रोण, कुप आदिसे वीरवर बलरामजीने कहा-- 
“अच्छा मैने क्षमा किया” ॥ ३६॥ हे ढ्विज | इस 
समय भी हस्तिनापुर [ गद्धाकी ओर | कुछ झुका 
हुआ सा दिखायी देता है, यह श्रीबलरामजीके बल 
और बुरवीरताका परिचय देनेवाला उनका प्रभाव 
ही है ॥ ३२७॥ तदनन्तर कौरवोने बलरामजीके सहित 
साम्बका पुजन किया तथा बहुत-से दहेज और वच्चुके 
सहित उन्हे द्वारकापुरी भेज दिया ॥ ३४ ॥ 


७.2 आल 


इति श्रीविष्णपुराणे पत्चमे'उ्चे पद्चत्रिद्योऊष्यायः ॥ ३५ ॥ 
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छत्तीसवों अध्याय 


द्विविदवध 


श्रीपराग्मर उवाच 
मेत्रेयेत । 
हल तस्य बलस्प बलशालिनः | 
कृतं यदन्यत्तेनाभूचदपि श्रूयतां त्वया ॥ १॥ 
नरकस्यासुरेन्द्रस्थ. देवपक्षविरोधिन। | 


सखाभवन्महावीयों द्विविदों वानरपेभ! ॥ २॥ 
वेरानुबन्ध॑ बलवान्स चकार सुराम्प्रति । 
नरक॑ हतवान्क्ृष्णो देवराजेन चोदितदः ॥ ३ ॥ 


करिष्ये सर्वदेवानां तस्मादेतत्मतिक्रियाम्‌ | 
यज्ञविष्व॑सनं कुषेन्‌ मत्येलोक॒क्षय॑ तथा ॥ ४ ॥ 
ततो विध्यंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः | 
बिभेद साधुमर्यादां क्षय चक्रे च देहिनाम ॥ ५॥ 
ददाह सबनान्देशान्पुरग्रामान्तराणि च | 
कचित्य॒ पव॑ताक्षेपेग्रामादीन्समचूर्णयत्‌ ॥ ६॥ 
शेलानुत्पाव्य तोयेषु प्मोचाब्वु निधो तथा । 
पुनथाणवमध्यस्थ; क्षोमयामास सागरम ॥ ७॥ 
तेन विश्वोभितथाब्पिरुद्देलो दिज जायते । 
प्लावयंस्तीरजान्ग्रामान्पुरादीनतिवेगवान्‌ ॥ ८ ॥ 
कामरूपी महारूप॑ कृत्वा सस्यान्यशेपवः । 
लठ्न्धमणसम्मदेरसब्चूणेयति बानरः ॥ ९॥ 
तेन विम्न कृत सब॑ जगदेतद्दुरात्मना । 


निस्स्वाध्यायवपदक्ार मेत्रे यासीत्सुदु/खितम्‌ ।१ ०। 


एकदा रेवतोद्याने प्रो पानं॑ हलायुधः । 
रेवती च महाभागा तथेवान्या वरस्रियः ॥११॥ 
उद्धीयमानो विलसक॒लनामौलिमध्यगः । 

रेसे यदुकुरुश्रेष्ठः कुबेर इब मन्दरे ॥१२॥ 
ततस्स चानरो भ्येत्य ग्ृहीत्वा सीरिणो हलम्र्‌ | 


श्रीपरशाशरजी बोले---है मेत्रेय ! बलशाली बल- 
रामजीका ऐसा ही पराक्षम था। अब, उन्होने जो 
ओर एक कम किया था वह भी सुनो ॥ १॥ दिविद 
नामक एक महावीयंशाली वानरश्रेष्ठ देवद्रोही देत्य- 
राज नरकापुरका मित्र था | २॥ भगवान्‌ कृष्णने 
देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे चरकासुरका वध किया था, 


इसलिये वीर वानर द्विविदने देवताओसे बेर ठाना 
॥ ३॥ [ उसने विश्वय किया कि ] “में मत्यंलोकका 
क्षय कर दूँगा और इस प्रकार यज्ञ-यागादिका उच्छेद 
करके सम्पूर्ण देवताओंसे इसका बदला चुका छूँगा” 
॥४॥ तबसते वह अज्ञानमोहित होऋर यज्ञोको 
विध्वंस करने छगा और साधुमर्यादाको मिटाने तथा 
देहघारी जीवोकों नष्ट करमे लगा ॥ ५ ॥ वह बन, 
देश, पुर ओर भिन्‍्न-भिन्‍त प्रामोको जला देता तथा 
कभी पव॑त गिराकर प्रामादिकोंको चुर्ण कर डालता 
॥ ६॥ कभी पहाड़ोंकी चट्टात उखाड़कर समुद्रके 
जल्मे छोड़ देता और फिर कभी समुद्रमे घुसकर 
उसे क्षुभित कर देता ॥ ७॥ हे द्विज ! उससे क्षुभित 
हुआ समुद्र ऊेची ऊँची तरज्भोसे उठकर अति वेगसे 
युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदिको डुबो 
देता था॥ ८॥ वह कामरूपी वार महात्‌ रूप 
धारणकर लोटने लगता था ओर अपने लुण्ठनके 
संघ्॑से सम्पूर्ण धान्‍्यों ( खेतो ) को कुचल डालता 
था॥ ९॥ हे द्विजन! उस दुराश्माने इस सम्पूर्ण 
जगत॒को स्वाध्याय और वषट्कारसे छुत्य कर दिया 
था, जिससे यह अत्यन्त दु.खमय हो गया ॥ १० ॥ 
एक दिन श्रीबलभद्रजी रंवतोद्यानमे [ क्रीडासक्त 
होकर ] मद्यपान कर रहे थे। धाथ ही महाभागा 
रेवती तथा अन्य सुन्दर रमणियाँ भी थी॥ ११ ॥ 
उस समय रमणी-रत्तोके बीचमे शोभायमान यदु- 
श्रेष्ठ श्ोबलरामजी, उनके द्वारा उच्चस्वरसे गान किये 
जाते हुए, [ रेवतक पर्वंतपर ] इस प्रकार रमण कर 
रहे थे जेसे मन्दराचलूपर कुबेर ॥ १२९॥ इसी समय 
वहाँ द्विविद वानर जाया घोर श्रीहरूधरके 
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मुसलं च चकारास्य सम्मुख च विडम्बनम्‌ ॥१३॥ 
तथैव योपितां तासां जहासामिम्ु्ख॑ कपिः । 
पानपूर्णाथ करकाशिक्षेपाहत्य वे तदा ॥१४॥ 
ततः कोपपरीतात्मा मत्सेयामास त॑ हली । 
तथापि तमवज्ञाय चक्रे किलकिलध्वनिम् ॥१५॥ 
ततः स्मयित्वा स बलो जग्माह झुसरल्ल रुपा | 
सो5पि शेलशिलां भीमा जग्राह प्ललगोचमः॥ १६॥ 
चिक्षेप स च तां क्षिप्तां मुसलेन सहख्धा । 
बिभेद्‌ यादवश्रेष्ठसा पषात महीतले ॥१७॥ 
अथ तन्मुसलं चासो समु॒ट्डय प्लवद्भमः । 
वेगेनागत्य रोपेण करेणोरस्थताडयत्‌ ॥१४८॥ 
ततो बलेन कोपेन मृष्टिना मृष्चि ताडितः | 
पषात रुधिरोद्गारी द्विविदः क्षीणजीवितः ॥१९॥ 
पतता तच्छरीरेण मिरेव्मृद्धमशीयत । 
मेत्रेय शतधा वज्िबवज् णेव विदारितम ॥२०॥ 
पुष्पवृष्टि ततो देवा रामस्योपरि चिह्षिपु३ | 
प्रशशंसुस्ततो 5भयेत्य साध्वेतत्ते महस्कृतस्‌ ॥२१॥ 
अनेन दुष्टकपिना देत्यपक्षोपकारिणा | 
जगन्निराइतं वीर दिष्टया स क्षयमागतः ॥२२॥ 


इत्युक्त्वा दिवमाजम्मुर्दवा हृशस्सगुद्यकाः ॥२३॥ 
ओऔपराशर उवाच 

एवंविधान्यनेकानि बलदेबस्थ घीमतः | 

कर्माण्यपरिसेयानि शेषस्य धरणीसृतः ॥२४॥ 
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हल जोर मूसल्ल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल 
करने लगा ॥ १३ ॥ वह दुरात्मा वानर उन श्लियोकी 
ओर देख-देखकर हँसने लगा ओर उसने मदिरासे 
भरे हुए घड़े फोड़कर फेक दिये | १४ ॥ 


तब श्रीहलघरने ऋद्ध होकर उसे धमकाया 
तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने 
लगा ॥ १५॥ तदनन्तर श्रीवलरामजीने मुसकाकर 
क्रोधसे अपना मुसह उठा लिया तथा उस वानरले 
भी एक भारी चट्टान ले ली || १६ ॥ और उसे बल- 
रामजीके ऊपर फेंकी किन्तु यदुवीर बलभद्रजीने 
मूसलसे उसके हजारो टुकड़े कर दिये, जिससे वह 
पृथिवीपर गिर पडी॥ १७॥ तब उस वानरने 
बलरामजीके मूसछका वार बचाकर रोषपूर्वक 
अत्यन्त वेगसे उनकी छातीमे घुसा मारा ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ु बलभद्जीने भी क्रुद्ध होकर द्विविदके 
पिरमें घुंसा मारा जिससे वह रुधिर वमत करता 
हुआ निर्जीव होकर पृथिवीपर गिर पड़ा॥ १९॥ 
हे मेत्रेय | उसके गिरते समय उसके दरीरका आधात 
पाकर इन्द्र-वज्से विदी्ण होनेके समान उस पव॑तके 
शिखरके सेकड़ो टुकड़े हो गये ॥ २० ॥ 


उस समय देवतालोग बलरामजीके ऊपर फूल 
बरसाने छगे ओर वहाँ आकर “आपने यह बड़ा 
अच्छा किया” ऐसा कहकर उवबकी प्रहंसा करने 
लगे ॥ २१ ॥ "हे वीर! देत्य-पक्षेके उयकारक इस 
दुष्ट वानरने संसारको बड़ा कष्ट दे रखा था, यह बड़े 
ही सौभाग्यका विषय है कि आज यह मारा गया।” 
ऐसा कहकर गुह्मयकोके सहित देवगण अत्यन्त ह्ष- 
पुवंक स्वगंलोकको चले आये ॥ २२-२३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--शेषावतार घरणीधर धीमाचु 
बलभद्रजीके ऐसे ही अनेको कम हैं, जिनका कोई 


परिमाण ( तुलना ) नहीं बताया जा सवता ॥ २४॥ 


शा: ८» 


शति अ्रीविष्णपुराणे पद्नमे'उ्ये पटत्रिंशोउष्यायः ॥ २5 ॥ 


बा 
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सेंतीसवाँ अध्याय 


ऋषियोका शाप, यदुबंशविनाश तथा भगवानका स्वधाम सिधारना 


श्रीपराशर उवाच 
एवं देत्यवधं ऋष्णो बलदेवसहायवानू | 


चक्रे दृष्क्षेतीशानां तथेब जगतः झते ॥ १ ॥ 


क्षितेश्व भारं सगवान्फास्मुनेन समन्वितः । 
अववारयामास विश्वुस्सवस्ताक्षोहिणीवधात्‌ ॥ १॥ 
कृत्वा भारावतरणं शवों हत्वाखिलाबुपान्‌ । 
शापव्याजेन विप्राणाम्नुपसंहतवान्क्ृुलम्‌ ।॥ हे ॥ 
उत्सृज्य द्वारकां कष्णस्त्यक्त्वा मानुष्यसात्मनः । 
सांशो विष्णुमयं स्थान प्रविवेश घुने निजस्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमेत्रेय उताच 
स्‌ विप्रशापव्याजेन संजहे स्वकुल कथम्‌। 
कर्थ च माजुष॑ देहसुत्ससजे जनादनः ॥ ५॥ 
शीपराशर उदाच 
विश्वामित्रस्तथा कप्पो नारदअ महाप्तुनिः । 
पिण्डारके महावीर्थे रृष्टा यदुकुमारके! ॥ ६॥ 
ततस्ते योवनोन्मचा भाविकायग्रचोदिताः । 
साम्बं जाम्वव॒तीपुत्रं भूषयित्वा स्वयं यथा ॥ ७॥ 
प्रश्नितास्तान्युनीनूचु! प्रणिपातपुरस्परम्‌ । 
इयं स्त्री पृत्रकामा वै त्रूत कि जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते विप्रलब्धा। कुमारके!। 
मुनयः कुपिता। श्रोचुस्रेसलं जनयिष्यति ॥ ९ ॥ 
सर्वयादवसंहारकारणं झवनोत्तरम । 
येनाखिलकुलोत्सादो यादवानां मविष्यति ॥१०॥ 
हत्यक्तास्ते कुमारास्तु आचचक्षुयथातथम्‌ । 
उग्रसेनाय झुसलं जज्ञे सास्बस्य चोदरात्‌ ॥११॥ 
तहुग्रसेनो सुपलमयश्रर्णमकारयत्‌ । 


श्रीपराशरजोी बोले--है मेत्रेय | इसी प्रकार 
संसारके उपकारके लिये बलभद्रजीके सहित श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने देत्यो ओर दुष्ट राजाओका वध किया ॥ १॥ 
तथा अन्तमे अर्जुनके साथ मिलकर भगवातनु कृष्णने 
अठारह अक्षोहिणी सेचाको मारकर पृथिवीका भार 
उतारा ॥ २॥ इस प्रकार सम्पूर्ण राजाओको मार- 
कर पृथिवीका भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणो के 
शापके मिष्से अपने कुलका भी उपसंहार 
कर दिया ॥ ३॥ हे घुने ! अन्तमे द्वारकापुरीको 
छोड़कर तथा अपने मानवशरी रको त्यागकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने अपने अंश ( बलराम-प्रयुम्नादि ) के पहित 
अपने विष्णुमय धाममे प्रवेश किया | ४॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले--हे झुने | श्रोजनादंनने विश्र- 
शापके मिषसे किस प्रकार अपने कुलका नाश किया 
और अपने मानव देहको किस प्रकार छोड़ा ? ॥ ५॥ 


श्रीपराशरजी बोले--एक बार कुछ यदुकुमा रों- 
ने महातीर्थ पिण्डारक क्षेत्रमे विध्वामित्र, कण्व और 
नारद आदि महाम्ुनिगेको देखा || ६ ॥ तब यौवनसे 
उन्मत्त हुए उन बालकोंने होनहारकी प्रेरणासे जाम्ब- 
व॒तोके पुत्र साम्बका स्ली-वेष बनाकर उच मुनीशवरोंको 
प्रणाम करनेके अनन्तर अति नम्नतासे पूछा-'“इस 
स्लीको पुत्रकी इच्छा हे, हे मुनिजन | कहिये यह क्‍या 
जनेगी ?” ॥ ७-४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---यढुकुमारोके इस प्रकार 
धोखा देनेपर उन दिव्य ज्ञानसम्पन्न मुनिजनोंने कुपित 
होकर कहा--“यह एक लोकोत्तर मुृसलूू जनेगी जो 
समस्त यादवोके नाश्षका कारण होगा और जिससे 
यादवोका सस्पूर्ण कुल संसारमे निर्मल हो 
जायगा”? ॥ ९-१० ॥ 

सुतिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुमारोने 
सस्पूर्ण वृत्तान््त ज्यो-का त्यों राजा उग्रसेनसे कह 
दिया तथा सास्बके पेटसे एक मुसल उत्पन्न हुआ॥ १ १॥ 
उमग्रसेचने उस लोहमय मृसलरका चुर्ण करा डाला और 
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श्रीविष्णपराण 
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जज्ञे तदेरकाचू्ण श्रक्षिप्तं तेमंहोदथी ॥१२॥ 
मुसलस्याथ लोहस्य चूणितस्य तु यादवेः | 


खण्ड चूणितशेष॑ तु ततो यत्तोमराक्ृति ॥१३॥ 
तदप्यम्वुनिधो क्षिप्तं मत्स्यो जग्राह जालिसिः | 
घातितस्योदरात्तस्य छुव्घो जग्राह दजरा। ॥१४॥ 
विज्ञातपरमार्थो3पि भगवान्मघुश्तदन। । 
नेच्छत्तदन्‍्यथा कतु विधिना यत्समी हितश्‌ ॥ १५॥॥ 
देवेश प्रहितों वायु अ्रणिपत्याह केशव । 
रहस्येवमह दूत। प्रहितो सगवन्तुरै। ॥१६॥ 
वस्वश्विमरुदादित्यरुद्रसाध्यादिभमिस्सह । 
विज्ञापयति शक्रस्त्वाँ तदिद श्रूय्तां विभो ॥१७॥ 
भारावतरणार्थाय वर्षाणामधिक॑ शव । 
भगवानवदीणोंउत्र त्रिदशेस्सह चोदितः ॥१८॥ 
हुबंता निहता दैत्या शवों मारोज्वतारितः | 

त्वया सनाथाश्लिदशा भवन्तु जिदिवे सदा ॥१९॥ 
तदतीत॑ जगन्नाथ वर्षाणामधिक शतस्‌ । 
इदानीं गस्यतां स्वर्गों मचता यदि रोचते ॥२०॥ 
देवैविज्ञाप्पते देव तथाज्रेव रतिस्तव । 
तत्स्थीयर्ता यथाकालमाख्येयमनु जीविमि)॥ २१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यच्वमात्याखिल दूत वेद्म्येतदहमप्युत | 
प्रारुघ एवं हि सया यादवानां प्रिक्षय/ [२२॥ 
भुत्वे लाद्यापि भारोउयं यादवेरनिबर्हिते! । 
अवताये करोम्येतत्सप्ररात्रेण सत्वरः ॥२३॥ 
यथा गृहीतामस्मोषेदंच्ाह दारकाअुवम्‌ | 


उसे उन बालकोंने [ले जाकर | समुद्रमे फेंक दिया, 
उससे वहाँ बहुत सरकण्डे उत्पन्न हो गये। १२॥ 
यादबोद्वारा चूर्ण किये गये इस मूसूके लोहेका जो 
भालेकी नोकके सम्रान एक खण्ड चूर्ण करनेसे बचा 


उसे भी समुद्रहीमि फिकवा दिया। उसे एक मछली 
निगल गयी । उस मछलीको मछेरोने पकड लिया 
तथा चीरनेपर उसके पेटसे निकले हुए उ्त मुसलखण्ड- 


को जरा नामक व्याघने ले लिया ॥ १३-१४॥ 
भगवात्‌ मधसुदव इन समस्त बातोकों यथावत्‌ 
जानते थे वथापि उन्होने विधाताकी इच्छाको अव्यथा 


करता न चाहा ॥ १५॥ 
इसी समय देवताओने वायुको भेजा। उसने 
एकान्तमे श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कहा-/भगवन्‌ | 
मश्ले देवताओने हूत बनाकर भेजा है ॥१६॥ है विभो! 
वधुगण, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, मददृगण और 
साध्यादिके सहित इन्द्रने आयको जो सन्देश भेजा है, 
वह सुनिये ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! देवता मोको प्रेरणासे 
उनके ही साथ पृथिवोका भार उतारनेके लिये 
अवतीर्ण हुए आपकी सी वर्षसे अधिक बीत चुके 
हैं॥ १८॥ बब आप दुराचारी देत्योको मार चुके 
ओर पृथिवीका भार भी उतार चुके, अत. [ हमारो 
प्राथंवा है कि ] अब देवगण सबवंदा स्वगंमे ही आपसे 
सनाथ हो [ अर्थात्‌ आप स्वर्ग पधारकर देवताओको 
सनाथ करें |] ॥१९॥ हे जगन्नाय ! आपको धरृमण्ड ? से 
पधारे हुए सी वर्षसे अधिक हो गये, अब यदि झापको 
रुचे तो स्वर्गलोक पधारिये ॥ २० ॥ हे देव | देवगण- 
का यह भी कथन है कि यदि आपको यही रहना 
अच्छा लगे तो रहें, सेवकोका तो यही धर्म है कि 
[ स्वामीको |] यथासमय कर्तव्यका निवेदन 
कर दें? ॥ २१॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--हे इूत ! तुम जो कुछ कहते 
हो वह सब में जानता हूँ, इसलिये अब मेंने यादवोके 
ताशका आरम्भ कर दिया है ॥ २२ ॥ इन यादवोका 
संहार हुए बिना अभीतक पृथिवीका भार हल्का नहीं 
हुआ है, अत अब सात रात्रिके भीतर [ इतका 
संहार करके | पृथिवीका भार उतारकर में शीघ्र ही 
[ जैसा तुम कहते हो | वही कहँगा ॥ २३॥ जिस 
प्रकार यह हारकाकी भूमि मेंने समुद्रसे माँगी थी इसे 


आअ० ३७ | 


पञ्चम अँश 
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रबतरीयट चना नम 


यादवानुपसंहत्य यास्यामि त्रिदशालयम्‌ ॥२४॥ 

मनुष्यदेहपुत्यज्य सट्डषणमहायवान । 

प्राप्त एवास्मि मन्तव्यों देवेन्द्रेण तथामरे! ॥२५॥ 

जरासन्धादयो येउन्ये निहता भारहेतवः | 

क्षितेस्तेम्य; कुमारो5पि यदूनां नापची यते || २६॥ 

तदेत॑ सुमहाभारमवताय. क्षितेरहम । 

यास्याम्यमरलोकस्य पालनाय ब्रवीहि तान्‌॥२७॥ 
श्रीपराश र उवाच 

इत्युक्तो वासुदेवेन देवद्तः प्रणम्य तम्‌ । 

मेत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं ययो ||२८॥ 

भगवानप्यथोत्पातान्दिव्यभोमान्तरिक्षजान्‌ । 

ददश हवारकापुर्या विनाशाय दिवानिशस्‌ ॥२९॥ 

तान्दप्ठा यादवानाह पश्यध्यमतिदारुणान्‌ । 

महोत्पातारच्छमायेषां प्रभासं याम मा विरम।। ३०॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 

एवमुक्ते तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः । 

महाभागवत।; प्राह प्रणिपत्योड्धवों हरिय ॥३२१॥ 

भगवन्यन्मया कार्य तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌ । 

मन्‍्ये कुछमिंद सब भगवान्संहरिष्याति ॥३२॥ 


नाशायास्य निमितानि कुलस्याच्युत लक्षयरे ॥ ३ ३॥ 
श्रीभगवानुवाय 


गच्छ त्वं दिव्यया गत्या मठप्रसाद्समुत्थया । 
यद्धदर्याश्रम॑ पुण्य गन्धमादनपवते । 
नरनारायणस्थाने तत्पवित्रं महदीतले ॥३४॥ 
मन्मना सत्पसादेन तत्र सिद्धिमवाप्स्यसि | 
अहं स्वर्ग गभिष्यामि ह्युपसंहत्य वे कुलय्‌ ॥१५॥ 


द्वारकां च मया च्यक्तां समुद्र। प्लावयिष्यति | 
विं० पृू० ६२०--- 
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उसी प्रकार उसे लोटाकर तथा यादवोका उपसंहार 
कर में स्वर्गंलोकमे आऊँगा ॥ २४ ॥ भब देवराज 
इन्द्र और देवताओकों यह समझ्नना चाहिये कि 
संकपंणके सहित में मनुष्य-शरीरको छोडकर स्वर्ग 
एहँच ही चुका हैँ ॥ २५॥ पृथिवीके भारभुत जो 
जरासन्ध आदि अन्य राजागण मारे गये हैं, ये 
यदुकुमार भी उनसे कम नहीं हैं ॥ २६ ॥ अतः तुम 
देवतामोसे जाकर कहो कि में प्रथिवीके इस 
महाभारको उत्तारकर ही देवलोकका पालन करनेके 
लिये स्वगंमे आऊंगा ॥ २७ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--है मेत्रेय ! 
वासुदेवके इस प्रक्नार कहनेपर देवदूत वायु उन्हे 
प्रणाम करके अपनी दिव्य गतिसे देवराजके पात्त चले 
आये ॥ २८॥ भगवाचने देखा कि द्वारकापुरीमें 
रात-दित नाशके सूचक दिव्य, भोम ओर अन्तरिक्ष- 
सम्बन्धी महा उत्पात हो रहे हैं ॥ २९॥ उन 
उत्पातोको देखकर भगवाचने यादवोसे कहा--“देखो, 
ये केसे घोर उपद्रव हो रहे है, चलो, शीघ्र ही इनकी 
शान्तिके लिये प्रभासक्षेत्रकों चलें” ॥ ३० ॥ 

श्रीप्राशरजी बोले--$ष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
महाभागवत यादवश्रेष्ठ उद्धवने श्रीहरिको प्रणाम 
करके कहा--॥ ३१ ॥ “भगववत्‌ | सुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि जब आप इस कुलछका ना करेंगे, 
क्योकि हे मच्युत| इस समय सव ओर इसके 
नाशके सूचक कारण दिखायी दे रहे हैं, अतः घुझे 
आज्ञा कीजिये कि में क्या करूँ ?” || ३२-३३ ॥ 

श्रीमगवान्‌ वोले----हे उढव | जब तुम मेरी 
कृपासे प्राप्त हुई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवास- 
स्थान गन्वमादनपवतपर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र 
है वहाँ जाओ! पृथिवीतछूपर वही सबसे पावन स्थान 
है॥ ३४॥ वहाँपर मुझमे चित्त लगाकर तुम मेरी 
कृपासे सिद्धि प्राप्त करोगे। बव में भी इस कुलना 
संहार करके स्वर्गलोकको चछा जाऊँगा ॥ ३५॥ 

मेरे छोड़ देनेपर सम्पूर्ण द्वरकाकों समुद्र जत्मों इुबे 


भगवान्‌ 


१३ 
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महेत्म चेक मुक्‍त्वा तु मयान्मत्तो जलाशये। 





तत्न सब्रिहितश्ाहं भक्तानां हितकाम्यया ॥३६॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः प्रणिपत्येनं जगामाशु तपोवनस्‌ | 
नरनारायणस्थानं. केशवेनातुमोदित: ॥३१७॥ 
ततस्ते यादवास्सवें रथानारुद्य शीघ्रगान्‌ । 
प्रभासं प्रययुस्साड कृष्णरामादिभिद्विज ॥३८॥ 
प्रभास॑ समलुप्राप्ताः छुफ्ठरान्धकषृष्णयः | 
चक्रस्तत्र महापानं वासुदेवेन चोदिताः ॥३९॥ 
पिवतां तत्र चेतेषां स्वर्ण परस्परम | 
अतिवादेन्धनो जज्ने कलहामि) क्षयावह। ॥४०॥ 
श्रीमेत्रेय उताच 
स्वं स॑ं॑ वे भुज्ञतां तेषां कलह। किप्िमित्तकः | 
सद्ों वा द्िजश्रेष्ठ तन्‍्मसारूयातुमहेसि ॥४१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
मृ्ट सदीयसन्न॑ ते न सष्टमिति जल्पताम | 
मृष्टामृष्कथा जज्ञे सद्वपकलहों तत। ॥४२॥ 
ततश्ान्योन्यमश्येत्य क्रोधसंरक्तलोचनाः । 
जध्तुः परस्पर ते तु शर्खरदेवबलात्कृता। ॥४३॥ 
क्षीणश्राथ जमहुः अत्यासब्ामधेरकाम्‌ ॥०४॥ 
एरका तु शृह्दीता वे वज्नभूतेव लक्ष्यते | 
तया परस्पर जष्जुस्संप्रहारे सुदारुणे ॥४५॥ 
प्रयुम्नसाम्बपमुखाः कृतवर्माथ सात्यक्ि!। 
अनिरुद्भादयश्ान्ये प्थुर्विषधुरेव च ॥४६॥ 
चारुपमों चारुकथ तथाक्ररादयों ह्विज | 
एरकारूपिभिवेज्ञोस्ते निजष्लुः परस्परम ॥४७॥ 
निवारयामास हरियादिवांस्ते च केशव । 
सहाय॑ मेनिरेफ्रीणां प्राप्तं जध्लु; परस्परय ॥४८।॥ 


शीविष्ण॒ुपृराण 
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देगा, मुझसे भय माननेके कारण केवल मेरे मवचको 
छोड़ देगा; गपने इस भवनमे में भक्तोकी हितकामना- 
से सदा निवास करता हूँ ॥ ३६ ॥ 

श्रीपराशरजी वोले---भगवाचुके ऐसा कहनेपर 
उद्धवजी उन्हे प्रणामकर तुरंत ही उनके बतलाये 
हुए तपोवन श्रीनरनारायणके स्थानकों चले गये 
॥ ३७॥ हे हिज ! तदनन्तर कृष्ण ओर बलराम 
आादिके सहित सम्पूर्ण यादव शीघ्रयामी रथोपर 
चढ़कर प्रभासक्षेत्रमे आये॥ ३८ ॥ वहाँ पहुँचकर 
कुकुर, अन्धक और वृष्यि आदि वंशोके समस्त 
यादवोने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे महापाव [ झौर 
भोजन" ] किया ॥ ३९॥ पान करते समय उनमे 
प्रस्पर कुछ विवाद हो जानेसे वहाँ कुवाक्यरूप ईंघनसे 
युक्त प्रलघकारिणयी कछट्टाग्ति घघक उठी ॥ ४० ॥ 

भ्ीमेत्रेयज्ी बोले-- है ६िज ! अपना-अपना 
भोजन करते हुए उन यादवोमें किस कारणसे कलह 
( वाग्युद्ध ) अथवा संघर्ष (हावथायाई ) हुआ, सो 
आप कहिये ॥ ४१॥ 
श्रीपराशरजी बोले-- मेरा भोजन शुद्ध है, 

तेरा अच्छा नही है! इस प्रकार भोजनके अच्छे-ब्ुुरेकी 
चर्चा करते-करते उनमे परस्पर विवाद औौर हाथापाई 
हो गयी ॥ ४२॥ तब वे देवी प्रेरणासे विवश होकर 
आपसमे क्रोघसे रकनेन्न हुए एक दुसरेपर शम्नप्रहार 
करने छगे ओर जब शस्त्र समाप्त हो गये तो पासही में 
उगे हुए सरकण्डे ले लिये ॥ ४३-४४॥ उबके 
हाथमे लगे हुए वे सरकण्डे वज्रके समान प्रतीत होते 
थे, उन वच्ञतुल्य सरकण्डोसे ही वे उस दारुण युद्धमे 
एक दूसरेपर प्रहार करने रूगे ॥ ४५ ॥ 

हे हिज ! प्रद्यम्त ओर साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण, 
कृतवर्मा, सात्यकि और अनिरुद्ध आदि तथा पृणु, 
विपृथु चारुवर्षा, चाइक भोर अक्लर आदि यादवगण 
एक दूसरेपर एरकारूपी वज्रोसे प्रहार करने लगे 
॥ ४६-४७ ॥ जब श्रीहरिते उन्हे धशापसमे लड़नेसे 
रोका तो घन्दहोने उन्हे अपने प्रतिपक्षीका सहायक 
होकर आये हुए समझा और [ उनकी बातकी 


अर वहेलनाकर | एक दुसरेको मारने लगे || ४८ ॥ 


० ० व अवयजीक अमन कप तल न सनक कलचन- लिन तट नक ला मन 
१. मंत्रेयजीके अग्रिम प्रश्न और पराशरचीके उत्तरसे वहाँ यदहुवशिशेका अन्न-भोजन करना भी सिद्ध होता है ! 


आ० ३७ ] 


केक #२(#नह़! 





छृष्णोडजपि कुपितस्तेषामेरकाप्रष्टिमाददे । 
वधाय सोउपि मुस्तले झुश्िलोंहरमभूचदा ॥४९ 
जधान तेन निश्शेषान्यादवानाततायिनः | 
जध्नुस्ते सहसाभ्येत्य तथान्ये5पि परस्परम ॥५०॥ 
ततथाण॑वमध्येन जेत्रोउसो चक्रिणो रथ! । 
पर्यतो दारुकस्थाथ प्रायादड्वेध् तो द्विंज ।५१॥ 
चक्र गदा तथा शार तृणी शट्ठोउसिरेव च | 
प्रदक्षिणं हरि कृत्वा जग्युरादित्यवत्मना ॥५२॥ 
क्षणेन नाभवत्कृश्रिद्यादवानामधातितः | 
ऋते क्ृष्णं महात्मानं दारुक॑ च महाप्लुद्ते ॥५३॥ 
चढ्क्रम्यमाणो तो राम वृक्षयूले कृतासनयू । 
दरशाते धुखाब्ास्य निष्क्रामन्तं महोरगम्‌॥५४॥ 
निष्करम्ग स मुखात्तरय महाभोगो घुजद्भम) । 
प्रययावणव सिद्धेः पूज्यमानस्तथोरगे! ॥५५॥ 
ततोउध्यमादाय तदा जलूधिस्सम्मुख ययो। 
प्रविषेश ततस्तोय॑ पूजितः पत्नगोत्तमें) ॥५६॥ 
दृष्टा बलस्प निर्याणं दारुक॑ ग्राह केशव) । 

इृंद सब समाचक्ष्य वसुदेवोग्रसेनयो) ॥५७॥ 
निर्याणं बलभद्गश्य यादवानां तथा क्षयम । 

योगे स्थित्वाहमप्येतत्परित्यक्ष्ये कलेवरघ |।५८॥ 
वाच्यश् द्वारकावासी जनस्सवेस्तथाहुकः । 
यथेषां नगरीं सर्दा समुद्र प्लावयिष्यति ॥५९॥ 
तस्माुवह्चिस्सर्वेस्तु प्रतीक्ष्यो दज्जुनागमः | 
नस्‍थेयं दारकामध्ये निष्क्रान्ते दन्र पाण्डवे ||६०॥| 
तेनेव सह गन्तव्य॑ यत्र याति स कौरवः ॥॥६१॥ 
गला च मूहि कोन्‍्तेयमजुन॑ दचनाव्मम | 
पालनीयस्तया शब्त्या जनोऊय सत्परिग्रह। । ६२। 
त्वमजनेन सदितों दाखत्यां दया जनय । 


पश्चेम अंश 


४९१ 


कृष्णचन्द्रने भी कुषित होकर उनका बच करमेके 
लिये एक मुद्दी सरवण्डे उठा लिये। वे मुट्ठी मर 
सरकण्डे लोहेके मृतल, [ समान | हो गये ॥ ४९ ॥ 
उन मूसलरूप सर4ण्डोसे कृष्णचद्ध सम्पूर्ण आत- 
तायी गदवोको मारने लगे तथा मन्य समप्त यादव 
भी वहाँ भा-झाकर एक दूसरेको मारने छगे ॥ ५०॥ 
हे द्विन ! तदतन्तर भगवान कृष्णचन्द्रका जेत्र नामक 
रथ घोड़ोसे आकृष्ट हो दारकके देखते-देखते समुद्रके 
मध्यपथसे चछा गया ॥ ५१॥ इसके पश्चात्‌ भगवान्‌- 
के शंख, चक्र, गदा, शा्वंधनुष, तरकश और खड़ग 
आदि आयुध श्रोहरिकी प्रदक्षिणाकर सूयंमार्गसे 
चले गये ॥ ५२॥ 


हे महामुने ! ए+ क्षणमे ही महात्मा कृष्णपन्द्र 
ओर उनके सारथी दारुकको छोड़कर और कोई यदु- 
वंशी जीवित न बचा ॥ ५३ ॥ उन दोनोने वहाँ घुमते 
हुए देखा कि श्रीवलरामजी एक वृक्षके तले बैठे हैं 
ओर उनके मुखसे एक बहुत बड़ा सर्प मिकल रहा 
है॥ ५४ ॥ वह विशाल फूणधारी सर्प उनके मुखसे 
निकलकर सिद्ध और नागोसे पृजित हुआ सप्रुद्रकी 
ओर गया ॥ ५५ ॥ उसी समय समुद्र अष्य॑ लेकर 
उप्त ( महासपं ) के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह 
नागश्रष्टोंस पूजित हो समुद्रमे घुस गया ॥ ५६ ॥ 

इस प्रकार श्रीबलरामजीका प्रयाण देखकर 
श्रीकृष्णचन्द्रने दार्कसे कहा--“तुम यह सब वृत्तान्त 
उमग्रसेन और वसुदेवजीसे जाकर कहो ॥ ५७ ॥ बल- 
भद्रजीका निर्याण, यादवोका क्षय ओर में भी योगस्थ 
होकर शरीर छोड्‌गा-- [ यह सब समाचार उन्हें ] 
जाकर सुनाओ ॥ ५८ ॥ सम्पूर्ण ह्वारकावासी और 
आहुक ( उम्रसेन ) से वहना कि अब इस सस्पूर्ण 
नगरीको समुद्र डुबो देगा॥ ५९॥ इसलिये आप 
सब केवल अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा और करे 
तथा अजुनके यहसि लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति 
द्वारकामे न रहे, जहाँ वे कुरुनन्दन जायें वहीं सब 
लोग चले जाये ॥ ६०-६१ ॥ कुन्दीपुत्र मजुंनसे पुम 
मेरी ओरसे कहना कि “अपनी सामथ्यनुसार तुम 
मेरे परिवारके छोगोकी रक्षा करना” ॥ ६२ ॥ और 
छुम हारकावासी सभी छोगोकों छेफ़र ऋजुनके 





क्य 


8९२ 


शा + 


ग्रहीत्वा याहि वजश्व यदुराजों भविष्यति ॥६३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तों दारुकः कृष्ण प्रणिपत्य पुनः पुनः | 





प्रदक्षिणं च बहुश छत्वा ग्रायाद्र थोदितिम ॥६४॥ 
सच गला तदाचष्ट द्वारकायां तथाजुनम्‌। 
आनिनाय महाबुद्धिवज्ञ' चक्रे तथा नुपम ॥5५॥ 
भगवानपि गोविन्दों वासु देवात्सक परय्‌ । 
व्रह्मात्मनि समारोप्य सर्वेक्षतेष्वधारयत्‌ ॥६६॥ 
निष्प्रपश्वे महाभाग संयोज्यात्मानसात्मनि। 
तुर्यावर्स्थ सील च शेते सम पुरुषोत्तमः ॥६७॥॥ 
सम्मानयन्दिजवचो दुर्वासा यदुवाच ह । 
योगयुक्तोभवत्पादं कृत्वा जानुनि सत्तम ॥६८॥ 
आययो च जरानाम तदा तत्र स लुब्धकः । 
॥६५९॥ 
स तत्पादं मझगाकारमवेक्ष्यारादवस्थितः । 
तले विव्याध तेनेव तोमरेण ह्विजोचम ॥७०॥ 


मुसलावशेपलोहकसाय कन्यस्ततो मर: 


ततश्र॒ दहशे तत्र॒ चतुर्बाहुधर॑ नरस्‌ । 

प्रणिपत्याह चेंबेनं प्रसीदेति पुनः पुन। ॥७१॥ 

अजानता कृतमसिंदं सया हरिणशह्लया। 

क्षम्पतां मम॒ पापेन दस्धं मां त्रातुमहंसि ॥७२॥ 
श्रीपराशर उवाच 

ततस्तं भगवानाह न तेउस्तु भयमण्वपि | 


आीविष्णुपराण 


[ अ० ३७ 


साथ चले जाना। [ हमारे पीछे ] बज्न यदुवंशका 
राजा होगा”? ॥ ६३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले---.भगवान कृष्णचच्धके इस 
प्रकार कहनेपर दारकने उन्हें वारंबार प्रणाम किया 
ओर उचकी अनेक परिक्रमाएँ कर उनके कथनानुसार 
चला गया ॥ ६४ ॥ उस महाबुद्धिने द्वारकामे पहुँच- 
कर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया और अजुनकों वहां 
लाकर वजुको राज्याभिषिक्त किया ॥ ६५ ॥ 

इधर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने समस्त भ्रृतोमें व्याप्त 
वासुदेवस्वरूप परब्रह्मको अपने आत्मामे आरोपित कर 
उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग | वे पुरुषोत्तम 
लीलासे हो अपने चित्तको निष्प्रपन्च परमात्मामे लीनकर 
तुरीयपदमे स्थित हुए ॥ ६६-६७॥ हे मुनिश्रेष्ठ 
दुर्वासाजीने [ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये | जेसा कहा था 
उस द्विजवाक्यका& मान रखनेके लिये वे अपनी 
जानुओपर चरण रखकर योगयुक्त होकर बेठे ॥६५॥ 
इसी समय, जिसने मूसलके बचे हुए तोमर ( वाणमे 
लगे हुए लोहेके टुकड़े ) के जाकारवाले लोहखण्डको 
अपने वाणकी चोकपर लगा लिया था, वह जरा नामक 
व्याध वहाँ आया॥ ६९॥ हे द्विजोत्तम। उस 
चरणको मृगाकार देख उस व्याघने उसे दूरहीसे 
खड़े-खडे उस्ती तोमरसे बीध डाला ॥७०॥ किल्तु 
वहाँ पहुँचनेपर उसने एक चतुशभ्रु॑जघारी मनुष्य देखा। 
यह देखते ही वह चरणोमें गिरकर बारंबार उनसे 
कहने लगा--' प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये ॥ ७१॥ 
मेंने बिना जाने ही मृगकी आशडूसे यह अपराध 
किया है, कृपया क्षमा कीजिये। में अपने पापसे दग्घ 
हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये” ॥ ७२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तब भगवाचुने उससे कहा- 
“लुब्धक | तू तनिक भी न डर, मेरी कृपासे तू अभी 


ग्च्च्लं हा मटर हक लुड ९ के 
च्छत्वम्नसादन लुब्ध स्वग सुरास्पदस ॥७३॥| देवताओोके स्थान स्वगंलोकको चला जा? || ७३॥ 
& मद्दाभारतमें यह प्रसद्ध आया है क्--एक बार मइिं दुर्वासा भीकृष्णचन्द्रजीके यहाँ आये और मगवानसे 
सत्कार पाकर उन्‍होंने कहा + आप मेरा जूँठा जछ अपने सारे शरीरमें ऊुगाइये । भगवानने वेसा ही किया, परन्तु 
'नाह्मणका जूँठ परसे नहीं छूना चाहिये? ऐसा सोचकर पैरमें नहीं ठगाया । इसपर दुर्वाधने शाप दिया कि आपके 


पेस्मे कभी छेद हो जायगा | 


आअ० ई८ ] पंश्व॑म अंगच्र ४९३ 


अल ज जी 





चीज जी जज ््जी बीज ज॑ीिजीजजल जीत बी भी यी तीस सं ५८ 


विमानमागतं सच्स्तद्गाक्यसमनन्तरम्‌ । इन भगवद्वाक्योके समाप्त होते ही वहाँ एक विमान 
यो खा लुब्धक्र्तत्मसादतः ॥७४। आया, उसपर चढ़कर वह व्याध भगवानक्की कृपा- 
हि 8 अप 0 से उसी समय स्वगंको चला गया ॥ ७४॥ उसके 


गते तस्मिन्स सगवान्संयोज्यात्मानसात्मनि | चले जानेपर भगवाच्‌ कृष्णबन्द्रने अपने आत्माको 


ब्रह्मधूतेउव्ययेचिन्त्ये ' वासुदेवमयेउमले ॥ ७५॥| | “ये, अचिस्त्य, कह अमल, अजन्मा, 
अमर, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्मस्वरूप विष्णु- 


अजन्मन्यमरे विष्णावग्रमेयेडखिलात्मनि । भगवातमें लीनकर त्रिगुणात्मक गतिको पार कर इस 
तत्याज मानुषं देहमतीत्य त्रिविधां गतिम्‌ ॥७६॥ | मनुष्प-शरीरको छोड दिया ॥ ७५-७६ || 


के न«न--म-ना--कीजबी--:-००----०० 


इति श्रीविष्णुपुराणे पच्चमेंउश्े सम्तत्रिन्नोजष्यायः || २७ ॥| 





अड़तीसवाँ अध्याय 
यादवोंका अन्त्येड्टि-संस्कार, परीक्षित्‌का राज्याभिषेक तथा पाण्डवोका स्वर्गारोहण 
| औरीपराश्वर उवाच श्रीपराशरजी बोले--अछुवते राप और कृष्ण 
अजुनो5पि तदान्विष्य रामकृष्णकलेवरे । तथा अच्यान्य मुख्य छुख्थ यादवोके मृत देहोंको 


शे किये ॥ १॥ भगवान्‌ कृष्णकी जो रक्मिणो आदि 
अष्टो महिष्यः कथिता रुक्मिणीग्रगमुखास्तु या; । आठ पटरानी बतलायी गयी हैं उत सबने उनके 


उपगुद्य हरेदेंह विविश्वुस्ता हुताशनम्‌ || २॥ । शरीरका मालिद्भुन कर अग्निमे प्रवेश किया ॥ २॥ 
रेवती चापि रामस्य देहमाहिलष्य सत्तमा | । सती रेवतीजी भी बलरामजीके देहका आलिज्भन 
कर, उनके अंग-संगके आह्वादसे शीतल प्रतीत होती 


विदेश ज्वलितं वह तत्सज्ञाह्मदशीवलूम्‌ ॥ ३ ॥ हुई प्रज्वलित अग्निमे प्रवेश कर गयी ॥ ३ ॥ इस 


तच्छुर ५ 
उग्रसेनस्तु च्छुत्वा तथवानकदुन्दुमिः | सस्पूर्ण अनिष्टका समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, 
देवकी रोहिणी चेब विविशुर्जातवेद्सस्‌ ॥| ४ ॥ | देवकी और रोहिणीने भी अम्निमे प्रवेश किया ॥ ४॥ 
ततोउजुनः प्रेतकार्य कृत्वा तेषां यथाविधि। तदनन्तर अजुन उनका विधिपूर्वक प्रेत-कर्म 


निश्चक्राम जनं सर्व गृहीत्वा वज्ञमेव च ॥ ५॥ | 7 वज्‌ तथा अन्यान्य कुहुम्बियोंकों साथ लेकर 
द्वारवत्या विनिष्कान्ताः कृष्णपत्न्यः द्वारकासे बाहर भाये ॥ ५॥ द्वारकासे निकली हुई 
त्या विनिष्क्रान्ता। कृष्णपत्न्य। सहस श।। कृष्णचन््रकी सहस्नो पत्यियों तथा बजू ओर 


वन्न जन॑ च कौन्तेय/ पालयञ्छनकेययो ॥ ६॥ | अन्यान्य बान्धवोकी [ सावधानतापुर्वंक ] रक्षा 


सभा सुधर्मा ऋष्णन मत्यलोके समुज््िते । करते हुए अजजुंन धीरे-धीरे चले ॥ ६ ॥ हे मेत्रेय 
कृष्णचन्द्रके मत्यंलोकका त्याग करते ही सुधर्मा 


स्वर्ग जगाम मेत्रेय पारिजातश्व पादप: ॥ ७॥ | समा और पारिजात-वृक्ष भी स्वयंलोकको चले 
यस्मिन्दिने हरियांतो दिव॑ सन्त्यज्य मेदिनीग््‌ । गये ॥ ७॥ जिस दिन भगवाच्‌ पृथिवीकों छोड़- 
का आथआ आज लक लत ६ उतर कर स्वर्ग सिधारे थे उसी दिनसे यह मलिन- 
तस्मिन्नेवावतीणोंयं कालकायो बली कलिः || ८ || | देह महाबछी कलियुग पृथिवीपर था गया॥ ८॥ 
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प्लावयामास वां शुन्यां द्वारका च महोद्‌धिः। इस प्रकार जनशून्य द्वारकाकों सप्षुद्रने दुशो दिया, 


उतगह शव केवल एक कुष्णवन्द्रके भवनको ही वह नहीं डुबाता 
वासुदेव्ग॒ह त्वेक॑ न प्लावयति सागर) ॥ ९ ॥ 6 टॉप उर दगातो जे जज जो 


नातिक्रान्तुमलं ब्रह्मन॑स्द्धापि महोद्थि! | समर्थ नहीं है, क्योकि उसमे भगवानु कृष्णचन्दर 


नित्यं सब्रिहितस्तन्र मगवान्केशवों यतः ॥१०॥ | 'वेंदा निवास करते हैं ॥ १० ॥ वह भगवदेश्वर्य- 
पर सम्पन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापोको नष्ट 
तदतीव महापुण्यं सवेपातकनाशनस्‌ | 


! करनेवाछा है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण 
विष्णुश्रियान्वित स्थान दट्ठा पापाडिशुच्यते । ११॥ | पापोतते छूट जाता हे ॥ ११॥ 


5 ॥ ि कप रि ध 

पाया पञ्चनदे देशे बहुधान्यधनान्बिते । हे मुनिश्रेष्ठ! अजुनने उत्त समस्त हारकावासियो 
अत तर लसे को अत्यन्त घन-धान्य-सम्पन्न पद्चतद ( पंजाब ) 
चकार वास स्वस्थ जबसय इनिदत्तम ३९२) | देझमें बसाया ॥ १९॥ उस समय अनाथा खियोको 


ततो लोमस्समभवस्पाथेंनेकेन धन्विना । अकेले धनुर्धारी अ्जुतकों ले जाते देख छुटेरोको 


५ 0 लोभ उत्पन्त हुआ ॥ १३॥ तब उन अत्यन्त दुम्मंद, 
[दस्यूनां निहतेश्वरा। । 
डी सियो नीयमाना दस्पूरता निहतैश्वरा: ॥॥ रे। पापकर्मा औौर लुब्घह्नदय आमीर दस्युओंने परप्पर 


ततस्ते पापकर्माणो छोभोपहतचेतसः । मिक्कर सम्मति कौ--)| १४ ॥ दिखो, यह धनुर्घारी 
आभीरा मन्त्रयामाउु स्पमेत्यात्यन्तदुर्मदा। ॥ १४॥ , अत रा हर हक ५ हक इन 
हे अनाथा स्षिपोंक जाता है, हम। बरू- 
अयम्ेको5जुनो धन्वी स्लीजनं निहतेश्वरम्‌ । तय मकर हे को वर ्लीनय ओण 
नव माततिकय घिगेतड्भव्ता बलम॥१५) | जयद्रय और कर्ण आदि [ नगरनिवासियों | को 
हत्वा गवंसमारुढो भीष्मद्रोणजयद्रथान । मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है, अभी हम 
कर्णादीथ्व न जानाति बल ग्राम निवा सिनाय्‌ ॥ १६॥ हक का यह नहीं जानता ॥ १ हक हमारे 
वेक्ष्यास्मान्धजुप्पाणि हाथोमे छाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम 
बहिन झा न दुर्भतिः । सबकी अवज्ञा करता है फिर हमारी इत ऊँची ऊँची 
सवानिवावजानाति कि वो बाहुमिरुतते! ॥१७॥ 
ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवों लोश्टथारिणः । 


॥ 
। 
क्‍ भुजाओोसे क्‍या लाभ है ?॥ १७॥ 
ऐसी सम्पतिकर वे सहस्नों छुटेरे लाठी और 
सहसशोउ्म्यधावन्त त॑ जन॑ निहतेश्वरम ॥१८॥ 
ततो निर्भत्स्य कोन्तेयः प्राह्ममीरान्हस न्रिव । 





ढेले लेकर उन अनाथ द्वारकावासियोपर टूट पड़े 
॥ १८ ॥ तब अजुनने उन लुटेरोंक्रो झिड़ककर हंसते 

निवर्तध्वमधसेज्ञा यदि न स्थ झुमूर्षष ॥१९॥ 

अवज्ञाय वचस्तस्थ जगूहुम्ते ददा घनम्‌ । 


हुए कहा--“अरे पापियों | यदि तुम्हे मरनेकी 
इच्छा न हो तो अभी लौट जाओ” ॥ १९ ॥ किन्तु 
हे मंत्रेय! लुटेरोंति उनके कथत्पर कुछ भी ध्याव ने 
ड ः है| व्‌ [ गरर 
स्रीधनं चेव मैत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहमू ॥२०॥ |. 90, का आप किम: 
ततोउजुनो धु्दिव्य॑ गाण्डीवमज़रं यूषि। 
आरोपयितुमारेशे न शशाक्व च वीयबान्‌ ॥२१॥ 
चकार सज्यं कृच्छाय तच्ाभूच्छियिल पुनः । 


खीघनको अपने अधीन कर लिया ॥ २०॥ तब 
वीरवर अजुनने चुद्धमे अक्षीण अपने याण्डीव 
नसस्मार ततोउख्नाणि चिन्दयन्नपि पाण्डव)| २२॥ 


घनुपको चढ़ाना चाहा, किन्तु वे ऐपा न कर 
सके ॥ २१॥ उन्होने जेसे तैसे अति कठिनतासे 
उसपर प्रत्यत्वा (डो- ) चढा भीली तो फिर वे , 
शिथिल्ू हो गये और बहुत कुछ सोचनेपर भी 
उन्हे अपने अशख्नोका स्मरण ने हुआ ॥ २२॥ 


बज > ० + 
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शरान्मुषोच चेतेषु पार्थों वैरिष्यमषिंतः | 
स्वग्भेद॑ ते पर चक्रुरस्ता गाण्डीवधन्विना ॥२३॥ 
वह्विना येउक्षया दत्ताश्शरास्तेउपि क्ष॑यं ययु।। 
बुद्धयतस्सह गोपालेरजुनस्प मवक्षवे ॥२४॥ 
अविन्तयच कौस्तेय। रृष्णस्यैद हि तद्वऊयू । 
यन्मया शरसहवैस्सकला भूमृतों हृता। ॥२५॥ 
मिद्ततः पाण्डुपुत्नस्य ततस्ताः प्रसदोत्तमा) । 
आर्भीरेएपदृष्यन्त काम चान्याः प्रदुदुदुश ॥२६॥ 
ततश्श्रेषु श्ीणेषु धलुष्कीटया धनझ्ञया । 
जघान दस्य॑स्वे चास्य प्रहारात्इसुअुने ॥२७॥ 
प्रेक्ष॒तस्तस्य पार्थेस्य इंष्पयन्धकवरस्रियः । 
जग्शुरादाय ते म्लेच्छा। समस्ता मुनिसत्तम ।॥१८।॥॥ 
ततस्सुदुःखितो जिष्णु कष्ट कष्टमिति बुबन्‌ । 
अहो भगवतानेन वब्चितोउरिध झुरोद ह ॥२९॥ 
तद्भजुस्तानि शख्राणि स रथस्ते च वाजिना। | 
सर्वेमेकपदे नष्ट दानमश्रोत्रिये यथा ॥३०॥ 
अहो5तिवलवरद्दब॑ बिना तेन महात्मना। 
यदसामथ्ययुक्तेडपि नीचवर्ग जयप्रदय ॥३१॥ 
दौबाहूसच मे छुष्टि; स्थान तत्सो5स्थ्ि चार्जुनः। 
पुण्येमेव विना तेन गत सर्वेभ्सारताश ॥३२॥ 
ममाजुनत्वं भीसस्प भीमत्व तत्कृते घुवस्‌ । 
विना तेन यदामीरेजितोऊहं रथिनां बर। ॥|३३॥ 


श्रीपराशर उकाच 
इत्थं वदन्ययों जिष्णुरिन्द्रप्रस्थ पूरोचतमश्। 


चकार तत्र राजान॑ वज्ञ' यादवनन्दनम ॥३४॥ 


तब वे ऋुद होकर अपने दात्रुओपर बाण बरसाते 
लगे, किन्तु गाण्डीवधारी अजुनके छोडे हुए उन 
बाणोने केवल उनकी त्वचाको ही बीघा ॥ २३॥ 
अजुनका उद्धव क्षीण हो जानेके कारण अग्निके 
दिये हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरोके साथ 
लड़नेमे नष्ट हो गये || २४ ॥] 


तब अजुनते सोचा कि मेंने जो अपने शरसमूह- 
से अनेक्रों राजाओोंको जीता था वह सब कृष्णचन्द्रका 
ही प्रभाव था॥ २५॥ अजुनके देखते-देखते वे 
बहीर उन लीरत्नोको खींच खीचकर ले जाने लगे 
तथा कोई-कोई अपनी इच्छानुसार इधर उघर भाग 
गयी ॥ २६ ॥ वाणोके समाप्त हो जानेपर घतल्नय 
अजुनने धनुषकी लोकसे ही प्रहार करना आरम्भ 
किया, किस्तु हे सुने | वे दस्युगण उन प्रह्मारोंकी 
और भी हँसी उड़ाने लगे ॥ २७॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अजुंनके देखते-देखते वे 
सलेच्छगण 'वृष्णि लौर अन्धकबंशकी उत्त समस्त 
छ्ियोको लेकर चले गये ॥ २८ ॥ तब सवंदा जय- 
शील अजुन अत्यन्त दुद्दी होकर 'हा ! केसा कष्ट है, 
केसा कष्ट हे ?” ऐसा कहकर रोने छगे [और बोले-] 
“अहो । मुझे उन भगवानूने ही ठग छिया ॥ २९॥ 
देखो, वही घनुष है, वे ही शब्ब हैं, वही रथ है और 
वे ही भश्व हूँ, किन्तु अश्वोत्रियकों दिये हुए दानके 
समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये ) ३० ॥ 
अहो ! देव बड़ा प्रबल हे, जिसने भाज उन महात्मा 
कृष्णके न रहनेपर असमर्थ और नीच अहीरोको जय 
दे दी ॥ ३१ ॥ देखो | मेरी वे ही भरुजाएँ हैं, वही 
भेरी सृष्टि ( मुद्ठी ) है, वही ( कुरुक्षेत्र ) स्थान है और 
में भी वही अजुन हूँ तथापि पुण्यदर्शब कृष्णके विना 
आज सब सारहीन हो गये ॥ ३२॥ भवश्य ही मेरा 
अजुंनत्व और भीमका भीमत्व भगवान्‌ कृष्णकी कुपासे 
ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियोमे श्रेष्ठ 
मुझको तुच्छ ब्ाभी रोने जीत लिया ॥ ३३ ॥ 


श्रीप्राशरजी बोले---अजजुत इस प्रकार कहते 
हुए अपनी राजधानी इन्द्रभतस्थमे आये और वहाँ 
यादवनन्दत्‌ वजूका राज्याभिपेक किया ॥ ३४ ॥ 


४७९६ 





स ददश ततो व्यासं फाल्युन। काननाभ्रयम्‌ । 
तमुपेत्य महाभागं विनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥३५॥ 


त॑ बन्दमानं चरणाववलोक्य सुनिश्चिरस्‌ । 

उवाच वाक्य विच्छाय! कथमच्च त्वमी दशः ॥ ३ ६॥ 
अवीरजोज्चुगमन बह्महत्या कृताथ वा। 
टढाशामद्भदःखीय अ्ष्टच्छायो5सि साम्प्रतम्‌ । १७। 
सान्तानिकादयो वा ते याचमाना निराकृता। | 
अगम्यस्रीरतिवाँ त्वं येनासि विगतग्रमः ॥३८॥ 
सुडक्तेउप्रदाय विग्रेभ्यो मिएमेकोउथ वा मवान्‌ | 
कि वा कृपणवित्तानि हुतानि भवताजुन ॥३९॥ 
कचिन्तु शुपवातस्य गोचरत्वं गतोउर्जुन | 
दृश्चक्लुंतो वाउसि नि३श्रीकः कथमन्यथा ॥४०॥ 


स्पृण्टो नखाम्मसा वाथ घटवायु क्षितो5पि वा । 





केन त्व वासि विच्छायो न्यूनेर्वा युधि निजितः ।४१। 
श्रीपराशर उवाच 


७ ७ ४ 


तत; पाथों विनिःश्व स्थ श्रयतां भगवज्निति । 

उक्त्वा यथावदाच्टे व्यासायात्मपराभवम॥४२॥ 
अजुन उवाच 

यद्धल यच्च मत्तेजो यद्वीय य। पराक्रमः | 

या श्रीशछाया च नःसोउस्मान्परित्यज्य हरिगंत:४ ३ 


ईश्वरेणापि महता स्मितपूर्वाभिभाविणा । 
हीना वयं मुने तेन जातास्‍्तृणमया इच ॥४४॥ 
अख्नाणां सायकानां च॒ गाण्डीवरय तथा मम । 


सारता याभवन्मृत्तिस्स गतः पुरुषोत्तमः |॥४५॥ 
2०0 की पी डक 4५338 23 38 


श्रीविष्णुप्राण 
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००ननतलल नल न यनननलतभ लिन न वन 


७०१ िजस 


तदनन्तर वे विपिनवासी व्यासमुनिस मिले ओर उन 
महाभाग मुनिवरके निकट जाकर उन्हें विनयपुर्वक 
प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ अजुनको वहुत देरतक अपने 
चरणोकी वन्दना करते देख मुनिवरने कहा--"भाज 
तुम ऐसे कान्तिहीन क्यो हो रहे हो ? ॥ ३६ ॥ क्या 
तुमने भेडोवी घूलिका अनुगमन किया हे क्यवा ब्रह्म- 
हत्या की हे या तुम्हारी कोई सुदृढ़ भाद्षा भंग हो 
गयी है ? जिसके दू खसे तुम इस समय इतने श्रीहीन 
हो रहे हो ॥ ३७ ॥ तुमने किसी सन्तानके इच्छुकका 
विवाहके लिये याचता करनेपर नि रादर तो नहीं किया 
अथवा किसी अगम्प ख्रोसे रमण तो नहीं किया, 
जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? ॥ ३८ ॥ हे 
अजुन | तुम ब्राह्मणोको बिना दिये अकेले ही तो 
मिष्टान्न नही खा लेते, अथवा तुमने किसी कृपणका 
घन तो नही हर लिया है ?॥३९॥ हे अर्जुन | 
तुमने सूपकी बाधुका तो सेवव नहीं किया ? क्‍या 
तुम्हारी भँखे दुखती हैं अथवा तुम्हे फिसीने मारा 
है ? तुम इस प्रकार श्रीहीन केसे हो रहे हो ? ॥ ४० ॥ 
तुमने नख-जलका स्पर्श तो नहों किया ? तुम्दारे 
ऊपर घडेसे छलके हुए जरूकी छीटे तो नही पड़ 
गयी अथवा तुम्हे कित्ती हीनवल पुरुषने युद्धमे 
पराजित तो नही किया ? फिर तुम इस तरह हतप्रभ 
केसे हो रहे हो ?” ॥ ४१॥ 

श्रीपराशरजी बोले---पव. भजुनने दी 
नि.ध्वास छोडते हुए कहा -“भगवनु ! सुनिये” ऐसा 
कहकर उन्होने अपने पराजयका सम्पूर्ण वृत्तान्त 
व्यासजीको ज्यो-का-त्यो सुना दिया | ४२ ॥ 

अर्जुन बोले---जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, 
वीये, पराक्रम, श्री ओर कान्ति थे वे हमे छोडकर 
चले गये ॥ ४३ ॥ जो सब प्रकार समर्थ होकर भी 
हमसे मित्रवत्‌ हँस-हँसकर बातें किया करते थे, हे 
मुने | उन हरिके बिता हम आज दतृणमय पुतलेके 
समान नि.सत्त्व हो गये हैं ॥ ४४ ॥ जो मेरे दिव्याश्रो, 
दिव्यबाणो और गाण्डीव धनुषके मूतिमान्‌ सार थे वे 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ हमे छोड़कर चले गये हैं || ४५ ॥ 
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यस्यावलोकनादस्माज्छीजेयः सम्पदुण्नतिः | 
नतत्याज स गोविन्दस्त्यक्त्वास्मान्भगवान्गवः ॥। 
भीष्मद्रोणाज्वराजाद्यास्तथा हुर्योधनादयः । 
यत्प्रभावेण निर्दंग्धास्स कृष्णस्त्यक्तवान्शुवम्‌ ४७ 
निर्योवना गतश्रीका नष्टच्छायेव मेदिनी । 
विभाति वात नेकोहं विरहे तस्य चक्रिणः ॥४८॥ 
यस्य प्रभावाद्धीष्मायेमय्यन्नी शलभायितस। 
विना तेनाद क्ृष्णेन गोपालेरस्मि निर्जितः ॥४९॥ 
गाण्डीवद्धिषु लोकेषु ख्याति यदनुभावतः | 
गतस्तेन विनाभीरलगरुडेस्स तिरस्कृतः ॥५०॥॥ 
स्लीसहस्राण्यनेकानि मज्नाथानि महामुने । 
यततो मम नीतानि दस्युभिलेगुडायुथेः ॥५१॥ 
आनीयमानमाभीरेः कृष्ण कृष्णावरोधनस्‌ | 

हत॑ यष्टिप्रहरणे! परिभ्ूय बर्ल मम ॥५२॥ 
निदश्नीकृता न मे चित्र यज्जीवासि तददूअ॒तम्‌ । 
नीचावमानपड़ाड़ी निलेजो5स्मि पितामह।॥५३॥ 


श्रीव्यास उवाच 
अलं॑ ते व्रीडया पाथ न तव॑ शोचितुमहेसि । 
अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदशी ॥५४॥ 
कालो भवाय भूतानामभ्वाय च पाण्डव । 
कालमूलमिदं ज्ञात्वा भव स्थेयेपरोज्जुन ॥५५॥ 
नद्यः समुद्रा गिरयस्सकला च वसुन्धरा। 
देवा मनुष्याः पशवस्तरवश्व सरीसुपा। ॥५६॥ 





सृष्टा: कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संक्षयम्‌। 


कालात्मकमिदं सब ज्ञाववा शममवाप्लुहि (५७ 
बि० पु० ६३--- 


पश्चम अंश 
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४9९७ 





जिनकी कृपा-दृष्टिसे श्री, जय, सम्पत्ति शोर उन्नतिने 
कभी हमारा साथ नहीं छोडा वे ही भगवान्‌ गोविन्द 
हमे छोड़कर चले गये हैं | ४९॥ जिनकी प्रभावारग्नि- 
में भीष्म, द्रोण, कर्ण ओर दुर्योधन जादि श्नेकों 
छुरवीर दग्ध हो गये थे, उच्च कुष्णचन्द्रने इस 
भूमण्डलको छोड़ दिया है ॥ ४७ ॥ हे तात | उन 
चक्रपाणि कृष्णचन्द्रके विरहमे एक में ही कया, 
सम्पूर्ण पृथिवी ही यौवन, श्री और कान्तिसे हीच 
प्रतीत होती है ।। ४८ ॥ जिनके प्रभावसे अग्निरूप 
मुझमें भीष्म आदि महारथीगण पतंगवत्‌ भस्म हो 
गये थे, श्ञाज उन्हीं कृष्णके बिना मुझे गोपोने हरा 
दिया !॥ ४९ ॥ जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव घनुप 
तीनों लोकोमे विख्यात हुआ था उन्हींके बिना आज 
यह अहीरोंकी लाठियोंसे तिरस्कृत हो गया ! ॥५०॥ 
हे महाम्ुने | भगवान्‌की जो सहस्नो श्लियाँ मेरी देख 
रेखमे आ रही थीं उन्हें, मेरे सब प्रकार यत्न 
करते रहनेपर भी दस्युगण अपनी लाठियोके बलसे 
ले गये ॥ ५१ ॥ हे कृष्णह्वपायन ! लाठियाँ ही जिनके 
हथियार हैं उन आभी रोने आज मेरे बलको कुण्छितकर 
मेरे द्वारा साथ लाये हुए सम्पूर्ण कृष्ण-परिवारको 
हर लिया ॥ ५२॥ ऐसी अवस्थामे मेरा श्रीहीत 
होना कोई आश्चयंकी बात नही है। हे पितामह ! 
आश्चर्य तो यह हे कि नीच पुरुषोंद्वारा अपमान-पंकरमें 
सनकर भी में निलेज्ज अभी जीवित हूँ ॥ ५३ ॥ 
श्रीव्यासजी बोले--हे पाथै ! तुम्हारी लब्ना 
व्यर्थ हे, तुम्हे शोक करना उचित नहीं है। तुम 
सम्पूर्ण भूतोमे कालकी ऐसी ही गति जानो ॥ ५४ ॥ 
हे पाण्डव | प्राणियोंको उन्नति और अवनतिका 
कारण काल हो है, बतः है अज़ुंच ! इन जय- 
पराजयोंको कालके अधीव समझ्षकर तुम स्थिरता 
धारण करो ॥५५॥ नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, सम्पूर्ण 
पृथिवी, देव, मनुष्य, पश्चु, वृक्ष और सरीस्प आदि 
सम्पूर्ण पदार्थ कालके ही रचे हुए हैं और फिर 
कालहीसे ये क्षीण हो जाते हैं, अत: इस सारे प्रपद्नको 
कालात्मक जानकर दान्त होओे ॥ ५६-७७ || 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ ज० ३८ 
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कालस्वरूपी मगवान्कृष्ण/ण कमललोचनः । 
यच्चात्थ क्ृष्णमाहात्म्यं तत्तथेव घनंजय ॥५८॥ 
भारावतारकार्याथमवतीणस्स मेदिनीम्‌ । 
भाराकान्ता धरा याता देवानां समिति पुरा ॥५९॥ 
तद्थमवतीणोंठ्ली कालरूपी जनादना। 

तच्च निष्पादितं कायमशेपा मूछुजो हताः ॥६०॥ 
वृष्णयन्धककुलं सब॑ तथा पार्थोपसंहतम्‌ । 

न किज्चिदन्यत्कर्तव्यं तस्य भूमितले प्रभोः॥६१॥ 
अतो गतस्स भगवान्कृतकृत्यो यथेच्छया । 

सृष्टि सगे करोत्येष देवदेव! स्थिती स्थितिम्‌ । 


अन्तेउन्ताय समर्थोज्यं साम्प्रतं वै यथा गत+) ६ २॥ 
तस्मात्पार्थ न सनन्‍्तापरत्वया काय; परामवे | 


भवन्ति भावाः कालेपु पुरुषाणां यत स्तुति॥६३॥ 
ल्वयैकेन हता भीष्मद्रोणकर्णादयों रणे। 
तेषामजुन कालोत्थः किं न्‍्यूनामिभवो न सः ॥६ ४॥॥ 
विष्णोस्तस्य प्रभावेण यथा तेपां पराभवः । 
कृतस्तथेव भवतो दस्पृभ्यस्स परासव) ॥६५॥ 
स॒देवेशश्शरीराणिसमाविश्य जग॒त्स्थितिम्‌। 
करोति सर्वेभूतानां नाशमन्ते जगत्पति! ॥६६॥ 
भगोदये ते कोन्तेय सहायो5भूजनादनः । 
तथान्ते तह्विपक्षास्ते केशवेन विलोकिताः ॥६७॥ 





कव्भ्र्दृध्यात्सगाह्लेयान्हन्यास्त्व॑ कौरवानिति | 


आसीरेस्यश्र भवतः के भ्रदध्यात्पराभवम्‌ ॥६८।॥॥ 


है धनंजय ! तुमने कृष्णचन्द्रका जेसा माहत्म्य 
बतलाया है वह सब सत्य ही है , वयोकि कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ कालस्वरूप ही हैं ॥ ५४८ ॥ 
उन्होने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही मत्यंलोकमे 
अवतार लिया था। एक समध पूर्वकालमें पृथिवी 
भाराक्रान्त होकर देवताओकी सभामे गयी थी 
॥ ५९॥ कालस्वरूपी श्रीजनादंनने उसीके लिये 
मवतार लिया था। बब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा 
चुके, अत! वह कार्य सम्पन्न हो गया ॥ ६० ॥ हे 
पार्थ | वृष्णि और अन्धक ग्ादि सम्पूर्ण यदुकुछका 
भी उपसंहार हो गया; इसलिये उन प्रभुके लिये अब 
पृथिवीतछूपर और कुछ भी कतंव्य नही रहा ॥६१॥ 
अत. अपना कार्य समाप्त हो चुकनेपर भगवान 
स्वेच्छानुसार चले गये, ये देवदेव प्रभ्र॒समंके 
आरस्भमे साष्टिसरचना करते हैं, स्थितिके समय 
पालन करते हैं और अन्तमे ये ही उसका नाथ 
करनेमे समर्थ हैं--जेसे इस समय वे [ राक्षस आदिका 
संहार करके | चले गये हैं॥ ६२ ॥ 

अतः हे पार्थ | तुझे अपनी पराजयसे दुखी न 
होना चाहिये, क्योकि अभ्युदय-काल उपस्थित होने- 
पर ही पुरुषोंसे ऐसे कर्म बनते हैं जितसे उनकी 
स्तुति होती है ॥६३॥ है मजुन ! जिस समय 
तुझ अकेलेने ही युद्धमे भीष्म, द्रोष और कर्ण 
आदिको मार डाला था वह क्या उन वीरोका 
कालक्रमसे प्राप्त हीनवलरू पुरुषसे परामव नहीं था ? 
॥ ६४॥ जिस प्रकार भगवान्र्‌ विष्णुके प्रभावसे 
तुमने उन सबोको नीचा दिखलाया था उसी प्रकार 
तुझे दस्युमोसे दवना पड़ा हे ॥ ६५॥ वे जगत्पति 
देवेश्वर हो शरीरोमे प्रविष्ट होकर जयत्‌की स्थिति 
करते हैं ओर वे ही अच्तमे समस्त जीवोका नाश 
करते हैं ॥ ६६ ॥ 

हे कोन्तेय ! जिस समय तेरा भाग्योदय 
हुआ था, उत्त समय श्रीजनादेंन तेरे सहायक 
थे ओर जब (सोभाग्य ) का अन्त हो गया 
तो तेरे विपक्षियोपर श्रीकेशवकी कृपाहष्ठि हुई 
॥६७॥ तू गज्जानन्दत भीष्मपितामहके सहित 
सम्पूर्ण कोरवोको मार डालेगा--इस बातको कोन 
सान सकता था जोर फिर यह भी किसे विश्वास 
होगा कि तू आभीरोसे हार जायगा ॥ ६८॥ 
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पायतत्सबभूतस्प  हरेलीलाविचेश्तिम्‌ । 


त्वया यरकोरवा ध्वस्ता यदाभीर भेवाज्ित:॥ ६५९॥ 
शहीता दस्पुमियाश्र भवाज्छोचति तारिस्रियः । 


+ $ ( 
एतस्याहँ यथावृत्तं कथयामि तवाजुन ॥७०॥ 


अष्टावक्रः पुरा त्रिश्ने जलवासरतो5भवत्‌ । 
बहुन्वर्षंगणान्पाथ शृणन्त्रह्म सनातनम्‌ ॥७१॥ 
जितेष्वसु रसडधेषु॒मेरुपष्टे महोत्सवः । 
वभ्ूव तत्र गच्छन्त्यो दरशुर्तं सुरस्तियः ॥७२॥ 
रम्भातिलोत्तमादास्तु शतशोउथ सहखशः । 
तुष्टचुसतं महात्मानं प्रशेशंसुश्व॒ पाण्डव ॥७३॥ 
आकण्ठमग्न॑ं सलिले जटाभारवहं मुनिम्‌ । 
विनयावनताश्रेन प्रणेम्र! स्तोत्नतत्परा। ॥७४॥ 
यथा यथा प्रसन्नोज्सो तुषबुस्तं तथा तथा । 
सर्वास्वाः कोरवश्रेष्ठ तं वरिष्ठ द्विजन्मनाम्‌ ॥७५।॥ 
अष्टावक्र उवाच 

प्रसन्नी5ह महाभागा भवतीनां यदिष्यते । 
मत्तस्तदूत्रियतां सर्व प्रदास्याम्यतिदुलेभम्‌ ॥७६॥ 
रम्भातिलोत्तमादास्तं बैदिक्यो प्सरसो उम्रवन्‌ । 
प्रसन्ने त्वय्यपर्याप्त किमस्माकमिति ह्विज ॥७७॥ 
इतरास्त्वन्ुवन्विप्र प्रसन्नो भगवान्यदि। 


तदिच्छामः पति प्राप्तुं विग्रेन्द्र पुरुषीत्तमम्‌ ।|७८॥ 
श्रीव्यास उवाच 

एवं भविष्यतीत्युक्त्वाह्यत्ततार जलान्यमुनि। । 

तमुत्तीण च दरुशुविरूप वक्रमश्था ॥७९॥ 

त॑ दृष्ठा गूहमानानां यासां हास; स्फुटो5भवत्त्‌ । 

ताइशशाप मुनि; कोपमवाप्य कुरुनन्दन ॥८०॥ 


-+न>>>त 
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हे पा्थ| यह सब सर्वात्मा भगवानुकी लीलाका ही 
कोतुक है कि तुझ बकेलेने कौरवोको नष्ट कर दिया 
ओर फिर स्वयं अहीरोसे पराजित हो गया ॥ ६९॥ 

हे अजुन ! तु जो उन दस्युओंद्रारा हरण की 
गयी स्लियोके लिये शोक करता है सो में तुझे उसका 
यथावत्‌ रहस्य बतलाता हूँ ॥ ७० ॥ एक बार पूर्वे- 
कालमे विप्रवर अष्टावक्रजी सनातन ब्रह्मकी स्तुति 
करते हुए अनेकों वर्षतक जलमे रहे ॥ ७१॥ उसी 
समय देत्योंपर विजय प्राप्त करनेसे देवताओने 
सुमेरपवंतपर एक महान उत्सव किया । उसमें 
सम्मिलित होनेके लिये जाती हुई रम्भा मोर तिलोत्तमा 


आदि संकड़ों-हजारो देवाद्भनाओने मार्गमे उन्त 
मुनिवरको देखकर उनकी अत्यन्त स्तुति और प्रशंसा 
की ॥ ७२-७३॥ वे देवाज़नाएँ उन जटाघधारी 
सुनिवरको कण्ठपर्यन्त जलमे डूबे देखकर विनयपुवक 
स्तुति करती हुई प्रणाम करने लछूगीं ॥ ७४ ॥ है 
कौरवश्रेष्ठ | जिस प्रकार वे ह्विजश्रेष्ठ ग्रष्टावक्रजी 
प्रसक्ष हों उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी 
स्तुति करने लगी ॥ ७५ ॥ 


अष्टावक्रजी बोढे--हे महाभागाओ | में तुमसे 
प्रसन्न हें, तुम्हारी जो इच्छा हो सुझसे वही वर 
माँग लो, में अति दुलंभ होनेपर भी तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करूंगा | ७६॥ तब रम्भा और तिलोत्तमा 
आदि वेदिकी ( वेदप्रसिद्ध ) अप्सराओने उनसे 
कहा--हे हिज ! क्षापके प्रसन्‍त्र हो जानेपर हमें 
क्या नहीं मिल गया? ॥७७॥ तथा अन्य अप्पराबों- 
ने कहा--“यदि भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हें तो हे 
विप्रेन्द्र हम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवानुकों पतिरुपसे 
प्राप्त करना चाहती हैं” ॥ ७८ ॥ 
श्रीव्यासजी बोले-- तब 'ऐसा ही होगा'-.- पह्‌ 
कहकर मुनि अष्टावक्र जलसे बाहर आये । उनके बाहर 
आते समय अप्सराबोने आठस्थानोमे टेढ़े उनके कुरूप 
देहको देखा ॥ ७९ ॥ उसे देखकर जिन अप्सराओकी 
हँसी छिपानेपर भी प्रकट हो गयी, हे कुस्नन्दन ! 
उन्हे मुनिवरने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया--'"' ८० ॥| 
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यस्माहिकृतरूप मां मत्वा हासावमानना | 
भवती मिः इृता वस्मादेतं शाप॑ ददामि व। ॥॥८१॥ 
मठासादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
मच्छापोपहतास्सर्वा दस्युहस्तं गमिष्यथ ॥<२॥ 
श्रीव्यात ज्वाच 
इत्युदीरितमाकण्य घुनिस्तामिः प्रसादितः) । 
पुनस्सुरेन्द्रलोक॑ वे प्राह भूयों गमिष्यथ ॥८३)॥ 
एवं तस्य मुनेश्शापाद्ष्टावक्र स्थ चक्रिणम्‌ | 
भर्तरें प्राप्य ता याता दस्युहरुद सुराह्ना।॥८४॥ 
तखया नात्र कत्तेव्यश्शोको5र्पो5पि हि पाण्डव | 


बल्ब 


तेनेपाखिलनाथेन सर्व तदुपसंहतम्‌ ॥८५)॥ 
भवतां चोपसंहार आसब्नस्तेन पाण्डव | 


बल तेजस्तथा दीये माहात्म्यं ्वोपसंहृतम ॥८६॥ 
जातस्य नियतो सृत्युः पतन च तथोननतेः। 
विप्रयोगावसानस्तु संयोग: सश्वये क्षय) ॥८७॥ 
विज्ञाय न वुधासशोक न हर्षम्रुपयान्ति ये | 
तेषामेबेतरे वेश शिक्षन्तस्सन्ति ताइशा। ॥८८॥ 
तस्माक्तया नरश्रेष्ठ ज्ञात्वंतदआातमिस्सह | 
परित्यज्याखिल तन्त्रं गन्तव्यं तपसे वनम्‌ ॥॥८९॥ 
तह्ूच्छ धमेराजाय निदेचेतद्नचो मस। 
परश्रो भ्राव मिस्साडू यथा यासि तथा कुरु ॥९०॥ 
इस्युक्तोउम्येत्य पार्थास्यां यमास्यां च सहाजुनः | 


द॒एं चैवालुभूत॑ च स्ेमाख्यातवांस्तथा ॥९१॥ 
हर हम ९ खेरि 
व्यासवाक्यं च ते सर्वे ५ल्वाजुनमरुखेरितम । 


राज्ये परीक्षितं कृत्वा यु; पाण्डुसुता वनम्‌ ॥९२॥ 


“मुझे कुरूप देखकर तुमने हँसते हुए मेरा अपमान 
किया है इसलिये मे तुम्हें यह शाप देता है कि मेरी 
कृपासे श्रोपुरुषीत्तमकों पतिरुपसे पाकर भी तुम 
मेरे शापके वशीभुत होकर छुटेरोके हाथोमे 
पडोगी” ॥ ८१-८२ ॥ 


श्रीव्यासजी बोले---मुतिका यह वाक्य सुनकर 
उन अप्पराओतने उन्हें फिर प्रसन्‍्त किया, तब सुनिवर- 
ने उनसे कहा--“उसके पश्चात्‌ तुम फिर स्वगंलोकमे 
चली जाब्योगी” ॥ ८३॥ इस प्रकार मुनिवर 
अष्टावक्रके शापसे ही वे देवाड्भनाएँ श्रीकृष्णचन्द्रको 
पति पाकर भी फिर दस्युओके हाथमे पडी हैं ॥ ८४ ॥ 


है पाण्डव ! तुझे इस विषयमे तनिक भी शोक 
ने करना चाहिये, क्योंकि उन अखिलेखरने ही सम्पूर्ण 
यदुकुलका उपसंद्वार किया है ॥४५॥ तथा तुमलोगोंका 
अन्त भी अब निकट ही है, इसलिये उत सर्वश्वरने 
तुम्हारे बल, तेज, बीय॑ जोर माहात्म्यका सद्भोच कर 
दिया है ॥ «4६॥ “जो उत्पन्त हुआ है उसकी मृत्यु 
निश्चित है, उन्ततिका पतन भवश्यम्भावी है, संयोगका 
छनन्‍्त वियोग ही है तथा सम्लय ( एकत्र करते ) के 
अनन्तर क्षय (व्यय ) होना सवंथा निश्चित ही 
है!--ऐसा जानकर जो बुद्धिमात्‌ पुरुष | लाभ या 
हानिमें | हएं भथवा शोक नहीं करते उन्हीकी चेष्टाका 
अवलम्बनकर अत्य मतुष्य भी अपना वेसा आचरण 
बनाते हैं॥ ८७-८८ ॥ इसलिये हे नरश्रेष्ठ | तुम 
ऐसा जानकर अपने भाइयोसहित सम्पूर्ण राज्यको 
छोड़कर तपस्थाके लिये वनको जाओ ॥ ४९ ॥ अब 
तुम जाओ तथा घमंराज युधिष्टिससे मेरी ये सारी 
बातें कहो और जिस तरह परसो भाइयोंसहित 
वनको चले जा सको वेसा यत्न करो ॥ ९० ॥ 


मुनिवर व्यासजीके ऐसा कहनेपर अर्जुन [हस्तिता- 
पुरमे | आकर पृथापुत्र [ मुधिष्ठिर और भीमसेन ) तथा 
यमजो ( चकुछ और सहदेव ) को उन्होने जो कुछ 
जेसा-जेसा देखा और सुना था, सब ज्यो-का-त्यों सुना 
दिया ॥ ९१॥ उन्त सब पाण्डुपुत्नोने अ्जुनके मुखसे 
व्यासजीका सन्देश सुनकर राज्यपदपर परी क्षित॒को 
अभिषिक्त किया और स्वयं वनको चले गये॥ ९२ ॥ 


बनते जन स्‍नत+ अलअलथ, बहन विन अ»टअज कि जा जनरल जिन. हा 5 
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इत्येतत्तव मत्रेय जिस्तरेण मयोदितम्‌ | है मंत्रेय | भगवाब्‌ वासुदिवने यदुवंणमें जन्म देफर 


जातस्प यद्यदोव॑श्षे बादुद्‌वस्प चेष्टितम ॥९३॥ जो-जो लीछाएं की थीं वहू सब मेंने विस्तारपृ्व॑द 


यह्चेतच्चरित तस्य कृष्णस्य ृणयात्सदा। तुम्हे युवा दी ॥ ९३ ॥ जो पुर्ष भगवायु कृष्णके 
2 इस चरित्रको सवंदा सुनता है वह सम्पूर्ण पापों 


सर्वपापविनिप्नक्तो विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥5४।॥ | भक्त होकर अन्तमें विष्णुलोक्को जाता है॥ ९४॥ 


इति ओ्रविष्णुपराणे पश्नमेंडशे अष्टभ्रिश्रोउष्याय/॥ ३८ ॥ 
इति श्रीपराशरमुनिव्रिचिते श्रीविष्णुपरलनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराण पश्ञमोंड्शा समाप्तः | 





























नित्यानन्दं नित्यविहारं निरपायं नीराधारं नीरदकान्ति निरवयम | 
नानानानाकारमनाकारसुदारं॑ वन्दे विष्णु नीरजनाभं॑ नलिनाक्षम्‌ ॥ 





बच 
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श्रीविष्णुपुराण 





फ्छ् अज 
पहला अध्याय 


कलिधर्म निरूपण 


श्रीमेत्रेय उवाच 
व्याख्याता भवता सर्गवंशमन्वन्तरस्थितिः | 
वंशानुचरितं चैव विस्तरेण महाम॒ने ॥ १॥ 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथावदुपसंहुतिस्‌ । 
महाप्रलूयसंज्ञां च कल्पान्ते च महाम्॒ने ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच 
मैत्रेय शयतां मत्तो यथावदुपसंहृतिः । 
कब्पान्ते ग्राकृते चेव प्रलढये जायते यथा ॥ ३ ॥ 
अहोरात्र पित॒णां तु मासो5ब्द्स्तनिदिवोकसाम । 
चतुयुगसहस्रे तु अक्षणो वे ह्विजोत्तम ॥ ४॥ 
कृत॑ त्रेता द्वापरं च कलिश्वेति चतुशुगम्‌ । 
दिव्यैवर्षसहसेस्तु तद्द्वादशभिरुच्यते ।| ५॥ 
चतुर्युगाण्यशेषाणि सच्शानि स्वरूपतः । 
आद्य॑ कृतयुगं मुक्‍्त्वा मैत्रे यान्त्यं तथा कलिम्‌॥ ६ ॥ 
आधे कृतयुगे सर्मो ब्रह्मणा क्रियते यथा | 
क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कहो युगे ॥ ७॥ 
श्रीमेत्रेय उदाच 
कलेस्स्वरूपं. भगवन्विस्तराद्नक्तुमहेसि । 
धर्मश्वतुष्पाहुगवान्यस्मिन्विप्लवश्चच्छति ॥ ८ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 
कछेस्स्वरूप॑ मेंत्रेय यद्भवाज्छोतुमिच्छति । 
तज्निबोध समासेन वतते यन्महामुने ॥ ९॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे महामुने | आपने सष्टि- 
रचना, वंश-परम्परा और मन्वन्तरोकी स्थितिका 
तथा वंक्षोके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 
अब में आपसे कल्पान्तमें होनेवाले महाप्रलुय 
नामक संसारके उपसंहारका यथावत्‌ वर्णन सुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 

श्रीपराशरजी बोले--है मेत्रेय ! कल्पान्तके 
समय प्राकृत प्रूयमे जिस प्रकार जीवोंका उपसंहार 
होता है, वह सुनो ॥ ३ ॥ हे द्विनोत्तम ! मनुष्योंका 
एक मास पिठगणक्रा, एक वर्ष देवगणका भोर दो 
सहख्र चतुयुंग ब्रह्माका एक दिन-रात होता हे ॥ ४ ॥ 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि--ये चार युग हैं, 
इन सबका काल मिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष 
कहा जाता है ॥५॥ हे मेत्रेय ! [ प्रत्येक मन्वन्तरके ] 
आदि कृतयुग और अन्तिम कलियुगको छोड़कर 
दोष सब चतुयुंग स्वरूपसे एक समान हैं ॥ ६॥ 
जिस प्रकार आद्य [ प्रयम ) सत्ययुगमे ब्रह्माजी 
जगत॒की रचना करते हैं उसी प्रकार अन्तिम कलि- 
युगमे वे उसका उपसंहार करते हैं॥ ७ ॥ 


४ ३ ० 


श्रीमेत्रेयजी वोले-- हे भगवनु | कलिके स्वरूप- 
का विस्तारसे वर्णन कीजिये, जिसमे चार चरणों- 
वाले भगवान्‌ घमंका प्रायः लोप हो जाता है ॥ ८ ॥ 
श्रपराशरजी बोले--है मेत्रेय | आप जो कलि 
युगका स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय 


जो ,कुछ होता हे वह संक्षेप त्ते सुनिये ॥९ ॥ 





५०६ 
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वर्णाश्रमाचारव॒ती प्रवृत्तिन कहो नुणाय । 

न सामऋग्यजुधमंविनिष्पादनहैतुकी ॥१०॥ 
विवाहा न को धर्म्या न शिष्यगुरुसंस्थिति:। 

न दाम्पत्यक्रमों नैव वहिदेवात्मकः क्रम/ ॥११॥ 
यत्र कुत्र कुले जातो बली सर्वेश्वराः को । 
सर्वेभ्य एव वर्णेम्यो योग्य! कन्यावरोधने ॥१ २॥॥ 
येन केन च योगेन द्विजातिदी छ्षितः कछो । 

यैव सैव च सेत्रेय प्रायश्ित्त कलो क्रिया ॥१३॥ 
स्वसेव कलो शास्ध॑ यस्य यद्दचनं ठ्विज । 
देवता च कलो सर्वा सर्वस्सवेस्थ चाश्रम। ॥१४॥ 
उपवासस्तथायासो विचोत्सगंस्तपः कलो | 

धर्मों 
वित्तेन सविता पुंसां स्वल्पेनाव्यमद। कलो । 

स्थीणां रूपमदशेव केशेरेव भविष्यति ॥१६॥ 
सुवर्णमणिरत्नादी बस्रे चोपश्षयं गते। 

को खतियो मविष्यन्ति ददा केशेरलूडकृता: ॥१७॥ 
प्रित्यक्ष्यन्ति भर्तार वित्तहीर् तथा ख़ियः | 

भत्ता भविष्यति को वित्तवानेव योषिताय ॥ १८॥ 
यो वे ददाति बहुल॑ रब स स्वामी सदा नृणाम्‌। 
स्वामित्वहेतुस्सम्बन्धो न चासिजनता तथा ॥१९॥ 


यथाभिरुचितेरजुष्ठानैरचुप्ठटितः ॥१५॥ 


गृहान्ता द्रव्यसहूतता द्रव्यान्ता च तथा मतिः । 


| 


अरथाश्वात्मोपभोग्याल्ता भविष्यन्ति कल युगे | २०। । 


थीविष्णुपुराण 


कलियुगमे मनुष्योकी प्रवृत्ति वर्णाश्रम-धर्मानुकूल 


[ अ० १ 


हम लपछलन, 
'जीी5ट टी 


नही रहती और न वह ऋक-साम-यजुरूप त्रयी- 
घमंका सम्पादन करनेवाली ही होती है ॥ १० ॥ 
उस समय घमं-विवाह, गुरु क्षिष्य-सम्वन्धकी स्थिति, 
दाम्पत्णक्रमन और अग्निमे देवयज्ञक्तियाका क्रम 
( अनुष्ठान ) भी नही रहता ॥ ११॥ 


कलियुगमे जो बलवान होगा वही सबका 
स्वामी होगा। चाहे किसी भी कुलमे क्यो न उत्पन्न 
हुआ हो, वह सभो वर्णात्रि कन्या ग्रहण करनेमे 
समर्थ होगा॥ १२॥ उस समय द्विजातिगण जिस 
किसी उपायसे [ अर्थात्‌ निपिद्ध द्वव्य धादिसे | भी 
दीक्षित' हो जायेंगे और जेसी-तेसी क्रियाएं हो 
प्रायश्वित्त मान ली जायेगी ॥१३॥ है द्विज ] कलि- 
युगमे जिसके घुखसे जो कुछ निकल जायगा वही 
शास्त्र समझा जायगा) उस समय सभी ( भृत-प्रेत- 
मशान आदि ) देवता होगे छोर सभीके सब श्राश्रम 
होगे ॥ १४॥ उपवास, तीर्थाटनादि काय क्लेश, घन- 
दाव तथा तप जादि अपनी रुचिके अनुसार अनुष्ठात 
किये हुए ही धर्म समझे जायेंगे ॥ १५॥ 


कलियुगमे अल्प घनसे ही लोगोको घनाव्यता- 
का गये हो जायगा ओर केशोसे ही ल्लियोको 
सुन्दरताका अभिमानत्र होगा॥ १६॥ उस समय 
सुवर्ण, मणि, रत्व और वद्धोके क्षीण हो जानेसे 
स्तिर्या केश कलापोसे ही अपनेको विभूषित करेंगी 
॥ १७ ॥ जो पति घनहीन होगा उसे छ्लि्याँ छोड 
देंगी। कलियुगमे घनवान्‌ पुरुष ही ख्रियोंका पति 
होगा ॥ १८॥ जो मनुष्य [ चाहे वह कितना ही 
निन्‍्य हो | अधिक घन देगा वही लोगोका स्वामी होगा, 
उस समय स्वामित्वका कारण सम्बन्ध नही होगा, 
ओर न कुछीनता ही उसका कारण होगी ॥ १९ ॥ 


कलिमे सारा द्रव्य-संग्रह घर बनानेमे हो समाप्त 


' | हो जायगा [ दान पुण्पादिसे नहीं ], बुद्धि धन- 


सद्जयमे ही लगी रहेगी [ बात्मज्ञानमे नहीं ] तथा 
सारी सम्पत्ति अपने उपभोगमे ही नष्ट होगी [ उससे 
अतिथिसत्कारादि न होगा ] ॥ २० ॥ 


आ० १ ] षृह अंश ५०७ 
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[के जो $ नासे 
) प्यन्ति स्वैरिण्यो ललितश्पृहा) । कलिकालमे श्षियाँ सुन्दर पुरुषकी काम 

कक कल स्वेच्छाचारिणी होगी तथा पुरुष बन्यायोपाजित घनके 


अन्यायावाप्तवित्तेषु पुरुष: सप्हयालव! ॥२१॥ | (चछुक होंगे॥ २१ ॥ हे द्विन | कलियुगमे बपने 
अम्यथितापि सुहृदा स्वाथंहानि न मानवा! | सुहृदोंके प्राथना करनेपर भी छोग एक-एक दमड़ीके 


लिये भी स्वार्-हानि नहीं करेंगे ॥ २२॥ केशिमे 


पांडे कर यृ जे 
पणार्घाधाद्धेमात्रेउपि करिष्यन्ति कछो द्विज ॥ २१॥ अवागो। मा पप जा मानता शक 


समानपोरुष॑ चेती भाषि विग्रेषु वे कढो | ओर द्ध्‌ देनेके कारण ही गौजझ्नोंका सम्मान 
ध्षीरम्रदानसम्बन्धि भातरि गोषु च गौरवध्‌ ॥२३॥ | होगा॥ २३॥ 
अनावृष्टिमयप्राया; प्रजा) छुल्छयकातरा) । उस समय सम्पूर्ण प्रजा क्षुघ्राकी व्यथासे व्याकुल 


मु पे े हो प्राय. अवावृष्टिके भपसे सदा आकाशकी ओर 
भविष्यन्ति ददा सर्व गगनासक्तरश्टय। ॥२४॥ दि छगादे रहेगी ॥ रंड ॥| मंतप्प अंचका अभाव 


कन्दमूलफलाहारास्तापएसा इंच मानवा। | होनेसे | तपस्वियोके समान केवल कन्द, सूल और 
आत्मानं घातयिष्यन्ति छनावृष्टथादिदुःखिता।| २५) | फछ आादिके सहारे ही रहेगे तथा अनावृष्टिक कारण 


«४ | न्‍ दुखी होकर आत्मघात करेंगे॥ २५॥ कलियुगके 
दु्मिक्षमेव सतत तथा क्लेशमनीश्राः | असमर्थ लोग सुख ओर भआनन्‍्दके नष्ट हो जानेसे 


प्राप्स्पन्ति व्याहतसुखप्रमोदा सानवा। कली || २६॥| | प्रायः सवंदा दु्मिक्ष तया पेश ही भोगेगे॥ २६॥ 
कलिके आनेपर लोग बिना स्वान किये ही भोजन 
अस्नान नो 5८ 
स्नानभोजि ध नाम्िदेवतातिथिए्जनय । करेंगे, अग्नि, देवता और अतिथिका पूजन न करेंगे 
करिष्यन्ति कछो प्राप्ते न च पिण्डोदकक्रियास्‌ | २७। | और न पिण्डोदकक्रिया ही करेंगे ॥ २७ ॥ 


लोलुपा हस्वदेहाथ बहन्नादनतत्परा। । उस समयकी छ्षियाँ विषयलोलुप, छोटे शरी रवाली, 
दर रि अति भोजन करनेवाली, अधिक सन्तान पेदा करने- 
वहुअ्जारपभाग्याश्व भविष्यन्ति करो स्रियः ॥ २८॥ | ,.। ॥0र मल्दमाग्या होगी शक अब होनी 
उम्ाम्यामपि पाणिभ्यां शिर/कण्ड यन॑ ख्ियः हाथोसे शिर खुजाती हुई अपने गरुरुजनों और 
पतियोके आदेशका अनादरपूर्वक खण्डन करेंगी 
त्त्य शुरु णा्‌ त्स्थुर 

इंपेन्त्यों गुहुमत्‌ णामाज्ञ मेत्स्थन्त्यनादरा। ॥ २९॥ ॥ २९॥ कलियुगकी श्षियाँ अपना ही पेट पालनेमें 
स्वपोषणपर॥ क्षुद्रा देहसंस्कारवर्जिता; । तत्पर, क्षुद्र चित्तवाली, शारीरिक झौचसे हीन तथा 


परुपानृतभापिण्यो भविष्यन्ति कलों ख्विय/॥३०॥ | कट और मिथ्या भाषण करनेवाली होगी ॥ ३० ॥ 


| ९ ४ उस समयकी कुलाडुनाएँ निरन्तर दुश्वरित्र पुरुषोकी 
दुःशीला दृष्शीलेइ इबेन्त्वस्सतत स्व्हाय्‌ इच्छा रखनेवाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषोंके 


असदूबत्ता भविष्यल्ति पुरुषेषु कुलाड्॒वाः ॥३१॥ | साथ असदुब्यवहार करेंगी ॥ ३१॥ 


चेदादानं करिष्यन्ति बटवश्ाकृतत्रता। | ब्रह्मधारिगण वेदिक व्रत आदिसे हीन रहकर ही 
वेदाध्ययन करेंगे तथा भ्ृहस्थगण न तो हवन करेगे 
ओर न सत्पात्रको उचित दान ही देंगे॥ ३२॥ 
वानप्रस्था मविष्यन्ति ग्राम्याहरपरिग्रहा) । वानप्रस्थ [ वनके कन्द मूलादि छोड़कर | प्रास्य- 

भोजन स्वीकार करेंगे और संन्यासी अपने मिन्नादि- 
मिक्षवश्रापि मित्रादिस्नेहसम्बन्धयन्त्रणा। ॥३ ३)। | के स्नेहबन्धनमे ही बेचे रहेगे || ३३ ॥ 


गृहस्थाश्व न होष्यम्ति न दास्यन्त्युचितान्यपि | ३ २) 
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अरक्षितारों हर्तारश्शुरकव्याजेन पाथिवा। । 
हारिणो जनवितानां सम्प्राप्ते तु को बुगे ॥३४॥ 
यो योज्श्रथनागाव्यस्स स राजा मविष्यति। 

यश्र यश्वाबलस्सवेस्स स भृत्या। कली युगे ॥३५॥ 
बेश्या। कृषिवाणिज्यादि सन्त्यज्य निजकम यत्‌। 
शुद्रइत्या प्रवत्स्यन्ति कारुकर्मों पजी विन। ॥३६॥ 
मैक्ष्रतपराः शुद्रा: प्रत॒ज्यालिब्विनो 5 धमा। । 
पाषण्डसश्रयां वृत्तिमाश्नयिष्यन्ति सत्कृता। ॥ ३७।॥ 
दु्िक्षकरपीडामिरताबोपद्रद्ा जना। | 
गोधूमानयवाज्त्यान्देशान्यास्यन्ति दु:खिता। ॥ 


चेदमार्ग प्रढीने च पापण्डाह्ये ततोी जने । 
अधर्मबृद्धया लोकानामव्पमायुर विष्यति ॥३९॥ 
अशास्रविहितं घोरं तप्यमानेषु वे तपः। 
नरेषु ज्ुपदोषेण बाल्ये सृत्युभविष्यति ॥४०॥ 
भविता योपितां छतिः पश्चपट्सप्तवापिकी । 
नवाष्टदशवर्षाणां मनुष्याणां तथा कलो ॥४१॥ 
पलितोड्भवथ् भविता तथा द्वादशवाषिकः । 
नातिजीवति वे कश्रित्कलो वर्षाणि विंशति। ॥ ४ २॥ 
अल्पप्रज्ञा वृथालिड्रा दृष्टान्त/करणाः कलो । 
यतस्ततो विनड॒ए्यन्ति कालेनाव्पेन मानवा। । ४ ३। 


यदा यदा हि मैत्रेय हानिरधमेस्य लक्ष्यते । 
तदा ददा कलेबड्धिरसुमेया विचक्षणेः ॥४४॥ 
यदा यदा हि पापषण्डबृद्धिमेंत्रेय लक्ष्यते । 
तदा वदा बलेईड्िरतुमेया महात्मभिः ॥४५॥ 
यदा यदा सतां हानिवेद्मा्गालुसारिणाम्‌ । 
तदा ठ॒दा बल्ब द्विरतुमेया विचक्षणेः ॥४६॥ 
प्रारम्भाथावसीदन्ति यदा धर्म भूतां नृणाम्‌ | 
तदाजुमेयं प्राधान्यं कलेमें त्रेय पण्डितेः ॥४७॥ 


कलियुगके आनेपर राजा लोग प्रजाकी रक्षा नहीं 
करेंगे, बल्कि कर लेनेके बहाने प्रजाका ही घन 
छीनेंगे ॥ ३४॥ उस समय जिस-जिसके पातध्ष बहुत- 
से हाथी, घोडे और रथ होगे वह वह ही राजा होगा 
तथा जो जो दक्तिहीन होगा वह-वह्‌ ही सेवक होगा 
॥ ३५ ॥ वेद्यगण कृषि-वाणिज्यादि अपने कर्मोंको 
छोडकर शिल्पकारी आदिसे जीवन-निर्वाह करते हुए 
शुद्रवृत्तियोमे ही लग जायेंगे | ३६॥ अधम धुद्रगण 
संन्यास आश्रमके चिह्न धारणकर भिक्षावृत्तिमे तत्पर 
रहेंगे और लोगोसे सम्मानित होकर पाषण्ड-वृत्तिका 
आश्रय लेंगे ॥ ३७ ॥ प्रजाजन दुभिक्ष और करकी 
पीडासे अत्यन्त खिन्‍त और दु खित होकर ऐसे देशोमे 
चले जायेंगे जह गेहे और जोकी अधिकता होगी ॥३८॥ 


उस समय वेद-मार्गका छोप, मनुष्योमे पाषण्ड- 
की प्रचुरता ओर अधममंकी वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी 
आयु अल्प हो जायगी ॥ ३९॥ लोगोके शाख्नविरुद्ध 
घोर तपस्या करनेसे तथा राजाके दोषसे प्रजाओकी 
वाल्यावस्थामे मृत्यु होने छगेगी ॥४० ॥ कलियें 
पाँच छः: अथवा सात वर्षकी खत्लरी गौर आठ तो या 
दस वर्षके पुरुषोके ही सन्‍्ताव हो जायगी ॥ ४१॥ 
बारह वर्षकी अवस्थामे ही लोगोके बाल पकने लगेंगे 
और कोई भी व्यक्ति बीस वर्षसे अघिक जीवित न 
रहेगा ॥ ४२॥ कलियुगमे लोग मन्द-बुद्धि, व्यर्थ 
चिह्न धारण करनेवाले भर दुष्ट चित्तवाले होगे, 
इसलिये वे अल्पकालमे ही नष्ट हो जायेंगे ॥ ४३ ॥ 


हें मेत्रेय |! जब-जब घमंकी अधिक हानि दिखलायी 
दे तभी-तभी बुद्धिमात्‌ मनुष्यको कलियुगकी वृद्धिका 
अनुमान करना चाहिये॥ ४४ ॥ हें सेत्रेथ ! जब- 
जब पाषण्ड बढ़ा हुआ दीखे तभी-तभी महात्माओकों 
वलियुगकों वृद्धि समझनी चाहिये॥ ४५॥ जब- 
जब वेदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले सत्पुरुषोका 
अभाव हो तभी-तभी बुट्िमान्‌ मनुष्य कलिको वृद्धि 
हुई जाने ॥ ४६ ॥ हे मेत्रेय | जब धर्मात्मा पुरुषोंके 
आरम्भ किये हुए का्यमि असफलता हो तब 
पण्डित्तनन कलियुगकी प्रघानता समझें ॥ ४७ ॥ 
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यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तमः । 
इज्यते पुरुषैयश्षेस्तदा शेय कलेबेलम्‌ ॥४८॥ 
न प्रीतिवेद्वादेषु पाषण्डेषु यदा रतिः | 
कलेब डद्विस्तदा प्राशैरतुमेया विचक्षणे! ॥४९॥ 
कलौ जगत्प्ति विष्णुं सवख्नष्टारमीश्वरम्‌ | 
नाचेयिष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहता जनाः ॥५०॥ 
कि देवे! कि दिजेवेंदे! कि शोचेन[म्वुजन्मना । 
इस्येव॑ विप्न वक्ष्यन्ति पापण्डोपहता जना॥॥५१॥ 
स्वव्पास्वु इृष्टिः पजन्यः सस्‍ये स्वल्पफर्ल तथा | 
फल तथाव्पसारं च॒विग्र प्राप्ते की थुगे ॥५२॥ 
शाणीप्रायाणि वस्घाणि शमी प्राया महीरुहा । 
शुद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलों युगे।५३॥ 
अणुप्रायाणि घान्यानि अजाप्रायं तथा पथः । 
भविष्यति कलो प्राप्ते द्योशीरं चालुलेपनम्‌ ॥५४॥ 
श्श्रृश्वशुरभूयिष्ठा गुरवश् नुणां कलो। 
वब्यालादा हारिमार्याश्व सुहृदो मुनिसचम ॥५५॥ 
कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगः पुमान्‌। 

इति चोदाहरिष्यन्ति शशुरानुगता नरा। ॥५६॥ 
बाद्यमन/कायजैदों पे रसिभूताः पुनः पुनः । 

नरा। पापान्यनुदिन करिष्यन्त्यल्पसे घस। ॥५७॥ 
निस्सलवानामशोचानां निहींकाणां तथा नुणाम्‌ । 
यद्यदृदु!खाय तवत्सव॑ कलिकाले भविष्यति ॥५८॥ 
निरस्वाध्यायवषट्कारे स्रधास्वाह्मविवजिते । 
तदा प्रविरल्ों धरम: क्वचिस्लोके निवत्स्यति ॥५९॥ 
तत्राल्पेनेव यत्नेन पुण्यस्कन्धमजुत्तमम । 
करोति य॑ ऋृतयुगे क्रियते तपसा हि स! ॥६०॥ 


मब-जब यज्ञोंके अधीश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका लोग 
यज्ञोद्वारा यजन न करें तब-त्ब कलिका प्रभाव ही 
समझना चाहिये ॥ ४७॥ जब वेद-वादमे प्रीतिका 
अभाव हो ओर पाषण्डमे प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ 
पुरुष कलियुगको बढ़ा हुआ जानें ॥ ४९॥ 

हे मेत्रेय | कलिय्रुगमे - छोग पाषण्डके वश्ीभूत 
हो जानेसे सबके रचयिता ओर प्रभ्च॒ जगत्पति 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन नहीं करेंगे ॥५०॥ हे 
विप्न | उस समय लोग पाएण्डके वक्षोभुत होकर 
कहेगे--“इन देव, हिज, वेद और जलसे होनेवाले 
शोचादिमे क्या रक्खा हे ?” ॥ ५१॥ हे विप्र ! 
कलिके आनेपर वृष्टि अल्प जलवाली होगी, खेती 
थोड़ी उपजवाली होगी और फलछादि अल्य सारयक्त 
होगे ॥ ५२ ॥ कलियुगमे प्रायः सनके बने हुए सबके 
वतन होगे, अधिकतर दामीके वृक्ष होगे और चारो 
वर्ण बहुधा छूद्गवत्‌ु हो जायँगे ॥ ५३॥ कलहिके 
शतेपर धानन्‍्य अत्यन्त अणु होगे, प्रायः बकरियोका 


ही दूध मिलेगा और उद्यीर ( खस ) हो एकमात्र 
अनुलेपन होगा ॥ ५४ ॥ 


हे मुनिश्ेष्ठट / कलियुगमे सास और ससुर ही 
लोगोके ग्रुरुगन होगे ओर हृदयहारिणी भार्या तथा 
साले ही सुहृदु होगे॥ ५५॥ लोग अपने सपतुरके 
अनुगामी होकर कहेगे कि 'कौन किप्तका पिता है 
ओर कौन किसकी माता; सब पुरुष अपने कर्मानुसार 
जस्मते-मरते रहते हैं” (| ५६ ॥ उस समय अल्पबुद्धि 
पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीरादिके दोषोके 
वशीभत होकर प्रतिदिन पुनः पुन: पाप-कर्म करेंगे 
॥ ५७ ॥ शक्ति, शौच ओर ह#ब्माहीन पुरुषोको जो-जो 
दु.ख हो सकते हैं कलियुगमे वे सभी दु.ख उपस्थित 
होगे ॥ ५७ | उस समय संसारके स्वाध्याय और 
वषट्कारसे होच तथा स्वधा और स्वाहासे वजित 
हो जानेसे कही-कही कुछ-कुछ धर्म रहेगा ॥ ५९॥ 
किन्तु कलियुगसे मनुष्य थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे 
ही जो अत्यन्त उत्तम पृण्यराश्ि प्राप्त करता 
वही सत्ययुगमे. महाचु तपस्यासे 

प्राप्त किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 


इति श्रीविष्णुप॒राणेषष्ठे'चचने ग्रथमोउष्यायः है  ॥ 
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दूसरा अध्याय 


श्रीव्यासजीद्वारा कलियुग, श॒द्र और स्त्रियोका महत्त्व-बर्णन 


श्रीपरा्मर उवाच 
व्यासश्राह महावुद्धियंद्रेव हि वस्तुनि। 
तच्छुयतां महाभाग गदतो मम तत्ववः ॥ १॥ 
कस्मिन्काले5रपको धर्मों ददाति सुमहत्फलपू। 
सनीनां पृण्यवादो 5 धूर्केश्रासो क्रियते सु खयू ॥ २॥ 
सन्देहनिणयार्थाय बेदव्यासं महासुनिम्र्‌ । 
ययुस्ते सशयं प्रष्टुं मेत्रेय मुनिपुद्धबाः ॥ ३ ॥ 
दच्शुस्ते मुनि तत्र जाह्वीसलिले द्विज । 
वेदव्यासं महामागमड़ेसनातं सुतं मम ॥ ४॥ 
स्मामावसान ते तस्य प्रतीक्षन्तों महषेया । 
तस्थुस्तीरे महानधास्तरुषण्डमुपाश्रिता। ॥ ५॥ 
मण्नोज्थ जाहवीतोयादुत्थायाह सुती मम । 
शुद्रस्साधुः कलिस्साधुरित्येव॑ शृण्वतां वच। ॥ ६ ॥। 
तेषां मुनीनां भुयश्ञ ममज्ज स नदीजले । 
साधु साध्चिति चो त्थाय शुद्र धन्‍्यो5सि चाज्रवीतू ७ 
निमम्रश् समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः । 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताम्यों धन्यतरो5रित कश८ 
ततः स्नात्वा यथान्यायमायान्तं च क्तक्रियस्‌ | 
उपतस्थुमहाभाग॑ झुनयस्ते सुत॑ मम ॥ ९॥ 
कृतसवन्दनांथाह कृतासनपरिग्र हान्‌ । 


किमथमागता यूयमिति सत्यवत्तीसुतः ॥१०॥ 


तमृचुः संशय अध्टु भवन्त वयमागता! 
अलं तेनास्तु तावन्न। कथ्यतामपरं त्वया ॥११॥ 


कलिस्साध्यिति य्रोंक्त श्र! साध्विति योषितः | 


श्रीपराशरजी बोले--हे महाभाग ! इसी 
विषयमे महामति व्यासदेवने जो कुछ कहा हे वह में 
यथावत्‌ वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १॥ एक बार 
मुनियोंमे ( परस्पर ) पुण्यके विषयमे यह वार्तालाप 
हुआ कि किस समयमें थोड़ा-सा पुण्प भी महान 
फल देता हे और कौच उसका सुखपुर्वक अनुष्ठान 
कर सकते हैं ” || २॥ हे मेत्रेय ! वे समस्त मुनि- 
श्रेष्ठ इस सन्देहका निर्णय करनेके लिये महापुनि 
व्यासजीके पास यह प्रइन पूछने गये ॥३॥ 
हे ह्विज ! वहाँ पहुँचतेपर उन मुनिजनोने मेरे पुत्र 
महाभाग व्यासजीको गड्ाजीमे आधा स्नान 
किये देखा ॥ ४॥ वे महषिगण व्यासजीके समान 
कर चुकनेकी प्रतीक्षामे उस महानदीके तटपर 
वृक्षोके तले बंठे रहे ॥ ५॥ 


उस समय गजड्जाजीमे डुबकी लगाये मेरे पुत्र 
व्यासने जलसे उठकर उन मुनिजनोके सुनते हुए 
कलियुग ही श्रष्ठ है, शुद्र ही श्रेष्ठ हे! यह वचन कहा। 
ऐसा कहकर उन्होने फिर जलमे गोता लगाया 
शोर फिर उठकर कहा--“शृद्र | तुम ही श्रेष्ठ हो, 
तुम ही घन्य हो” ॥ ६-७ ॥ यह कहकर वे महामुनि 
फिर जलूमे मग्न हो गये और फिर खडे होकर 
ग्रोडे--/ज्लियाँ ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे 
अधिक घन्य मौर कौब है ?” ॥ ८ ॥ तदनन्तर जब 
मेरे महाभाग पुत्र व्यासजी स्ताव करनेके अनन्तर 
नियमानुसार नित्यकमंसे निवृत्त होकर आये तो वे 
मुनिजन उनके पास पहुँचे ॥ ९॥ वहाँ आकर जब 
वे यथायोग्य अभिवादनादिके अनन्तर आसनोपर 
बेठ गये तो सत्यवतीननन्‍्दन व्याप्तजीने उनप्ते पुछा-- 
“आपलोग केसे आये हैं ?” ॥ १०॥ 

तब मुनियोने उनसे कहा--“हमलोग आपसे एक 
सन्देह पुछनेके लिये आये थे, विन्‍्तु इस समय उसे तो 
जाने दीजिये, एक और बात हमे बतलछाइये॥ ११॥ 
भगवत्‌ | आपने जो स्वान करते समय कई बार 
कहा था कि कलियुग ही श्रेष्ठ हे, शूद्र ही श्रेष्ठ 
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यदाह भगवान्‌ साधु धन्याश्रेति पुनः पुन। ॥१२॥ | हैं; खि्याँ ही साथु और धन्य हैं', सो क्‍या बात है ? 


तत्सव ओोतुमिच्छामो न चेदू गुद्च महापुने । 


तत्कथ्यतां ततो ह॒त्स्थं एच्छामस्त्यां प्रयोजनय्‌ १ ३ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तो घुनिश्चिव्यास! प्रहस्पेदमथजवीत्‌ । 


श्रयता भा छ॒निश्रेष्ठा युक्त साधु साध्चिति ॥१४॥ 
श्रीव्यास उवाच 
यत्कृते दशमिवपेस्त्रेवायां हायवेल तद | 


द्वापरे तच्च मासेन छहोरात्रेण तत्कलो ॥१५॥ 
तपसो ब्रह्मचयस्थ जपादेश फल दिजा | 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भापितस्‌। १६। 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञेख्ेतायां द्ापरेड्चेयन्‌ | 


हम यह सम्पूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने ! 
यदि गोपनीय वन हो तो कहिये। इसके पीछे हम 
आपसे अपना क्षान्तरिक सन्‍्देह पूछेंगे” ॥ १२०१३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--8वनियोके इस प्रकार 
पूछनेपर व्यासजीने हँसते हुए कह्ा--/है झुनिश्रेष्ठो ! 
मेंने जो इन्हे बारंबार साधु-साधु कहा था, उसका 
कारण सुनो” ॥ १४ ॥ 

श्रीव्यासजी बोछे--है दिजगण ! जो फल 
सत्ययुगमे दश वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप भादि 
करनेसे मिलता हे उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, ह्वापरमे 
एक मास और कलियुगमे केवल एक दिन-रातसे प्राप्त 
कर लेता है, इस कारण हो मैंने कलियुगको श्रेष्ठ 
कहा है॥ १५-१६॥ जो फल सत्ययुगमे ध्यान, 
त्रेतामे यज्ञ भर द्वापरमे देवार्चन करनेसे प्राप्त होता 
है वही कलिमे श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्त॑न करनेसे 


यदाप्नोति तदाप्नोति को संकीत्य केशवस॥|१७॥॥ मिल जाता है॥ १७॥ हे घरम॑श्ञगण | कलियु ।में 


धर्मोत्कषसतीवाज प्राप्नोति पुरुषः कलौ । 
अल्पायासेन घमज्ञास्तेन तुशे उस्म्यहं कूे!॥|१८॥ 
ब्रतचय पर्र्या पेदा! पूर्व हिजातिलि! । 


ततस्स्वधमसम्प्राप्रेयेटव्य॑ विधिवद्धनें! ॥१९॥ 
वृथा कथा बथा भोज्यं इथेज्या च हि जन्मनाय। 
पतनाय ततो भाव्य॑ देस्तु संयभिमिस्सदा (२०॥ 
असम्यकरणे दोषस्तेषां उर्वेषु चस्तुषु । 
भोज्यपेयादिक चेषा नेच्छाग्राप्तिकर द्विजा।॥२१॥ 
पारतनूयं सबस्तेषु तेषां कार्यषु वे यतः । 
जयन्ति ते निर्जोछ्रोकान्वलेशेन महता द्विज्ञा:॥२२॥। 


हिजशुअपयेवेप पाकयज्ञाधिकारवानू | 


| थोड़े-से परिश्रमसे ही पुरुषको महान धर्मंकी प्राप्ति हो 


जाती है, इपलिये में कलियुगसे भति सन्तु2 हूँ ॥ १८ ॥ 


[ अब शूद्र थ्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं] 
हिज्ातियोको पहले ब्रह्मचयंत्रतका पालन करते हुए 
वेदाष्ययन करना पडता है और फिर स्वधर्माचरणसे 
उपाजित धनके द्वारा विधिप्वक् यज्ञ करने पड़ते हैं 
॥ १९ ॥ इसमे भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यथे भोजन 
और व्यर्थ यज्ञ उनके पतनके कारण होते हैं; इसलिये 
उन्हें सदा संयमी रहना आवद्य क है ॥ २० ॥ सभी 
कामोमे अनुचित (विधिके विपरीत) करनेसे उन्हे दोष 
लगता है, यहांतक कि भोजब ओर पानादि भरी वे 
अपनी इच्छानुसार नहीं भोग सकते ॥२१॥ क्योकि 
उन्हें सम्पुर्ण कार्योमे परतन्त्रता रहती है। हे द्विजगण ! 
इस प्रकार थे अत्यन्त बलेशसे पृण्यल्लोकोको प्राप्त करते 
हैं ॥ २२ || किस्तु जिसे केवल [ मन्त्रहीन ] पाक- 
यज्ञका ही अधिकार है वह छुद्र ह्विजोंकी सेवा 
फरनेसे ही सद्गति श्राप्त कर लेता है, इसलिये 


निजाझ्लयति बे लोकाब्च्छूद्रो घत्यतरस्ततः २३॥ | वह धन्य जातियोकी अपेक्षा घन्यतर है ॥ २३॥ 
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भक्ष्यामक्ष्येषु नास्यास्ति पेयापेयेपु वे यतः । 


नियमो मुनिशाद लास्तेनासी साध्यितीरित।॥ २४॥ 
स्वधर्मस्याविरोधेन नरैलेब्धं धन सदा | 


प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथाविधि ॥॥२५॥ 


तस्याजने महाकलेशः पालने च द्विजोत्तमाः | 
तथासह्विनियोगेन विज्ञातं गहन॑ हृणाम्‌ ॥२६॥ 
> अई 

एवमन्यैस्तथा क्लेशः पुरुषा द्विजसत्तमा)। 
निजाझ्यन्ति वे लोकास्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌ २७ 
योविच्छुश्रपणाद्भ त्तः कर्मणा सनसा गिरा । 
तद्भिता शुभमाष्नो ति तत्सालोक्यं यतो द्विजा)। २८। 
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा। 


# 


द॒तीय व्याहृतं तेन मया साध्विति योपितः || २९ 


एतद्ठ; कृथित विप्रा यत्रिमित्तमिहागताः । 
तत्पृच्छत यथाकाम सब दक्ष्यामि व: स्फुटम्‌॥३०॥ 


ऋषयस्ते ततः प्रोचुयस्प्रष्टव्यं महामुने । 
अस्मिन्नेव च तत्‌ प्रन्‍्ने यथावत्कथितं स्वया ॥ ३१॥ 
श्रीपराशर उवाच का 

ततः प्रहस्य वानाह कृष्णह पायनो झुनिः । 
विस्मयोत्फुछनयनांस्ताप प्वांस्तानु पागतान्‌ || ३२॥ 
मयेष भवतां प्रउनो ज्ञातो दिव्धेन चक्षुपा | 

ततो हि वः प्रसह्ेन साधु साब्विति भाषितम्‌ ॥३३॥ 
स्वस्पेन हि प्रयत्नेन धरम स्पिद्धयति ये कलौ | 
नरैरात्मगुणाम्भोमिःक्षाल्ताखिलकिल्विपे)॥ ३४॥ 
शुद्रेश् हिजशुअपातत्परेष्टिजसत्तमाः | 

तथा स्लीमिरनायासात्पतिशुश्रपयेव हि ॥३५॥ 


हे म्रनिश्ञादू'लो ! घूद्रको मक्ष्या मक्ष्य अथवा पेयापेयका 
कोई नियम नहीं है, इसलिये मेंने उसे साधु 
कहा है ॥ २४ ॥ 


[ अब छ्िपोको किसलिये श्रेष्ठ कहा, यह बत- 
लाते हें-- ] पुरषोको अपने घर्मानुकुछ प्राप्त किये 
हुए घनसे ही सबंदा सुवात्रकों दान और विधिवृवेक 
यज्ञ करना चाहिये॥ २५॥ है द्विनोत्तमगगण | इस 
द्रव्यके उपा्जंन तथा रक्षणमे महान्‌ वलेश होता है 
और उसको अनुचित कार्य लगानेत्ते भी मनुष्योको 
जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालृप हो है ॥२६॥ 
इस प्रकार हे द्विजतत्तमो | पुष्षगण इन तथा ऐसे हो 
अन्य कष्टवाध्य उपायोसे क्रमश प्राजापत्य आदि शुम 
लोकोको प्राप्त करते हैं ॥ २७ ॥ किन्तु झ्लियाँ तो 
तन मन-वचनसे पतिको सेव। करनेसे ही उनको हिंत- 
कारिणी होकर पतिके समान शुम लोकोक़ो अनाथास 
ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोको अत्यन्त 
परिश्रमत्ते मिलते हैं। इसीलिये मेंने तीसरी बार 
यह कहा था क्रि 'ल्षियां साधु हैं! ॥ २८-२९॥ 
हें विप्रगण | मेंने आपलोगोसे यह [ अपने साधुवाद- 
का रहत्य ] कह दिया, अब आप जिम्तलिये पधारे 
हैं वह इच्छानुसार पूछिये। में आपसे सब बातें स्पष्ड 
करके कह दूँगा ॥ ३० ॥ तब ऋषियोने कहा--"हे 
महामुने | हमे जो कुछ पूछता था उतक्क्रा यथावत्त्‌ 
उत्तर आपने इसी प्रइनमे दे दिया हे। [ इसलिये 
अब हमें और कुछ पूछना नही है |” ॥ ३१ ॥ 

श्रीप्राशरजी बोले ---तत्र मुनिवर कृष्णदेपायनने 
विस्मपसे खिले हुए नेन्नोवाले उन समागत तपस्वियोसे 
हँसकर कहा ॥ ३२॥ में दिव्य दृष्टिसे आपके इस 
प्रष्नको जान गया था इसीलिये मेंने आपलोगोंके 
प्रसंगसे ही 'साघु साधु! कहा था ॥ ३३॥ जिन 
पुरुषोने गुणछप जलसे अपने समस्त दोष घो डाले हैं 
उनके थोडे-से प्रयत्नसे ही कलियुगमे घमं सिद्ध हो 
जाता है॥ ३४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो | शुद्रोको हविजसेवा- 
परायण होनेसे और स्तरियो को पतिको सेवामात्र करनेसे 
ही अनायास धमकी सिद्धि हो जाती हे ॥ ३५ ॥ 
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ततखितयमप्पेतन्मम धन्यतर सतयू | 


धर्मसम्पादने कलेशों हिजातीनां कृवादिषु ॥१६॥ | 


भवद्धियंदमिग्रेत॑ तददेतत्कथित॑ मया । 

अपृष्टनापि धर्मज्ञा/किमन्य र्क्रियतां द्विजा॥ १७)। 
श्रीपराशर उवाच 

ततस्सम्पूज्य ते व्यास प्रशशंसुः पुन! पुनः। 


यथागत द्विजा जस्मुव्यासो क्तिकृतनिश्वया। )। ३८॥॥ 
भवतो5पि महासाग रहस्य कथितं मग्रा ॥॥३९॥ 
अत्यन्तदुष्टस्य कलेर्यमेकी महान्गुणः । 
कीतनादेव कृष्णस्य मुक्त वन्धः पर त्रजेत ।४०॥ 
यच्चाहं भवता प्ृष्टो जगताह्ठपसंहतिम्‌ | 
प्राकृतामन्तराढां च ठामप्येष बदामि ते ॥४१॥ 





। इसीलिये मेरे विचारसे ये तीनो धन्यतर हैं, बयोकि 


सत्ययुगादि अन्य तीन युगोमे भी द्विजावियोंकों ही 
धर्म सम्पादन करनेमे महानु क्लेश उठाना पड़ता 
है॥ ३६॥ हे घर्मज्ञ ब्राह्मणों | इस प्रकार आप- 
लोगोंका जो अभिप्नाय- था वह मैंने आपके बिना 
पूछे ही कह दिया, अब भोर क्या करूँ १” ॥| ३७ ॥ 


श्रीपराशरजी वबोले---तदनन्तर उन्होंने व्यासजी- 
का पूजनकर उवकी वारंबार प्रशंसा की और उनके 
कथतानुसार निश्चयकर जहसे आये थे वहाँ चले गये 
॥ ३८ ॥ है महाभाग मेत्रेवजी ! आपसे भी मेंने यह 
रहस्य कह दिया ॥ ३९॥ इस अत्यन्त दुष्ट कलियुयमे 
यही एक महाच्‌ ग्रण है कि इस युगसे केवल कृष्ण- 
चन्द्रका नाम-संकोतंन करनेसे ही मनुष्य परमपद प्राप्त 
कर लेता है ॥ ४० ॥ अब आपने मुझसे जो संसारके 
उपसंहार-- प्राकृत प्रलय और बवान्तर प्रलयके विषयमे 
पूछा था वह भी सुनाता हूँ ॥ ४१॥ 
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हति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठे'उच्ञे द्वितीयोउष्यायः ॥ २ ॥ 





तीसरा अध्याय 


निर्मेषादि काल-मान तथा नेमित्तिक प्रत्यका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 
स्वेषामेव भूतानां त्रिविधः अ्रतिसश्वरः । 


नेमितचिकः प्राकृतिकस्तथेवात्यन्तिकी लय। ॥। १ ॥ 


ब्राह्मो मैमित्तिकस्तेपां कव्पान्ते प्रतिसश्व रः | 


आत्यन्तिकस्तु मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपराड्धकः ॥॥२॥ 


श्रीमंत्रेय उवाच 
पराइंसंख्यां मगवन्समाचक्ष्य यया तु सः। 
हिगुणीकृतया ज्लेयः प्राहृतः प्रतिसश्वर। ॥ ३॥ 
क्षीपराशर उवाच 
स्थानात्सथानं दशगुणमेकस्माहण्यते द्विज । 


ओऔआीपराशरजी वोले--एम्पूर्ण प्राणियोका प्ररूय 
नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकारका 
होता है ॥ १॥ उनमेसे जो कल्पान्तमे ब्राह्म प्रछलय 
होता है वह नेमित्तिक, जो सोक्ष नामक प्रलूय हे 
वह आत्यन्तिक और जो दो पराद्धके अन्तमे होता 
हे वह प्राकृत प्रलय कहलाता है ॥ २ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले --भगवन्‌ | आप मुझे पराहं- 
की संख्या वतलाइये, जिसको दूना करनेसे प्राकृत 
प्रलयका परिमाण जाना जा सके ॥ ३ ॥ 

श्रीपराशरजी वोले--हे ह्विज ! एकसे लेकर 
क्रमश! दशग्रुण गिनते मिनते जो गठारहवी बार & 


ततो5््टादशमे भागे पराहइुममिधीयते ॥ ४ | | गिती जाती है वह संख्या परे कहलाती है ॥ ४॥ 





# वायुपुराणमें इन अठारह संख्याओके इस प्रकार नाम ६ैं--एक, दश, शत, सहस्त, अयुत, नियुत, प्रयुत, अथुंद, 
न | 
न्यबुंद, इन्द, खर्ब, निखवे, शंख, पद्म, समुद्र, मध्य, अन्त, पराद्ध | 
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तस्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य््स््प््प्प्य्प्य्प्प्प््य्य््प्य्य्य्न्स्स्स्य्स्य्स्स्प्स्< 


पराड्टंडिगु्ं यच प्राक्ृतस्स छयो द्विज । 
तदाव्यक्तेउखिल व्यक्त स्वह्देती लयमेति वे ॥ ५॥ 





निमेषो मालुपो यो5सो मात्रा सात्राप्रमाणतः | 
ते; पत्वदशमिः काए त्रिशत्काष्ठा कला सद्वता ।। ६ ॥। 
नाडिका तुप्रमाणेन सा कला दश पश्च च | 
उन्मानेनाम्मसस्सा तु पलान्यस्त्रयोदश ॥ ७॥ 
मागघेन तु मानेन जलप्रस्थस्तु स स्वत | 
हेममापेः . कृतच्छिद्रअतुिश्रतुरहुले। ॥ ८ ॥ 
नाडिकाभ्यामथ द्वास्यां सुहृर्तों हविजतत्तम | 
अहोरात्र मुहूर्तास्तु त्रिशन्मासो दिनेस्तथा ॥ ९॥ 
मास दिशभिवेष॑महोरात्र तु॒तद्दिवि | 


त्रिसिवषशतैवर्ष पष्टया चेदासुरद्धिषाय ॥१०॥ 


खच्मलदू, 


बे 
त्स्तु 
चतुयुंगसहस्न॑ तु कथ्यते त्रक्षणो दिन ॥११॥ 
स॒ कल्पस्तत्र॒ मनवश्चतुदंश महामुने । 


द्वादशसाइसेश्रतुयुगम्ुदाहतम । 


ठदन्ते चेव मेत्रेय ब्राह्मे नेमित्तिकों लयः ॥१२॥ 
तस्य स्वरुपमत्युग्र॑ सेत्रेय गदतो मम | 
भृणष्वप्राकृतं भूयस्तव वक्ष्यास्यह लयस्‌ ॥१३॥ 
चतुयुंगसहस्रान्ते क्षीणप्राये महीतले । 
अनाइ्टिर्तीवोग्रा जायते शतवाषिकी ॥१४॥ 
ततो यान्यल्पसाराणि तानि सच्चान्यशेषतः | 
क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठ पाथिवान्यनुपीडनातू ॥ १५॥। 
ततः स भगवान्विष्णू रुद्ररूपधरोउव्ययः । 
क्षयाय यतते क॒तुमात्मस्थास्सकलाः प्रजा) ॥१६॥ 


श्रीविष्णपुराण 





[ अ० ३ 
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है हिज! इस पराउ्धकी दूनी संख्यावाला प्राकृत 
प्रढय है, उस समय यह सम्पूर्ण जयतु अपने कारण 
अव्यक्तमे छीन हो जाता है ॥ ५॥ मनुष्यका निमेष 
ही एक मात्रावारे अक्षरके उच्चारण-फालके समान 
परिमाणवाला होनेसे मामा कहलाता हे; उन पंद्रह 
निभेषोकी एक काष्टा होती है ओर तोस फराष्टाकी 
एक कला कही जाती है॥ ६॥ पंद्रह कछा एक 
नाडिकाका प्रमाण है। वह नाडिका साढ़े वारहू पऊ 
तावेफे बने हुए जछके पान्रसे जानी जा सकती है। 
मगधघदेशीय मापसे वह पात्र जलप्रश्य॒ कहलाता है, 
उममे चार अदग्युठ्ठ छम्दी चार मासेको सुवर्ण शक्ाका- 
से छिद्र क्रिया रहता है [ उसके छिद्रको ऊपर करके 
जलमे डुबो देनेसे घितनी देरमे वह पात्र भर जाय 
उतने ही समयकोीं एक नाडिका समझना चाहिये ] 
॥ ७ ८॥ है द्िजसत्तम | ऐसी दो नाशिकाधोका 
एक मसृह॒र्त होता हे, तीस मुहृतंका एक दिन-रात 
होता है तथा इतने ( तीस ) ही दिव-रातक्ला एक 
मास होठा है ॥ ९॥ बारह मायका एक वर्ष होता 
है, देवलोकमे यही एक दिन-रात होता है। ऐसे 
तीन सी साठ वर्षोका देवतादओका एक वर्ष होता हे 
॥ १०॥ ऐसे बारह हजार दिव्य वर्षोका एक 
चतुयुंग होता है और एक हजार चतुयुंगका ब्रह्माका 
एक दिन होता है ॥ ११॥ 
हे महामुने ! यही एक कल्प है। इसमें चोदह 
मनु बीत जाते हैं। हे मेत्रेय ! इध्के अन्तमे ब्रह्माका 
नेभित्तिक प्रढय होता है ॥ १२॥ हे मेत्रेय | सुनो, 
में उस नेमित्तिक प्रढयका अत्यन्त भयानक रूप 
वर्णन करता हूँ । इसके पीछे में तुमसे प्राकृत प्रलय- 
का भी वर्णन करूँगा ॥ १३ ॥ एक सहस्न चतुयुंग 
बीतनेपर जब पृथिवो क्षीणप्राय दह्ो जाती हे तो 
सो वर्षतक अति घोर मनावृष्टि होती है ॥ १४ ॥ 
हे मुनिश्रेष। उस समय जो पाथिव जीव अल्प 
शक्तिवाले होते हैं वे सब मनावृष्टिसे पीडित होकर 
स्वंधा नष्ट हो जाते हैं ॥ १५॥ तदनच्तर, 
रुद्ररूपधारी अव्ययात्मा भगवाद्‌ विष्णु संसार- 
का क्षय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपमेमे 
लीन कर लेनेका प्रयत्व करते हैं ॥१६॥ 





पृष्ठ अंश 








ततर्प भगवान्विण्णुमानोस्सप्तसु रर्सिषु । 
स्थितः पिद्ृस्यशेषाणि जलानि घुनित्तत्तम ॥१७" 
पीत्वाम्भांसि समस्तानि प्राणिभूमिशतान्यपि। 
शोष॑ नयति मेत्रेय समस्त प्रथिवीतलश ॥१८॥ 
समुद्रान्सर्तिः शेलनदीग्रस्वणानि च। 
पातालेषु च यत्तोयं तत्सवे नयति क्षययर !!१९॥ 
ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपबूंहिताः । 

त एव रश्मयस्सप्त जायन्ते सप्त भासकरा। ॥२०॥ 
अधश्ोध्य चते दीपास्ततस्सप्त दिवाकरा। | 
दहन्त्यशषेष॑ त्रेलोक्यं सपातालत्ल ह्विज ॥२१॥ 
दह्यमान॑ तु तेर्दीपेलेलोदर्य दविज भास्करे | 
साद्रिनणवाभोग॑ निस्‍नेहमशिजायते ॥२२॥ 
ततो निर्दग्धधृध्षाम्वु त्रेलोक्यमखिलं द्विज। 
भवत्येषा व वसुधा कूमपृष्ठोपमाकृति। ॥२३॥ 


ततः कालागिरुद्रो सो भूत्वा सवेहरो हरि। । 
शेपाहिश्वाससम्भूत) पातालानि दहत्यध) ॥२७॥ 
पातालानि समस्तानि स दः्ध्वा ज्वलनो महान्‌। 
भूमिमस्येत्य सके बभस्ति वसुधातलम ॥२५॥ 
भुवलोंक ततस्सव स्वलोक च सुदारुण! । 
ज्वालामालामहावरतेस्तत्रेव. परिवतेते ॥२६॥ 
अम्बरीषमिवाभाति ब्रैलोक्यमख्िल तदा । 
ज्वालावतेपरीवारसुपश्षीणचराचरम॒ ॥२७॥ 
ततस्तापपरीतास्तु लछोकद्॒यनिवासिनः । 
ऊृताधिकारा गच्छन्ति महलोंक॑ महाझने ॥॥२८॥ 
तस्मादपि महातापतप्ता छोकाचतः परस्‌ | 
गच्छन्ति जनलोक॑ ते दशाइत्या परैषिणः ॥२९॥ 
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हे मुनिसत्तम | उस समय भगवात्र्‌ विष्णु सू्यंकी 
सातो किरणोंमे स्थित होकर सम्पूर्ण जलकों सोख 
लेते हैं॥ १७॥ हे मेत्रेय ! इस प्रकार प्राणियों 
तथा पृथिवीके अन्तर्गत सम्पर्ण जलको सोखकर वे 
समस्त भूमण्डलको छुष्क कर देते हैं ॥| १८ ॥ सपघुद्र 
तथा नदियोमें, पवंतीय सरिताओ और ख्रोतोमे तथा 
विभिन्न पातालोमे जितना जल है वे उस सबको 
सुखा डालते हैं ॥ १९॥ तब भगवानके प्रभावसे 
प्रभावित होकर तथा जलपानसे पुष्ठ होकर वे सातो 
सूर्यरद्मियाँ सात सूर्य हो जाती हैं ॥ २० ॥ हे द्विज ! 
उस समय ऊपर नीचे सब ओर देदीप्पमान होकर 
वे सातो सूर्य पातालपयंन्‍्त सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म 
कर डालते हैं ॥२१॥ हे द्विज | उन प्रदीघ्र भास्करोसे 
दग्ध हुई त्रिलोकी पव॑त, नदी और समुद्रादिके सहित 
सर्वेथा नीरस हो जाती है ॥ २२ ॥ उस समय सम्पूर्ण 
त्रिलोकीके वृक्ष और जल आदिके दरघ हो जानेसे 
यह पृथिवी कछुएकी पीठके समान कठोर हो 
जाती है ॥ २३॥ 


तब, सबको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए श्रीहरि 
कालाग्निरुद्रह्पसे शेषनागके मुखसे प्रकट होकर 
नीचेसे पातालोको जलाना आरम्भ करते हैं ॥ २४ ॥ 
वह महान अग्नि समस्त पातालोंकोी जलाकर पृथिवीपर 
पहुँचता है ओर सम्पूर्ण घ्तुलको भस्म कर डालता 
है॥ २५॥ तब वह दारुण अग्नि भ्रुवर्लोक तथा 
स्व्गंलछोकको जला डालता है और वह ज्वाला- 
समूहका महान आवते वहीं चक्कर लगाने लगता 
है॥ २६॥ इस प्रकार भग्निके आवतोसे ध्िरकर 
सम्पूर्ण चराचरके नष्ट हो जानेपर समस्त त्रिलोकी 
एक तप्त कराहके समान प्रतीत होने लगती है ॥२७॥ 
हे महामुने | तदनन्तर अवस्थाके परिवतंनसे परलोक- 
को चाहवाले भुवर्लोक और स्वगंलोकमे रहनेवाले 
[ मन्वादि ] अधिकारिगण अग्तिज्वालासे सन्तप्त 
होकर मह॒लकिको चले जाते हैं विन्‍्तु वहाँ भी उस उग्र 
कालानलके महातापसे सन्‍्तप्त होनेके कारण वे उससे 
बचनेके लिये जनलोकमे चले जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ 
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ततो दृष्ध्चा जगर्सव रुद्ररूपी जनादनः । 
मुखनि/श्वासजान्सेघान्करोति घुनिसत्तम ॥३०॥ 
ततो गजकुलप्रस्यास्तडित्वल्तो5तिनादिन। | 
उत्तिष्ठन्ति तथा व्योस्नि घोरास्संवर्तका घना)॥ ३ १॥ 
केचिज्नीलोत्पलश्याम/ फेचित्कुमुद्स निभा । 
धूम्रवर्णा घना केविस्केचित्पीता) पयोधरा। ॥ १२॥ 
केचिद्रासभवर्णात लाक्षारसनिमास्तथा । 
केविह्ेह्यसड्डाशा इन्द्रनीलनिभा। ववचित्‌ ॥३३॥ 
शड्डकुन्दनिमाथान्ये जात्यव्जननिभा। परे। 
इन्द्रगोपनिभाः केचित्ततश्शिखिनिभास्तथा | ३४) 
सनशिशिलासाः केचिद्ने हरितालनिभाः परे । 
चाधपत्रनिभा। केचिदृत्तिष्ठन्ते महाघना। ॥३५॥ 
केचित्युरवराकारा। केचित्पवेतसन्मिभा। । 
कूटागारनिभाथान्ये केवित्स्थलनिभा घना। ॥ ३ ६॥ 
महारावा महाकाया। पूरयन्ति नभ)स्थलस । 
वर्षन्तस्ते महासारांस्तमग्रिमतिमरवस्‌ । 
शमयन्त्यखिल विग्र त्रेलोक्यान्तरपिष्ठिवय ॥ ३७॥॥ 
सष्ठे चाग्नौ च सततं वरषेमाणा झहनिशम्‌ । 
प्लावयन्ति जगत्सवंमम्भोमिमुनिसत्तम ॥३८॥ 
धाराभिरतिमात्रामिः प्लावयित्वा खिल भुवस्‌। 
भ्ुुवलेकि तथेवोध्च प्लावयन्दि हि ते द्विज ॥३९॥ 
अन्धकारीछ्ते लोके नष्टे स्थावरजड्भमे | 
वर्षन्ति ते महाग्रेघा वर्षाणामधिक शव ॥४०॥ 
एवं भव॒ति कर्पान्ते समस्त मुनिसत्तम। 


हे सनिश्रेष्ठ | तदनन्तर रुद्रहपी भगवान्‌ विष्णु 
सस्पूर्ण संघारको दग्ध करके अपने मुख नि.श्वाससे 
मेघोको उत्पन्न करते हैं॥ ३०॥ तब विद्युत्से युक्त 
भयडूर गजना करनेवाले गजसमुहके समान बृहदाकार 
संबतंक नामक घोर मेघ आकाशमे छतते हैं 
॥ ३१॥ उनमेसे कोई मेघ नील कमलके समान 
श्यामवर्ण, कोई कुमुद कुसुमके समान इवेत, कोई 
धूम्रवर्ण और कोई पीतवर्ण होते हैं ॥ ३९ ॥ कोई 
गधेके से वर्णवाले, कोई लाखके-से रंगवाले, कोई 
बेडूय मणिके समान और कोई इच्द्रनोल मणिके 
समान होते हैँ ॥ ३३॥ कोई शड्डू और कुन्दके 
समान द्वेत-वर्ण, कोई जाती ( चम्तेली ) वे समान 
उज्ज्वल और कोई कज्जलके समान द्यामवर्ण, 
कोई इन्द्रगोपके समाच रुछवर्ण और कोई मय रके 
समान विचित्र वर्णवाले होते हैं ॥ ३४ ॥ 
कोई गेरके समान, फोई हरितालके समान और 
कोई महामेघ, नील-कण्ठके पद्धके समात रज़ु- 
वाले होते हैं॥ ३५॥ कोई नगरके समान, कोई 
पवेतके समान भोर कोई कुटागार (ग्रहविशेष ) के 
समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथिवीतलके 
समान विस्तृत होते हैँ ॥ ३६॥ वे घनघोर छाब्द 
करनेवाले महाकाय मेघणण आकाशको माच्छादित 
कर लेते हैं और मुसछाघार जल बरसाकर त्रिलोक- 
व्यापी भयद्धूर अभ्निको शान्त कर देते हैं॥ ३७॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | शग्निके नष्ट हो जानेपर भी अहृनिश 
निरन्तर बरसते हुए वे मेघ सम्पूर्ण जगत॒को जलूमे 
डुबो देते हैं॥ ३८॥ हे हिज ! अपनी अति स्थूछ 
घाराओसे घुलेकिको जलमें डुबोकर वे भुवर्कोक तथा 
उसके भी ऊपरके छोकोको जलमग्न कर देते हैं ॥३९॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण संसारके अन्धयकारमय हो जानेपर 
तथा सम्पूर्ण स्थावर-जज्भम जीवोके नष्ट हो जानेपर 
भी वे महामेघ सो वर्ष अधिक कालतक बरसते रहते 


हैं ॥४०॥ हे म्ुनिश्रेष्ठ।| सनातन परमात्मा वासुदेवके 
माहात्म्यसे कल्पान्तमे इसी प्रकार यह समस्त विप्लव 


वासुदेवरय माहात्म्यान्नित्यस्य परमात्मन) ॥४१॥ | होता है ॥ ४१ ॥ 





इति श्रीविष्णुप॒राणे पष्ठेंञ्े तृतीयोजष्यायः ॥ ३ ॥ 
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श्रीपराथर उवाच 
सपर्पिस्थानमाक्रस्य स्थितेज्म्मसि महाओने । 


एकाणव मवस्येत्ैलोक्यमखिलं ततः ॥ १ ॥ 
मुखनिःश्ासजो दिष्णोर्वायुस्तापलदांस्ततः । 
नाशयन्वाति मेत्रेय वर्षाणामपरं शतम्‌॥ २ ॥ 
सर्वभूतमयो5चिन्त्यो मगवान्धूतभावनः | 
अनादिरादिविश्व स्थ पीत्वा वायुमशेषतः ॥। ३े ॥ 
एकाणवे ततस्तस्पिज्च्छेषशय्यागतः अश्ः । 
ब्रह्मरपधरब्शेते.. भगवानादिक्द्वरि! | ४ ॥ 
जनलोकग्तेस्सिद्धेस्सनकाधेरभिष्डुत! । 
ब्रह्मलोकगतैश्चेव चिन्त्यमानों झुंझनक्कुमिः ॥५॥ 
आत्ममायामयी दिव्यां योगनिद्रां समास्थितः । 
आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुम्नदन। ॥ ६॥ 
एप नैमितिको नाम मेत्रेय प्रतिसख्वरः । 
निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मछपधरों हरि।॥ ७ ॥ 
यदा जाग॒ति सर्वात्मा स ददा चेश्ते जग । 
निर्मीलत्येतद्खिलं मायाशय्यां गतेडच्युते ।। ८ ॥ 
पत्नयोनेदिंनं यत्तु चतुयुगसहसवत्‌ । 
एका्वीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥ ९॥ 
ततः प्रबुद्धों राज्यन्ते पुनस्सृष्टि करोत्यज) । 
त्रह्मस्वरूपघृम्बिष्णुयथा ते कथित पुरा ॥१०॥ 
इस्येष कल्पसहारोज्यान्तरअलयो हरिज | 
नेमित्तिकस्ते कथित प्राक्ृतं श्ण्बतः परस॥११॥ 
अनावृष्टयादिसम्पकोत्कृते संक्षालने झुने । 
समस्तेष्वेव लोकेषु पातालेष्वखिलेषु च ॥१२॥ 





श्रीपराशरजी बोले---हे महामुने ! जत्र जछ 
सप्तषियोके स्थानकफों भी पार कर जाता है तो यह 
सम्पूर्ण त्रिलोकी एक महासमपुद्रके समान हो जाती 
है॥ १॥ हे मेत्रेय ! तदनन्तर, भगवान्रु विष्णुके 
मुख-नि:श्वापसे प्रकट हुआ वायु उन मेंधोंकों नष्ट 
करके पुनः सौ वर्षषक चलता रहता है ॥ २॥ फिर 
जनलोकनिवासी सबवकादि सिद्धगणसे स्तुत ओर 
ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए मुमुक्षुओसे ध्याव किये जाते 
हुए ब्रह्ममुतिधारी, स्वभुतमय, अचिन्त्य, अनादि, 
जगत॒के आदिकारण, आदिकर्ता, भुतभावन, मधु- 
सूदत भगवान्‌ हरि विश्वके सम्पूर्ण वाबुको पोकर 
अपनी दिव्यमायारूपिणी योगनिद्राका बाश्रय ले 
अपने वाहघुदेवात्मक स्वरूपका चिन्तन करते हुए 
उस महासम्रुद्रमे शेषशय्थापर शयन करते हैं ॥३-६॥ 
हे मेत्रेय | इस प्रलयके होनेमे ब्रह्मारूपधारी भगवान्‌ 
हरिका दयन करना ही निमित्त है, इसलिये यह 
नेमित्तिक प्रढय. कहलाता है॥ ७।॥ जिस समय 
सर्वोत्मि भगवाच्‌ विष्णु जागते रहते हैं उस समय 
सम्पूर्ण संसारकी चेष्टाएँ होती रहती हैं और जिस 
समय वे अच्युत मायारूपी शय्पापर सो जाते हैं 
उस समय संसार भी लीन हो जाता है॥ ८ ॥ जिस 
प्रकार ब्रह्माजीका दित एक हजार चतुयुंगका होता 
है उप्ती प्रकार संसारके एका्णवरूप हो जानेपर 
उनकी रात्रि भी उतनी ही बडी होती है ॥ ९ ॥ उस 
रात्रिका अन्त होनेपर अजन्मा भगवान्‌ विष्णु 
जागते हैं ओर ब्रह्मारूप घारणकर, जेसा तुमसे पहले 
कहा था उसी क्रमसे फिर सृष्टि रचते हैं ॥ १० ॥ 


हे द्विज | इस प्रकार तुमसे कल्पान्तमें होनेवाले 
नेमित्तिक एवं अवान्तर-प्रलयका वर्णन किया। अब 
दूसरे प्राकृत प्र्यका वर्णन सुनो ॥ ११ ॥ हे घुने ! 
अनावृष्टि आदिके संयोगसे सम्पूर्ण लोक और निखिल 
पातालोंके नष्ट हो जानेपर तथा भगवदिच्छासे उस 
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महदादेविकारस्य विशेषान्तस्य पक्षये । 
कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्पइत्ते प्रतिसखरे ॥१३॥ 
आपो ग्रप्तन्ति वे पूर्व भूमेगेन्धात्मक गुणम्‌ । 
आत्तगन्धा ततो भूमिः प्रलघलाय कल्पते ॥१४॥ 
प्रणे गन्धतन्मात्रे सवस्युवी जलात्मिका | 
आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगवत्यो मह्ास्खना) ॥१५॥। 
सबमाप्रयन्तीद॑ तिष्ठन्ति विचरन्ति च | 
सलिलेवोमिमालेन लोका व्याप्ताः समन्‍्ततः ॥ १९॥ 
अपामपि गुणों यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः। 
नव्यन्त्यापस्ततस्ताथ रसतन्मात्र संक्षयात्‌ ।| १७॥ 








ततश्वापो हृतरसा ज्योतिष प्राप्छुबन्ति वे । 
अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा स्वतों इते ॥१८॥ 
सचाग्निः सबतो व्याप्य चादत्ते तज्जलं तथा। 
स्वमापूर्यतेउचिमिस्तदा जगदिदं शने! ॥१९॥ 
अविभिस्संब्ते तस्मिस्तियंगुध्य मघस्तदा | 
ज्योतिषोडपि पर रूप॑ वायुरत्ति प्रभाकरम्‌॥२०॥ 
प्रलीने च तवस्तस्मिन्वायुभूते5 खिलात्मनि। 
प्रणऐे रूपतन्मात्रे हृतरूपी विभावहु॥ ॥२१॥ 
प्रशाम्यति वदा ज्योतिर्वायुर्दोधूयते महान्‌ | 
निरालोके तथा लोके वास्ववस्थे चतेजसि ॥२२॥ 
ततस्तु मूलमासाद्य वायुस्सभवमात्मनः । 
ऊर््य॑ चाधश्र तियक्च दोधवीति दिशो दश ॥२३॥ 
वायोरपि गुण स्पशमाकाशो ग्रसते ततः । 
प्रशाम्यति ततो वायु: ख तु विष्ठत्यनावृ तम || २४॥। 
अरूपरसमस्पशेमगन्ध न च॒ मूर्तिसत्‌ । 


स्मापूरयच्चेच.. सुमहत्तस्मकाशते ॥२५॥ 


श्रीविष्णुपूराण 
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प्रलयकालके उयध्यित होनेपर जब महत्तत््वतते लेकर 
[ पृथिवी आदि पश्न | विशेषपयंन्त सम्पूर्ण विकार 
क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथिवीके गुण गन्व॒को 
अपनेमे लीन कर लेता है। इत्त प्रकार गन्ध छि 
जानेसे पृथिथ्रीका प्रलढय हो जाता है॥ १२--१४ ॥ 
गन्ध तन्माश्राके नष्ठ हो जानेपर पृथिवी जलूमय हो 
जाती है, उस समय बड़े वेगसे घोर धाब्द करता 
हुआ जल बढ़कर इस सम्पूर्ण जगवुको व्याप्त कर 
लेता हे । यह जल कभी स्थिर होता और कभी बहने 
लगता है। इ प्रकार तरज्ुमाछाओंसे पूर्ण इत जहछसे 
सम्पूर्ण छोक सब ओरसे व्याप्त हो जाते हैं ॥१५-१६॥ 
तदनन्तर जकूके ग्रुण रसको तेज अपनेमे लोन कर 
लेता है। फिर रस तन्मात्राका क्षय हो जानेसे जल 
भी नष्ट हो आता है ॥ १७॥ तब रसहीन हो जानेपे 
जल शग्निर्प हो जाता है तथा अग्निके सब्र ओर 
व्याप्त हो जानेसे जलके मग्विमे ध्यित हो जातेपर 
वह अग्नि सब प्लोर फेछकर सम्पूर्ण जलको सोख 
लेता है बोर धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्वालासे 
पूर्ण हो जाता है ॥ १८-१९॥ जिस समय सम्पूर्ण 
लोक ऊपर-जीचे तथा तब ओर अग्निशिखाओसे 
व्याप्त हो जावा है उस समय्र अग्निके प्रकाशक 
स्वल्पको वायु अपनेमे लीव कर लेता हे ॥ २० ॥ 
सबके प्राणस्वरूप उस वायुमे जब अग्विका प्रकाशक 
रूप लीन हो जाता है तो रझूप-तन्मात्राके नष्ट हो 
जानेसे अग्नि रूपहोन हो जाता है॥ २१॥ उस 
समय संसारके प्रकाशहीच और तेजके वायुमे छोन 
हो जानेसे अग्नि शान्त हो जाता है ओर अति प्रचण्ड 
वायु चलने लगता है || २२ ॥ तब अपने उद्धवस्थान 
आकाशका आश्रयकर वह प्रचण्ड वायु ऊपर नीचे 
तथा सब ओर दणो दिशाओमे बड़े वेगसे चलने 
लगता है ॥ २३॥ तदनन्तर वायुके गुण स्पर्शको 
आकाण लीन कर लेता है, तब वायु बानन्‍्य हो जाता है 
और आकाश बावरणहीन हो जाता है ॥२४॥ 
उस समय रूप, रस, स्पर्श, गन्च तथा आकारसे 
रहित अत्यन्त महानु एक आकाश ही सबको 
व्याप्त करके प्रकाशित होता है ॥ २५ ॥ 


अ० ४ ] 
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प्रिमण्डलं च सुपिरिसाकाश शब्दलक्षणम्‌ । 


शब्दमात्र' तदाकाश सवमाइत्य तिष्ठते ॥२६॥ 
ततर्शब्द्गुणं तस्थ भ्ूतादिग्रेसते पुनः । 
भूतेन्द्रियेष युगपद्धतादी संस्थितेष वे ॥२७॥ 
अभिमानास्मको झोष भूतादिस्तामसस्स्टत: । 
भूतादि असते चापि महान्वे बुद्धिलक्ष ण: ॥२4॥ 
उर्वी महांथ जगत! प्रान्तेउन्तर्वाह्मतस्तथा॥ २९॥ 
एवं सप्त महावुद्धे कमाठ्रकृतयस्स्थ॒ता। । 
प्रत्याहारे तु तास्सवाः प्रविशन्ति परस्प्रघ्त्‌ ॥३०।॥ 
गेलेदमाश्र्त सर्वमण्डलमप्सु. प्रलीयते । 
सप्तद्दीपसपुद्रान्त॑ सप्लोक॑ सपर्वेतस्‌ ॥३१॥ 
उदकावरणं यत्तु ज्योतिषा पीयते तु तत्‌ । 
ज्णोतिर्षायों लय॑ याति यात्याकाशे समीरणः ॥ ३२) 
आकाश चैव थूतादिग्रेसते त॑ तथा महान । 
महान्तमेमिस्सहितं प्रकृतिग्रेसते द्विज ॥३३॥ 
गुणासाम्यसलुद्रिक्तमन्यून॑ च महाऊुने । 
प्रोच्यते प्ररृतिहतुः प्रधान कारणं परम्‌ ॥३४॥ 
इत्येषा प्रक्ृतिस्सरईवा व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
व्यक्तस्वरूपमव्यक्ते तस्मान्मेत्रेय छीयते ॥३५॥ 
एकर्शुद्रो 5क्षरों नित्यस्सवेब्यापी तथा पुमान्‌ । 
सोउ्प्यंशस्सर्वभूतस्य मेत्रेय परमात्मनः ॥३६॥ 
न सल्ति तत्र सर्वेशे नामजात्यादिकत्पना। । 


सत्तामात्रात्मके शेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥३७॥ 
तदूब्रह्म पर॒म॑ धाम परमात्मा स चेश्वरः। । 
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उस समय चारों ओरसे गोल, छिद्रस्वरूप, शब्द 
लक्षण आकाश ही शेष रहता है, और वह शब्दमात्र 
आकाश सबको आच्छादित किये रहता है ॥ २६॥ 
तदनन्तर, आकाशके ग्रुण शब्दको भ्रूतादि ग्रस लेता 
है। इस भुतादिमे ही एक साथ पजञ्चभूत ओऔर 
इन्द्रयोका भी लय हो जानेपर केवल अहंकारात्मक 
रह जानेसे यह तामस ( तम.प्रधान ) कहलाता हे। 
फिर इस भ्रुतादिको भी [ सत्त्वषप्रधान होनेसे | 
बुद्धिरूप महत्तत्व ग्रस लेता है॥ २७-२८ ॥ 


आगकफाापकाकााइकपकाकाककाकप्का काम आाग्कक काका लाया मा कक थाना 
जि जि जज ल जल बा 
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जिम्त प्रकार पृथ्वी गौर मह्त्तत्त्व ब्रह्माण्डके 
अप्तजंगयतुकी आदि और अन्तिम सीमाएँ हैं उसी 
प्रकार उसके बाह्य जगत॒फी भी हैं॥ २९ ॥ हे 
महाबुद्धं । इसी तरह जो सात आवरण बताये गये 
हैँ वे सब भी प्रलयकालमे [ पृचंवत्‌ पृथिवी आदि 
क्रससे | परस्पर ( अपने-अपने कारणोमे ) लीन हो 
जाते हैं ॥ ३० ॥ जिससे यह समस्त लोक व्याप्त है । 
वह सम्पूर्ण भूमण्डल सातो द्वोप, सातो समुद्र, 
सातो लोक और सकल पव॑त-श्रेणियोके सहित जल- 
मे लीन हो जाता है ॥ ३१॥ फिर जो जलका 
आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्ति वायु- 
में ओर वायु आकाशमे छीन हो जाता है ॥ ३२॥ 
हे द्विज ] आकाशको भ्रुतादि ( तामस अहंकार ), 
भुतादिको महत्तत््व्और इन सबके सहित महत्तत्त्व- 
को सुल प्रकृति अपनेमे लीन कर लेती है ॥ ३३ ॥ 
है महासुने ! न्‍्यूनाधिकसे रहित जो सत्तवादि तोनों 
गरुणोकी साम्यावस्था हे उश्तीको प्रकृति कहते है' 
इसीका नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही सम्पुर्णं 
जगत॒का परम कारण है॥ ३४॥ यह प्रकृति व्यक्त - 
ओर अव्यक्तरूपसे सवंमयी हे। हे मेत्रेय ! इसीलिये 
अव्यक्तमे व्यक्रहप लीन हो जाता है ॥ ३५॥ 

इससे पृथक जो एक छुद्ध, अक्षर, नित्य और 
सर्वव्यापक पुरुष हे वह भी स्वभ्ुत परमात्माका 
अंश ही है॥ ३६॥ जिस सत्तामात्रस्वरूप भात्मा 
( देहादि संघात ) से पृथक्‌ रहनेवाले ज्ञानात्मा एवं 
ज्ञातव्य सर्वश्वरसे नाम और जाति आदिकी कल्पना 
नही हे वही सबका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा हे 


५२० 
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से दिष्णस्सदर्मेसेद यतो नावतंते यति। ॥३८॥ 


प्रक्ृतिर्या सयारुयाता व्यक्ताव्यक्तस्यरूपिणी । 
पुरुषश्ाप्युभावेती लीयेते परमात्मनि ॥३५९॥ 
परमात्मा च सर्वेपामाघारः परसेश्वरः । 
विष्णनामा स वेदेजु वेदास्तेषु च गीयते ॥४०॥ 
प्रवृत्त च निवत्तं च द्विविर्ध कमे वैदिकस । 
तास्याप्नभाभ्यां पुरुषेस्सबयूतिस्स इज्यते ॥४१॥ 
ऋग्यजुस्ताम शरण अवृत्तेरिज्यते छसो । 
यज्ञेव्वरो यज्ञपुमान्युरुष: पुरुषोचमः ॥७२॥ 
ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानसूतिः स चेज्यते । 
निहत्ते योगिमिर्मा्गें विष्ण॒युक्तिफलप्रद। ॥४३॥ 
हस्वदीधप्ल॒वैयत्त किखिदस््वमिधीयते । 
यच्च वाचामविषयं तत्सव विष्णरव्यय; ॥४४॥ 
व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्स एव पुरुषो व्यय | 
परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूपधरों हरि। ॥४५॥ 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन्‍्प्रकृतिस्सम्पिलीयते | 
पुरुषथापि मेत्रेय व्यापिन्यव्याहतात्मनि ॥४६॥ 
हिपराद््रात्मक काल; कथितो यो मया तव | 
तद्हृस्तस्य मेत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते ॥॥४७॥ 
व्यक्ते च प्रद्वती लीने प्रद्धत्यां पुरुष तथा। 

तत्र स्थिते निशा चास्य तत्प्रमाणा महामु ने ॥॥४८॥ 
नैयाहस्तस्थ न निशा नित्यस्य परमात्मनः | 
उपचारस्तथाप्येष तस्येशसर्य ह्विजोच्यते ॥४९॥ 
इत्येप तव मेत्रेय कथितः आकृतो छूयः । 


आत्पन्तिकमथो ब्ह्मन्नियोध प्रतिसश्वरम्‌ ॥॥५०॥ 
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श्रीविष्णपुराण 


और वही ईइ्वर है । वह विष्णु ही इस भखिल 
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विश्वरूपसे अवध्यित है। उसको प्राप्त हो जानेपर 
योगिजन फिर इस संसारमे नही लोटते ॥| ३७-३८ ॥ 
जिस व्यक्त और अव्यक्तस्वरूपिणी प्रकृतिका मैने 
वर्णन किया है वह तथा पुरुष--ये दोनों भी उस 
परमात्मामे ही लीन हो जाते हैं ॥ ३९॥ वह 
परमात्मा सबका आधार ओर एकमात्र अधीश्वर 
है, उसीका वेद और वेदान्तोमे विष्णुनामसे वर्णन 
किया है ॥ ४० ॥ वेदिक कम दो प्रकारका है-- 
प्रवृत्तिहप ( कर्मयोग ) और निवृत्तिहप ( साख्प- 
योग )। इन दोनो प्रकारके कर्मोसे उस स्वेभ्त 
पुरषोत्तमका हो यजन किया जाता है ॥ ४१॥ 
मनुष्पोद्दारा ऋक, यजु और सामवेदोक्त प्रवृत्ति- 
मा्गंसे उन यज्ञय॒ति पुरुषोत्तम यज्ञपुएषका ही पुजन 
किया जाता है॥ ४२॥ तथा निवृत्ति मागमे स्थित 
योगिजव भी उन्ही ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्ति-फल- 
दायक भगवात्‌ विष्णुका ही ज्ञानयोगद्वारा यजन 
करते हैं ॥ ४३॥ 'ुस्व, दोष और प्लुत--इन 
त्रिविधः स्व॒रोसे जो कुछ कहा जाता हे तथा जो 
वाणीका विषय नहीं हे वह सब भो अव्ययात्मा 
विष्णु हो हे ॥ ४४ ॥ वह विश्वल्पघारी विश्वरूप 
परमात्मा श्रीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी 
पुरुष हैं ॥ ४५ ॥ हे मेत्रेय | उन सर्वव्यापक ओर 
अविकृतरूप परमात्मामे हो व्यक्षाव्यक्तहूपिणो प्रकृति 
और पुरुष लीन हो जाते है ॥ ४६ ॥ 


हे मेत्रेय ! मेंते तुमसे जो हविपराद्धेकाल कहा है 
वह उत्त [ ब्रह्मारूपधारी | विष्णुभगवानका केवल 
एक दिन है ॥ ४७ ॥ हे महामुने । व्यक्त जगतुक्रे 
अव्यक्त प्रकृतिमि और प्रकृतिके पुरषमे लोन हो 
जानेपर इतने ही कालकी विष्णुभगवानकी रात्रि 
होती है ॥ ४८ ॥ हे द्विज् ! वास्तवमें तो उन नित्य 
परमात्माका न कोई दिन है ओर व रात्रि तथावि 
केवछ उपचार ( बध्यारोप ) से ऐसा कहा जाता 
है ॥४९॥ हे मेत्रेय | इस प्रकार मैने तुमसे यह 
प्राकृत प्रढथका वर्णन किया, अब तुम आात्यन्तिक 
प्रदयका वर्णव भौर सुनो ॥ ५० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पष्ठे'उच्चे चतुर्थोंज्ष्यायः ॥ 9 ॥ 
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पाचवा अध्याय 
आध्यात्मिकादि तिविध तापोका वर्णन, भगवान्‌ तथा बासुदेव शठ्दोक्ी व्याख्या ओर भगवानके 
पारसार्थिक स्वरूपका वर्णन 


भीपरागर उवाच 

आध्यात्मिकादि मेत्रेय ज्ञान्वा तापत्रयं बुध! | 
उत्पन्नज्ञानवेराग्य! प्राप्नोत्यात्यन्तिक ल यघ।। १)) 
आएयात्मिको5पि द्विविधश्शारीरों मानसस्तथा। 
शारीरों बहुमिभेंदेमियते श्रयतां च सः || २॥ 
शिरोरोगग्न तिब्यायज्वरशुलभगन्दर;ः. । 
गुल्माश) श्वयथुश्वासच्छर्यादिमिरनेकधा ॥ ३॥ 
तथाक्षिरोगातीसारकृष्ठाड्रामयसंज्ञिती) । 
भिच्चते देहजस्तापी मानस श्रोतुमहेसि ॥ ४ ॥। 
कामक्रोधभयहपलो मसो हविषादज! | 
शोकासयावमानेष्यमात्स्यादिमयस्तथा ॥ ५॥ 
मानसो5पि ह्विजश्रेष्ठ तापो भवति नेकथा। 
इत्येबमादिभिभेदेस्तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृत: ॥६॥ 
मृगपश्षिमनुष्याथे! पिशाचोरगराक्षसे) | 
सरीसपाधेश्र नुणां जायते चाधिभौतिकः ॥| ७ ॥ 
शीतवातोष्णवर्षाम्बु वैद्यतादिससुद्धवः। 
तापो ह्विजवर श्रेष्ठ; कथ्यते चाधिदेविक! | ८ || 
गर्भजन्मजराज्ञानमृत्युनारकजं॑  तथा। 
दुःखं सहसशों भेदेभिद्यते मुनिसत्तम | ९॥ 
सुकुमारतलु गर्भ जन्तुबहुमलाइते । 
उस्बसंवेष्टितो श्रम्नपृष्ठ ग्रीवास्थिसंदहरति। (१०॥ 
अत्यम्लकटु॒तीक्ष्णोष्णलवणमा व भोजने! | 
अत्यन्ततापैरत्यर्थ बद्धमानातिवेदन ॥११॥ 
प्रसारणाकुश्व नादों नाड्ानां प्रभुरात्मन) । 


शकुन्यूत्रमद्ापद्टशायी सर्वत्र पीडितः ॥१२॥ 
ब््‌ पघु० ६६--- 


शीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय | आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभोतिक--तोनों तापोंको 
जानकर ज्ञान और वेराग्य उत्पन्न होनेपर पण्डितजन 
आत्यन्तिक प्रलय प्राप्त करते हैं ॥ १॥ आध्यात्मिक 
ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकारके होते हैं; 
उनमे जश्ञारीरिक तापके भी कितने ही भेद हैं, वह 
सुनो ॥ २॥ थिरोरोग, प्रतिब्याय ( पीनस ), ज्वर, 
शूल, भगन्दर, ग्ुल्म, अर्थ (बवासीर, शोथ (सूजन), 
श्वास (दमा), छदि तंथा नेत्नरोग, अतिसार और कुष्ठ 
आदि दश्वारीरिक कष्ट-भेदसे देहिक तापके कितने ही 
भेद हैं। अब मानसिक तापोंको सुनो ॥ ३-४ ॥ हे 
द्विजश्रेष्ठ | काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, 
शोक, असूया (ग्रुणोंमे दोपारोपण), अपमान, ईर्ष्या 
ओर मात्सय॑ं आदि भेदोसे मानसिक तापके अनेक भेद 
हैं। ऐसे ही नाना प्रकारके भेदोसे युक्त तापको 
आध्यात्मिक कहते हैं॥ ५-६ ॥ मतनुष्योको जो दुःख 
मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सप॑, राक्षत ओर सरीक्षप 
(बिच्छू) भादिसे प्राप्त होता है,उसे आधिभोतिक कहते 
हैं ॥ ७॥ तथा हे द्विजवर | शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, 
जल भोर विद्युव्‌ ादिसे प्राप्त हुए दुःखको श्रेष्ठ पुरुष 
आधिदेविक कहते हैं ॥ ८ ॥ 

हे मुनिश्रेष् | इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, 
बज्ञान, मृत्यु और नरकसे उत्पन्न हुए दु.खके भी 
सहस्रों प्रकारके भेद हैं॥९॥ अत्यन्त मलपूर्ण 
गर्भाशयमे उल्ब (गर्भकी झिल्ली) से लिपटा हुमा यह 
सुकुमारशरीर जीव, जिसकी पीठ और प्रीवाकी 
अस्थियाँ कुण्डलाकार मुडी रहती हैं, माताके खाये 
हुए अत्यन्त तापश्ठद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और 
खारे पदार्थसि जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, 
जो मलरू-मूत्रहूप महापड्ूमें पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण बद्धोमे 
अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी अपने अज्भोंको फेलाने 
या सिकोड़नेमे समर्थ नहीं होता और चेतनायुक्त 


५२२ श्रीविष्णुपुराण [अ० ५ 





निरुच्छवासः सचेतन्यस्स्मरज्नन्मशतान्यथ। होनेपर भी खास नहीं ले सकता, अपने सेकड़ो 

है ५ परवंजन्मोका स्मरणकर कर्मास्ते वंधा हुआ अत्यन्त 

आस्ते गर्भे5तिदुःखेन निजकरमनिबन्धनः ॥१३॥ | दु.लपूर्वक गर्भभे पडा रहता है ॥१०-१३॥ उत्पन्न 

होनेके समय उसका मख मल, मूत्र, रक्त और वीये 

जायमानः पुरीषासृड्मूतरशुक्राविलाननः । आदिमे छिप्टा रहता है और उसके सम्पूर्ण अस्थि- 

बन्धन प्राजापत्य ( गर्भकों सद्भूचित करनेवाली ) 

वायुसे अत्यन्त पीडित होते हैं ॥१४॥ प्रबल प्रसूति- 

अधोम्रुखों वे क्रियते प्रबलेस्पृतिमारुतेः । वायु उसका मुख नीचेको कर देती है थौर वह 

अर पोति भातुर होकर बडे क्लेशके साथ माताके गर्भाशयसे 
ध्क्रोन्तिमाप्नोति जठरान्मातुरातुर; ।१५। | बाहर निकल पाता है ॥ १५ ॥ 





प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिवन्धन। ।।१४॥ 


मूच्छामवाष्य महतीं संस्पृष्टो बाह्यवायुना । हे मुनिसत्तम | उत्पन्न होनेके अनन्तर वाह्म 
विज्ञानअंशमाप्नोति जातश्॒ इनिसत्तम ॥१६॥ | "रे सथ्श होनेसे अत्यन्त मुच्छित होकर वह वेशुथ 

हि हो घाता है ॥१६॥ उस समय वह जीव दुर्गन्ध- 
कष्ठकैरिव तुन्नाड्र। क्रकचेरिव दारितः । युक्त फोडेमेसे गिरे हुए किसी कण्टक-विद्ध अथवा 


पूतिव्रणान्निपतितों धरण्यां कृमिको यथा ॥१७॥) आरेसे चीरे हुए कीडेके समान पृथिवीपर गिरता हे 
॥ १७ ॥ उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेनेकी 


कृण्ड्यनेजपि चाशक्तः परिवर्ते 5प्यनीश्व र; | भी शक्ति नही रहती । वह स्वान तथा दुग्धपानादि 
आहार भी दूसरेहीकी इच्छासे प्राप्त करता है ॥१८॥ 
स्नानपानादिकाहारभप्याप्नोति प्रेच्छया १८ | | अपवितन्र (मल मृत्रादिमे सने हुए) ब्वित्तरपर पड़ा 


अशुचिप्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिस्तथा । रहता है, उस समय उसे कीडे और डाँस आदि काटते 
हैं तथापि वह उन्हे दूर करनेमे भी समर्थ नहीं 


सक्ष्यमाणो5पि नेवेषां समथों विनिवारणे ॥१९॥ | क्षेत्रा॥ १९॥ 
जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनो 5 नन्‍्तराणि च | इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनस्तर 
बाल्यावस्थामे जीव आधिभोतिकादि बनेकों दुःख 
भोगता हे॥ २०॥ खजज्ञानरूप अन्धकारसे आवृत्त 
अज्ञानतमसाच्छन्नो मूढान्त।करणो नरः । होकर मूदृहदय पुरुष यह नहीं जानता कि "में 
कहाँसे आया हूँ ? कौन हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? तथा 
न जानाति कुतः की हं काहं गन्ता किमात्मक! | २१। | मेरा स्वरूप क्या हे ?॥ २१॥ में किस बन्धनसे 
बँधा हुआ हूँ ? इस बन्धनका क्‍या कारण हे? 
केन बन्धेन बद्धोडह॑ कारण किमकारणय । अथवा यह बकारण ही प्राप्त हुआ हे? मुझे 
क्या करना चाहिये ओर क्‍या न करता चाहिये ? ' 
किकाय किमकाय वा कि वाच्यं कि च नोच्यते।२२| | तथा क्या कहना चाहिये ओर क्या न कहना 


५ ५ चाहिये १ ॥ २२॥ घमं क्‍या हे ? अधरमम क्या है? 
को घममः कथ्व वाधमः कस्मिन्वतेंडयवा कथम््‌। | किस अवस्थामे मुझे किस प्रकार रहना चाहिये! | 


बालभावे यदाप्नोति ह्याधिशोदादिकानि च ॥२०॥ 


ई 


| 


णर३्‌ 
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कि क्तव्यमकतेव्यं किया कि सुणदोपवत्‌ ॥२३॥ 


एवं. पशुसमेमूठ रज्ञानमसव॑ महत्‌ | 
अवाप्यते नरेंहं!खं शिश्नोदरपरायणेः ॥२४॥ 
अज्ञानं तामसो भादः कार्यारस्मप्रवृत्तयः | 


अज्ञानिन! प्रवर्तन्ते कमलोपास्ततो द्विज ॥२५॥ 


नरक॑ कर्मणां लोपात्फूलमाहुमनीपिणः | 
तस्मादज्ञातिनां दुःखमिह चाघुत्र चोचमम ।।२६॥ 
जराजजेरदेहथ् शिथिलावयवः पुमान्‌ | 
विगलच्छीणंदशनों वलिस्नायुशिरात्रतः ॥२७॥ 
दरप्रणष्टयनो. व्योमान्तर्गततारकः | 
नासाविवरनिर्यातलोमपुञ्लश्चलद्धपु). ॥१८॥ 
प्रकृटीयूतसर्वास्थिनेतपृष्ठास्थिसंहतिः.। 
उत्सन्नजठराग्नित्वादल्पाहारोउल्पचेषश्टिद। | २९॥॥ 


कृच्छाचडक्रमणोत्थानशयनातनचेष्टितः 


मन्दीभबच्छोत्रनेत्रस्ख बल्लालाविलानन! ॥३०॥ 


अनायत्तेस्समस्तैथ. करणेमरणोन्प्ुखः 
तत्शणेजप्यनुभृतानामस्पर्ता खिलवस्तुनाम ॥३१॥ 


सक्ृदुच्चारिते वाक्ये समुद्भुतमहाश्रमः | 


शासकाशसमुद्भुतमहायासत्रजागरः ॥रेश।॥ 
अन्येनोस्थाप्यतेउन्येन दथा सवेश्यते जरी । 
भृत्यात्मप त्रदाराणामदमानास्पदीकृत। ॥३१॥! 


क्या कतंव्य है ओर क्या अकतंव्य है ? अथवा क्‍या 
ग्रुणमय बोर क्या दोषमय है ?? ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
पशुके समान विवेकशुन्य शिवनोदरपरायण पुरुष 
अज्ञानजनित महान्‌ दुःख भोगते हैं ॥| २४ ॥ 


हे द्विज | अज्ञान तामसिक भाव ( विकार ) है; 
अतः अज्ञानी पुरुषोकी ( तामसिक ) कर्मोके आरम्म- 
में प्रवृत्ति होती है, इससे वेदिक कर्मोका लोप हो 
जाता है॥ २५॥ मनीषिजनोने कमं-छोपका फल 
नरक बतलाया है; इसलिये अज्ञानी पुरुषोको इहलोक 
ओर परलोक दोनों जगह अत्यन्त ही दु.ख भोगना 
पड़ता है ॥ २६॥ शरीरके जरा-जजंरित हो जानेपर 
पुरुषके अद्ध-प्रत्यज्भ शिथिल हो जाते हैं, उसके दाँत 
पुराने होकर उखड जाते हैं और शरीर फ्रुर्यो तथा 
नस नाड़ियोसे आवृत्त हो जाता हे॥ २७॥ उसकी 
दृष्टि दुरस्थ विषयके ग्रहण करनेमे असमथ्थे हो जाती 
है, नेत्रोके तारे गोलकोमे घुम्त जाते हैं, नासिकाके 
रन्ध्रोमेसे बहुत से रोम बाहर निकल बाते हैं और 
शरीर काँपने लगता है॥२८॥ उसकी समस्त 
हंड्डियाँ दिखलायी देने गती हैं, मेरुदण्ड झुक जाता 
है तथा जठराग्निके मन्द पड़ जानेसे उसके आहार 
ओर पुरुषार्थ कम हो जाते हैं॥ २९॥ उस समय 
उसकी चल्ना-फिरना, उठना-बेठना और सोना आदि 
सभी चेष्टाएँ बडी कठिवतासे होती हैं। उसके श्रोन्र 
ओर नेत्रोकी शक्ति मन्द पड़ जाती हे तथा छार 
बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता है ॥ ३० ॥| 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ स्वाधीन न रहनेके कारण वह 
सव प्रकार मरणासन्न हो जाता है तथा [ स्मरणश्क्ति- 
के क्षीण हो जानेसे ] वह उसी वमय अनुभव किये 
हुए समस्त पदार्थोंको भी भूल जाता है ॥ ३१ ॥ उसे 
एक वाद्य उच्चारण करनेमे भी महान परिश्रम होता 
है तथा श्वास ओर खांसी आदिके महानु कष्टके 
कारण वह [ दिन रात ] जागता रहता है॥ ३२॥ 
वृद्ध पुरुष झौरोकी सहायतासे ही उठता तथा 
ओरोके बिठानेसे ही बेठ सकता है, अतः वह्‌ 
अपने सेवक ओर ली-पुत्रादिके छिये सदा 
अनादरका पात्र बना रहता है ॥ ३३४ उसका 





ज२छ 





प्रशीणाखिलशोचश्च॒ विद्ाराह्ररसस्पृह) । 


हास्यःपरिजनस्यापि नि्िण्णाशेषबान्धव। | हे ४॥ 


अनुभूतमिवान्य स्मिश्नन्मन्यात्मविवेष्टितस्‌ । 
संस्मरन्यौवने दीघ निःश्वस॒त्यभितापित) ॥३५॥ 
एवामादीनि दुःखानि जरायामनुभूय वे । 

सरणे यानि दुःखा नि प्राप्नोति शुणु तान्यपि ॥। ३ ६॥ 
इलथदूग्रीवाड घरिहस्तो5थ व्याप्तो वेपथुना मृ शम्‌। 
मुहुग्लानिपरिवशों मुहुश्ञानलवान्वितः ॥३७॥ 
हिरण्यधान्यतनयमार्याध्ृत्यगृह्द्षु. । 
एते कथं भविष्यन्तीत्यतीव ममताकुल। ॥३८॥ 
ममंभिद्धिमंहारोगै। ऋकचेरिव दारुणे!। 
शरेरिवान्तकस्योग्रेश्छि्यमानासुबन्धन! ॥३९॥ 
परिवर्तितताराक्षो हस्तपादं मुहुः क्षिपन्‌ | 


संशुष्पामणतास्वीहपुटो. घुरघुरायते ॥॥|४०॥ 


निरुद्धकण्ठो.. दोषोघेरुदानश्वासपीडितः । 
तापेन महता व्याप्तरत॒पा चा्तेस्तथा क्षुधा ॥४१॥ 
क्लेशादुत्क्रान्तिमाप्नोति यमकिट्टूरपीडित) । 
ततश्र यातनादेहं क्लेशेन प्रतिपद्यते ॥४२॥ 
एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे नृ णाम्‌। 
श्रृणष्व॒ नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषेसतेः ॥४३॥ 
याम्यकिड रपाशादिग्रहण दृण्डताडनम्‌ ! 


यभस्य दरशनं चोग्रसुअसार्गविलोकनम ॥४४॥ 


भीविष्णपुराण 


[अण०्य 








समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग 
और भोजनकी लालसा बढ़ जाती है; उसके परिजन 
भी उसकी हँसी उडाते हैं और समस्त बन्चुजन उससे 
उदासीन हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अपनी युवावस्थाकी 
चेष्टाओको अन्य जन्ममे अनुभव की हुई-सी स्मरण 

रके वह अत्यन्त सन्तापवद्य दीघ॑ निःश्वास छोडता 
रहता है ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार वृद्धावस्थामें ऐसे ही अनेकों दु.ख 
अनुभव कर उसे मरणकालमे जो कष्ट भोगने पड़ते 
हैं वे भी सुनो ॥ ३६ ॥ उसके कण्ठ और हाथ-पेर 
शिथिल पड जाते, शरीरमे अत्यन्त कम्प छा जाता 
है, उसे बार-बार प्लानि होती और कभी कुछ चेतना 
भी आ जाती है॥ ३७॥ उस समय वह अपने 
हिरण्य ( सोना ), घान्‍्य, पुत्र श्री, भृत्य भोर गृह 
आवबिके प्रति 'इन सबका क्‍या होगा ?” इस प्रकार 
अत्यन्त ममतासे व्याकुल हो जाता है ॥ ३८ ॥ उस 
समय ममंभेदी क्रकच (आरे ) तथा यमराजके 
विकराल बाणके समान महाभयडूर रोगोसे उसके 
प्राण-बन्धन कटने लगते हैं॥ ३९ ॥ उसकी आँखोके 
तारे चढ़ जाते हैं, वह अत्यन्त पीडासे बारंब'र हाथ- 
पेर पटकता है तथा उसके तालु और ओठ सूखने 
लगते हैं ॥ ४० ॥ फिर क्रमशः दोष-समूहसे उसका 
कण्ठ रक जाता है। अत. वह 'घर्घरएः शब्द करने 
लगता है, तथा ऊध्वंष्वाससे पीडित और महान 
तापसे व्याप्त होकर क्षुधा-ठृष्णासे व्याकुल हो उठता 
है ॥ ४१॥ ऐसी अवस्थामे भी यमदूतोसे पीडित 
होता हुआ वह बड़े क्लेशसे शरीर छोड़ता हे और 
अत्यन्त कष्टसे कर्मफछ भोगनेके लिये यातना-देह 
प्राप्त करता है ॥ ४२॥ मरणकालमे मनुष्योको ये 
और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पडते हें; 
अब, मरणोपरात्त उन्हे नरकमे जो यातनाएँ भोगनी 
पडतो हैं वह सुनो--॥ ४३ ॥ 


प्रथम यम-कि ड्भूर अपने पाशोमे बाँधते हैं, फिर 
उनके दण्ड-प्रहार सहने पड़ते हैं, तदनन्तर 
यमराजका दक्शंन होता है और वहाँ तक पहुँचनेमे 
बड़ा दुर्गंम मार्ग देखना पड़ता है॥४४॥ 


आअं० ५ ] 
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करम्मवालुकावहियन्त्रशस्धादिभीषणे.। 

प्रत्येक॑ नरके याश्र यातना ह्विज दु।सहा) ॥४५॥ 
क्रकचे! पाव्यमानानां मूषाया चापि दह्मताम्‌ | 
कुठारेः क्ृत्यमानानां भूमो चापि निखन्यताम|४६। 
शूलेष्वारोप्यमाणानां व्याप्रवक्‍त्रे प्रवेश्यताम्‌ । 
मृप्रेस्सम्मक्ष्यमाणानां द्वीपिभिश्वीपश्ुुज्यतास । ४ ७। 
क्ाथ्यतां तैलमध्ये च क्लिचतां क्षारकदमे । 
उच्चाल्िपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रकी (84। 
नरके यानि हःखानि पापहेतूड्भवानि वे । 
प्राप्पन्ते नारकेवबिप्र तेषां संख्या न विधते ॥४९॥ 
न केवर्ल ह्विजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्धति! । 
स्वर्गेडपि पातभीतस्य क्षमिष्णोर्नास्ति निब ति!।५०। 
पुनश् गर्म मवति जायते च पुनः पुनः । 

गर्मे विलीयते भूयो जायमानो5स्तमेति वे ॥५१॥ 
जातमात्रश्न प्रियते बालभावेज्थ योवने । 
मध्यमं वा वयः प्राप्य वाद्ध के वाथ वा मतिः ५२) 
यावज्जीवति तावच दुःखैर्नानाविधेः प्छुतः। 
तन्तुकारणपक्ष्मोघेरास्ते कार्पासबीजवत्‌ ॥५३॥ 
द्रव्यनाशे तथोत्पत्तो पालने च सदा नुणाम्‌। 


भवन्त्यनेकदुःखानि तथवेष्टविपत्तिषु ॥५४॥ 
यचास्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मेत्रेय जायते । 
तदेव दुःखब॒क्षरय बीजत्वमुपगच्छति ॥५५॥ 
कलत्रपुत्रमित्रार्थय हक्षेत्रधनादिकेः । 
क्रियते 4 तथा भूरि सुखं पुंसां यथाउसुखम्‌ ॥५६॥ 
इति संसारदुःखाकतापतापितचेतसास्‌ । 
विश्युक्तिपादपच्छायामते कुत्र सुखं नुणाम ॥।५७॥ 
तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वे मम | 


पृ अंधे 


प्श्थु 


हे द्विन | फिर तप्त बालुका, अग्नि-पन्त्र और 
शस्रादिसि महामयंकर नरकोमे जो यातनाएँ भोगनी 
पडती हैं वे अत्यन्त असह्य होती हैं ॥ ४५॥ आरे- 
से चीरे जाने, घूसमे तपाये जाने, कुल्हाड़ीसे काटे 
जाने, भूमिमे गाड़े जाने, शुलीपर चढ़ाये जाने, 
घिहके मुखमे डाले जाने, गिद्धोके नोचने, हाथियोंसे 
दलित होने, तेलमे पकाये जाने, खारे दलदलमे 
फँसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराये जाने और 
क्षेपण-यन्त्रह्मरा दूर फेंके जानेसे नरकनिवासियोको 
अपने पाप कर्मोके कारण जो-जो कष्ट उठाने पड़ते हैं 
उनकी गणना नहीं हो सकती ॥ ४६-४९ ॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ| केवल नरकमे ही दुःख हों, सो 
बात नही है; स्वर्गमे भी पतनके भयसे डरे हुए 
क्षयकी आशंकावाले उस जीवको कभी शान्ति नही 
मिलती ॥ ५० ॥ [ नरक अथवा स्वर्ग-भोगके अनन्तर ] 
बार-बार वह गरभंमे आता है औौर जन्म प्रहण 
करता हे तथा फिर कभी गभमे ही नष्ट हो जाता हे 
ओर कभी जन्म लेते ही मर जाता है॥ ५१ ॥ जो 
उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही, बाल्यावस्थामे, युवा- 
वस्थामे, मध्यमवयमे अथवा जराग्रस्त होनेपर 
अवश्य मर जाता है ॥५२॥ जबतक जीता है 
तबतक नाना प्रकारके कष्टोसे घिरा रहता है, जिस 
तरह कि कपासका बीज तल्तुओके कारण सृत्रोसे 
घिरा रहता है ॥ ५३ ॥ द्रव्यके उपाज॑न, रक्षण कौर 
नाशमे तथा दइृष्ट-मित्रोके विपत्तिग्रस्त होनेपर भी 
भनुष्योको अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ५४ ॥ 


है मंत्रेय | मनुष्योको जो-जो वस्तुएँ प्रिय हैं, वे 
भी दु खरूपी वृक्षका बीज हो जाती हैं ॥ ५५ ॥ 
स्‍त्री, पुत्र, मित्र, अथे, गृह, क्षेत्र ओर धन आदिसे 
पुरुषोको जेसा दुख होता हे वेसा सुख नही होता 
॥ ५६॥ इस प्रकार सासारिक दुःखरूप सूर्यके 
तापसे जिनका अन्त.करण तप्त हो रहा हे उन 
पुरुषोको मोक्षरूपी वृक्षकी [ घनी ] छायाको छोड़- 
कर और कहाँ सुख मिल सकता है ? ॥ ५७ ॥ बत; 
मेरे मतमें गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानोंमें 


मत बन 


५१६ - 


ग्जन्मजराधेषु स्थानेधु प्रभविष्यतः ॥५८॥ 
निरस्तातिशयाहादसुखभावैकलक्षणा .। 
भेषजं मगवसआपििरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥॥५९॥ 


तस्मात्तत्माप्ये यत्न। कृतेव्यः पण्डितेनरे। 


आगमोत्थ॑ विवेकाच्च द्विधा ज्ञान तदुच्यते । 
शब्दबह्मागसमयं पर ब्रह्म विवेकजश |६१॥ 
अन्ध तम इचाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियोडवम्‌ । 
यथा सर्यस्तथा ज्ञान यद्िप्रषे विवेकजम्‌ ॥६२॥ 


सनुरप्याह वेदाथ स्मृत्वा यन्मुनिसत्त म | 
तदेतच्छ यतामत्र सम्बन्धे गदतों मम ॥६३॥ 
द्वे ब्रह्मणी वेद्तिव्ये शब्दबह्म परं च यत्‌। 


शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६४॥ 
द्वे वे विचे पेद्तिव्ये इति चाथवणी श्रुति) । 











परया. ल्वक्षस्राप्िक्रग्वेदादिमयापरा ॥६५॥ 
यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययस््‌ । 
अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाइसयुतम््‌ ॥६९॥ 
विश्युं सबेगत॑ नित्यं भ्रूतयोनिरकारणस्‌ । 
व्याप्यव्याप्तं यतः स्व यह पश्यन्ति सरयः॥ ६७।। 
तद्ब्रह्मतत्परं धाम तड्धचेयं मोक्षकाइक्षिमि)। 
श्रुतिवाक्यो दित सकष्मं तद्िष्णो: परम॑ पद्म || ६८। 
तदेव भगवद्दाच्यं स्वरूप परमात्मन।। 
वाचको भगवच्छब्द्स्तस्याय स्पाक्ष यात्मन! || ६९॥ 
एवं निगदिताथस्य तत्तच्व॑ तस्य तत्ततः । 


ज्ञायते येन तउज्ञानं परमन्यत्त्रयीमयम्‌ ॥७०॥ 


बे 


श्रीविष्णपुराण 
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प्रकट होनेवाले आध्यात्मिकादि त्रिविध दु'खसमूहको 
एकमात्र सनातन मोषधि भगवद्माप्ति द्वी है, जिसका 
एकमात्र लक्षण निरतिशय आनन्‍्दरूप सुखकी प्राप्ति 
ही है ॥ ५८-५९ | इसलिये पण्डितजनोको भगवतु- 
प्राप्तिका प्रयत्त करना चाहिये। हे महामुने ! कर्म 
और ज्ञान--ये दो ही उसकी प्राप्तिके कारण कहे 


तस्आाप्हितुर्शान च कर्म चोक्ते महाघने ॥६०॥ | 7 हैं ॥ ६० ॥ 


ज्ञान दो प्रकारका है-शास्जन्य तथा विवेकज । 


शब्दब्रह्मका ज्ञान शासजन्य है और परकब्रह्मका बोध 


विवेकज ॥ ६१ ॥ हे विप्रष॑ ! अज्ञान घोर अन्धका र- 
के समान है। उसको नष्ट करनेके लिये इन्द्रियोड्रव& 
ज्ञान दीपकवत्‌ और विवेकज ज्ञान सूयंके समान है 
॥ ६२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! इस विषयमे वेदार्थंका स्मरण 
कर मनुजीने जो कुछ कहा हे वह बतलाता हूँ, श्रवण 
करो ॥ ६३ ॥ 


ब्रह्म दो प्रकारका है--शब्दब्नह्या और परब्रह्म । 
शब्दब्ाह्म ( शांझ्जजन्य ज्ञान ) में निपुण हो जानैपर 
जिज्ञासु [ विवेऊ़ज ज्ञानके द्वारा ] परबह्मको प्राप्त 
कर लेता है ॥ ६४ ॥ अथवंवेदकी श्रुति है कि विद्या 
दो प्रकारको हे--परा और अपरा । परासे अक्षर 
क्रह्मकी प्राप्ति होती है ओर अपरा ऋगादि वेदन्रयी- 
रूपा है ॥६५॥ जो बव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, 
अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादादिशृन्य, 
व्यापक, सर्वंगत, नित्य, भूतोका आदिकारण, स्वय॑ 
कारणहीन तथा जिससे सम्पूर्ण व्याप्य और व्यापक 
प्रकट हुआ है और जिसे पण्डितजन [ ज्ञाननेत्नोसे ] 
देखते हैं वह परमघाम ही ब्रह्म हे, मम्ुक्षुओको 
उसीका ध्यान करता चाहिये ओर वही भगवान्‌ 
विष्णुका वेदवचनोसे प्रतिपादित अति सूक्ष्म परमपद 
है॥ ६६-६८ ॥ परमात्माका वह स्वरूप ही 'भगवत्‌? 
दाब्दका वाच्य हे और भगवत्‌ शब्द ही उस बाद्य 
एवं अक्षय स्वरूपका वाचक है ॥ ६९॥ 

जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया हे उस 
परमात्माके तत्त्वका जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता 
है वही परमज्ञान ( परा विद्या ) है। त्रयीमय ज्ञान 
( कमंकाण्ड ) इससे पृथक्‌ ( अपरा विद्या है )॥७०॥ 


क्छ न्रयद्वार सतर-ज्ञर रा 
अवण इन्द्रियद्वारा शाज्रका ग्रहण होता है, इसड़िये शास्र-जन्य ज्ञान ही इन्द्रियोदुभव” श्ब्दसे कहा गया है| 





अ० ५] 


५२७ 
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अशब्द्गोचरस्थापि वस्य वे अ्रह्मणों द्विज । 
पूजायां सगवच्छब्द। क्रियते ह्युप्चारतः ॥७३॥ 
शुद्धे महाविभ्त्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्धते । 
मैत्रेय.. भगवच्छब्दस्सवेकारणकारणे ॥७२॥ 
सम्भतेंति तथा भर्ता भकारोउथंद॒यान्वितः | 
नेता गमयिता सष्टा गकाराथस्तथा मुने ॥७३॥ 
ऐश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसरिश्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेव पण्णां भग इतीरणा ॥७४॥ 
वसस्तितत्र भूतानि घूतात्मन्यखिलात्मनि। 
स च भृतेष्वशेपेपु वकाराथस्ततोउव्ययः ॥७५। 
एवमेष महाओछब्दो मेत्रेथ सगवानिति। 
परमत्रह्मभ्ृतस्थ॒वासुदेवस्प नान्‍्यगः ॥७६।॥ 
तत्र॒ पूज्यपदाथों क्तिपरिसाषासमन्वितः । 
शब्दोज्यं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्युपचारत। ॥७७॥ 
उत्पच्ि ग्रलय॑ चेव भूतानामागर्ति गतिय्‌ । 
वेत्ति विद्यासविद्यां च स वाच्यो मगवानिति ।!७८॥ 





९ + 
ज्ञानशक्तिवलेश्वयबीयतेजांस्यशेषतः. । 
शा 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैगुणादिमिः ॥७९॥ 
की 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । 





भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्घतः ॥<०॥ 

खाण्डिक्यजनकायाह पृष्ठ: केशिध्वजः पुरा। 

नामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवर्य दत्वतः ॥।८ १॥ 

भृतेषु वसते सोउन्तवसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । 

घाता विधादा जगतां वासुद््‌वस्तत) श्र) ॥८२॥ 
स सर्वधृतप्रक्ति विकाराव 


गुणादिदोषांश सुने व्यतीतः । 








हे द्विज ! ब्रह्म यद्यपि शब्दका विषय नही है तथावि 
उपासनाके लिये उसका 'भगवत्‌” शब्दसे उपचारत: 
कथन किया जाता है॥ ७१॥ हे मेत्रेय ! समस्त 
कारणोके कारण, महाविभूतिसंज्ञक परब्रह्मके लिये 
ही 'भगवत्‌' शब्दका प्रयोग हुआ है॥ ७२॥ इस्त 
( भगवत्‌? शब्द ) मे भकारके दो अर्थ हैं--पोषण 
करनेवाला और सबका आधार तथा गकारके अर्थ 
कर्म-फल प्राप्त करनेवाला, लूय करनेवाला और 
रचयिता हैं ॥ ७३ ॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश्, श्री, 
ज्ञान और वेराग्य-इन छः का नाम 'भग! है। ७४॥ 
उस अखिल श्रृतात्मामे समस्त भूतगण निवास करते 
हैं ओर वह स्वयं भी समस्त भूतोंमे विराजमान है 
इसलिये वह अव्यय ( परमात्मा ) ही वकारका अर्थ 
है ।७५॥ हे मेत्रेय ! इस प्रकार यह महान्‌ भगवान्‌? 
दब्द परब्रह्मस्वरूप श्रोवासुदेवका ही वाचक है, किसी 
ओरका नहीं ॥ ७६ ॥ पुज्य पदार्थोंको सूचित करनेके 
लक्षणसे युक्त इस भगवान्‌” शब्दका परमात्मामे मुख्य 
प्रयोग है तथा ओरोके लिये गौण ॥ ७७॥ क्योक 
जो समस्त प्राणियोके उत्पत्ति और नाश, आना और 
जाना तथा विद्या ओर अविद्याको जानता है वही 
भगवान्‌ कहलानेयोग्य है ॥ ७८ | त्याग करनेयोग्य 
[ त्रिविध ] ग्रण [ ओर उनके कलेश ] आदिको 
छोडकर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वयें, वीर्य और तेज 
आदि सद्गुण ही 'भगवत्‌' शब्दके वाच्य हैं ॥ ७९ ॥ 

उन परमात्मामे ही समस्त भूत बसते हैं और 
वे स्वयं भी सबके जात्मारूपससे सकल शभ्रृतोमे 
विराजमान हैं, इसलिये उन्हें वासुदेव भी कहते 


हैं ॥ ८० ॥ पृर्वंकालमे खाण्डिक्यजनकके पृछनेपर 
केशिध्वजने उत्तते भगवाचु अनन्तके वासुदेव? 
तामकी यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी॥ ८१ ॥ 
प्रशु समस्त भ्रृतोमे व्याप्त हैं और सम्पूर्ण 
भूत भी उन्हींमें रहते हें तथा वे ही संसारके 
रचयिता और रक्षक हे, इसलिये वे वासुदेव' 
कहलाते हैं” ॥ ८२॥ हे मुने | वे सर्वात्मा समस्त 


, आवरणोसे परे हैँ। वे समस्त श्रुतोकी प्रकृति, 


ण्‌२८ 





अतीतसर्वावरणो5खिलात्मा 
तेनास्‍्तृत॑ यह्ुवनान्तराले ॥८३॥ 
समस्तकल्याणगुणात्मको सो 
स्वशक्तिलेशाइतभूतवर्गग.। 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेह-.... 
स्ससाधिताशेषजगद्धितो यः ॥८४॥ 
तेजोबलैश्व यमहाववोध- 
सुवीयशकत्यादियुणेकराशि! । 
 बलेशादयस्सन्ति. परावरेशे ॥८५॥ 
स ईश्वरों व्यष्टिसमष्टिरूपो 
. व्यक्तस्वरूपोउप्रकटस्वरूप। । 
सर्वेश्वरस्सवंदक्‌ स्वेविच्च 
.. समस्तशक्ति। परमेश्वराख्यः ॥८६॥ 
सज्ञायते यरेन तदस्तदोष॑ 
शुद्ध पर॑ निमेलमेकरूपम्‌ । 
संच्श्यते वाष्यवगम्यते वा 
तज्ज्ञानमज्ञानभतोउन्यदुक्तम्‌ ॥८७॥ 




















श्रीविष्ण पुराण 


[अ० ६ 


प्रकृतिके विकार तथा गुण और उत्तके कार्य भादि 
दोषोसे विलक्षण हैं। पृथिवी ओर आकाशके बीचमे 
जो कुछ स्थित है वह सब उनसे व्याप्त है॥ ८३ ॥ 
वे सम्पूर्ण कल्याण-ग्रुणोकै स्वरूप हैं, उन्होंने अपनी 
मायाशक्तिके लेशमात्रसे हो सम्पूर्ण प्राणियोको व्याप्त 


किया है ओर वे अपती इच्छासे स्वमनोउतुकूल महात्‌ 
शरीर घारणकर समस्त संसारका कल्याणसाधन 


करते हैं ॥ ८४ ॥ वे तेज, बल, ऐद्वर्य, महाविज्ञान, 
वीर्य ओर शक्ति आदि ग्रुणोकी एकमात्र राशि हें, 
प्रकृति आदिसे भी परे हैं ओर उन परावरेद्वव रमे 


अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोका अत्यन्ताभाव है ॥ ८५ ॥ 
वे ईबवर ही समष्टि और व्यष्टिहूप हैं, वे ही व्यक्त 
और अव्यक्तस्वरूप हैं, वे ही सबके स्वामी, सबके 
साक्षी और सब कुछ जाननेवाले हैं तथा उन्ही 


सवंशक्तिमानुक्ो परमेश्वरसंज्ञा है ॥ ८६॥ जिपके 
द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निरमंठ और एकरूय परमात्मा 


देखे या जाने जाते हैं उसीका नाम ज्ञान (परा विद्या) 
है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान ( अपरा 


विद्या ) है ॥ 4८७ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पष्ठे इसे पत्चमीउष्याय। ॥ ५ ॥ 





छठाँ अध्याय 


केशिध्वज और खाण्डिक्यकी कथा 


श्रीपराशर उवाच 
स्वाध्यायसंयमास्यां स दृश्यते पुरुषोत्तमः | 


तत्प्राप्तिकारणं ब्रह्म वदेतदिति पल्यते ॥ १॥ 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगार्स्वाध्यायमावसेत्‌ | 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्य परमात्मा अकाशते।। २॥ 
तदीक्षणाय स्वाध्यायश्रक्षयोंगस्तथा प्रम्‌ । 
नमांसचक्षुषा द्रष्टु अल्मभूतस्स शक्यते ॥ ३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय 
ओर संयमद्दारा देखे जाते हैं, ब्रह्मक्री प्राप्तिका कारण 
होनेसे ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं ॥ १ ॥ स्वाध्यायसे 
योगका ओर योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे। इस 
प्रकार स्वाध्याय ओर योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा 
प्रकाशित (ज्ञानके विषय) होते है॥ २ ॥ ब्रह्मस्वहूप 
परमात्माको मांसमय चक्षुओसे नही देखा जा सकता, 
उन्हें देखनेके लिये स्वाध्याय और योग :ही दो 
नेत्र हैं॥ ३ ॥ 


वकंगाकाा इक 


हु 
धह 


। प्‌ 
अ० ६ ] पष्ठ अंश २१९ 
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जज श्रीमेत्रेय उवाच... श्रीमेत्रेयजी वोले---भंगवत्‌ | जिसे जान 
भगवंस्तमहं योग ज्ञातुमिच्छामि त॑ बद | लेनेपर में अखिलाधार परमेक्त्रको देख सकू गा उस 
ज्ञाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्वरम्‌ ॥ ४ ।| | योगको में जावना चाहता हूँ; उसका वर्णन की जिये ॥ ४॥ 

श्रीपराशर उवाष श्रीपराशरजी बोले--वैकालसे जिस प्रकार 
यथा केशिध्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने | इस योगका केशिध्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकसे 
जनकाय पुरा योगं तमहं कथयामि त्ते॥५॥ वर्णन किया था में तुम्हें वही बतलाता हूँ॥५॥ 

श्रीमेत्रेय उवाच मेत्रेयजी बोले-अरह्मन्‌ ! यह खाण्डिक्य भौर 


खाण्डिक्यः को5भवद्बहान्को वा केशिध्चज) कृती | विद्वाचु केशिध्वज कौन थे ? और उसका योग- 
कथं तयोश्र संवादो योगसम्बन्धवानभूत्‌ ॥ ६ ॥ | सम्बन्धी संवाद किस कारणसे हुआ था ?॥ ६॥ 

श्रीपराश्र उवाव श्रीपराशरजी वोद्धे-पृवंकालमे घर्मध्वज जनक 
धर्म ध्वजो ५ जनकस्तस्प पुत्रीउमित ध्वज) | । नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृत- 


6 ध्वज नामक दो पुत्र हुए! इनमें कृतध्वज सबंदा 
नाम्नासीत्सदा४८ ७ 
अत जज त्सदाध्यात्मरतितरंप:॥ ७॥ अध्यात्मशास्रमे रत रहता था ॥ ७॥ कृतध्वजका 


कृतध्वजस्य पृत्रोज्भूत्‌ रूयातः केशिध्यजों न प:। पुत्र केशिध्वज नामसे विख्यात हुआ और अमित- 
पुत्रो5मितध्वजस्यापि खाण्डिक्यजनकीउभवत्‌ ।८। | ध्वजका पुत्र खाण्डिकय जनक हुआ ॥ ८ ॥ पृथिवी- 
कममार्गेण खाण्डिक्य; एृथिव्यामभवत्कृती । | मण्डलमे खाण्डिक्य कर्म-मार्गमे अत्यन्त निपुण था 


फलिया विशारिद! ओर केश्षिष्वज अध्यात्मविद्याका विशेषज्ञ था ॥ ९॥ 
केशिध्वजोउप्यतीवासीदात्मविद्याविद्ञारद: ॥९॥ वे दोनो परस्पर एक-दुसरेको पराजित करनेकी 


तावुभावपि चैवास्तां विजिगीपू परस्परम्‌ । | चेशामे लगे रहते थे । अन्तमे कालक्रमसे केशिध्वजने 
केशिध्यजेन खाण्डिक्यस्स्वराज्यादवरो पित:॥ १ + | । खाण्डिक्यको राज्यच्युत कर दिया ॥ १० || राज्य- 
पुरोधसा सन्त्रिसिश्व समवेतोउत्पसाधनः । अष्ट होनेपर खाण्डिस्य पुरोहित और मन्त्रियोके सहित 


अत ज्देग रस ! थोड़ी-सी सामग्री लेकर दुर्गंम वन्मोमे चछा गया॥ १ १॥ 
राज्यान्निराकृतस्सो5थ दुगोरण्यचरोउभवत्‌॥११॥ | , ध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या ( कम ) 








इयाजसो5पि सुबहुन्यज्ञाजज्ञानव्यपाश्यः द्वारा सृत्युको पार करनेके लिये ज्ञान-दृष्टि रखते हुए 
ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तत्ते' मृत्युमविद्यया ॥१२॥ | उसने बनेको यज्ञोंका अनुष्ठान किया ॥ १२ ॥ 
एकदा वर्तमानस्थ यागे योगविदां वर | हे योगिश्रेठ! एक दिन जब राजा केशिध्वज 


यज्ञानुष्ठानमे स्थित थे, उतकी धर्मघेनु ( हविके लिये 


४४५५ हु 
धर्मचेनु जघानोग्रश्शादूलो विजने बने ॥१३॥ दूध देनेवाली गो ) को निर्जत वसमे एक भयंकर 


ततो राजा हतां श्रत्व। पेन व्याप्रेण च्त्विज।। सिहने मार डाला ॥ १३ ॥ व्यातश्रद्वारा गौको मारी 
लि गयी सुन्त राजाने ऋत्विजोसे पुछा कि “इसमे क्‍या 
प्रायश्वित करना चाहिये ? ॥ १४॥ ऋगत्विजोने 
तेउ्प्यूचुन वय॑ विद्यः कशेरू। पच्छचतामिति । कहा-'हम [ इस विषयमे ] नहीं जानते, बाप कशेरुसे 

पूछिये !! जब राजाने फशेस्से यह बात पूछी तो 
फशेरुरपि ते नोक्तस्तथव भाह भारवम्‌ ॥१५।॥ | उन्होने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेद्ध | में इस 


सि० शा» £06.... 


प्रायश्रित्तं स पप्नच्छ किमत्रेति विधीयताम्‌॥१४॥ 


५३० धीविष्णपुराण [ अ० ६ 








शुनक पृच्छ राजेन्द्र नाहं वेज्षि स वेत्स्पति । विषयमे नही जानता । आप भूृगुपृत्र शुतकसे पूछिये, 
वे अवध्य जाचते होगे। हे झुने ! जब राजाने 
शुत्कसे जाकर पूछा तो उन्होने भी जो कुछ कहा, 
सगत्वातमपृच्छच्च सोउप्याह धृणु यन्झुने  १६॥ | वह सुनिये--॥ १५-१६ ॥ 


नकशेरुन चेवाहं न चान्य! साम्प्रतं श्रुवि । “इस समय भ्रूमण्डलमे इस बातकों न कशेझ 

जानता है, न में जानता हैं और न कोई ओर ही 

वेच्येक एव त्वच्छत्रु खाण्डिक्यों यो जितस्त्वया१७ | जानता हे, केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह 

तुम्हारा शत्रु खाण्डिकयय ही इस बातकों जानता 

स्‌ चाह तं व्रजाम्येष प्रष्ठुमात्मरिपुं घने । है” ॥ १७॥ यह सुनकर केशिष्वजने कहा--“हे 

सुनिश्रेष्ठ में अपने शत्रु खाण्डिक्यससे ही यह बात 

प्राप्त एव महायज्ञो यदि मां स हनिष्यति ॥१८॥ | पूछने जाता हूँ | यदि उसने सुझे मार दिया तो भी 

मुझे महायज्ञका फल तो मिल ही जायगा और. यदि 

प्रायश्रित्तमशेषेण स चेत्पृष्ठो वदिष्यति | मेरे पूछमेपर उसने सुझे सारा प्रायश्रित्त 

हा व यथावत्‌ बतला दिया तो मेरा यज्ञ निविध्न पूर्ण हो 
ततथ्ाविकलो यागो सुनिश्रे छ भविष्यति ॥१९॥ | जायगा” ॥ १८-१९ ॥ पे 


श्रीपराश्र उवाच श्रीपराशरजी बोले--ऐसा कह राजा केशिध्वज 
इत्युकत्वा रथमारुह्य कृष्णाजिनधरों नृपः । कृष्ण मृगचर्म घारणकर रथपर आरूढ़ हो वनमे, 
बन जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो मद्ामतिः ।२०। | जहाँ महामति खाण्डिक्य रहते थे, आये ॥ २०॥ 
तमापतन्तमालोक्य खाण्डिक्यों रिपुमात्मन! | | ख्घाण्डिक्यले अपने शत्रुको आते देखकर घनुष चढ़ा 
प्रोवाच क्रोधताम्राक्षस्समारोपितकामुक! ॥|२१॥ | लिया और क्रोधसे नेत्र छाछ करके कहा-॥ २१॥ 


खाण्डिक्य उवाच खाण्डिक्य बोले--अरे ! वया तू कृष्णाजिन- 
कृष्णाजिनं त्वं कवचमाबध्यास्पान्हनिष्यसि। रूप कबच बाँधकर हमलोगोको मारेगा ? क्‍या तृ 


यह समझता है कि कृष्ण मृगचम घारण किये हुए 
कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥२२॥ | झुझपर यह प्रहार नही करेगा ! ॥ २२॥ हे मृढ़ ! 
मृगोकी पीठपर क्या कृष्ण मृगचर्म नही होता, जिन- 
पर कि मेंने और तूने दोनोहीने तीक्षण बाणोकी वर्षा 
येषां मया त्वया चोग्राः प्रहितारिशतसायका/॥ २३॥ | + है ॥ २३ ॥ अत अब में तुझे अवष्य मारेंगा, तू 


हि हर मेरे हाथसे जीवित बचकर नही जा सकता। हे 
स ल्वामह हनिष्यामि न मे जीवस्विमोक्ष्यसे। दुबुंढे ! तू मेरा राज्य छोननेवाला छात्रु हे, इसलिये 


आतताय्यसि दुबुद्धे मम॒ राज्यहरो रिपुए ॥२४॥ | आततायी हे॥ २४॥ 
केशिष्वज उवान केशिध्वज बोले--हे खाण्डिक्य ! में आपसे एक 
खाण्डिक्य संशयं प्रष्ट भवन्‍्तमहमागतः । सन्देह पूछनेके लिये आया हूँ, आपको मारनेके लिये 


नही आया, इस बातको सोचकर आप मुझपर क्रोध 
अथवा बाण छोड दीजिये ॥ २५ ॥ 


मृगाणां वद एछ्ठेषु मूढ़ कृष्णाजिनं नकिम। 


नतां हन्तुं विचायतत्कोपं बाण विम्ुश्य वा २५ 


आअ० £६ | 








श्रीपराशर उवाछ 
ततस्स मन्सत्रिभिस्सामेकान्ते सपुरोहितः । 
मन्त्रयामास खाण्डिक्पस्सवें रेव मद्दामति। ॥ २६॥ 
तमूचुमेन्त्रिणो वध्यो रिपुरेष वश गतः । 
हते5स्प्िन्पूथिवी सवा तव वश्या भविष्यति ॥ २७॥ 
खाण्डिक्यश्वाह वान्सवनिवमेतन्न संशयः | 
हते5स्मिन्पृथिवी सर्वा सम वद्या सविष्यति॥। १८॥ 
प्रलोकजयस्तस्य प्रथिवी सकला मस । 
न हन्मि चेछ्लीकजयों मम तस्य वसुन्धरा ॥२९॥ 
नाह सन्‍्ये लोकजयाद्धिका स्थाद्वुन्धरा । 
परठोकजयोउ5ननन्‍्तस्सखव॒ल्पकालो महीजय। ॥३०॥ 
तस्मान्नैनं हनिष्यामि यत्पृच्छति बदामि तव॥३१॥ 
श्रीपराशर उकाच 

ततस्तमम्थुपेस्याह खाण्डिक्यजनको रिपृस््‌। 
प्रष्टच्यं यत्तया सब तत्एच्छस्व वदाम्यहस्‌ ॥।३२॥ 
ततस्सव॑ यथावृत्तं धर्मधेलुवर्ध ह्विज । 
कथयित्वा स पप्नच्छ प्रायश्रितं हि तद्॒तम ॥३१॥ 
सचाचष्ट यथान्यायं द्विज केशिध्वजाय तत्‌। 
प्रायश्रित्तमशेषेण यह तत्र विधीयते ॥३४॥ 
विदिताथेस्स तेनेव हालुज्ञातो महात्मना | 
यागभूमिप्त॒पागम्य चक्रे सर्वाः क्रिया; क्रमात्‌।३५। 
क्रमेण विधिवद्यागं नीत्वा सोजवभ्रथाप्लुत:। 
कृतकृत्यस्तती भूत्वा विन्‍्तयामास पा्थिव॥॥ ३ ६॥ 
पूजिताश्र दि जारसर्वें सदस्या मानिता मया। 
तथेवाथिजनोउप्यथेंयों जितो5भिसतेमेया ॥३७॥| 
यथाहमस्य छोकस्य मया सब विचेष्टितम। 
अनिष्पन्नक्रियं चेतस्तथापि मस्त कि यथा ॥३८॥ 





५३१ 
श्रीपराशरजी बोढे--यह सुनकर महामति 
खाण्डिक्यने अपने सम्पूर्ण पुरोहित और मन्त्रियोसे 
एकान्तमे सलाह की ॥ २६॥ मन्त्रियोने कहा कि 
इस समय हात्रु आपके वह्में है, इसे मार डालना 
चाहिये । इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण पृथिवी 
आपके अधीन हो जायगी” ॥ २७ ॥ खाण्डिक्यने 
कहा---“'यह॒निस्सन्‍्देह ठीक है, इसके मारे जानेपर 
अवध्य सम्पूर्ण पृथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किश्तु 
इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण 
पृथिवी । परन्तु यदि इसे नहीं मारूँगा तो मुझे पार- 
लौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी प्ृथिवी 
॥२८-२९॥ में पारलोकिक जयसे पृथिवीकों 
अधिक नही मानता; क्योंकि परछोक-जय अनन्तकाल- 
के लिये होती है और पृथिवी तो थोडे ही दिन रहती 
हे। इसलिये में इसे माररुगा नहीं, यह जो कुछ 
पुछेगा, बतला दूँगा” ॥ ३०-३१ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले---तब खाण्डिक्य जनकने 
अपने दात्रु केशिध्वजके पास आकर कहा-- तुम्हे 
जो कुछ पुछता हो पूछ लो, में उसका उत्तर दूँगा 
॥ ३२॥ 
हे ह्िज ! तब केशिध्वजने जिस प्रकार धर्मघेनु 
मारी गपी थी वह सब वृत्तान्च खाण्डिक्यसे कहा 
और उसके लिये प्रायश्चित्त पूछा ॥ ३३ ॥ खाण्डिक्य- 
ने भी वह सस्पर्ण प्रायश्चित, जिसका कि उसके लिये 
विधान था, केशिष्वजको विधिपूर्थक बतला दिया 
॥ ३४ ॥ तदनन्तर पूछे हुए अर्थकों जान लेनेपर 
महात्मा खाण्डिक्यकी आाज्ञा लेकर वे यज्ञभूमिमें 
आये और क्रमश: सम्पूर्ण कर्म समाप्त किया ॥ ३५ ॥ 
फिर काहक्रमसे यज्ञ समाप्त होनेपर अवभूय 
( यज्ञान्त ) स्नानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा 
केशिध्वजने सोचा ॥ ३६॥ “मेंने सम्पूर्ण ऋत्विजू 
ब्राह्मणोका पूजन विया, समस्त सदस्योंका मान किया, 
याचकोंकी उचकी इच्छित वस्तुएँ दी, छोकाचारके 
अनुसार जो कुछ क्तेंध्य था घह सभी मेंने किया, 
तथापि न जाने, क्यों मेरे चित्तमे किसी 
क्रियाका अभाव खटक रहा है ?” ॥ ३७-३८ ॥ 


५ई२ 


[ अ० ६ 











लि जी ४ 


इत्थं सब्िन्तयन्नेव सस्मार स महीपति। । 

खाण्डिक्याय म दत्तेति मया वे गुरुदक्षिणा ॥३९॥ 

स्‌ जगाम तदा भूयों रथमारुह्म पाथिवः । 

मैत्रेय दुगंगहन॑ खाण्डिक्यी यत्र संस्थितः ॥४०॥॥ 

खाण्डिक्यो5पि पुनचंद्ठा तमायान्तं धृतायुधम्‌ । 

तस्थो हन्तुं कृतमतिस्तमाह स॒ पुननप) ॥४१॥ 

भोनाहं तेउपराधाय प्राप्त: खाण्डिक्य मा क्रुघ। | 

गुरोनिष्क्रयदानाय मामवेहि त्वमागतस्‌ ॥४२॥ 

निष्पादितों मया यागः सम्यकत्वदुपदेशतः। 

सोऊहं ते दातुभिच्छामि वृणीष्य गुरुदध्षिणाम।। ४ ३॥ 
श्रीपराशर उवाच 

भरूयर्स मन्त्रिभिस्साडू सन्त्रयासास पार्थिव) | 


गुरुनिष्क्रयक्ामोउयं कि मया प्राथ्येत|मिति | ४ ४। 
तमूचुमन्त्रिणो राज्यमशेप॑ प्राथ्यतामयस्‌ । 
शत्रुमिः प्राथ्येते राज्यमनायासितसैनिकेः ॥ ४५॥ 
प्रहस्य तानाह नृपस्स खाण्डिक्यो महासतिः। 
स्वृल्पकालं महीपालय मारशेः प्राथ्येते कथम ।। ४ ६॥ 
एव्मेतड्डबन्तोउत्र. छ्थसाधनमन्त्रिणः । 
प्रमार्थ/कर्थ कोउश्र यूयं नात्र विचक्षणा) ॥४७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युकल्ा सम्मुपेत्येनं सतु केशिध्वजं नृपः । 
उवाच किमवर्यं त्वं ददासि गुरुदक्षिणाम्‌ ॥४८॥ 
बाढमित्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यस्तमथात्रवीत्‌ । 
अदानध्यात्मविज्ञानपरमा्थविचक्षणण. ॥४९॥ 
यदि चेद्दीयते मह्य॑ भवता गुरुनिष्कय। । 
तत्वलेशग्रशमायार्ं यत्कर्म॑ तदुदीरय ॥५०॥ 
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इस प्रकार सोचते-सोचते राजाकों स्मरण हुआ कि 
मेंने अभीतक खाण्डिक्यको गुरु दक्षिणा नहीं दी 
॥ ३९ ॥ हे मंत्रेय | तब वे रथपर चढ़कर फिर उसी 
दुरगंग वनमे गये, जहाँ खाण्डिक्य रहते थे ॥ ४० ॥ 
खाण्डिक्य भी उन्हे फिर सत्र धारण किये भ्राते देख 
मारनेके लिये उच्यत हुए। तब राजा केशिध्वजने 
कहा--.]] ४१ ॥ “खाण्डिक्य | तुम क्रोघ न करो, 
में तुम्हारा कोई अचिष्ट करनेके लिये नहीं आया, 
बल्कि तुम्हे गुरु-दक्षिणा देनेके लिये आया है- ऐसा 
समझो ॥ ४२ ॥ मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ 
भली प्रकार समाप्त कर दिया है, अब मे तुम्हे गुर दक्षिणा 
देना चाहता हूँ, तुम्हे जो इच्छा हो माँग छो” ॥४३॥ 


श्रीपराशरजी बोले-- तब खाण्डिक्यने फिर 
अपने मच्व्रियोसे परामर्श किया कि यह मुझे ग्रुरु- 
दक्षिणा देना चाहता है, में इससे क्या माँगूँ ?? 
॥ ४४ ॥ मन्नियोने कहा-“आप इससे सम्पूर्ण राज्य 
माँग लीजिये, छुद्धिमात्‌ छोग शाब्ुओसे अपने सेनिको- 
को कष्ट दिये बिना राज्य ही माँगा करते हैं” ॥ ४५॥ 
तब महामति राजा खाण्डिक्यने उनसे हँसते हुए कहा- 
“भेरे-जेसे लोग कुछ ही दिन रहनेंवाला राज्यपद कैसे 
माँग सकते हैं? ॥४६॥ यह ठीक है माप लोग 
स्वार्थ-साधनके लिये हो परामर्श देनेवाले हैँ। किन्तु 
'परमार्थ क्या और केसा है ” इस विषयमे आपको 
विद्येष ज्ञान नहीं है” ॥ ४७ ॥ 


श्रीपराशरजी घोले--यह कहकर राजा खाण्डि- 
क्य केशिध्वजके पास आये और उनसे कहा, क्या तुम 
मुझे अवष्य गुरु दक्षिणा दोगे” ॥४८॥ जब 
केशिध्वजने कहा कि 'में अवद्य दूँगा? तो खाण्डिक्य 
बोले- “आप अध्यात्मज्ञानरूप परमार्थ-विद्यामे बड़े 
कुशल है ॥ ४९॥ सो यदि आप मुझे गुर दक्षिणा 


देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेघोकी 
शान्ति करनेमे समर्थ हो वह बतलाइये” | ५० ॥ 


खन्ना 


इृति श्रीविष्णुपुराणे परष्ठेज्शे पष्ठोडष्याय/ | $ ॥| 


आर आााकक 
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सातवाँ अध्याय 


#%/७११५८४५०० 


ब्रह्मयोगका निर्णय 


केशिषप्वज उवाच 
न प्रार्थितं लया कस्मादस्मद्राज्यमकण्टकस्‌ | 


राज्यलाभादिना नान्यत्क्षत्रियाणामतिप्रियम ।। १॥ 


खाण्डिव्य उवाच 
केशिध्चज निवोध स्व मया न॒प्राथितं यतः । 


राज्यमेतदशेषं ते यत्र शृध्नन्त्यपण्डिता। ॥ २॥ 
क्षत्रियाणामयं धर्मों यद्रजापरिषालनम्‌ | 
5 कप हरि 

वधश्र धमंयुद्धेल स्वराज्यपरिपन्थिनाम ॥ ३ ॥ 
तत्राशक्तस्थ में दोषो नेवास्त्यपहते त्वया | 
बन्धायेव भवत्येषा द्वविद्याप्यक्रमोज्शिता॥ ४ ॥ 

कप थे $ 

जन्मोप्ोगलिप्साथभमियं राज्यस्पृह्ा सम । 
अन्येषां दोषजा सेव धर्स वे नानुरुष्यते ॥ ५॥ 
न याच्या क्षत्रवन्धूनां घर्मायेतत्सतां मतम्‌। 
. अतो न याचितं राज्यमविद्यान्तगंतं तब ॥ ६॥ 
राज्ये म्ृध्नन्त्यविद्ठांसो ममत्वाहृतचेतसः । 


अहंमानमहापानमदसत्ता न माह्णशा। ॥ ७॥ 
श्रीपराश्वर उवाच 

प्रहष्टस्साध्विति प्राह ततः केशिध्वजो नृप३। 

खाण्डिक्यजनक प्रीत्या श्रुयतां वचनं मम ॥। ८ ॥ 

अहं हयविद्यया स॒त्युं ततुकाम। करोमि थे। 

राज्यं यागांश् विविधान्भोगे! पुण्यक्षय तथा ॥॥ ९ ॥ 


केशिध्वज बोले--क्षत्रियोकोी तो राज्य-प्राप्तिसे 
अधिक विय भोर कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने 
मेरा निष्कटक राज्य क्यों नहीं माँगा ?॥ १॥ 


खाण्डिक्य बोले--हैं केशिध्वज | मेंने जिस 
कारणसे तुम्हारा राज्य नही माँगा वह सुनो। इन 
राज्यादिकी बाऊांक्षा तो घुर्खोको हुआ करती हे 
॥ २ ॥ क्षत्रियोंका धर्म तो यही है कि प्रजाका पालन 
करें। ओर अपने राज्यके विरोधियोका धमं युद्धसे 
वध करें ॥ ३ ॥ शक्तिहीन होनेके कारण यदि तुमने 
मेरा राज्य हरण कर लिया है, तो [ असमथंतावश 
प्रजापालत न करनेपर भी | सुझे कोई दोष न होगा। 
[ किन्तु राज्याधिकार होनेपर यथावत्‌ प्रजापालम न 
करनेसे दोषका भागी होना पडता है ] क्योंकि यद्यपि 
यह [ स्वकर्म ] अविद्या ही है तथापि नियमविरुद्ध 
त्याग करनेपर यह बन्धनका कारण होती है॥ ४ ॥ 
यह राज्यको चाह मुझे तो जन्मान्तरके [ कर्मोद्गिरा 
प्राप्त ] सुखभोगके लिये होती है; और वही मन्त्री 
आदि अन्य जनोको राग एवं लोभ आदि दोषोंसे 
उत्पन्न होती हे, केवल धर्मानुरोषसे नहीं॥ ५ ॥ 
उत्तम क्षत्रियोंका [ राज्यादिकी |] याचना करना 
धर्म नहीं है” यह महात्माओका मत है। इसीलिये 
मेते अविद्या ( पालनादि कर्म ) के अन्तर्गत तुम्हारा 
राज्य नहीं माँगा ॥ ६९॥ जो लोग बहंकाररूपी 
मदिशाका पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका 
चित्त ममताग्रस्त हो रहा है वे मृढजन ही राज्यकी 
अभिलाषा करते हैं। मेरे-जेसे छोग राज्यकी घ्च्छा 
नही करते ॥ ७ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले---तब राजा केशिध्वजने 
प्रसन्न होकर खाण्डिक्य जनकको साधुवाद दिया और 
प्रीतिपृवंक कहा, मेरा वचन सुनो--॥ ८॥ में 
अविद्याद्वारा मृत्युको पार करनेकी इच्छासे ही राज्य 
तथा विविध यज्ञोका अनुष्ठान करता हैं और नाना 
भोगोद्वारा अपने पुण्योंका क्षय कर रहा हूँ॥ ९॥ 


५३१४ 








तदिदं ते मनो दिश्था विवेकेश्यतां गतम्‌ | 
तच्छू यतामविधायास्स्व॒रूपं कुलनन्दन ॥१०॥ 


अनात्मन्यात्मबुद्धिया चास्वे स्वमिति या मतिः । 








संसारतरुसम्भूतिबीजमेतद्द्धिधा स्थितम्‌ ॥११॥ 
पश्चमृतात्मके देहे देही मोहतमोइता। 

अहं ममैतदित्युच्चे; कुरुते कुमतिमतिस्‌ ॥१२॥ 
आकाशवाय्वग्निजलएथिवीस्यः पृथक्‌ स्थिते। 
आत्मन्यात्ममयं मावं का करोति कलेवरे ॥१३॥ 
कलेवरोपभोग्यं हि. ग्रहक्षेत्रादिकं च का । 

अदेहे ह्यात्मनि ग्राज्ञो ममेदमिति मन्यते ॥१४॥ 
इत्थं च पुत्रपोत्रेषु तद्देहोत्पादितेषु का । 
करोति पण्डितरस्वाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥१५॥ 
सब देहोपभोगाय कुरुते कम सानवः । 
देहथान्यों यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परस्‌ ॥१६॥ 
मुण्सय॑ हि यथा गेह लिप्यते वे सुदम्भसा। 
पाथिवोज्य॑ तथा देहो मदम्ब्बलेपनस्थितः || १७॥ 
पश्च भूतात्मकां गें। पश्च भरूतात्मक॑ चषु! । 
आप्यायते यदि ततः पुसी मो गो 5त्र कि कृत।॥ १८॥ 
अनेकजन्मसाह्सी संसारपदवी त्रजन्‌ । 

मोह भ्रम प्रयातोउसों वासनारेणगुण्टितः ॥१९॥ 








प्रक्षाट्यते यदा सो5स्य रेणज्ञानोष्णवारिणा | 


तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्रमश्शमम्‌ ॥२०॥ 
मोहश्रमे शर्म याते स्वस्थान्तःकरणःपुमान्‌। 
अनन्यातिशयाबाधं परं निर्वाणम्रच्छति ॥२१॥ 

_निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोज्मलः | 
दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मन/ ॥२२॥ 


जलस्य नाग्निसंसग। स्थालीसंगाचथापि हि। 


श्रीविष्णपुराण 
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हे कुलनन्दन ! बड़े सोमाग्यकी बात है कि तुम्हारा 

मन विवेकसम्पन्न हुआ है, अतः तुम अविद्याका 

स्वरूप सुनो ॥ १०॥ संतसार-वृक्षको बीजभ्रुता यह 

अविया दो प्रकारकी हे-अनात्मामे आत्मबुद्धि और 

जो अपना नहीं है उसे अपना मानना ॥ ११॥ यह 
क्‍ कुमति जीव मोहरूपी अन्धकारसे मावृत होकर इस 
| 





पत्रभुतात्मक देहमे 'में' ओर 'मेरापन! का भाव 
करता है ॥ १२॥ जब कि आत्मा आकाश, वाघु, 
| अग्ति, जल और पृथिवी आदिसे सर्वथा पृथक है तो 
कोन बुद्धिमाच्‌ व्यक्ति शरीरमे आत्मबुद्धि करेगा ? 
॥ १३ ॥ और आत्माके देहसे परे होमेपर भी देहके 
उरभोग्य युहक्षेत्रादिको कौत प्राज्ञ पुरुष अपना! 
मान सकता हे॥ १४॥ इस प्रकार इस शरीरके 
अनात्मा होनेसे इससे उत्पन्न हुए पुत्र-पौत्रादिमे भी 
कोन विद्वाचु अपनापन करेगा ॥ १५ ॥ मनुष्य सारे 
कम देहके ही उपभोगके लिये करता है, किन्तु जब 
कि यह देह अपनेसे पृथक है, तो वे कर्म केवल बन्धन 
( देहोत्पत्ति ) के ही कारण होते हैं ॥ १६ ॥ जिस 
प्रकार मिट्टीके घरको जल और मिट्टीसे लीपते-पोतते 
हैं उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका (मृण्मय 
अन्न) और जलूकी सहायतासे ही स्थिर रहता है 
॥ १७ ॥ यदि यह पञ्चभ्रुतात्मक शरीर पाञचभोतिक 
पदार्थेसि पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषने क्या भोग 
किया ॥ १८॥ यह जीव अनेक सहस्र जन्मोंतक 
सासारिक भोगोमे पडे रहनेसे उन्‍्हींकी वासनारूपी 
धूलिसे आच्छादित हो जानेके कारण केवल मोहरूपी 
श्रमको ही प्राप्त होता है ॥ १९॥ जिस समय ज्ञान- 
रूपी गर्म जलसे उसकी वह घूलि घो दी जाती हे तब 
इस संसार-पथके पथिकका मोहरूपी श्रम श्ानन्‍्त हो 
जाता है॥ २०॥ मोह श्रमके शान्त हो जानेपर 
पुरुष स्वस्थ-चित्त हो जाता है जौर निरतिशय एवं 
निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है ॥ २१॥ 


यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण-स्वरूप ही है,दु.ख 
आदि जो अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रकृतिके हैं, आत्माके 
नहीं ॥२२॥ हे राजन | जिस प्रकार स्थाली (बटलोई) 
के जलका अग्निसे संयोग नहीं होता तथापि स्थालीके 


आअ० ७ ] 


षष्ठ अंश 


णज्३५ 








शब्दोद्रेकादिकान्वर्मा स्तत्करोति यथा तप ॥२३॥ 
तथात्मा प्रक्ृतेस्सड्रादहम्मानादिदूषित) । 
भजते प्राकृतान्धर्मानन्यस्तेम्पी हि सोउव्ययः। २४। 
तदेतत्कथितं बीजमविद्याया मया तब । 


क्लेशानां च क्षयकरं योगादन्यन्नविद्यते ॥२५॥ 
खाण्डिक्य उवाच 


त॑ तु त्रद्वि सहाभाग योगं॑ योगविदुत्तम । 


विज्ञातयोगशास्राथस्त्वमस्पां निमिसन्तती ॥२६॥ 
केशिष्वज उवाच 


योगस्वरूपं खापिडक्य श्रयतां गदतो मम | 
यत्र स्थितो न च्यवते ग्राप्य ब्ह्मलयं झुनिः ॥२७॥ 
सन एवं मनुष्याणां कारणं वन्धसोक्षयों! । 
बन्‍्धाय विषयासक्ि मुक्त्ये निर्दिषयं सन। ॥२८॥ 
विषयेम्यस्समाहत्य विज्ञानात्मा मनो इनिः | 
चिन्तयेन्युक्तमे तेन बह्मभूत॑ परेश्वरघ ॥२९॥ 


आत्मभाव॑ नयत्येन तदूबह्य ध्यायिन मुनिम्‌ । 


८ ५ 
विकायमात्मनइ्शबत्या लोहमाकषकी यथा ॥३०॥॥ 


आत्मग्रयत्नवापेक्षा विशिष्टा या सनोगतिः | हे 
तस्या ब्रह्मणिसंयोगो योग इत्यमिधीयते।।३१॥ 
एयमत्यन्तवेशिष्टययुक्तधर्मों पलक्षण:..। 
यस्य योगः स वे योगी झुझ॒क्षुरभिधीयते ॥३२॥ 
योगगुक्‌ प्रथम योगी युझ्धानो द्यभिधीयते। 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु पर त्रह्मीपलब्धिमान्‌ | ३३॥। 
यद्यन्तरायदापेण दृष्पते चास्य मानसम्‌ | 
जन्मान्तरैरस्यसतो युक्तिः पूवेस्य जायते ॥३४॥ 


संसग्गंसे ही उसमे खोलनेके शब्द आदि धर्म प्रकट 
हो जाते हैं, उसी घ्रकार प्रकृतिके संसर्गंसे ही आत्मा 
अहंकारादिसे दूषित होकर प्राकृत धर्मोको स्वीकार 
करता है; वास्तवमे तो वह अव्ययात्मा उनसे स्वंथा 
पृथक है ॥ २३-२४॥ इस प्रकार मेंने तुम्हें यह 
अविद्याका बीज बतलाया; इस भविद्यासे प्राप्त हुए 
बलेशोंको नष्ट करनेवाला योगसे अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं है ॥ २५॥ 

खाण्डिक्य बोले--हे योगवेत्ताओंमे श्रेष्ठ महा- 
भाग केशिध्वज ! तुम निर्मिवंशमे योगशास्रके ममंज्ञ 


हो, अतः: उस योगका वर्णन करो ॥ २६ ४ 

केशिध्वज बोले--है खाण्डिक्य | जिसमे स्थित 
होकर ब्रह्ममे छीन हुए मुनिजन फिर स्वरूपसे 
च्युत नहीं होते, में उप्त योगका वर्णन करता हे; 
श्रवण करो ॥ २७ ॥ 

मनुष्यके बच्चत और मोक्षका कारण केवल मन 
ही है, विषयका संग करनेसे वह बन्धनकारी और 
विषयश्ृन्य होनेसे मोक्षकारक होता है ॥ २८ ॥ 
अतः विवेकज्ञानसम्पन्न मुनि अपने चित्तको विषयोसे 
हटाकर मोक्षप्राप्तिके लिये ब्रह्मस्वरूप परमात्माका 
चिन्तन करे ॥| २९ ॥ जिस प्रकार अयस्कान्तमणि 
अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमे संयक्त कर 
लेता हे उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको 
परमात्मा स्वभावसे ही स्वरूपमे लीन कर देता है 
॥ ३० ॥ आत्मज्ञानके प्रयत्वभूत यम, नियम आदि- 
की अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विश्विष्ट गति है, 
उसका ब्रह्मके साथ संयोग होना ही योग? कहलाता 
है॥ ३१॥ जिसका योग इस प्रकारके विशिष्ट 
धर्मंसे युक्त होता हे वह मुमक्षु योगी कहा जाता है 
॥ ३२ ॥ जब मुमक्षु पहले-पहले योगास्यास आरम्भ 
करता है तो उसे 'योगयुक्त योगी” कहते हैं और 
जब उसे परकब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है तो वह 
“विनिष्पन्न समाधि! कहलाता है॥३३॥ यदि 
किसी विष्तवश उस योगयक्त योगीका चित्त दूषित 
शी जाता है तो जन्मास्तरमे भी उसी अश्यास- 
को करते रहनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ २४॥ 


५३६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ७ 
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विनिष्पस्नसमाधिस्तु मुक्ति तत्रेव जन्मनि। विनिष्पन्नसमाधि योगी तो योगाग्निसे कार्यसमृहके 
मत यो 5 .. | भस्म हो जानेके कारण उसी जन्ममे थोड़े ही समय- 

प्राप्नोति योगी योगार्निदग्धकर्म चयो 5चिरात्‌ ३५ अमल ओके लेता 0 जज गोवा सच 


ब्रह्मचयमहिंसां च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । कि अपने चित्तको ब्रह्मचिन्तनके योग्य बनाता हुआ 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वमनो नयन्‌ । ३ ६। कक की बस का िच 
स्वाध्यायशोचसन्तोपतपां सि नियतात्मवान्‌ | स्वाध्याप, शौच, सन्‍्तोष और तपका आचरण करे 
तथा मबको निरन्तर परब्रह्ममे लगाता रहे ॥ ३७ ॥ 
ये पाँच-पाच यम और नियम बतलाये गये हैं। इनका 
सकाम आचरण करनेसे पृथक-पृथक् फल मिलते 
हैं ओर निष्कामभावसे सेवन करनेसे मोक्ष प्राप्त होता 
विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां विम्युक्तिदा।इ८ | ५ / २५ ॥ 

यतिको चाहिये कि भद्रासनादि आसनोमेसे 
किसी एकका अवलूम्बनकर यम्र-नियमादि ग्रुणोसे 
यमाख्येनियमास्यैश्र युज्लीत नियतो यति।॥३९॥| | युक्त हो योगाभ्यास करे ॥ ३९॥ अभ्यासके द्वारा 
॥॒ जो प्राणवायुकोी वशमे किया जाता हे उसे 'प्राणा- 
प्राणाख्यभनिलं वश्यमभ्यासात्कुरुते तु यत्‌। याम'” समझना चाहिये। वह सबीज ( ध्यान तथा 
प्राणायामस्स विज्ञेयस्सवीजोउद्दयीज एवं च।|४०॥ | भन्त्रपाठ बादि आलम्बनयुक्त ) और निर्बीज ( निरा- 


मिमव॑ री हौ लम्ब भेदसे ) दो प्रकारका है॥ ४० ॥ सदगुरुके 
परस्परेण प्राणपानी यथाबिली । उपदेशसे जब योगी प्राण और अपान वायुद्धारा एक- 


कुरुतस्तद्विधानेन तृतीयस्संयमाचयो! ॥॥|४१॥ । ईंसरेका निरोध करता हे तो ( क्रमश" रेचक और 
॥॒ पूरक नामक ) दो प्राणायाम होते है और इन दोनों- 

तस्प चालस्वनवतः स्थूलरूप हिजोत्तम । का एक ही समय संयम करतेसे ( कुम्मक नामक ) 
तीसरा प्राणायाम होता है ॥ ४१॥ हे द्वित्रोत्तम ! 
जब योगी सबीज प्राणायामका अभ्यास करता है तो 
शब्दादिष्वनुरक्तानि निजुब्याक्षाणि योगवित्‌ । उसका आलम्बत भगवान्‌ अनन्तका हिरण्पगर्भ आदि 
रे रे स्थृूल रूप होता है| ४२॥ तदनन्तर वह प्रत्या- 
कुर्याव्वित्तालुकारीणि ग्रत्याहरपरायणः ॥४३॥ हारका अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयोमें अनुरत्त 


कप हुई अपनी इन्द्रियोको रोककर अपने वित्तकी अनु- 
वश्यता परमा वेन जायते5तिचलात्मनाम्‌ | गामिनी बनाता है॥ ४३॥ ऐसा करनेसे अत्यन्त | 


इन्द्रियाणामवश्यैस्तेने योगी योगसाधक! '॥४४॥ | ० इच्दियाँ नह वशीश्षतही जाती हैं। इच्धियो- 

को वशमे किये बिना कोई योगी योग-साधन नहीं कर 

प्रणायामेन पवने प्रत्याहरेण चेन्द्रिये । सकता ॥ ४४ ॥ इत्त प्रकार प्राणायामसे वाय और 

हे ! प्रत्याहारसे इन्द्रियोको वशीभूत करके चित्तको उसके 
वशीकृते ततः कुर्या त्स्थितं चेतरशुभाश्रये ।४५॥ शुभ आश्रयमे स्थित करे || ४५ ॥ 

खाण्डिक्य उवाच खाण्डिक्य बोले--- हे महाभाग! यह बतलाइये 

कथ्यतां मे महाभाग चेतसो यश्शुभाश्रयः । कि जिसका आश्रय करनेसे चित्तके सम्पृर्ण दोष नष्ट 


यदाधारमशेष॑तद्धन्ति दोषमलोड्बम ॥४६॥ | हो जाते हैं वह चित्तका घुभाश्रय क्या है ? ॥ ४६ ॥ 


कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रव्ण॑ मन) ॥३७॥| 


एते यप्तास्सनियमाः पश्च पश्च व क्ीतिता।। 


एक भद्रासनादीनां समास्थाय गुणेसुतः । 


आलम्बनमनन्तस्प योगिनो5म्यतत; स्वृतम्‌ |४२। 
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केशिष्वज उवाच 

आश्रयच्चेतसो ब्रह्म हिधा तच स्वभावतः | 

भूप मृत्तममूर्त च पर॑ चापरमेव च ॥४७॥ 
त्रिविधा भावना भूप विश्वमेतलियोधतास्‌ । 
ब्रह्मर्या कमसंज्ञा च तथा चेवो भयात्मिका || ४ ८॥ 
कमभावात्मिका झेका ब्रह्ममावात्मिका परा । 
उभयात्मिका तथेवान्या त्रिविधा भावभावना। ४९) 
सननन्‍्दनादयों ये तु ब्रह्ममावनया युता। । 
करमभावनया चान्ये देवाद्याः स्थावराथरा। ॥५०॥ 
हिरणयगर्भादिषु च बल्लकर्मात्मिका द्विधा। 
बोधाधिकारयुक्तेपु विधते भावभावना ॥५१॥ 
अक्षीणेषु समस्तेषुविशेषज्ञानक्मंसु । 
विश्वमेव॒त्पर चान्यद्धेदभमिन्नदशां नृणाम्‌ ॥५२॥ 
प्रत्यस्तमितभेद॑ यत्सत्तामात्रमगोचरस । 
वचसामात्ससंवेध तज्ञ्ानं ब्ह्मसंज्ञितम्‌ ॥५३॥ 





तच्च विष्णो; पर रूपभरूपारूयमलुत्तमय्‌ । 
विश्वस्वरूपवेरूप्यलक्षणं॑ परमात्मनः ॥५४॥ 
न तदथ्योगयुजा शक्यं नृप चिन्तयितुं यतः । 
ततः स्थूल॑ हरे रूप चिन्तयेद्िश्रगोचरय ॥५५॥ 
हिरण्यगर्भों भगवान्वासुदेव। प्रजापति। | 
मरुतो वसवो रुद्रा मास्करास्तारका ग्रहा। ॥५६॥ 
गन्धव यक्षदैत्याद्ास्सकला देवयोनयः । 
मनुष्याः पशवर्शेलास्ससुद्रास्स रितो द्रमाः ॥५७॥ 
सूप भूतान्यशेपाणि भूतानां ये च हेतव) । 
प्रधानादिविशेषान्त चेतनाचेतनात्मकम्र्‌ ॥५८॥ 
एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादकम | 
मूत्तेमेतद्धरे रूप भावनात्रितयात्मकम्‌ ॥५९॥ 
एतत्सवेमिद विश्व॑ जगदेतच्चराचरस्‌ । 
प्रत्रक्मस्तरूपस्य विष्णोस्शक्तिसमन्वितम््‌ ॥६०॥ 


दि प०७ ६०... 


केशिध्वज बोले---हे राजन्‌। चित्तका आश्रय 
ब्रह्म है जो कि घूु्तें भर अमृत अथवा अपर और 
पर-रूपसे स्वभावसे ही दो प्रकारका है ॥ ४७ ॥ हे 
भूप | इस जगतमे ब्रह्म, कम और उभयात्मक नामसे 
तीच प्रकारकी भावनाएँ हैं ॥४८॥ इनमे पहली कमं- 
भावना, दूसरी ब्रह्ममावता और तीसरी उभयात्तमिका- 
भाववा कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध 
भावनाएँ हैं ॥ ४९॥ सननन्‍्दनादि मुनिजन ब्रह्म- 
भावनासे युक्त हैं और देवताओसे लेकर स्थावर-जंगम- 
पर्यन्त समस्त प्राणी कर्म-भावनायुक्त हैं॥ ५०॥ 
तथा [ स्वरूपविषयक | बोध और [ स्वर्गादिविषयक ] 
अधिकारसे युक्त हिरण्यगर्भादिमे ब्रह्मकमंसयी उभ- 
यात्मिका-भावना है ॥ ५१॥ 
हे राजन्‌ ! जबतक विशेष ज्ञानक्रे हेतु कम क्षीण 
नहीं होते तमीतक अहंंकारादि भेदके कारण भिन्न 
दृष्टि रखनेवाले मनुष्पोंको ब्रह्म और जगतुक्ी भिश्चता 
प्रतीत होती हे॥ ५२॥ जिसमे सम्पूर्ण भेद शान्त 
हो जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय है 
तथा स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य है, वही ब्रह्मज्ञान 
कहलाता है ॥ ५३ ॥ वही परमात्मा विष्णुका अरूप 
नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूपसे विलक्षण 
है॥ ५४॥ 
हे राजन्‌ ! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस 
रूपका चिस्तव नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें 
श्रीहरिके विश्वमय स्थुछ रूपका हो चिन्तन करना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ हिरण्यगर्भ, भगवान्‌ वासुदेव, 
प्रजापति, मस्तु , बसु, रुद्र, सूे, तारे, अहगण, 
गन्धव, यक्ष ओर देत्य आदि समस्त देवयोनियां 
तथा मनुष्य, पशु, पव॑त, समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण 
भूत एवं प्रधानसे लेकर विशेष ( पद्नतन्मान्रा ) पर्य॑न्त 
उनके कारण तथा चेतन, अचेतव, एक, दो अथवा 
अनेक चरणोंवाले प्राणी और बिना चरणोंवाले 
जीव--ये सब भगवात््‌ हरिके भावनात्रयात्मक 
मृतेझूप हैं ॥ ५६-५९॥ यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌, परब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका, उंचकी 
दक्तिसे सम्पन्न विश्व” न्रामक रूप है ॥६०॥ 


५३८ 








विष्णशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥|६१॥ 
यया क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा वेशिता नृप सवंगा । 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२॥ 
तया तिरोहितत्वान्च शक्तिः क्षेत्रज्षसंज्ञि ता । 
सवभतेषु भ्रूषाल तारतम्येन लक्ष्यते ॥६१॥ 
अग्राणवत्सु स्व॒स्पा सा स्थावरेषु ततो5धिका। 
सरीसृपेषु तेभ्यो5पि द्ृतिशकत्या पतल्तिषु ॥ ६४॥ 
पत॒त्िभ्यो मृगास्तेम्यस्तच्छक्त्या पशवो5धघिकाः । 
पशुस्यों मनुजाशातिशकत्या पुस। प्रभाविता। ।६५। 
तेम्योउपि नागगन्धवयक्षाद्या देवता नृप ॥६६॥ 
शक्रस्समस्तदेवेभ्यस्ततश्राति प्रजापति: । 
हिरण्यगर्भोजपि ततः पुंतः शक्त्यु पलक्षितः ॥ ६७॥ 
एतान्यशेषपरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव | 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नमसा यथा | ६८॥ 


द्वितीय॑ विष्णुसंज्ञस्थ योगिध्येयं महामते । 
अमृत्त ब्रह्मणो रूप॑ यत्सदित्युच्यते बुधे। ॥६९॥ 
समस्ताः शक्तयश्रेता नृप यत्र प्रतिष्ठिता) । 
रूपमन्यद्ध रेम हत्‌ ॥७०॥॥ 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतियड्मनुष्यादिचेशवन्ति स्वलीलया ॥७१॥ 


जगताप्मनपकाराय न सा कमनिमित्तजा | 
चेष्टा तस्याप्रसेयरय व्यापिन्यव्याहतात्मिका।७२। 


तहिश्वरुपवेरूष्यं 


तद्रपं विश्वरूपस्थ तस्थ योगयुजा न्ृप । 

चिन्त्यमात्मविश्वुद्धयर्थ सब किल्विषनाशनस | ७ ३। ' 
यथाग्निरुद्धतशिखः कक्ष दृहति सानिलः । 
तथा चित्तस्थितो विष्णुयों गिनां सर्वे किल्विप्।७४। 





श्रीविष्णु पुराण 
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विष्णुशक्ति परा है, क्षेत्रत्त नामक शक्ति अपरा 
है और कम नामकी तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती 
है ॥ ६१॥ है राजन ! इस अविद्या-शक्तिसे आवृत 
होकर वह सर्वंगामिनी क्षेत्रज्ञशक्ति सब प्रकारके 
अति विस्तृत सासारिक कष्ट भोगा करती है ॥ ६२ ॥ 
हे भूपाल ! अविद्या-दक्तिसे तिरोहित रहनेके कारण 
ही क्षेत्रज्षशक्ति सम्पूर्ण प्राणियोमे तारतम्यसे दिख- 
लायी देती है॥ ६३ ॥ वह सबसे कम जड पदार्थोमि 
है, उनसे अधिक वृक्ष-पर्वतादि स्थावरोमे, स्थावरोसे 
अधिक सरीकृपादिमे और उनसे अधिक पक्षियोमे 
है॥ ६४ ॥ पक्षियोसे मृगोमे ओर मृगोसे पशुओमे 
वह शक्ति अधिक है तथा पशुओकी अपेक्षा मनुष्य 
भगवान्‌की उस ( क्षेत्रज्ञ) शक्तिसि अधिक प्रभावित 
हैं ॥ ६५॥ मनुष्योसे नाग, गन्धवे और यक्ष आदि 
समस्त देवगणोमे, देवताओसे इन्द्रमे, इन्द्रसे प्रजा- 
पतिमे और प्रजापतिसे हिरण्पगर्भसे उस शक्तिका 
विद्येष प्रकाश है ॥ ६६-६७ ॥ हे राजन ! ये सम्पूर्ण 
रूप उस परमेश्वरके ही शरीर है, क्योकि ये सब 
आकाशके समान उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं ॥ ६८ ॥ 


है महामते | विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमृत 
( शाकारहीन ) रूप हे, जिसका योगिजत्र ध्यान 
करते हैं और जिसे बुधजन 'सत्‌? कहकर पुकारते हैं 
॥ ६९ ॥ है तृप | जिसमे कि ये सम्पूर्ण शक्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं वही भगवानुका विश्वरूपसे विलक्षण 
द्वितीय रूप हे ॥ ७० ॥ हे नरेश ! भगवानूका वही 
रूप अपनी लीलासे देव, तियंक ओर मनुष्यादिकी 
चेष्टाओसे युक्त सर्वद्क्तितय रूप घारण करता 
है॥ ७१ ॥ इन रूपोमे अप्रमेय भगवान॒की जो 
व्यापक एवं बव्याहत चेष्टा होती है वह संधारके - 
उपकारके लिये ही होती है, कमंजन्य नहीं होती 


॥॥ ७३ ॥ हे राजन्‌ | योगाभ्यासीको आत्म-शहद्धिके 


लिये भगवान्‌ विश्वरूपके उस सवंपापनाक्ञक 
का ही चिन्तन करना चाहिये ॥७ ३॥ 
जिस प्रकार वायुसहित अग्नि ऊँची ज्वालाओसे 


| मुक्त होकर शुष्क तृणसमृहकों जछा डालता है 


उसी भ्रकार चित्तमे स्थित हुए भगवाचु विष्णु 
योगियोके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं॥ ७४ ॥ 


5 लक हि 
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स्मात्समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः | 
कुर्वीत संस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धघारणा ॥७५॥ 
शुभाश्रयः स वित्तस्य सर्वगस्याचलात्मनः । 
त्रिमावभावनातीतो मुक्तयें योगिनो नृप ॥७६॥ 
अन्ये तु पुरुषव्याप्र चेतसी ये व्यपाश्रया) | 
अशुद्वास्ते समस्तास्तु देवा ॥ कर्मयो नयः ।७७॥ 
भूत भगवतों रूप स्वोपाश्रयनिःस्पृहस्‌ | 
एपा ये धारणा प्रोक्ता यच्चित्त तत्र घायते ॥॥७८॥ 
यच्च यू्त हरे रूप यादकूचिन्त्यं नराधिप। 


तच्छुयतामनाधारा धारणा नोपपचते ॥॥७९॥ 


प्रसन्नवद॒न चारुपअपत्रोपमेक्षणम्‌ । 
सुकपोलं सुविस्तीणंललाटफलकोज्ज्वलय ॥८०॥ 
समकर्णान्वविन्यस्तचारुछुण्डल्धूपणम्‌। 
कम्बुओव सुविस्तीणश्रीवस्साड्वितवक्षसम्र्‌ ॥८१॥ 
वलित्रिभज्ञिना मग्ननाभिना ब्ुदरेण च । 
प्रलम्बाश्शुज विष्णुमथवापि चतुझुजम्‌ ॥<८२॥ 
समस्थितोरुजड॒घं च सुस्थिवाडप्रिवराम्बुजम्‌ । 
चिन्तयेबूत्नह्नभूतं व॑ पीतनिर्मलवाससम्‌ ॥८३॥ 
किरीटद्ारकेयूरकटकादिविभूषितम्‌ ॥८४॥ 
शाह्ंशह॒गदाखड्गचक्राक्षवरूयान्वितस्‌ | 
वरदाभयहस्तं॑ च मुद्विकारत्नभूषितय्‌ ॥८५॥ 
विन्तयेत्तन्भयों योगी समाधायात्ममानसम्‌। 
तावद्यावदूर्ढीभूता तत्रेव नृष धारणा ॥८६॥ 
ब्रजतरितष्ठ तो उन्यद्वा स्वेच्छया कर्म कुबेतः। 


ैन-«-म ९०-+>न०->म>+म० 





इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवात््‌ विष्णुमे 
चित्तको स्थिर करे, यही छुद्ध घारणा हे ॥ ७५॥ 

है राजन ! तीनों भावनाओसे अतीत भगवान 
विष्णु ही योगिजनोकी छुक्तिके छिये उनके [ स्वत: ] 
चत्बल तथा [ किप्ती अनूठे विषयमे ] स्थिर रहने- 
वाले चित्तके शुभ आश्रय है॥ ७६ ॥ हे पुरुषसिह | 
इसके अतिरिक्त मतनके आश्रयभूत जो घब्य देवता 
आदि कमंयोनियां हें, वे सब अछुद्ध हैं ॥ ७७॥ 
भगवान्‌का यह घूत॑ रूप चित्तको अन्य आलम्बनोसे 
नि.स्पृह्ठ कर देता है। इस प्रकार चित्तका भगवानमें 
स्थिर करना ही धारणा कहलातो है ॥ ७८ ॥ 

हे नरेन्द्र | धारणा बिना किप्ती आधारके नही 
हो सकती; इसलिये भगवान्‌के जिस मृते रूपका 
जिस प्रकार ध्याव करना चाहिये, वह घुनो | ७९ ॥ 
जो प्रसन्नददत और कमलदलरूके समान सुन्दर 
नेत्रोवाले हैं, सुन्दर फप्रोल ओर विशाल मालसे 
अत्यन्त सुशोभित हैं तथा अपने सुन्दर कानोमे 
मनोहर कुण्डल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंखके 
समान और विज्ञाल वक्ष:स्थल श्रीवत्सचिह्न॒तते सुझो- 
भित है, जो तरद्भाकार त्रिवल्ली तथा नोची नाभिवाले 
उदरसे सुशोभित हैं, जिनके लंबी-लंबी आठ अथवा 
चार भुजाएँ हैं तथा जिनके जड्या एवं ऊर समान- 
भावसे स्थित हैं और मनोहर चरणारविन्द सुघड़तासे 
विराजमान हैं उत्त निम॑ल पीताम्बरघारी ब्रह्मस्व- 
रूप भगवाचधु विष्णुका चिन्तन करे॥ ८०--८३ ॥ 
हे राजन्‌ ! किरीट, हार, वेयूर और, फैंटक गादि, 
आशभूषणोसे विभूषित, शाह्ंघनुष, शंख, गदा, 
खज्ध, चक्र तथा अक्षमालासे युक्त वरद गौर अभय- 
युक्त हथोचाले& [ तथा अँगुलियोमे घारण की 
हुई ] रत्नमयी सुद्रिकासे शोभायमान भगवादके दिव्य 
रूपका योगीको अपना चित्त एकाग्र करके 
तन्मयभावसे तबतक चिन्तच करना चाहिये जब- 
तक यह घारणा दृढ़ न हो जाय ॥ ८४-८६ ॥ 
जब चलते-फिरते, उठते बंठते अथवा स्वेच्छानुकुछ 


उलसननमपमणकनक++> लक. 


ह 9. रु ४4 एल छत तााममममाक का कक यत पाक ब आ>उ5 पा पक लत मम, 
* चतुभुज-सूर्तिके ध्यानमें चारो हाथोर्मे ऋ्मश. शंख, चक्र, गदा और पश्चकी भावना करे तथा भष्टमुजरूपका 
ध्यान करते समय छ ह्ाथोमे तो शाज्न आदि छः ग्रायुबोंकी भावना करे तथा शेष दोमें वरद्‌ भौर अमय-मुद्राका 
चिल्तन करे । ४ 


५७० 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ७ 








नापयाति यदा चित्तात्सिद्धां मन्येत ता तदा ॥८७ 
ततः शहृगदाचक्नशाह्दिरहितं बुध । 
चिन्तयेद्भगवद्॒प॑ ग्रशान्त साक्षश्तत्रकम्‌ ॥८4॥ 
सा यदा घारणा तद्वदबस्थानवती ततः। 
किरीटकेयूरसुखभपणे रहित स्मरेत्‌ ॥८९॥ 
तदेकावयवं देव चेतसा हि पुनवुधः । 


कुर्यात्ततो>वयविनि प्रणिधानपरों भवेत्‌ ॥९०॥ 
तद्गपप्नत्यया चेंका सन्ततिश्रान्यनिःस्पृहा । 


तद्धूवानं प्रथमरह्र पड भिनिष्पाथते नृप ॥९१॥ 
तस्पेय क्पनाहीन स्वरूपग्रहणं हि यत््‌ । 
मनसा ध्याननिष्पाद्ं समाधि; सोडमिधीयते।९ २। 


विज्ञान प्रापक॑ प्राप्ये परे ब्रक्षणि पाथिव | 
प्रापणीयस्तथवात्मा प्रक्षीणाशेषभावना। ॥९३॥ 
क्षेत्रज्) करणी ज्ञानं करणं तस्थ तेन तत्‌। 
निष्पाध युक्तिकाय बे कृतकृत्यो निवर्तते ॥९४॥ 
तद्भावभावमापन्नस्ततो5सी परमात्मना । 
भवत्यमेदी भेद तस्याज्ञानक्ृतों भवेत्‌ ॥९५॥ 
विभेदजनकेउज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्‍्तं का करिष्यति ॥९१॥ 
इस्युक्तस्ते मया योग; खाण्डिक्य परिपृच्छता। 


संक्षेपविस्तराम्यां तु किमन्यर्क्रियतां तव ॥९७॥ 
खाण्डिवय उवाच 
कथिते योगसद्भावे सवेमेव कृत मम | 


अल अल जल कब 3 


>> +++न+ 


कोई और कम करते हुए भी ध्येय मूति अपने चित्तसे 
दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिये ॥८७॥ 

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमात्‌ व्यक्ति शंख, चक्र, 
गदा ओर चाह आदिसे रहित भगवानके स्फटिकाक्ष- 
साला और जबज्ञोपवीतधारी शानन्‍्त स्वरूपका चिन्तन 
करे ॥ ८4 ॥ जब यह धारणा भी पूव॑ंवत्‌ स्थिर हो 
जाय तो भगवान्‌के किरीट, केयूरादि आभूषणोसे 
रहित रूपका स्मरण करे॥ ८९॥ तदनन्तर विज्ञ 
पुरुष अपने चित्तमे एक (प्रधात ) अवयवविशिष्ट 
भगवान॒का हृदयसे चिन्तन करे ओर फिर सम्पूर्ण 
अवयवोको छोडकर केवरू अवयवीका ध्यान 
करे ॥ ९० ॥ 


हे राजन | जिसमे परमेश्वरके रूपकी ही प्रतीति 
होती है, ऐप्वी जो विषयान्तरकी स्पृहासे रहित एक 
अनवरत घारा है उसे ही ध्यान कहते हैं, यह अपनेसे 
पूवं यम नियमादि छ अज्भोसे निष्पन्न होता है ॥९१॥ 
उस ध्येय पदार्थका ही जो मनके ह्वारा ध्यानसे सिद्ध 
होनेयोग्य कल्पनाहीन ( ध्याता, ध्येय ओर ध्यानके 
भेदसे रहित ) स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही 
समाधि कहते हैं ॥ ९२॥ है राजत्‌ ! [ समाधिसे 
होनेवाला भगवत्साक्षात्काररूप ] विज्ञान ही प्राप्तव्य 
परब्रह्मतक पहुँचानेवाला है तथा सम्पूर्ण भावनाओसे 
रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय ( वहाँतक पहुँच 
सकनेवाला ) है ॥ ९३॥ मुक्ति-लाभमे क्षेत्रज्ञ कर्ता 
है और ज्ञान करण है, ( ज्ञानरूपी करणके हारा 
क्षेत्रज्ञके ) मुक्तिर॒पी कार्यको सिद्ध करके वह विज्ञान 
कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है॥ ९४॥ उस 
समय यह भगवदुभावसे भरकर परमात्मासे अभिन्न 
हो जाता हे। इसका भेद-ज्ञान तो अज्ञानजवित ही 
है॥ ९५॥ भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानके स्वेधा 
नष्ट हो जानेपर ब्रह्म और मात्मामे असत्‌ (अविद्यमान) 
भेद कौन कर सकता है ? ॥ ९६॥ हे खाण्डिक्य | इस 
प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार मेने संक्षेप और 
विरतारसे योगका वर्णन किया, अब में तुम्हारा और 
क्‍या कार्य करूँ ?॥ ९७ ॥ 

खाण्डिक्य बोले---आपने इस महायोगका वर्णन 


करके भेरा सभी का कर दिया, क्योकि आपके 


० ८ ] पृष्ठ अँश ५४१ 





नन्बॉीजनजजड अजनलजलज+ज>जत>ज>ल>ज- 


तवोपदेशेनाशेपी नश्थ्रित्तमलो यत) ॥९८।॥ | उपदेक्षसे मेरे चित्तका सम्पूर्ण मल चष्ट हो गया है 

॥ ९८ ॥ है राजन ! मेंने जो 'मेरा' कहा यह भी 
समेति यन्मया चोक्तमसदेतन्न चाल्यथा। असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेव वस्तुको जाननेवाले तो 
नरेन्द्र गदितुं शक्यमपि विज्ेयवेदिभिः ॥९९॥ | यह भी नहीं कह सकते ॥ ९९॥ "में! और 'मेरा? 


अहं मसेत्यविद्येयं व्यवहारश्तथानयीः । ऐसी बुद्धि ओर इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, 
ते | परमार्थ तो कहने-सुननेकी बात नहीं है क्योकि वह 
परमार्थस्ववसंलापी गोचरे बचर्सां न यः ॥॥००।॥ | दाणीका अविषय है ॥ १०० ॥ हे केशिध्वज ! आपने 


तद॒च्छ श्रेयसे सब॑ ममेतद्भवता कृतम्‌ । इस मृतक्तिद योगका वर्णन करके भेरे कल्याणके 
लिये सब कुछ कर दिया, अब आप सुखपुव॑क 

यहिसुक्तिप्रदो योगः प्रोक्तः केशिध्वजाव्यय; १०१ | पधारिये ॥ १०१ ॥ 
५ है श्रपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-- हे ब्रह्मत्‌! तदनच्तर 
यथाह पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः । खाण्डिक्ससे यथोचित रूपसे पूजित हो राजा केशि- 


आजगाम पुर ब्रह्न॑स्ततः केशिध्चजो नृप१॥१०२|| | ध्वज अपने नगरमे चले आये ॥ १०२॥ तथा 


[ क्वर * खाण्डिक्य भी अपने पुत्रको राज्य दे श्रीगोविन्दमे 
खाण्डिक्योउपि हुत॑ छल राजान॑ योगसिद्धये। चित्त लगाकर योग सिद्ध करनेके लिये ( निजंत ) 


वनं जगाम गोविन्दे विनिवेशितमानस; ||१०३।| | वनको चले गये ॥ १०३ ॥ वहाँ यमादि गुणोंसे युक्त 

अं पम गिर दिगुणसंयुतः होकर एकाग्रचित्तसे ध्यान करते हुए राजा खाण्डिक्य 
जे पक समाहड जल । विष्णुनामक निम॑ल ब्रह्ममे लीन हो गये ॥ १०४ ॥ 
विष्ण्वारुये निमेले ब्ह्मण्यवाप नुपतिलेयस)। ) ०४।। | किन्तु केशिध्वज, विदेहमुक्तिके छिये अपने कर्मोको 


विमनुक्त्पर्थ 0 न्मुखः क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने 
केशिध्वजो विम्युक्त्यथ स्वकम क्षपणोन्युखः । कक इतने कर्क कम कर हि 


बुभुजे विषयान्कम चक्रे चानभिसंहितस्‌ ॥१०५॥ | हे द्वित | इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगोंको 


५ धर भोगते हुए उन्होने पाप और मल ( प्रारब्ध-कमं) का 
याण शा पा कि. 
सकल्याणोपभोगेश्र क्षीणपापोज्मलस्तथा | क्षय हो जानेपर तापत्रयको दुर करनेवाली आत्यन्तिक 


अवाप सिद्धि मत्यन्तां तापक्षयफलां द्विज ॥१०६॥ | सिद्धि प्राप्त कर ली ॥ १०६ ॥ 


हति श्रीविष्णुपुराण पष्ठेंउज़े सप्तमोउष्यायः ॥| ७ ॥ 


आठदठवा अध्याय 
शिष्यपरस्परा, साहात्म्य और उपसंह[र 


श्रीपराशर उवाच << 33 
श्रीपराशरजी बोले--है मेत्रेय / इस प्रकार 
इत्येष कथितः सम्यक्‌ ठृतीयः प्रतिसश्धरः । मेंने तुमसे तीसरे आत्यन्तिक प्रदयका वर्णव किया, 


त्यनि र णि मे 

आत्यन्तिको विमुक्तिया सम शाथते ॥9] + को उनातत बहाएे रुपरूप सो ही कर मल 
सगश्र प्रतिसगंश्य वंशमन्वन्तराणि च। तुमसे संसारके उत्पत्ति, प्रछय, वंश, मन्वन्तर तथा 
छठ रितिं कटे को क गत न्‍ ५ 7 अं 
वंशानुचरितं चेच भवतों गदितं मया॥ २॥ | बंशोके 'चरित्रोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ हे मेत्रेय ! मैंने 

५ 8 चेतत्सव ९ हि 

पुराण वेष्णवं चतत्सवकिल्विषनाशनस | तुम्हे सुननेके लिये उत्सुक देखकर यह सम्पूर्ण क्षा्रोंमें 
विशिष्ट सवशास्त्रेभ्यः प्ररुषार्थोपपादकम्‌ | ३ | | श्रेष्ठ सर्वप।पविन्नाणक और पुरुषार्थंक प्रतिपादक 


# यद्यपि खाण्डिक्य उस समय राजा नही था; तथापि वनमें जो उसके हुगे, सन्त्री भोर श्ृत्य आदि थे उन्होंका 
स्वामी अपने पुत्रको बनाया । 


५"एए 

तुम्य॑ यथावन्मेत्रेय प्रोक्त शुभ्नूषवेज्ज्ययस्‌ । 
यदन्यद॒पि वक्तव्यं ततपच्छा वदापि ते ॥ ४॥ 

श्रीमेत्रेय उवाच 

भगवन्कथितं सब यत्पृष्टोउसि सया मुने । 

श्रुत॑ं चेतन्‍्मया भक्त्या नान्‍्यत्रष्टव्यमस्ति मे ॥५॥ 

विच्छिन्ना। सवसन्देहा वैमत्यं मनसः कृत । 

त्त्प्रसादान्मया ज्ञाता उत्पत्ति स्थितिसंक्ष याः।। ६।॥ 

ज्ञातअतुरविधो राशि) शक्तिथ त्रिविधा शुरो। 

विज्ञाता सा च कार्त्स्स्येन त्रिविधा मावभावना ॥७॥ 

त्वत्प्रसादान्मया ज्ञातं शेयमन्येरल द्विज । 

यदेतदखिलं विष्णोजेंगन्न व्यतिरिच्यते ॥ ८ ॥ 

कृतार्थोउ॥हमसन्देहरत्वत्प्रसादान्महामुने । 

वर्णधर्मादयों धर्मा विदिता यदशेषतः ॥ ९॥ 

प्रवृत्त च निवत्तं च ज्ञातं कम मयाखिलस्‌ । 

प्रसीद विश्रप्रवर नान्यत्प्रष्टव्यमस्ति मे ॥१०॥ 

यदस्य कथनायासेयों जितो5सि मया थुरो। 


तत्क्षम्यतां विशेषो5स्ति न सता पुत्रशिष्ययो; ।११॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 
एतत्ते यन्‍्मयाख्यात॑ पुराणं वेद्सम्मतम। 
श्रुतेडस्मिन्सवेदोपोत्थः पापराश्िः प्रणश्यति॥ १२॥ 
सर्गश् प्रतिसर्गंथ बंशमन्‍्वन्तराणि च। 
वंशानुचरित कृत्स्न मयात्र तब कीतितम्‌ ॥१३॥ 
अन्न देवास्तथा देत्या गन्धर्वोरगराक्षसा। । 
यक्षविद्याधरास्सिद्वा; कथ्यन्तेजप्सरसस्तथा ॥ १४॥। 
मुनयो मावितात्मान। कृथ्यन्ते तपसान्विता! । 


१--देखिये--अथम अश अध्याय २२ इलोक २३-३३। 


घष्ठ अश अध्याय ७ इलोक ६१-६३। 
पष्ठ अत्ग अध्याय ७ इकोक ४८-७६ । 
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वेष्णवपुराण सुना दिया। अब तुम्हे जो और कुछ 


का बनती आना 





पुछना हो पूछो। मे तुम्हे घुनाऊँगा ॥ ३-४ ॥ 


मेत्रेयजी बोले--भगवव्‌ ! मेने आपसे जो 
कुछ पुछा था वह सभी आप कह चुके और मेंने भी उसे 
श्रद्धाभक्तिपूवंक सुना, अब मुझे और कुछ भी पूछना 
नहीं है ॥ ५ ॥ है मुने ! आपकी कृपासे मेरे समस्त 
सन्देह निवृत्त हो गये और मेरा चित्त निमंल हो गया 
तथा मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलूयका 
ज्ञान हो गया ॥ ६॥ हे ग्रुरी |! में चार प्रकारकी 
राध्षि' और तीन प्रकारकी द्षक्तियाँ” जान गया तथा 
सझे त्रिविध भाव-भावनाओका३ भी सम्यक्‌ बोध हो 
गया ॥ ७ ॥ हे द्विज | भापकी कृतरासे मे, जो जानना 
चाहिये वह भछी प्रकार जान गया कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ श्रीविष्णुभगवान्से भिन्न नही है, इसलिये अब 
मुझे अन्य बातोके जाननेसे कोई लाभ नहीं॥ ८॥ 
हे महामुने | आपके प्रसादसे में निस्सन्देह कृतार्थ हो 
गया, क्योकि मैंने वर्ण-धर्म आदि सम्पूर्ण घर्मं और 
प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप समस्त कर्म जान लिये। हे 
विभ्वर ! आप प्रसन्न रहे; अब मुझे ओर कुछ भी 
पुछना नहीं हे॥९-१०॥ हे ग्रुरो ! मेंने आपको जो इस 
सम्पूर्ण पुराणके कथन करनेका कष्ट दिया हे, उसके 
लिये आप मझे क्षमा करें, साधुजनोकी दृष्टिमे पुत्र 
और शिष्पमे कोई भेद नही होता ॥ ११॥ 


श्रीपराशरजी बोले--है भुने ! मेंने तुमको जो 
यह वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवणमात्रसे 
सम्पूर्ण दोषोसे उत्पन्न हुआ पापपुञ्ञ नष्ट हो जाता 


है ॥ १२ ॥ इसमे मेंने तुमसे रूष्टिके उत्पत्ति, प्रकय, 
वंश, मन्वन्तर ओर वंशोके चरित--इत्त सभीका 


वर्ण किया हे ॥१३॥ इस मप्रन्थमे 
देवता, देत्य, गन्धवं, नाग, राक्षत्र, यक्ष, 
विद्याघ,, सिद्ध भजौर अप्मरागणका भी वर्णन 


किया गया हे ॥ १४॥ बात्माराम और तपोनिष्ठ 








आ० ८ ॥ 
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पुण्याः प्रदेशा मेदिन्या। पुण्या नद्योउथ सागरा!। 
पव॑ताशथ महापुण्याश्षरितानि चघीमतामू॥१३९॥ 
वर्णधर्मादयो धर्मा पेदशास्राणि इत्स्नशः । 

येषां संस्मरणात्सचः सबंपापेः प्ग्नच्यते ॥१७॥ 
उत्पत्तिस्थितिनाशानां हेतुर्यो जगतोउव्यय; | 


स स्वभूतस्सर्वात्मा कथ्यते सगवान्हरिः ॥१८॥ 
अवशेनापि यनज्नास्नि की्तिते सबंपातकेः । 


पुमानिम्नच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैडकैरिव ॥१९॥ 
यन्नामकीतेनं भकत्या विलायनमनुत्तमम्र। 
मेत्रेयाशेषपापानां धातूनासिव पावक! ॥२०॥॥ 
कलिकल्मपमत्पुग्रं वरकातिप्रदं॑ नृणाम््‌ । 
प्रयाति विलय॑ सद्यः सक्गयत्र च संस्खते ।[२१॥ 
हिरण्यगर्भदेवेन्द्ररुद्रादित्याश्विवायुभिः । 
विद्वे देवादिशि करे 
पावकरेब सुभिः साध्यर्विस्वेदेवादिमिः सुरै ॥२२॥ 
वि कप ४ (३ 
यक्षक्षोरगें/. सिद्धेर्दत्यगन्धवेदानवेः । 


अप्परोभिस्तथा तारानक्षत्रे! सकलेग्रेहे! २३॥ 
सप्रपिंमिस्तथा घिष्प्येधिष्ण्याधिप तिभिश्व॒था | 





ब्राह्मणाद्येम॑नुष्येश्य तथेव पशुमिसंगे! ॥२४७॥ 
पैदिं गज ब्ए के 
सरीसुपेविहज्धश पलाशा्मेहीरुहेः | 


वनार्निसागरसरित्पाताले! सधरादिमिः ॥२५५॥ 
शब्दादिभिश्र सहित ब्रह्माण्डमखिलंद्विज। 
मेरोरिवाणुयस्येतद्चन्मय च ह्िजोचम ॥२६॥ 
स सब: सर्ववित्सबेस्थरूपो रूपवर्जितः 
भगवान्कीतितो विष्णुरत्र पापप्रणाशन। ॥२७॥ 
यदश्वमेधावभूथे स्वातः प्राप्नोति वै फलस्‌ | 
मानवस्तद्वाप्तोति श्रुत्वैतन्शुनिसत्तम ।२८॥ 
प्रयागे पृष्करे चेव कुरुक्षेत्र तथाणवे। 
कृतोपवासः प्राप्नोति तदस्य श्रवणान्॒र ॥२९॥ 


पृष्ठ अंश 


+-लजलकम «न 











चातुवेण्य तथा पुंसां विशिष्टचरितानि च ॥१५॥ | छनिजन, चातुवंण्य-विभाग, मद्रयुरुषोके विशिष्ट 
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चरित, पृथिवीके पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और 
समुद्र, अत्यन्त पावन पव॑त, बुद्धिमान्‌ पुरुषोके 
चरित, वर्ण-घर्म आदि धर्म तथा वेद और शाख्नोका 
भी इसमे सम्यक्रूपसे निरूपण हुआ है, जिनके 
स्मरणमात्रसे मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १५-१७ ॥ 


जो अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि संसारकी उत्तत्ति, 
स्थिति ओर प्ररुषके एकमात्र कारण हैं उनका भी 
इसमे कीत॑न किया गया है॥ १८ ॥ जिनके नामका 
विवश होकर कीत॑न करनेसे भी मनुष्य समस्त 
पापोसे इस प्रकार सुछ हो जाता है जेसे सिंहसे डरे 
हुए भेडिये ॥ १९॥ हे मेत्रेय ! जिनका भक्तिपूवेक 
किया हुआ नाम-संकीत॑न समस्पृर्ण धातु रोको विघलाने- 
वाले अग्निके समाव समस्त पापोका सर्वोत्तम 
विलायन (लीन कर देनेवाला) है ॥ २० ॥ जिनका 
एक बार भी स्मरण करनेसे मनुष्योको नरक यातन।एँ 
देनेवाला अति उग्र कलि कल्मष तुरंत नष्ट हो जाता 
है ॥ २१॥ हे द्विजोत्तम | हिरण्यगर्भ, देवेन्द्र, रुद्र, 
आदित्य, अश्विनीकुमार, वायु, अग्ति, वसु, साध्य 
ओर विश्वेदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, 
सिद्ध, देत्य, गन्धव, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, 
समस्त ग्रह, सप्तषि, लोक, लोकपाल्गण, त्ाह्मणादि 
मनुष्य, पशु, मृग, सरीरखुप, विहंग, पलाश आदि 
वृक्ष, बच, अग्वि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथिची 
आदि ओर शब्दादि विषयोके सहित यह सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड जिनके आगे सुमेरके सामने एक रेणुके समान 
है तथा जो इसके उपादान-कारण है उन सब सर्वज्ञ 
सर्वृस्वरूप रूपरहित और पापनाशक भगवात्‌ विष्णु- 


का इसमे कीतन किया गया है ॥ २२-२७ ॥ 

हे मुनिसत्तम | अव्वमेघ-यज्ञमे अवशभृथ (यज्ञान्त) 
स्ताव करनेसे जो फल मिलता है वही फल 
मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ 
प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्रतटपर रहकर 
उपवास करनेसे जो फल पमिलता है वही इस 
पुराणको सुननेसे प्राप्त हो जाता है॥२९॥ 
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बदम्निदोने हुहुते वर्षेगाप्नोति मानबः |... | एक वर्षतक नियमाबुसार अस्निहोत करनेसे भ्ुष्य- 
महापृण्यफल विग्र तदरथ श्रवणात्सकृतू ॥३०॥ 
यज्ज्येष्ठ शुक्लद्वादव्यां स्नात्वा वे यम्ुुनाजले । 
मधुरायां हरि दृष्टा प्राप्नोति पुरुषः फलम्‌ ॥३१॥ 
तदाप्नोत्यखिलं सम्यगष्यायं यः शृणोति वे। 
पुराणस्यास्य विप्रर्षं केशवार्पितमानस! ॥३२॥ 
यग्नुनासलिलस्तातः पुरुषों मुनिसत्तम । 
ल्येष्ठामूले सिदे पश्षे हादब्यां सशुपोषितः ॥३३॥ 
समस्यरच्याच्युतं सम्पद्द सथुरायां समाहितः। 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोत्यविकल फलम्‌ ॥३४॥ 
आलोक्यड्टिमथान्येपाइन्नीतानां स्ववंशजे! । 
एतत्किलोचुरन्वेपां पितरः सफ्तिमहा। ॥३५॥ 
कच्चिदस्मत्कुले जातः कालिन्दीसलिलाप्छुतः | 
अचेयिष्यति गोविन्द मथुराया्॒पोषितः ॥३६॥ 
ज्येष्ठायले सिते पश्षे येनेयं वयमप्युत | 
परामृद्धिमवाप्स्यामस्तारिताः स्वकुलोडबे! ॥३७॥ 
ज्येष्ठामूले सिते पक्षे सम+यच्य जनादेनम्‌ | 
घन्यानां कुलज! पिण्डान्यमुनायां प्रदास्यति | ६८। 
तस्मिन्‍्काले समस्यच्य तत्र क्ृष्णं समाहितः | 
दच्वा पिण्डं पित भयश्व॒ यम्नुनासलिलाप्छुत। ॥३९॥ 
यदाप्नोति नरः पुण्यं तारयन्स्वपितामहान्‌ | 
श्र॒त्वाध्यायं तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्तित)।४०। 
एतत्संसारभीरूणां परित्राणमजुत्तमस्‌ | 
श्राव्याणां परम भ्ाव्यं पवित्राणासनुत्तमम ॥४१॥ 
दु/स्वप्ननाशन न॒णां सर्वदुष्टनिवहंणम्‌ । 
मदृल महूलानां च पुत्रसम्पत्म्रदायकम्‌ ॥४२॥ 


इंद्माप॑ पुरा प्राह ऋभवे कमलोडूवः | 
ऋश्ञुः प्रियत्र॒तायाह सच भागुरये5त्रवीत ४ ३॥ 
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एक वर्षतक नियमानुसार अग्निहोत्र करनेसे मनुष्य- 
को जो महान पृण्यफल मिलता है वही इसे एक बार 
सुननेसे हो जाता है ॥ ३० ॥ ज्ये्ट घुक्ला ह्वादशी- 
के दिन मथुरापुरीमे बमुता-स्तान करके कृष्णचन्द्रका 
दर्शंन करनेसे जो फल मिलता हे हे विप्र्ष | वही 
भगवान्‌ कृष्णमे चित्त लगाकर इस पुराणके एक 
अध्यायको सावधानतापुर्वंक सुननेसे मिल जाता 
है॥ ३१-३२ ॥ 

हें मुनिश्रेष्ठ | ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको 
मथुरापुरीमे उपवास करते हुए यमुना स्तान करके 
समाहितचित्तसे श्रीअच्युतका भछी प्रकार पुजन करने- 
से मनुष्यको सदवमेव-यज्ञका सम्पूर्ण फठ मिलता हे 
॥३३-३४॥ कहते हैं अपने वशजोद्वारा [यम्नुनावटपर 
पिण्डदान करनेसे] उन्नति लाभ किये हुए अन्य पितरो- 
की समृद्धि देखकर दूसरे लोगोके पिठृ-पितामहोने 
[ अपने वंशजोको लक्ष्य करके ] इस प्रकार कहा 
था-॥ ३५ ॥ क्या हमारे कुलमे उत्पन्न हुआ कोई 
पुरुष ज्येष्ठ मासके घुक्लपक्षमे [ द्वादशों तिथिक्ो ] 
मथुरामे उपवास करते हुए यम्रुनाजलमे स्नान करके 
श्रोगोविच्दका पूजब करेगा, जिससे हम भी अपने 
वंशजोद्दयारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐशवर्य प्राप्त 
कर सकेंगे ? जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीके बंश- 
घर ज्येष्ठमासोय शुक्लपक्षमे भगवानूका अचेन करके 
यमुनामे वितृगणकों पिण्डदान करते हैं || ३६-३८ ॥ 
उस समय यघुनाजलमें स्तान करके सावधानतापूवे # 
भली प्रकार भगवानुका पूजन करनेसे ओर पिठगणको 
विण्ड देनेसे अपने पितामहोको तारता हुआ पुरुष 
जिस पुण्यका भागों होता है वहो पुण्य भक्तिपुर्वक 
इस पुराणका एक अध्याय सुननेसे प्राप्त हो जाता है 
॥ ३९-४० ॥ यह पुराण संसारसे भयभीत हुए पुरुषों- 
का अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त श्रवणयोग्य तथा 
पवित्रो्में परम उत्तम हे॥४१॥ यह मनुष्योके 
दुःस्वप्तोको नष्ठ करनेबाला, सम्पूर्ण दोषोको दूर 
करनेवाला, माज्ुलिक वस्तुओमें परम माज़ुलिक और 
सन्‍्तान तथा सम्पत्तिका देनेवाला है ॥ ४२॥ 

इस आपंपुराणको सबसे पहले भगवान्‌ ब्रह्माजी- 
ते ऋभुको सुताया था। ऋशुने प्रियज्नतको सुनाया और 





आ० ८ ] 


भागुरि! स्वम्भमित्राय दधी चाय स चोक्त वानू। 
सारस्वताय तेनोक्त॑ भ्रमग्नुस्सारस्वतेन च ॥४४॥ 
भृगुणा पुरुकुत्साय नमेदाये स चोक्तवान्‌ । 
नर्मदा धृतराष्ट्राय नागायाप्रणाय च ॥४५॥ 
ताभ्यां च नागराजाय प्रोक्त॑ वासुकये द्विज । 
वासु किः प्राह वत्साय पत्सथ्राश्वतराय वे ॥४६॥ 
कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वे | 
पाताल समनुप्राप्तस्ततो वेदशिरा गुनि! ॥४७॥ 
प्रापवानेतदखिलं स च प्रमतये ददों | 

दत्त प्रमतिना चैतजातुकर्णाय धीमते ॥४८॥ 
जातुकर्णेन चेवोक्तमन्येषं पुण्यकर्मणास्‌ । 


पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येत॒त्स्वति गतम ॥४९॥ 
मयापि तुम्य॑ मेत्रेय यथावत्कथितं त्विदम। 


त्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ||५०॥ 


इत्येतत्परमं॑ शुद्य॑ कृलिकल्मपताशनम् | 

यः श्रुणोति नरो भक्त्या सबपापे: प्रुच्यते ।।५ १।) 

समस्ततीर्थस्नानानि समस्तामरसंस्तुतिः | 

कृता तेन भवेदेतथः श्ुणोति दिने दिने ॥५२॥ 

कपिलादानजनितं प्रुण्यमत्यन्तदुलेभम्‌ । 

श्रुत्वैव॒स्य दशाध्यायानवाप्नोति न संशयः ॥५३॥ 
यस्त्वेतत्सकर्ल थ्ुणोति पुरुष: 


क्त्वा मनस्यच्युतं 
से सर्वभमयं समस्तजगता- 

साधारमास्माश्रयम््‌ | 
ज्ञानशेयमनादिमन्तरहितं 

सर्वाभराणां द्वितं 
सप्राप्नोति न संशयोज्स्व्यविकलं 

यद्वाजिसेघे... फलम्‌ ॥५४॥ 
यत्रादो भगवांश्वरा चरशुरु- 

मेध्ये तथान्ते च सा 
न्रह्मज्ञानमयो5च्युती 5खिलजग- 

न्मध्यान्तसग्रजु। | 


बि० पु० ६९-- 


प्रियव्॒तने भागुरिसे कह्दा ॥ ४३॥ फिर इसे भागुरिने 
स्तम्भमित्रको, स्तम्भमित्रने दधीचिको, दधीचिने 
सारस्वतको और सारस्वतने भृगुको सुनाया ॥ ४४ ॥ 
तथा भृगुने पुरुकृत्ससे, पुरुकुत्सने नमंदासे ओर नमंदाने 
धृतराष्ट्र एवं प्रणनागसे कहा ॥ ४५ ॥ है द्विजच | इन 
दोनोंने यह पुराण नागराज वासुकिको सुनाया। वासुकिने 
वत्सको, वत्सने अश्वतरको, अबवतरने कम्बलको और 
कम्बलने एलापुत्रकों सुनाया। इसी समय मुनिवर 
वेदशिरा पाताललोकमे पहुँचे, उन्होंने यह समस्त पुराण 
प्राप्त किया और फिर प्रमतिको सुनाया और प्रमतिने 
उसे परम बुद्धिमाच्‌ जातुकर्णंको दिया ॥४६-४८॥ तथा 
जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यशील महात्माओोको सुनाया। 


[ पुर्व-जन्ममे सारस्वतके मुखसे सुना हुआ यह 
पुराण | पुलस्त्यजीके बरदानसे घुझे भी स्मरण रह 
गया ॥४९॥ सो मेंने ज्यों-का-त्यों तुम्हे सुना 
दिया। अब तुम भी कलियुगके अन्तमे इसे शिनीक- 
को सुनाओगे ॥ ५० ॥ 

जो पुरुष इस अति गुह्य ओर कलिकल्मषनाशक 
पुराणको भक्तिपुवेक सुनाता है वह सब पापोसे सुक्त 
हो जाता है ॥५१॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण 
करता है उसने तो मानो सभी तीर्थोमि स्वान कर लिया 
ओर सभी देवताओंकी स्तुति कर ली ॥ ५२ ॥ इसके 
दश अध्यायोंका श्रवण करनेसे निःसन्देह कपिला गौके 
दानका अति दुलेभ पुण्य-फल प्राप्त होता है ॥५३॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण जगत॒के लाघार, आत्माके अवल्म्ब, 
सव॑स्वरूप, सवंगय, ज्ञान और ज्ञेयरूप आदि-अन्तरहित 
तथा समस्त देवताओके हितकारक श्रीविष्णुभगवानुका 
चित्तमें ध्यावकर इस सम्पूर्ण पुराणको सुनता हे उसे 
निःसन्देह अश्वमेघ यज्ञका समग्र फल प्राप्त होता हे 
॥ ५४ ॥ जिसके आदि, मध्य और अच्तमे अखिल 
जगतुकी रूष्टि, स्थिति तथा सहारमे समधे ब्रह्मत्मानमय 
चराचरमुरु भगवान अच्युतका ह्दी कीतंत हुआ है 








५४६ श्रीविष्णपुराण [ अ० ८ 
तत्सव॑ पुरुष! उस परुपए . प्वित्रममल | उप परम श्रे्ठ ओर अमल पुराणको सुनने, पढ़ | उत्त परम श्रेष्ठ और अमल पुराणको सुनने, पढ़ने 
भर एवन्पठन्वाचयन्‌ ओर घारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह सम्पूर्ण 


प्राप्नोत्यस्ति न तत्फलं त्रिश्वुवने- 
प्वेकान्तसिद्धिहरि! ॥५५॥ 
यस्मिन्न्यस्तमतिने याति नरक 
स्वर्गोडपि यश्ििन्तने 
विध्नो यत्र निवेशितात्ममनसो 
ब्राकह्मोईपि लोकोउल्पक। | 
मुक्ति चेतसि य। स्थितोउ्मरूधियां 
पुंपां. ददात्यव्यय) 
कि चित्र यद्घ॑ प्रयाति विलय॑ 
तत्राच्युते क्ीतिते ॥५६॥ 
यज्ञेयज्ञविदों यजन्ति सतत... 
यज्ञेश्वर॑ करमिणो 
पं वे अल्ममय परावरमयं _ 
ध्यायन्ति च ज्ञानिन। | 
नो बढ़ते हीयते 
नैवासन्न॒ च सह्ुब॒स्यति ततः 
कि वा हरे! श्रृयताम ॥५७॥ 
कव्यं यः पितरूपधृश्विधिहुत 
हव्यं चश्ुडक्ते विश्वु- 





देब्त्वे भगवाननादिनिधन; 
-स्वाहास्वधासंज्ञिते । 
यस्मिन्त्रक्षण. सवशक्तिनिलये 


सानानि तो मानिनां 
निष्ठाये प्रभवन्ति हन्ति कल॒पं 
श्रोत्रं स यातों हरि!॥५८॥ 
नान्‍्तो5स्ति यस्य न च यस्य सम्ुद्धवो5स्ति 
बूद्धिनं यस्यथ परिणामविव्जितस्य | 
-नापक्षय॑च सपपैत्यविकारि चस्तु 
यस्‍्त॑ नतो5स्मि पुरुषोच्ममीशमीब्यम ५९ 


त्रिलोकीमे और कही प्राप्त नहीं हो सकता, क्योकि 
एकान्त सुक्तिह्प सिद्धिकों देनेवाले भगवान विष्णु 
ही इसके प्राप्तव्य फल हैं ॥५५॥ जिनमे चित्त 
लगानेवाला कभी चरकमे नहीं जा सकता, जिनके 
स्मरणमे स्वर्ग भी विष्नरूप है, जिनमे चित्त लग 
जानेपर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है तथा 
जो अव्यय प्रश्ु निमंलचित्त पुरुषोके हृदयमे स्थित 
होकर उन्हे मोक्ष देते हैं उन्हीं अच्चुतका कीत॑न 
करनेसे यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमे 
आश्रयें ही क्या है ? ॥ ५६॥ यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ 
लोग यज्ञोह्टारा जिनका यज्ञेश्वरूूपसे यजन करते 
हैं, ज्ञानावन जिनका परावरमय ब्रह्मस्वरूपसे ध्यान 
करते हैं, जिवका स्मरण करनेसे पुरुष न जन्मता है, 
न मरता है, न बढ़ता है और नक्षीण ही होता 
है तथा जो न॑ सत्‌ (कारण ) हैं ओर न असत्‌ 
( काय॑ ) ही हैं उन श्रीहरिके मतिरिक्त और क्‍या 
सुना जाय ?2॥ ५७॥ जो अनादिनिधव भगवान्‌ 
विभु पिठृरूप घारणकर स्वधासंज्ञक कब्यको और 
देवता होकर अग्तिमे विधिपुर्वक हवन किये हुए 
स्वाहा नामक हव्यको ग्रहण करते हे तथा जिन 
समस्त शक्तियोंके आश्रयभूत भगवानुके विषयमे बडे- 
बडे प्रमाणकुशल पुरुषोके प्रमाण भी इयत्ता करनेमे 
समर्थ नहीं होते वे श्रोहरि श्रवण-पथमे जाते ही 
समस्त पापोको नष्ट कर देते हैं ॥ ५८ ॥ 


जिन परिणामहीन प्रभुका न जादि है, न अन्त 
हे, न वृद्धि हे ओर न क्षय ही होता है। जो 
नित्य निविकार पदार्थ हैं उन स्तवतीय प्रभु 
पुरुषोत्ततकों में नमस्कार करता हूँ ॥५९॥ 


जं० ८ ] 


पष्ठ अंश 


५९०७ 





तस्यैव योज्चु गुणमुग्बहुघेक एव 
श॒द्गोउप्यशुद्ध इंच भाति हि सूर्तिमेदे! । 
ज्ञानानिवित। सकलसचविश्नृतिकर्ता 

तस्मे नमोउस्तु पुरुषाय सदाव्यवाय ॥६०॥ 
ज्ञानप्रवृत्तिनियमेक्यमयाय. पुंसो 
भोगग्रदानपटवे.. त्रिश्ुणात्मकाय । 
अव्याकृताय भवश्नावनकारणाय 

वन्‍्दे स्वरूपभवनाय सदाजराय ॥६१॥ 
व्योमानिदातिजलभूरचनामयाय 
शब्दादिभोग्यविषयोपनयक्षमायथ । 
पुंसः समस्वकरणेरुपकारकाय 
व्यक्ताय सृक्ष्मबृहृदात्मवते नतोउरिप्ति ॥६२॥ 


यस्य झूपं 
सनावनस्य । 
भगवानशेषपुंसां 


इति विविधमजस्य 
प्रकृतिपरात्ममयं 
प्रदिशतु 


जो उन्हीके समान ग्रुणोंको भोगनेवाला हे, एक होकर 
भी अनेक रूप है तथा छुद्ध होकर भी विभिन्न रूपोके 
कारण बशुद्ध (विकारवानु ) सा प्रतीत होता है और 
जो ज्ञानस्वरूप एवं समस्त भुत तथा विभूतियोंका कर्ता 
है उस नित्य अव्यय पुरुषको नमस्कार है ॥ ६० ॥ जो 
ज्ञान (सत्त्व), प्रवृत्ति ( रज ) और नियमन (तम) को 
एकत्ताझूप है, पुरुषको भोग प्रदान करनेमे कुशल है, 
त्रियुणात्मक तथा जअव्याकृत है, संसारकी उत्पत्तिका 
कारण है; उस स्वतःसिद्ध तथा जराशून्य प्रभुको 
सवंदा तमस्कार करता हूँ ॥ ६१ ॥ जो आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और पृथिवीरूप है, शब्दादि भोग्य विषयो- 
को प्राप्ति करानेमे समर्थ हे और पुरुषका उसकी समस्त 
इन्द्रियोह्दरा उपकार करता है उस सूक्ष्म ओर विराट- 
रूप व्यक्त परमात्माको नमस्कार करता हूँ ॥ ६२॥ 


इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्माके 
प्रकृति-पुरुषमय ऐसे अनेक रूप हैं वे भगवान्‌ हरि 


समस्त पुरुषोंको जन्म और जरा आदिसे रहित 


हरिरपजन्मजरादिकां स सिद्धिम्‌ ॥६३॥ । ( सुक्तिरूप ) सिद्धि प्रदान करें॥ ६३ ॥ 





इति भीविष्णुपुराण षष्ठेंडश़े अष्टेमोउष्याय/ || ८ ॥ 


>> की आप 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति 
विष्णुमहापुराणे पष्ठों5शः समाप्तः । 


िकलन+-+मनन-+--+-->ीत-ी-+-+-त+-नपल«भमन्‍न्‍ 


रवि श्रीविष्णुमहापुराणं॑ सम्पूर्णम्‌ 


॥ श्रीविष्ण्वपंणमरतु ॥ 
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तातवातिर्मणीयः 

तातैष वहिः पवनेरितो5पि 
तानिच तद॒पत्यानि 
तानि पश्चद॒श ब्रद्मन्‌ 
तानेवाह न पश्यामि 
तान्हप्ला यादवानाह 
तान्ह्ला जलनिष्कान्ता 


तान्हष्ठा नारदो विप्र न 


तान्निवाय बछ्ठ प्रा 
तान्‍्यपि षष्टिः पुन्न॒० 
तापत्रयेणा भिहवम्‌ 


तामि। प्रसन्नचित्तामिः ह्ड्ड् 


ताम्यां चापत्याथमोवः 
ताभ्या तद्बनमपमृग कृतम्‌ 
ताभ्या च नागराजाय 
तामग्रतो इरिव्ष्ठा 
तामवेक्ष्य जनज्ञासात्‌ 


ताम्रप्याशु स तत्याज 548 


ताम्सस्यान्तरे देवा) 
तामसुस्यान्तरे चेव 
तामाह छक्वित कृष्णः 
तामादायात्मनों मुरध्नि 


तामात्मन! स शिरसः १४% 
तामिस्रमन्चतामिसम्‌ १३३ 


तारकाविमले व्योम्नि 
तारामय भगवतः 


तालजडडस्प तालजड्डाख्यमू "' 


तावच्च भगवच्चक्रेणाशु 
तावच्च गन्धर्वैरप्यतीवोज्ज्वला 
तावच्च ब्रद्यणो 5न्तिके 

तावदेव च विस्तीणः 
तावत्सख्येरहोरात्रम्‌ 
तावदात्तिस्तया वाब्छा._ 
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२७ 
३६३ 
१२२ 
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श्कीकाः 


तावन्त्येव तु वर्षाणि 
तावत्पमाणा च निशा 
तावदत्र स्यन्दने भवता 
ता वार्यमाणा) पतिभिः 
ताबुभावपि चेषास्ताम्‌ 
ताश्व सर्वा वसुदेव० 
तासामपत्यान्यमवन्‌ 
तासां चाप्सरसामुवंशी 


तासा रुक्मिणीसत्यभामा ० 


तामु चाशवयुवानि 
तासु क्षीणाधवशेषासु 
तास्विमे कुरुपाश्वालाः 
ता च॑ भार्गवः 


ता च गान्दिनी कन्वाम्‌ 


ता च पाण्डुरुवाह 
तां चाक्ररकृतवर्म ० 
ता चान्तःप्रसवाम्‌ 
ता चाम्रतखाविणीम्‌ 
ता चापश्यन्‌ 

वा तुष्टुवुमुंदा युक्ताः 


तां पिता दात॒ुकामो5भूत्‌ 


ता प्रछापवतोमेवम्‌ 


ता रेवर्ती रेवतभूपकन्याम्‌ 


ताश्रापि नष्टान्‌ विज्ञाय 
ताश्व सर्वानिव कछा 


ताश्रिच्छेद हरि! पा धान्‌ 


अंश: अध्या० इलोंकाडी। 


ता; फन्यात्तात्तवथा नागानू 


ता; पिबन्ति सदा द्ृष्टा 
तितिक्षोरपि रुशद्र यः 
तिरोभाव क्ष यत्नेति 


| तियक्खोतास्वु यः प्रोक्तः 


तियंब्मनुष्यदेवा दि० 
तिलगन्घोदकैयुक्तम्‌ 
तिलेस्ससाष्टमिवापि 
तिष्ठन्न मुश्रयेत्तद्वत्‌ 


तिस' कोट्यस्सहसाणाम्‌ 


तीरमृत्तद्गस प्राप्य 
व॒तोष परमप्रीत्या 
दुम्य यथावन्मेत्रेय 
त॒रद्जस्थास्य शक्रो5पि 
तुछामेषगते भानी 
वुल्यवेषास्तु मनुजाः 


वुषा) कणाश्व सन्‍तो ये 


रे ते 


प्र 
| 


ट्र 
7] 
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- इलोकाः 


चृशत्मनस्तृ दी यस्तु 
तुष्ाव च पुनर्घीमान्‌ 
त॒ुष्टुबुनिंइते तस्मिन्‌ 
तृणविन्दोः प्रसादेन 
तृणरास्तीय वशुघाम्‌ 
तृतीये चोशना व्याठः 
तृतीयेडप्यन्तरे ब्रह्मत्‌ 
तृप्तये जायते पुंसः 
तृप्तेंप्वेतेषु विकिरेत्‌ 
तृष्णा लक्ष्मीजंगन्नायः 
ते उमे बक्नवादिन्यी 
ते कृष्णे यान्त्यशो बाश्व 
ते क्र यदुसनिकास्तन्न 
ते च गोपा महद्द प्ठा 
ते चापि तवेन 

तेजसा नागराजानम्‌ 
तेजसी मास्कराग्नेये 
चेजसो भवतां देवाः 
तेजोबलेश्वयमहावचोध ० 
ते ठस्य मुच्ननिःश्वास० 
ते तथैव ततश्रक्रः 

ते तु तद्बचनं श्रुत्वा 
तेन द्वारेण तत्पापम्‌ 
तेन सप्तषयों युक्ता। 
तेन सह कन्यान्त३० 
तेन च प्रीतिमतात्मपुत्रः 
तेन व्यस्ता यया वेदाः 
तेन प्रीगात्यशेषाणि 
तेन यज्ञान्ययाप्रोक्तान्‌ 
तेन इद्धि परा नीतः 
तेन सप्रेरित ज्योतिः 
तेन मायासहस्त॑ दत्‌ 
तेन च क्रोधाशितेन 
तेन विक्षोमितश्रान्धि: 
तेन विप्र कृत सबंम्‌ 
तेनास्या गरभव्ससवर्षाणि 
तेनाविष्टम यात्मानम्‌ 
तेनाख्यावमिद्‌ सबवम्‌ 
तेनानुयातः इृष्णो5पि 
तेनातिपतता तत्र 
तेनाप्यषिणा वरुणः 
तेनेयमशेंषद्वीपवती 
तेनेयं दूषिता,सर्वा 
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अंशाः अध्या० इलोकाडाः 


इलोकाः 


तेनेयं नागवर्यण 
तेनैवोक्त पठेद्देंद्म्‌ 
तेनेव च भगवता 
तेनेव चाग्निविधिना 
तेनेव मुखनि दवास० 
तेनेव सह गन्तव्यम्‌ 
तेडपि तल्लक्षणद्र॒व्य्॒‌० 
तेडप्यन्येषां तयेवोचुः 
तेष्प्यूचु्न वय विद्यः 
ते ब्राह्मणा वेदवेदानु ० 
तेम्योडपि नागयन्घव० 
तेम्यः पूवतराश् 

ते वाहयन्तस्त्वन्योन्य० 
तेषामिन्द्रथ्र मविता 
तेषामुत्सादनार्थाय 
तेषामभावे मोर्याः 
तेधामन्ते पृथिवीम्‌ 
तेषामपत्य॑ विन्ध्यश्षक्ति: 
तेषासु दी णवेगानाम्‌ 
तेषां तु सन्तवावन्ये 
तेषां मध्ये महामाग 
तेषा नच्यस्तु समेव 
तेषां वशप्रसूतेश्व 

तेषा स्वाभाविकी सिद्धि ः 
तेषां गणश्र देवानाम्‌ 
तेषा स्वागवदानादि 


तेषा कुशाम्बः शक्रतुल्यः 
तेषा च बहूनि कोशिकगोत्राणि 


तेषा च प्रथुअवा। 
तेषा बृकदेवोपदेवा 


तेषा च प्रयम्मचारुदेष्ण: 
तेषा प्रधान. काम्पिल्याधिपति!) 


तेषा यवीयान्‌ प्षत 
चैषां च द्रोपया पद्चेव 
तेषां च बीनभूतानाम्‌ 
तेषां मनीना भूयश्थ 
तेषु पृण्या जनपदाः 
तेघु दानवदैतेयाः 
तेपूस्सन्नेषु कैड्लिलाः 
तेष्वहं मित्रभावेन 
तेष्वेवं निरपेक्षेघु 

ते समेत्य जगद्यो निम्‌ 
ते लव सवंदा भद्दे 
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५५ 
४रे 
१७० 
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छौकाः 


ते सम्प्रयोगाललो भस्य 
ते सुखप्रीतिबहुछाः 
ते हि दुश्विषज्वा ला: 
तैर्येकेकेन प्रत्याख्यातः 
तैरप्यन्ये परे तैश्व 
तैरस्थाप्पतिऋ जुमतेः 
तैरिय प्रथिवी सर्वा 
तैछपीडा यथा चक्रम्‌ 
वैल्रोमाधसम्भोगी 
तैश्व गन्धवंवीयावधूतेः 
तैथ्व विमिश्रा जनपदाः 
तैश्वापि सामवेदो5०ो 
तैश्रोक्त पुरुकुत्साय 
तैस्तु दवादशसाइसे! 
तैः घडमिस्यन वर्षम्‌ 
तौयान्तःस्था महीं शात्रा 
तोयानि चामिषेशाथम्‌ 
तो च मगयासुपयातः 
तौ च दृष्ठा विकसद्दक्त्र 
तौबाहू स च मे मुष्टिः 
तो समुत्यक्विशान 
तो इत्वा वसुदेव च 
त कारुयवन नाम 
ततच पिता शशाप 
तं च स्यमन्तकामिलषित ० 
त च भगवान्‌ 
त चोम्रतपसमवलोक्य 
त॒ तत्र पतित दृष्ठा 
त॑ ताह्ृशमसस्कारम्‌ 
त तादश महात्मानम्‌ 
तं ठष्टुबुस्तोषपरीदचेतसः 
त तु ब्रृष्टि महाभाग 
त॑ ददर्श हरिदुंरात्‌ 
त दृष्ठा साधक सगम्‌ 
तं दृष्ठा ते तदा देवाः 
त दृष्ठा कुपित पुत्रम 
त दृष्ठा गूहमानानाम्‌ 
तहृष्लैव मदाभागम्‌ 
त॑ पाग्व जन्यमापूर्य 
तं पिता मूध्न्युपाघाय 
त बार यात्तनासस्यम्‌ 
ते ब्रद्मभृतमात्मानम्‌ 
त भुक्तवन्तमिच्छातः 
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श्लोंकाः 


त॑ वन्दमान चरणों 

त॑ विभुग्नशिरोग्रीवम्‌ 
त बृक्षा जगहुगर्भम्‌ 

त शोणितपुर नीतम्‌ 
तसा ग्राह महामाग 
स्यक्ता सापि सनुस्तेन 
श्रयश्निशत्तहसाणि 
त्रयी वार्ता दुण्डनीति० 
त्रयी समस्तवर्णानाम्‌ 
त्रयीध्रमंसमुत्सर्गम्‌ 
श्रयोदशाद्वमहा तु 
त्रय्यारणेस्तत्यव्रतः 
प्य्यारण६ पदञ्मदशे 
त्रस॒दस्युतस्सम्भूतः 
त्रातास्ताश्व त्वया गावः 
त्राहि त्राहीति गोविन्दः 
त्रिकूट८ शिशिरब्चेव 
त्रिगुण तज्जगद्योनिः 
त्रिनाभिमति प्यारे 


त्रिप्रिः क्रमेरिमाल्लोकान्‌ 


त्रिरपः प्रीणनार्थाय 
तिविधघा भावनाभूप 
जिविधोषयमहड्डारः 
निशड्ोह रिश्रन्द्रः 
त्रिश्क्ञो जार॒घिश्चेव 
ज्ीणि भाद्धे पवित्राणि 


त्नीणि लक्षाणि वर्षाणाम्‌ 


च्रिंशद्धागन्तु मे दिन्याः 
त्रिंशत्कोस्यस्तु सम्पूर्णा। 
त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा 
त्रैराज्यमुषिकजनप दान 
त्रैलोक्येश न ते युक्तम्‌ 
त्रैलोक्यनाथों योउयम्‌ 
त्रेछोक्य च श्रियाजुष्टम्‌ 
ज्लैलोक्ययशभाग।रच 
त्रैलोक्य त्रिद्शश्रेष्ठ 
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